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९ शरमंगमुनिका रामदशेन कर, देहत्याग कना... .... .... .... 
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महाशयो | विचार करके देखिये तो इस. असार संसारे सिवाय “ श्रीरामचरितं ” के और कुछभी सार नहीं है. और इस लोक तया | 
TASI सुख सम्पादन करनेका इसके अतिरिक्त अन्य साधनभी नहीं है, यह. बात सुज्ञ महाशयगण मळी माति जानते हैं, और यही / 
a छोकोपकारपरायण, उदारचित्त. वेद्व्यासादि महर्षियोंने श्रीमनमहामारत आंदि इतिहास तथा श्रीमन्गागवतादि अष्टादश पुराण : तथा श्रीमहाल्मीकी- | 
Y हाला ना विषयकोदी बड़े विस्तारपूर्वक वर्णन किया है. महूर्षिवदब्यासविराचित उन्दी अष्टादृश पुराणोके अन्तर्गत यह " ब्रह्माण्डः | 
Sr ” भी हे... इसीके अन्तगैत यह तरणतारण ^ अध्यात्मरामायण ” है, जिसमे महिवदन्यासजीने. जगतके. मातापिता श्रीशिवपारवंतीके | 
| संवादडारा औरामकथाअसंगसे ऐसे अध्यात्मज्ञानका निरूपण किया है, कि जिसके अवणमात्रसे जीवन्युक्तपुस्षोको परमानन्द प्राप्त होता है, और |€ 
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9t y PENI 1, €» ३ Y 1 f "o r TEn 
म. रा. || हमारे सहयोगी अल्पज्ञ महाशयगण इस परमानन्दसे वश्चित रहते थं: उन लोगोंकोर्मा g महाशोंकी मांति इतकी प्राति दोनेकें लिये हमने हमारे 
॥ 9 ॥ || मित्र, मुरादाबादनिवासी श्रीपंडित रामस्वरूपरामीदारा इस ग्ंथुका सरित सरळ हिन्दी सवाम परम मनोहर aee निमीण कराया और सुमे .... 
. «I9 निवासी श्रीपंडित रघुवंशरामीद्धारा बडे परिश्रमसे शुद्ध क्रायके श्वेत, gge, सचिक्कण कागजपे सुवाच्य टाइपके अक्षरोंमे छापके प्रसिद्ध किया ह. $^ 














आशा है कि गुणमही .सज्ञनपुदव एक बार | अवलोकन करके इस हमारे अपार परअको सफल f और दृष्टि दोषसे dea ९ i 
प्रमादोंकी सदयहृदय होकर क्षमा करेंगे. Qe विर ' 
j. P. 
होये चिरायू जगतमें, पण्डितं इरिभ्रसाद ॥ लक्ष्मी अरु यशको लहें, कबहं न होय विषाद ॥ १ ॥. 4 


यद्यपि जगमें बहुत, रामचरितके ग्रन्थ ॥ पर विशेष यामें कियो, ज्ञानकाण्डको मन्ध ॥२॥ 
. पश्चिमोत्तर देशमध, रामगंग सुगैँभीर ॥ नगर सुरादाबाद हे, बुध-कवि-शुत.तातीर ॥ ३॥ 
warp रामस्वरूपने, रामरूप चित घार ॥ अध्यातमभाषा रची, निजमतिके अनुसार ॥ o? 
उमा सुनी शंकर कही, रामकथा सुखदान ॥ जो याको चितमें लद, होय ज्ञानकी खान ॥ ५ ॥ 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- हरिप्रसाद मगीरथजीका पुस्तकालय- 


इनमानदास वृजवल्लमजीका पुस्तकाल्य-  ... ठि० कालिकादेवीरोड-रामवाढी ure; 
[39 चोक--कानपूर. 
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'छोक-योच्छिनच्छरपूगेण दशकन्धरकन्धराः ॥ तम्मजे जानकीजानिं रामं कामातिसुन्दरप ॥ १ ॥ 


दोहा-विप्रहरणलंगळकरण, गणनायक खुखदैन .॥ चरणकमलतिनकेषुमग, झुमरों हियदिनरैन ॥ १२ ॥ 
(. गौरीगौरीपतिमजों, रिदिसिडिदातार || भवशझयनांदानमक्तगाति, संगलसुदकरतार ॥ २॥ 













| | गणेशाय Tins अग्रमेयत्रयातीतनिमैलङ्ञानमूर्तये ॥ i विदूराय क नमः ॥१॥ सूत उवाच ॥ कदाचिन्नारदो योगी | 
||| पउहवाञ्छया॥। पर्य्सकलौँहोकान्सत्यलोकसुपागमत्‌॥ २॥ तत्र £91 नदोभिः परिवेष्टितस्‌ ॥ बालाकंप्रभया सम्यग्भास 
$| यन्तं सभागृइम्‌॥ [i स्तूयमानं . सुहुसुहुः ॥ क सरस्वत्या. समन्वितस्‌ ॥ ४ ॥ चतुर्सुलं जगन्नाथ 
$|. भक्ताभीष्टफलम्रदस्‌ दण्डवद्रक्त्या तुष्टाव सुनिपुद्धवः ॥ ५ ॥ सन्तुषटसतं सवयंमुवेष्णवोत्तमम्‌ ॥ कि प्रष्टकामस्वमसि 
o] तददिष्यामि ते सुने ६। 2 : 3e : If 
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- siege | [Sr उसका उत्तर कहूँगा ॥ ६॥ इसप्रकार तिनके वचनको सुनकर नारदाने अह्याजीसे बोले-कि मैंने आपसे प्रथमही हु 3 
| $a तथा उनका फल श्रवण किया ॥ ७ ॥ हे देववर्य | इस समय एकही वात्ता श्रवण करनेकी दोष रही है, सो यदि आपका मेरऊपर प्रेम है तौ उस 
॥ २ ॥ | गुप्त वातांकोमी मुझको वर्णन करो.॥ ८ ॥ कि घोर कल्युगके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण होंगे, दुराचारमे- तत्पर होंगे और संत्यवार्तासे|&॥|आ० 9 
E हिंसा करनेमें तत्पर हागे, दूसरेके द्रव्यकी|४ | 
| इच्छा करनेवाले होगे, परस्रीकेविषे मन लगानेवाले होंगे ॥:१० ॥ वेहेके विषेही आत्मदृष्टि करनेवाले होंगे, मूढ होंगे, नास्तिक होंगे, पशुबुद्ि f 
| इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य सुनिनद्याणमजवीत्‌ ॥ तततः श्च॒तं मया सर्व पूर्वमेव शुभाशुभस्‌ ॥ ७.॥ इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम [7 
(| तद्रहस्यमपि sf यादि तेऽनुग्रहो मयि ॥ ८ ॥ प्रासे कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवजिताः॥ दुराचाररताः सर्वे सत्यवातोपराइसुखाः॥ ९॥ |ॐ 
|] परापवादनिरताः पर्धव्यामिलाषिणः ॥ परस्नीसक्तमनसः परहिसापरायणाः ॥ १० ॥ देहात्मदृष्ट्यो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः ॥ माता (४ 
| 
| 





पितृकृतद्वेषाः ्रीदेवाः कामकिङ्करः ॥ ११ ॥ fas लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः॥ धनार्जनार्थमम्यस्तविद्या मदविमोहिताः ॥ १२॥ ।% 
४॥ लक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः ॥ क्षत्रियाश्च तथा वैश्याः स्वधर्मत्यागशीलिनः ॥ १३ ॥ तढच्छदाश्र ये केचिद्राह्मणाचार | 
® n ख्नियश्च प्रायशो मश भर्त्रज्ञाननिर्भयाः॥ १४ ॥ श्वशुद्धोहकारिण्यो- भविष्यन्ति न संशयः ॥ एतेषा assi परलोकः |$ 
9 | कथं भवेत्‌॥ १५॥ 
A आहारविहारमात्रम तत्पर होंगे, मातापितासे डेष करनेवाले होंगे, स््रीही है देवता कहिये पूज्य जिनकी अथात्‌ स्रियोंके वशीमुत और . कामदेवके। 2 
A सृत्य (दास) होंगे॥१ १॥और ब्राह्मण लोमरूपी पिशाचसे असे हुए होंगे, वेदादि शाख्रोको dpt जीविका करनेवाले होंगे, धनकी प्रातिके अर्थही विद्यान्यास)श॑ 
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स्वर्गलोककी प्राति किस प्रकार ॥ १५ ॥ इस चिन्ताकरके मेरा चित्त निरन्तर व्याकुलह er है. अब जिस स्वल्प उपायकरके इनकी | 
E vh होवे ॥ १६॥ उस m कहिये क्‍यों कि आप सब जानते हैं. इस प्रकार नारदऋषिके वाक्यको सुनकर कमलासन S l 
Üla || १७ ॥ कि हे साधो! तुमने बहुत अच्छा प्र किया, अब मैं कहता हूँ सो तुम आदरपूर्वक भवण करो. पुवेकालमें मक्तोकेऊपर छुपा कर- / 
%| न बाळी पार्वतीजी औरामतत्वको जाननेकी इच्छा करके विनयपूर्वैक त्रिपुरारि शिवजीमहाराजसे su करती हुई और दिवजीमहाराज | #7२, 
७॥ तिन पायतीकेअर्थ वह गूढ़ रामतत्व स्वयम्‌ वर्णन करते हुए ॥ १८ ॥ १९ ॥ जो शीमदध्यात्मरामायण सब quei उत्तम पुराण है i» 
[| इति चिन्ताइळ॑ चित्तं जायते मम सन्ततम्‌॥ लघूपायेन येंनेषा परलोकगतिमवेत्‌॥ १६॥ तसुपायसुपाख्याहे सर्व क भवाद्‌ ॥ t 
(i इत्यपेवीक्यमाकर्ण्य परत्युवाचाम्बुजासनः ॥ १७॥ साधु पृष्ट त्वया साधो वश्ये तच्छूणु सादरस्‌ ॥ पुरा त्रिपुरहन्तारं पार्वती भक्तवत्सला |, 6 T ` 
||| ॥ १८॥ श्रीरामतत्त॑ जिज्ञासः urs विनयान्विता ॥ प्रियायै गिरिशस्तस्ये NS व्याख्यातवान्स्वयस्‌ ॥ १९॥ पुराणोत्तममध्यात्म- (| Vg i 
॥७॥ रामायणमिति स्प्तस्‌॥ तत्यावंती जगद्धात्री एजयित्वा दिवानिशस्‌ ॥ २० ॥ आलोचयन्ती स्वानन्द्ममा तिष्ठति साम्मतस्‌॥ प्रचरि b ७ , 
॥४ |. ष्यति तलोके प्राण्यदष्दवशाद्यदा ॥ २१ ॥ तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्तिस्‌ ॥ तावदिजूम्मते पापं जह्यह्यापुरःसरस ॥ २२॥ | 
||| यावजगाते नाघ्यात्मरामायणसुदेष्याते ॥ तावत्कलिमहोत्साहो निःशइं सम्भवतेते ॥ २३ ॥ यावजगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्याति ॥ | 
- || तावद्यमभयः शूराः सबरिष्यन्ति निर्याः ॥ २४ U . E | pe ma" 
त्मरामायणंको जगतजननी पार्वतीजी पूजन करके रात्रिदिन विचार करती हुई इस समयमी निजानन्दे मझ है, प्राणियोंकें भाग्यवशसे f 
rem मनुष्यळोकमे प्रचार होजायगा तो॥ २० ॥ २१ ॥ इस अध्यात्मरामायणके पाठं करनेमात्रसेमी पुरुष सह- [६  , | 
रत्यादि पाप संसारमे तबतकही गज रहें हैं और तबतकद्दी कलियुग निःशंक होकर बढ़े उत्साइसें संसारे मदृत्त होते | | 
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- elt अध्यात्म का उदय नहीं होता है॥ २२॥२३॥ जबतक जगतमे अध्यात्मरामायणका उद्य नहीं होता है तबतक यमके शुर दूत 1 
SB पर * : "A K क मक ds 
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निमय विचरते हैं ॥ २४ ॥ जंबतक अध्यात्मरामायणका जगत उद्य नहीं होता है तबतकही: सम्पूर्ण शास्त्र परस्पर विवाद करते है il 
dI २५ ॥ तबतकही भीरामचन्द्रजीका स्वरूप SITO पुरुषोकोभी दुर्बोध है जबतक जगते अध्यात्मरामायणका उदय नहीं होता है ॥ २६ ॥ है मुनि- . 


| भे! अध्यात्मरामायणके कीतन और भवणके फळको पूर्ण रीतिसे वर्णन करंनेको मैंभी समथ नहीं हूं ॥ २७॥ तथापि हे निष्पाप! तिस अध्या-॥ t 
(| त्मरामायणका किचिन्मात्र माहात्म्य जो कि पु्वेकालमें शिवजीने मुझको वर्णन किया था सो वर्णन करता हूं तुम चित्त लगाकर अवण करो ॥ २८॥ 
ॐ | अध्यात्मरामायणका एक न्छोक अथंवा आघा न्छोकमीं जो भक्तियुक्त होकर पड़े वह ततक्षणमात्रमें सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त होता है ॥ २९ ॥ जो पुरुष ध 
| यावजगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्याति ॥ तावत्सवाणि शास्नाणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥ २५॥ तावत्स्वरूपं रामस्य दुर्बोधं महतामपि॥ | 
{| यावजगति नाध्या्रामायणसुदेष्यति ॥ २६ ॥ अध्यातमरामायणसङ्कीतनश्रवणादिजस्‌॥ फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्स्येन सुनि- | 
| सत्तम॥ RS तथाऽपि तस्य माहाल्यं वध्ये किशचित्तवानघ॥ शृण चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुर मम ॥ २८॥ अध्यात्मरामायणतः 
-छोकं 'छोकाधमेव वा ॥ यः पठेइरक्तिसंयुक्तः स पापान्सुच्यते क्षणात्‌॥ २९ ॥ यस्तु प्रत्हमध्यात्मरामायणमनन्यधीः ॥ यथाशक्ति व- 


| र गत्या स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ ३०॥ यो भत्त्यार्चयतेऽच्यातमरामायणमतान्रितः ॥ दिनेदिने5श्वमेघस्प फलं तस्य भवेन्सुने ॥ ३१॥ i 


| यडच्छयापि योः्यात्मरामायणमनादरात॥ अन्यतः शूशुयान्म॑त्यः सोऽप सचयत पातकात्‌ ॥ ३९ ॥ नमस्करोति RR 
७ | यणमदूरतः॥सर्वदेवार्चनफलंसप्राशोतिनसंशयः॥1३१३॥ ` `. Mn 
प्रतिदिन अनन्यचित्त . होकर EC डु - के à 


V नमर्कार करता है, वह निःसन्वेह सम्पूर्ण देवताओंके पूजन करनेके फलको प्राप्त होता है॥ ३३-॥ - 
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| boni अनुसार भक्तिपूर्वक पाठ करे qu जीवन्मुक्त कहलाता है ॥३०॥ हे नारद मुने! जो पुरुष र 
४ सावधान होकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका पुजन करता है उस पुरुषको प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करनेका फल होता है॥३५॥ज़िस किसी इच्छाके | (| | | 
£ |अनुसार अनावरसे भी जो पुरुष अन्यसे अध्यात्मरामायणको अवण करे वह मी पातकसे मुक्त होता है | ३२ ॥ जो पुरुष समीपसे अच्यात्मरामायणको 








जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूर्ण पुस्तकको लिखकर श्रीरामचन्द्रके भक्तोके लिये देता है उसका फळ अवण REID e वेद, शास्र और व्याकरणा-| ४ 
Y दिके अध्ययन करनेप्रमी जो फल दुलेम होतां है वह फल अध्यात्मरामायणका पुस्तक देनेवाळेको होता:है॥ ३५ ॥ जो श्रीरामचन्द्रजीका भक्त श्रेष्ठ पुरुष | 
| १) एकादशीके दिन उपवास करके समामें अध्यात्मरामायणकी कथाको कहता है तिसके पुण्यका फल कहताहूं, हे विष्णुभक्तोर्म श्रेष्ठ नारदजी ! तुम श्रवण 
10 करों ॥ ३६ ॥ कि प्रत्यक्षर गायत्रीके पुरथरण करनेका फळ उसको प्राप्त होता है, श्रीरामनवमीके दिन उपवासका ब्रत करके रातरिमें जागरण करके चित्त 
४ जगाकर जो पुरुष अध्यात्मरामायणका पाठ करे वा श्रवण करे उसके पुण्यको वर्णन करता हूँ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कुर्क्षेत्र आदि सम्पूर्ण तीयो सूर्ग्रहणके || 
| लिखिला पुस्तकेःव्यात्मरामायणमशेषतः ॥ यो दद्याद्रामभत्तेम्यस्तस्य . पुण्यफलं शूण ॥ ३४॥ अधीतेषु च वेदेऽ शास्रे व्याकृतेष || 
च्‌॥ यतालं den लोके तूलं तस्य सम्भवेत्‌॥ RS I NEIN * ॥ यो रामभक्तः संदंसि व्याकरोति || 
मरोत्तमः ॥ तस्य पुण्यफलं वश्ये शृणु वेष्णवसत्तम ॥ ३६॥ अ्रत्यक्षरं तु गायत्रीपुरश्चयोफलं भवेत्‌ ॥ उपवासन्रतं कृता श्रीरांमनवमीदिने 
Telik ३७॥ रात्रो RSA ॥ यः A तस्य पुण्यं वदाम्यहस्‌॥ ३८ ॥ FARAR- || 
ताथिष्वनेकराः ॥ आत्मतुल्यं धनं सूर्यग्रहणे सर्वतोसुखे ॥ ३९॥ विपेम्यो व्यासस्त॒ल्येम्यो दत्ता यत्फलमस्लुते॥ तत्फलं सम्मवेत्तस्य || 
J| सत्यं सत्य. न संशयः ॥ ४०॥.यो.गायते सुदाध्यात्मरामायणमहनिशस्‌ ॥ आज्ञा तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपरोगमाः ॥ ४१ ॥ पठन्प्ूयह- || . 
[| मध्यात्मरामायणमचुत्रतः॥ यद्यत्करोति तत्कम ततः कोटियुणं भवेत्‌ ॥४२॥ तत्र श्रीरामहृदय॑ यः पठेत्ससमाहितः ॥ स बरहमन्नोऽपि प्रतात्मा 
- | ` त्रिभिरेव दिनेभवेत्‌ ॥ ४३ lt औरामइदय॑ यस्तु इनूम्रतिमान्तिके ॥ त्रिः पठे मौनी स सर्वेप्सितमाग्मवेत ॥ ४४॥ | Y 
॥४॥ समय जले स्थित होकर व्यासजीकी तुल्य ameet अपनी तुळाका घन देनेसे जो फल होता है, वही फळ उस पुरुषको होता P, यह मैं wu 
||स कहताई इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ३९५ ॥ ४०॥ जो पुरुष प्रेम करके रांत्रिदिन अध्यात्मरामायणका गान करता है, उस पुरुषकी आज्ञाकी 
M |इन्दादि देवतां ्रतीक्षा(इच्छा)करते हैं ॥ 99 ॥ तत्पर होकर प्रतिदिन अध्यात्मरामायणको पढ़ता हुआ पुरुष जो जो कार्य करता है वह करोड़गुणा होजाता Ag 
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TOM | है ॥ ४२॥ 'तिस अध्यात्मरामायणकेविषे श्रीरामहद्यको जो पुरुष -सावघान होकर पढे, वह ब्ह्महत्यारा हो तोभी तीन दिनमेही पवित्र होजाता|#| F 


= n d Y% LA uU न . 
क्र J Em A) a E M s है a छ समीपम . 9 
~ a m 938 ^ = DE P / 2 श्रीरामहंदयको ^ हनुमानजीकी e. ' ^ 
I» à TE s ७-९ चात TE f, i a पुरुष s " ५ है I 2 TOR he होताहे - ` 3 Cad है eri E 
"PF" 4 " d b - . sil A क £ » प्रतिमाके तीनवार j. J o ? ` A ] 
A. HAIS Uu Xe ब ५ | | QJ अभिळषित | | ४४ | VIE S c 
3 " P F à) i 1 FP v 
" ; ; B P à e ET l sil तिक x 
s E | ० : EE [^ 3 
* " j xa | 5 s T4 bru! ¢ LI 
á m a 4 uü f I M z 
. = -- = 2 . ` f "8 
E i a A HG 5 
. m 5 AT » 





^. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
* 3 E 










आरा बा. 


Nel 


| 


| $| च तुलस्यश्वत्यसनिधो ॥ यतीनां पुरतस्तदद्रामगीतां deg यः ॥ ५९ ॥ 
|& | परशुरामजी कात्तेवीयके वघकी इच्छा करके धनुविद्याका अभ्यास करनेके निमित्त सदाशिवके समीपमें निवास करते हुए, तब प्रयत्नपूर्वक qu-| 4 
तीजीकरके पढ़ी हुईं रामगीताको भवण करके, शीघ्रही उसको अहण कर पढ़ते हुए नारायणकलाको MEE ॥ ५० ॥ ५१ ॥ यदि ्रझहत्या आदि| 
Ymi उडार होनेकी इच्छा होय तो पुरुष एक मासपर्यन्त रामगीताका पाठ करके मुक्त होता है ॥ ५२ ॥ कुत्सित दान छेना, कुत्सित मोजन ६ 
I करना और निन्दित आलाप करनेसे उत्पन्न हुए पापको रामगीताका पाठ करनेसे विनष्ट कर देती है ॥ ५३ ॥ शाखिमामकी दिळाके आगे, gedi? 


यादि तुळसी और पीपलके समीप श्रीरामद्दद्यको. पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करे तो प्रत्यक्षर अक्षहत्याकों दूर करता है ॥ ४५ ॥ हे मुने ! श्रीरामगीताके सम्पूर्ण ; Alodia 
माहात्म्यको श्रीशिवजी जानते हैं, उसका आघा पावेती जानती है और. तिसका आधा मैं जानता हँ. ॥ ४६ ॥ सो तुझको अर्थ किंचिन्मात्र वर्णन 2 
करूंगा, क्योंकि सम्पुर्ण नही कहाजासक्ता, जिसको जानकर पुरुष ततक्षण चित्तशुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ हे नारद ! जिस पापको|४ 


| 0||शीरामगीता नहीं नष्ट करती है वह पाप कमीमी किसी तीथम भी नष्ट नहीं होताहै ॥ ४८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने उपनिषद्रूपी समुद्रको मंथकर निका-॥£ 


N 


| Me ॥ - रामेणोपनिषत्तसिन्ध॒युन्मथ्योत्ादितां सुदा ॥ लक्ष्मणायारपितां गीतास॒धां पीत्वामरो भवेत्‌॥ ४९॥ जमदमिसुत 


ग॒हीलाऽऽशु॒पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥ ५१॥ जह्यहत्यादिपापानां निष्कृर्ति यादि वाञ्छति॥ रामगीतां मासमात्रं परित्वा 
मुच्यते नरः ॥ ५२ ॥ दुष्मतिग्रहदुर्मोज्यदुरालापादिसम्भवस्‌ ॥ पापं यत्तत्कीतनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥ ५३॥ शालग्रामशिलाग्रे 
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$ |ी हुई और प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मणजीके लिये अपण करीहुई श्रीरामगीतारूपी अस्रूतको पीकर परमानन्दको प्रात होता है ॥ ४९ ॥ जमदभिके पुत्र||$| 
४ पठन्‌ श्रीरामहृदर्य तुलस्यश्वत्ययोयदि ॥ प्रयक्षरं प्रकर्वीतः जह्यहत्या निवर्तयेत्‌ ॥ ४५ ॥ श्रीरामगीतामाहात्यं कत्सं जानाति || 
|| शङ्करः॥ तंदर्ध गिरिजा वेत्ति तदर्धं वेइयहं सुने ॥ ४६ ॥ तत्ते किव्चित्मवक्ष्यामि cd वक्तु न शक्यते ॥ यज्ज्ञाला तत्मणाछोक | 

el श्रित्तशुद्धिमवापुयात्‌ ॥ ४७ ॥ श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद ॥ तन्न नश्यति तीर्थादौ लोके कापि कदाचन 


कार्तवीर्यवधेच्छया ॥ धनुविद्यामम्यसितु महेशस्यान्तिके वसच्‌ ॥ ५०॥ अधीयमानां पार्वत्या रामगीतां प्रयत्नतः ॥ अत्वा || 
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तथा पिप्पलके usui और संन्यासियोंके सन्मुख जो पुरुष रामगीताको पढ़े वह उस फलको प्राप्त होता है जिसका कथन नहीं हो सक्ता. | 
पुरुष भक्तिपुवेक रामगीताको पढ़ता हुआ श्रांडमे ब्राह्मणांको भोजन करावे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ उसके वह सम्पूर्ण पितर विष्णुभगवानके परंपद अ 
वैकुण्ठको प्राप्त होते है, एकादशीके दिन निराहार करके डादशीके दिन अगस्त वृक्षकी जड़में खड़ा होकर जो रामगीताको पढे वह साक्षात्‌ श्रीरामच- 
न्द्रजीका रूप होकर देवताओंकरके पूजा जाता हे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ दानके विना, ध्यानके विना और तीथे स्नानके विनाही पुरुष रासगीताको पढ़कर- 
न अनन्त दान ध्यानादिके फलको प्रात होता है ॥ ५८ ॥ हे नारद! यहाँ बहुत कहनेसे क्या है अर्थात्‌ अधिक कहना निरर्थक हे. अब तुम तत्व सुनो कि 
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017 


स तत्फलमवाप्नोति यद्वाचोऽपि न गोचरम्‌ ॥ रामगीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्रिजान ॥ ५५॥ तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति 
विष्णोः परं पदम ॥ एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने ॥ ५६॥ स्थित्वागस्यतरोसूले रामगीतां पठेत्त यः॥ स एव राघवः सा 
क्षात्सवदेवेश्व पूज्यते ॥ ५७ ॥ विना दानं विना ध्यानं विना तीर्थावगाहनस्‌॥ रामगीतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ ५८॥ 
बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः ॥ श्र॒तिस्ट्रतिपुराणेतिहासागमशतानि च ॥ अहन्ति नात्पामध्यात्मरामायणकलामपि ॥ ५९॥ 
अध्यात्मरामचारतिस्य सुनीश्वराय माहाल्यमेतदुदितं कमलासनेन ॥ यः श्रद्धया पठति वा शृणयात्स मत्यः प्राम्नोति विष्णुपदवीं 
सुरपूज्यमानः ॥ ६० ॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे अध्यात्मरामायणे माहात्यकथनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 





श्रुति स्मृति पुराण इतिहास और सेकड़ों शास्र यह सब अध्यात्मरामायणकी स्वल्पकळाकोभी नहीं पते हैं ॥ ५९॥ अझाजीकरके नारदमुनिके मिमित्त 
/॥कहे हुए इस अध्यात्मरामायणको जो मनुष्य श्रडाकरके पढ़े अथवा श्रवण करे वह देवताआसे पूजित होता हुआ विष्णळोकको प्राप्त होता है ॥ ६० lO : 
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: जो चैतन्यखरूप अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी एथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवताओंके प्राथना करनेपर पृथ्वीतछकेविषे सूयवराम मायाकरके 
॥५॥ | 


मनुष्यरूपसे उत्पन्न हुए, और परिवारसहित रावणका वध करके, तथा लोकोंके पापोंको हरनेवाली स्थिर कीर्तिको fug स्थापन करके फिर 
निरुपाधिक बह्मभावकों प्राप्त होगए तिन जानकीपति रामचन्द्रको मैं भजता & ॥ 9 ॥ संसारकी उत्पत्ति, स्थाति और प्रलयके मुख्य हेतु मायाके आ- 
श्य्‌ मायाकरके रहित, _ अचिन्समूतिं, आनन्दघन, निम्मेल, निजबोघरूप और जाना है अपना ज्ञानस्वरूप जिन्होंने ऐसे सीतापति श्रीरामचन्द्र- 
जीको में प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो पुरुष चित्त लगाकर शुभ फलदायक, सम्पूर्ण पुराणोंको माननीय अध्यात्म रामायणको पढ़ते &, अथवा श्रवण करते 
यः पृथ्वीभरवारणाय RAS: सम्मार्थितश्रिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले a: ॥ निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्रह्मव- 
मायं स्थिरा कीति पापहरा विधाय जगतां d जानकीशं भजे ॥ १ ॥ विश्वोडवस्थाितिल्यादिष हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचि- 
न्त्यमूतिम्‌ ॥ आनन्दसान्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्तमहं नमामि ॥ २॥ पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः शृप्वान्ति चाध्या- 
ल्मिकसंज्ञितं शुभम्‌॥ रामायणं सर्वपुराणसम्मतं निर्धतपापा हरिमेव यान्ति ते ॥ ३ ॥ अध्यात्मरामायणमेव नित्यं पठेद्दीच्छेद्गवबन्धसुः 
क्तिम्‌ ॥ गवां सहस्रायुतकोटिदानात्फलं लभेद्यः शृणुयात्स नित्यम्‌ ॥ ४ ॥ पुरारिगिरिसम्भूता ्रीरामार्णवसङ्गता ॥ अध्यात्मणामगङ्गे- 
यं युनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ केलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले मन्दिरे रत्नपीठे संविष्टं घ्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसङ्घेः । 
देवी वामाङ्कसंस्था गिरिवरतनया पार्वती भक्तिनम्रा प्राहेदे देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमानन्द्कन्द्स्‌ ॥ ६ ॥ | 
हैं वह पुरुष निष्पाप होकर हरिकोही- आप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यदि संसाररूपी बन्धनसे मुक्त होनेकी इंच्छा करे तो नित्य अध्यात्मरामायणकाही पाठ 
करे, जो पुरुष नित्य अध्यात्मरामायणको श्रवण करता है वह पुरुष uui और करोड़ों गौओंके दानके फलको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ शिवजीरूप ul 
j उत्पन्न होकर. श्रीरामचन्द्रजीरूप समुद्रसे मिलीहुई यह अध्यात्मरामायणरूप शङ्गा त्रिलोकीको पवित्र करती Eu ५ ॥ केलासपवेतके शिखरमे संकडा 
सर्योकी समान ्रकाशवान्‌ मंदिरमें रत्नजाटेत सिंहासनपर बेठेहुए, ध्यानमें तत्पर, सिद्धसमूहोंकरके सेवित, निर्भय, आनन्दकन्द्‌ : 


MNN 


[मभाग स्थित हि मारी e [adii e ~ ~ 
मं स्थित माळयकुमारी श्रीपावतीजी भक्तिपूर्वक नम्र होकर एक समय सम्पूर्ण दोषोंके हरनेवाळे इस वाक्यको बोली ॥ ६॥ 
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Tii बोली-कि हे देव ! हे जगदाधार! हे सबको आत्मदृष्टिसे अवलोकन करनेवाले आप सर्वथा समर्थ हैं, और आपभी सनातन हैं इसकारण आपसे 1 
e di ~ ~ श्रीरामचन्द्र तिनके A v : ! T 
सम्पूर्ण quss श्रेष्ठ जो न्द्रजी तिनके निरुपाधिक तत्वको पूंछती हूँ ॥ ७ ॥ जो असन्त गुप्त रखने योग्य है और जो मक्तसे अन्यके अर्थ कहने | 






e Ede Gu cnm x | 
योग्य नहीं हैं और जिस तत्वको महात्मा पुरुष भक्तोंके अर्थ वर्णन करते हैं, सो आप मेरेअर्थ वर्णन करो क्योंकि हे देव ! मैं तुम्हारी भक्त हूँ 


Ww प्रिय रर e Li $ ha 
और आप मेरे प्रिय हैं ॥ ८ ॥ जिस ज्ञानकेद्दारा पुरुष संसारको तर जाते हैं, अर्थात्‌ संसारबंधनसे छूटकर मुक्त होजाते हैं, तिस निदिध्यास- 
नक्‌ परिपाकसे. उत्पन्न होनेवाले अपरोक्ष ज्ञानकरकें सहित और भक्ति तथा वैराग्यकरके युक्त विशेषकरके घ्रकारावान तथा स्वल्प शाब्दौकरके 


॥ पार्वत्युवाच ॥ ह nis ते देव जगान्निवास सवात्महक तं परमेश्वरोऽसि ॥ प्रच्छामि qub पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनो 
सि ॥ ७॥ गोप्यं यदत्यन्तमनन्याच्यं Ni भक्तेष महानुभावाः ॥ तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे तं वद॒ यत्त पृष्टम्‌ ॥८॥ 
ज्ञान सविज्ञानमथानुभक्तिवेराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत्‌ ॥ जानाम्यहं योषिदपि लढुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥ ९॥ पच्छामि 
चान्यच्च परं रहस्यं तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष ॥ श्रीरामचन्रेःसिललोकसारे भक्तिदढा नोभवति प्रसिद्धा ॥ १० ॥ भक्तिः प्रसिद्धा भव- 
` माक्षणाय नान्यत्ततः साधनमस्ति किचित्‌ ॥ तथाऽपि हत्संशयबन्धनं मे विभेततुमहस्यमलोक्तिभिस्त्म्‌ ॥ ११ ॥ वदन्ति रामं परमेक 

| माद्यं निरस्तमायाएणसम्प्रवाहम्‌ ॥ भजन्ति चाहनिशमग्रेमत्ताः परं पदं यान्ति तथेव सिद्धाः ॥ १२॥ | | 
|./|सहित आ त्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले वाक्योंको इसप्रकार वर्णन करिये, जिसप्रकार मैं ख्रीभी आपके कथनको जान ठं ॥ ९ ॥ हे कमळनेत्र ! र| 
gA एक परम गुप्तवार्ता पूंछती हू उसको आप प्रथम FRA, जिससे सम्पूर्ण त्रिलोकीमें सारभूत जो श्रीरामचन्द्रजी तिनकेविये हम दोनोंकी दृढ़ भक्ति 
EEN प्रसिद्ध होयगी ll sedia 'संसाररूपी बंधनसे मुक्त करनेके लिये भक्तिरूपही साधन प्रसिद्ध है अन्य नहीं तथापि आप निर्मळ वचर्नो करके i 
[Lg [9 हृदयके संदेहरूप बंधनकाँ भेंदर्न करनेको योग्य हो ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! ऋषिगण,- श्रीरामचन्द्रीको प्रकृतिसे पर, अडितीय और सबका | $| `. 
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ES | 9 | तथा त्यागा है मायाके सत्वादिगुणोंका कराहुआ रागडेबादिक्ा प्रवाह जिनोने ऐसे वर्णन करते है, और सावधान होकर रात्रिदिन भजन करते हैं और | जि 
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तिस भजनकेडाराही सिद्ध होकर परम पदको प्राप्त होजाते हैं ॥ १२ ॥ और कोई ऋषि इसप्रकार कहते हैं कि मायासे परभी श्रीरामचन्द्रजी | 1 
नी मायाकरके SEE बहास्वरूप अपने रूपको नहीं जानते हैं, इसकारण परबद्यबोध होनेपर ईश्वररूप निज तत्वको जानते ÉD ५३ ॥ यह मायासे न 
पर श्रीरामचन्द्रजी यदि परबह्यरूप निजस्वरूपको जानते हो तो सीताके निमित्त विळाप क्यों करते और यदि आत्मस्वरूपको नहीं जानते हैं, तो||. 
सम्पूर्णेजीवसमूहोके समान होकरभी जीवॉकरके किसकारण सेवन करे जाते है. ॥ १४ ॥ इस विषयम आपने क्या उत्तर जान रक्खा है. वह 
से रे संशयकों नष्ट करनेवाला वाक्य कहिये ॥ १५ N श्रीमहादेवजी बोळे कि हे पार्वति! तू धन्य है और भक्त है, जो ब्रह्मस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके नि- त 
वदन्ति केचित्परमोःपि रामः स्वाविद्यया संब्रतमात्मसंज्ञम्‌ ॥ जानाति नात्मानमतः परेण सम्बोधितो वेद परात्मत्त्वर्‌ ॥ १३२ ॥ यदिस्म 
जानाति ङतो विलापः सीताकृतेभनेन कृतः परेण ॥ जानाति नेवं यदि केन सेव्यः समो हि सर्वैरपि जीवजातैः ॥ १४ ॥ AN 
किं विदितं भवद्गिस्तद ब्रूत मे संशयभेदि वाक्यस्‌॥ १५ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ धन्यारी भक्ताऽसि परात्मनस्त्व॑ यज्ज्ञालुमिच्छा 
तव रामतत्त्वस्‌ ॥ पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं REL ॥ १६॥ त्वयाऽद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं वक्ष्ये नमस्कृत्य 
CE ते ॥ रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि ॥१७॥ स्वमायया कृत्नामिदं हि. सृष्टा नभोवदन्त्हिरास्थितो यः ॥ 
स्वान्तरस्थोऽपि नियूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ १८ ॥ जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सनिधौ चम्बकलोइवद्धि ॥ एतन्न 
जानन्ति विसूदचित्ताः स्वाविद्यया संबृतमानसा ये ॥ १९॥ 
रुपाधिक रूपको जाननेकी तेरी इच्छा हुई, पहिले इस परम गुप्त रहस्यका वर्णन करनेको मुझको किसीनेभी प्रेरणा नहीं करी ॥ १६ ॥ आज तने भ-| 
मुझको प्रेरणा करी है, सो रामचन्द्रजीको प्रणाम करके तुझको वर्णन करूँगा, शरीरामचन्द्रजी तो निश्चय करके अह्मस्वरूप सायाके संसर्गसे 
ध [रहित, अनादि, अदितीय और आनन्दस्वरूप तथा सम्पूर्ण जीवोकी अधेक्षासे श्रेष्ठ है ॥ १७ ॥ जो श्रीरामचन्द्रजी अपनी eme 
इस सम्पूर्ण विश्वको रचकर आकाशकी समान भीतर और बाहर वर्तमान हैं और गूढरूपसे सबके अंतरमें स्थित होकरभी अपनी मायाकरके Cu] 
5 हुए इस संसारको देखते हैं ॥ १८ ॥ जिसप्रकार लोहचुम्बकर्मणिके समीपमें लोहा स्वयं घुमताहै तिसीप्रकार जिन श्रीरामचन्द्रजीके समीपमें नित्य Y 
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^ x चन्द्रजीके 

ह्माण्ड घूमते रहते है, इसप्रकार श्रीरामचन निरुपाधिक शरीरको जो पुरुष अपनी उपाधिभूत अविद्याकरके मोहित अन्तःकरणवाले है : 
$ वही विमूढचित्त नहीं जानते हैं॥ ५९ ॥ जो पुरुष मायाको दूर करनेवाले शुद्ध बुद्धस्वरूप परमात्मा भीरामचन्द्रकेविषे अपने अज्ञानको | 
~ नसे A रा चन्द्र e ~ ९ 

र करते हैं, अर्थात्‌ अपने अज्ञानसे भीरामचन्द्रजीको मायाके वशीभूत जानते हैं, वह पुरुष निश्चयकरके, RAA आसक्त हो, अनेक यज्ञा 
। © ae वारं ~ A ex M ~ 7 $ 
दि कम्मे करते हुए, इस जन्ममरण संसारमेंही वारंवार घूमते रहते हैं ॥ २० ॥ अज्ञ पुरुष जिसप्रकार कण्ठमें धारण कोरे हुए सुवणेके आभषणका 

x A 







~ 


1 | स्मरण न होनेस नहीं जानते हे, तिसीप्रकार हृदयमें स्थित श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानते हैं. जिसप्रकार ज्योतिःखरूप सर्यकेविषे अन्धकार नहीं हो- 
ता है, तिसीप्रकार, fige, ज्ञानधन KENNA उत्कृष्ट श्रीरामचन्दर्मे अविद्याका सम्बध किसप्रकार हो सक्ता है? ॥ २१ ॥ जिसप्रकार | 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये ॥ संसारमेवानुसरन्ति ते वे पत्रादिसक्ताः पुरुकर्मयुक्ताः ॥ २० ॥ जानन्ति 

' नेवं हृदये स्थितं वे चामीकरं कण्ठगतं यथाऽज्ञाः॥ यथाऽ्रकाशो न तु विद्यते खो ज्योतिःस्वभावे परमेश्वरे तथा ॥ विशुद्धविज्ञानघने 
रघ्त्तमेधविद्या कर स्यातः परात्मनि ॥ २१ ॥ यथा हि चाक्ष्णा अमता शहदिकं विनष्टशेभमतीव इस्यते ॥ तथेव देन्य 

रात्मनः कृतं परेऽ्यस्य जनो विसुह्यति ॥ २२॥ नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत्र॒काशरूपा व्यभिचारतः कचित्‌ ॥ ज्ञानं तथाऽज्ञानमि | 

दं दयं हर रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्धने ॥ २३ ॥ तस्मातपरानन्दमये रघत्तमे विज्ञानस्पे हि न विद्यते तमः ॥ अज्गानसा्षिण्यरवि 

्दुलोचने मायाश्रयलान्न हि मोहकारणम्‌ N २९॥ अतर ते कथयिष्यामि रहस्यमपि FO U सीताराममरत्सूनुसंवादं मोक्षसाधनमर५ 

दोषकरके नष्ट हुई है बुडि जिसकी ऐसे पुरुषको नेत्रके अमसे पृथ्वी घूसाते हुईसी प्रतीत होती है, तिसीप्रकार अज्ञ MU 

जि तथा जीवात्माके किये हुए कर्मको मायासे पर जो आत्मा तिसकेविषे आरोपण करके मोहको प्राप्त होता 
|, /॥खरूप भगवान्‌ सूर्यको किसी कामें भी दिन और रात्रि नहीं होती है, तिसीप्रकार ज्ञान और अज्ञान dme 5n 

॥&|चन्द्रजीमें किसीप्रकार स्थित नहीं होसकते हैं ॥ २३ ॥ तिसकारण सर्वोपरीआनन्दमय, विज्ञानरूप, अज्ञानके साक्षी अरविन्दलेचन श्रीरामच VI 

` || दर्जाकेविषे अज्ञान नहीं हो सकता हे, ओर मोहका कारण मायाक्रा संबन्ध्रभी नहीं है॥ २४ ॥ इस विषयमे गुप्त रखने योग्य असन्त Tai al 
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T cli साधन श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी तथा वायुपुत्र हनूमानजीका संवाद कहताइँँ॥ २५ ॥ पूर्वकालम रामावतारके समय . श्रीरामचन्दरजी, | 
/|देवङही रावणको संग्राममे पुत्र और सेना तथा वाहनों साहित मारकर ॥ २६ ॥ भीसीताजी औरं लक्ष्मणजी तथा सुग्रीव और हनुमान्‌ आदि वानरासे { 









अराबा. 


॥ ७ di 








S | हित ` श्छाघा ~ x x | ५ 
सहित रणमें mH पहुँचे गो a ^ | 
j हित रणमे शछाघाको प्राप्त हो अयोध्या न WA ॥ २७ ॥ और राज्याभिषेकको प्राप्त होकर वसिष्ठजी आदि महात्माओसे युक्त, को- 


| ORA समान कांतिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर विरामान थे ॥ २८ ॥ तिससमय महामति हनुमानजीको हाथ जोड़ेहुए सन्मुख स्थित, कृतकृत्य; 
{ | ) अभिलाषारहित केवळ ज्ञानकीही अपेक्षायुक्त देखकर ॥ २९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजीसे यह वचन बोले कि-हे सीते! हनुमानजीके|( 


इय रामायणे रामो रावणं देवकष्टकम्‌ ॥ हता रणे रणश्ठाधी सपुत्रबल्वाहनम्‌॒ ॥ २६॥ सीतया सह सुगीवलक्मणाभ्यां || 
समन्वितः ॥ अयोध्यामगमद्रामो इनूमलसुलेईतः ॥ २७ ॥ अभिषिक्तः परित्रतो वसिष्ठायेमहात्ममिः ॥ सिंहासने | 
समासीनः कोटिसूर्यसमप्रभः २८ ॥ दृष्टा तदा हनूमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ ॥ कृतकार्य निराकाङ्क्षं ज्ञानापेक्षं महामः [| 
तिम्‌ ॥ २९ ॥ रामः सी JR तत्त्व हनूमते ॥ निष्कत्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नियभक्तिमान ॥ ३० ॥ तथेति जानकी || 
आह तत्त्व रामस्य निश्चितम्‌ ॥ इनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ॥ ३१ ॥ रामं विद्धि परं रह्म सचिदानन्दमदयम ॥ सर्वोपाधिः 

विनिसुक्तं सत्तामात्रमगोचम्‌॥ ३२॥ आनन्द निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ ॥ सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ ॥ ३३ ॥ 


A अर्थ ~ e WD | Ts हमारेविषे Ee. v^ 
|$ [9 EN निरुपाधिक स्वरूप वर्णन करो, यह्‌ निष्पाप और तत्त्वज्ञानका अधिकारी तथा षे भक्ति करनेवाला है ॥ ३० ॥ सं मायास्व-|| 3 
छ| रूपकरकं मोहित करनेवाली ली जनककुमारी श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके कथनको अंगीकार करके, निरुपाधिक स्वरूपको जाननेका निश्चय करके झरणा-|| 
A गत . ~ A बोली E * डितीय ; | 
del EU Eten वर्णन करनेलगी ॥ ३१ ॥ सीताजी बोली कि हे हनुमान्‌! श्रीरामचन्द्रजीको सचिदानन्दस्वरूप, अडितीय सब 

dE उपाधिशून्य, सत्वरूप और मन तथा वाणीके अगोचर परबह्मरूप जानो ॥ ३२ ॥ और आनन्दखरूप, रजोगुणरन्य, शान्तरवरूप, पड्मौव 
f| ॐ जायते १ अस्ति २ वद्धेते ३ विपरिणमते ४ अपंक्षीयते ९.नश्याति ६ इति षड्भावविकारा ˆ णि! | 
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मूळ प्रकृति जानो, तिस रामचन्द्रजीके सम्बन्धमात्रसे इस विश्वको मैं सावधांन होकर रचतीहूं॥ ३४ .॥ तिस सर्वथा शुद्ध बुड मुक्तस्वभाव रामच- 
^ न्द्रजीके सम्बन्धसे मेरा रंचाहुआ'जगत्‌ अज्ञानी पुरुषाकरके परमात्मा आरोपण कियाजाता है, तिन म॒क्तस्वभाव श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यानगरीमें 

y अतिनिम्मंल रघुकुलस जंन्म ॥ ३५ ॥ और विश्वामित्रजीका सहायक होना, तदनन्तर यज्ञकी रक्षा करना अहल्याके शापको दूर करना, | 
0|सहादेवजीके धनुषको तोडनां, ॥ ३६॥ मेरे साथ विवाह, पीछे परशुरामजीके दपको नष्ट करना और मेरे साथ बारह वर्षपर्य्यन्त अयोध्यांमें निवासमें ¢ 


मां विद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ तस्य सन्निद्िमात्रेण सूजामीदमतख्धिता ॥ ३४॥ तत्सान्निध्यान्मया सृष्ट तस्सिन्नारो 
ASJA: ॥ अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेऽतिनिर्मले ॥ ३५ ॥ विश्वामित्रसहायत्रं मखसंरक्षणं ततः ॥ अहल्याशापशमनं चापभङ्गोः 
महेशितुः ॥ ३६ ॥ मत्याणिग्रहणं पश्चाद्वागेवस्य मदक्षयः॥ अयोध्यानगरे वासो मया दादशवार्षिकः ॥ ३७ ॥ दण्डकारण्यगमनं विरा | 
धवध एवच ॥ मायामारीचमरणं मायासीताहृतिस्तथा ॥ २८ ॥ जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च ॥ शबर्याः पजनं uer || ` 
. ग्रीवेण समांगमः॥ ३९॥ वालिनश्च वधः पश्चात्सीतान्वेषणमेव च ॥ सेतुबन्धश्च जलधौ लङ्ायाश्च निरोधनम्‌ ॥ ४०॥ रावणस्य वधो | 
युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः ॥ बिभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥ ४१ ॥ अयोध्यागमनं पश्चादराज्ये रामाभिषेचनम्‌ ॥ एवमादीनि 
-कमाणि मयेवाचरितान्यपि॥ आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निरविकारेखिलात्ानि ॥ ४२॥ | m | 


/| करना,-॥३७॥ दण्डकारण्यका जाना, विराधका वध करना, मायावी मारीचको मारना, तथा मायाकी. सींताजीका हरण होना, ॥ ३८ ॥ जटायको मोक्षकी॥॥ क्‍ - | 
| प्राप्ति होना तथा कबुन्धकी मुक्ति होना, शबरीसे रामचंद्रजींका पूजन होना, पीछे सुग्रीवसे समागम होना॥३९॥वालिका वघ, तदनन्तर सीताका अन्वेषण al 
(l; समुद्रके उपर सेतुका बांधना, और लंकापुरीको घेरना, ॥४०॥ युडमें पुत्रसहित दुष्टात्मा रावणका वध, -वरिभीषणको राज्य देना, तदनन्तर भेरेसहितं छ| 
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| में जानता हैँ इत्यादि व्यवहारभी मिथ्या है, सो मिथ्या व्यवहार सत्यस्वरूप परमात्माकेविषे नहीं घट सकता हे; इसी प्रकार जीव सय हे नित्य हे इत्या-|( 
दि लौकिक व्यवहारसे सत्यस्वरूप परमात्माकेविषे अज्ञ परुष जीत्रपणाका आरोपण करते हैं, सोभी विचारदृष्टिसे मिथ्या होनेके कारण परमात्माके 
१॥विषे नही घटसकता है ॥ ४७ ॥ और आभासद््टिसे जीव तो मिथ्या होनेके कारण नित्य नहीं हो सक्ता, और बुद्धि अविद्याका काय्ये होनेसे FATH, [d 
5 | प्रतिबिस्षित मुखकी समान सत्य और नित्य नही है, और जो ऊपर चैतन्यके तीन भेद कहे हैं सो वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि चेतन्यरूप पर-॥$ 
ब्रह्म तो अविच्छिन्न कहिये. विच्छेद जो भेद तिसकरके रहित हे. तहां कहे हैं कि तब तो चेतन्यके तीन भेदोका वर्णन करना निरर्थक हो ज,यगा ? 
प तह. समाधान करते हैं कि चेतन्यमे जो त्रेविष्य (तीन प्रकारका भेद) है सो उपाधिके अध्यासका किया हुआ हे. इसाप्रकार जीवोका परस्पर भेदभी उपा- 


[fep अच्यासकाही किया हुआ है.॥ ४८ ॥ वास्तविक भेद्राहित उपाधिके अध्यासकृत भेदवाळे आभासयुक्‍त चेतन्यका ईश्वरके साथ “ तत्त्वमसि ” 


आभासस्तु मृषाबुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते ॥ अविच्छिन्नं तु तद्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥ ४८ ॥ अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रति 
(| पाद्यते ॥ तत्तमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा ॥ ४९ ॥ एऐक्यञ्ञानं यदोत्यन्न॑ महावाक्येन चात्मनोः ॥ तदाऽविद्या स्वका 
£| Sp नश्ययेव न संशयः ॥ ५० ॥ एतदिज्ञाय मङ्गक्तो मद्भावायोपपद्यते ॥ मद्भक्तिविसुखानां हि शाखगर्तेषु SER ॥ न ज्ञानं 
J| न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ॥ ५१ ॥ इदं रहस्यं हृदयं मात्मनो मयेव साक्षात्कथितं तवानघ ॥ मडक्तिहीनाय शठाय न 
M त्वया दातव्यमैन््रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥ ५२॥ 
॥&|॥ आदि arime एकत्व प्रतिपादन कियाजाता है, सो कल्पित भेदके विना नही हो सकता है. अर्थात्‌ यादे सर्वथा भेद नहीं माना जाय तब तो “'तत्त्व-||& 
. ||४||सासि” आदि वेदवाक्योंकी असङ्कति होयगी, और यदि वास्तविक भेद माना जायगा तो अनर्थ हो जायगा. इस कारण कल्पित भेद माना है ॥ ४९ ॥|६ 
` || ७॥जब “तत्त्वमसि ” आदि वाक्यांके झारा जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ “अहं ब्रह्मारिम ” इसप्रकार ज्ञान हो जाता है 

||| तब अविद्या अपने कार्य्यरूप प्रपञ्चोंकरकेसहित नष्ट हो जाती है ॥ ५० ॥ हे हनुमान्‌! मेरा भक्त इस तत्को जानकर फिर संसारम जन्ममरणादि 
होता है, और जो पुरुष मेरी भक्ति न करके मेरीभक्तिके' प्रतिपादन न करनेवाले शाखरूपी गढ़ोंम मोहको प्राप्त हो owl 
नि सैकड़ों वषॉमेंमी ज्ञान और मोक्षकी 
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` प्राति नहीं होती हे ॥ ५१ ॥ हे निष्पाप हनूमान्‌! मैंने यह परम गुप्त रखनेयोग्य और इन्द्रके a n. 











| | राज्यसेभी आधिक, तथा मुझ चेतनरूपका हृदय, अथवा मेरे हृदयमे रहनेवाला ( इस कारणही यह रामहृदयनामसे प्रसिड है ) ज्ञान मैने सत्यं तुमसे|& | 
कहा दै, इसको तुम मेरी भक्तिसे हीन (रहित) दुष्ट पुरुषके अर्थ न देना॥५ २॥श्रीमहादेवजी बोले कि-हे पार्वति ! हे देवि! अत्यन्तही गुप्त, हृदयको.आन 
न्द देनेवाल्ा, अत्यन्त पवित्र और पापोंकों नष्ट करनेवाला श्रीरामहदय मैंने तेरेअर्थ वर्णन किया ॥ ५३ ॥ यह सम्पूर्ण वेदान्तका तत्त्वरूप संग्रह ` 
श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं अपने मुखकमलसे वर्णन किया है, इसको जो पुरुष निरन्तर भक्तिपूर्वक पढ़े वह मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ सन्देह नही हे॥५४॥|& 


और अनेक SAA कियो हुए बह्महत्यांद्े पाप निःसन्देह नष्ट होजाते हैं, यह श्रीरामचन्द्रजीने कहा है.॥ ५५ ॥ जो पुरुष अपनी जातिसे च्युत हो, > 











॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया ॥ अतिणह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ ५३ ॥ साक्षाद्रमेण कथि 
d सर्ववेदान्तसइग्रहम्‌ ॥ यः पठेत्सततं भक्त्या स युक्तो नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ बह्महत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि ॥ नश्यन्त्येव 
न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥ ५५ ॥ योऽतिम्रष्टोऽतिपापी परघनपरदारेषु नित्योद्यतो वा स्तेयी ह्म्नमातापितृवधनिरतो योगि || 
बृन्दापकारी ॥ यः सम्पूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचन्द्रस्य भक्त्या योगी््रप्यलम्यं पदमिह लभते सर्वदेवैः स परज्यस्‌ ॥ ५६॥ [d 
इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे श्रीरामहदयं नाम प्रथमः सर्गः॥ १॥ 


y अति पापी हो, अन्य पुरुषोंके घन तथा efi प्रीति करनेवाला हो, सदा चोरी करनेमें तत्पर हो, अह्महत्यारा हो, मातापिताका वध करनेवाला हो और 

| योगियोंके समहका तिरस्कार करनेवाला हो, तोभी रामहृदयको भक्तिपूर्वक पजन करके यदि पाठ करे तो योगिराजीकोभी अलभ्य सम्पूर्ण देवताआके 
पजनीय पदको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ इत्यध्यात्मरामायणे उमामहेरवरसंवादे बालकाण्डे . मुराबादवास्तव्यभारद्दाजगोत्राह्ववगौड़वेशावतंसश्रीयुतभोळाना- 

थतनजपण्डितरामस्वरूपदाम्मेणा विरचितया भाषाटीकया सहितः प्रथमः सगः समाप्तः ॥ १ d 2 
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—— |&| और ऋषियोकरके सहित बह्मलोकको गई और तहां नेत्रासे जळ भरंकर अपना सम्पूर्ण दुःख ब्रह्माजीस कहती भई, तब सवोन्तयीमी अह | 
TEEN .. द्‌ qui जानली es ब्रह्माजी T पथ्वीको NOE LAN तहांसे PN qu ` 
B eu cM | ध्यान करके अपने मनमें सम्पूर्ण वात्ती'जानली ॥ ६ ॥ और अझाजीं देवताओंको तथा प्रथ्वीको साथ लेकर तहांसे क्षीरसमुद्र | jl 







ANA 


T श्रीपार्वती बोली कि हे भगवन! आज मैं धन्य हूं और कृतकूस हूँ, हे जगत्मभो! आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, आज आपके अनुग्रहसे मेरी हृदयकी 
महासन्देहरूप ग्रेथि नष्ट होगई ॥ १ ॥ परन्तु हे देव ! आपके मुखसे निकलेहुए. संसाररूपी रोगको नष्ट करनेवाले इस रामतत्त्व ( रामहद्य ) रूप मधुर 
रसायनको पान करनेसे मेरा मन तृप्त नहीं होता हैं ॥ २॥ मैंने आपसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा संक्षपसे श्रवण करी, परन्तु अब मेरी ऐसी इच्छा 
कि तिस श्रीरामचरित्रको विस्तरपूर्वक श्रवण करूँ, सो आप स्पष्टरीतिसे मे रे अर्थ वर्णन करो ॥ .३ ॥ श्रीमहादेवजी बोले-कि हे पावेति | संसारंम 
1 सम्पण वाताअसेभी गुप्त जो श्रीरामचन्द्रजीका आध्यात्मिक चरित्र है सो मैं gent अर्थ वर्णन करताहू तुम श्रवण करो, जो चरित्र पूवका 
| ॥ पावेत्युवांच ॥ धन्यास्म्यजुग्रहीतास्मि कृर्थातास्मि जगसभो ॥ विच्छिन्नों मेतिसन्देहग्रन्यिभवदनुग्रहात्‌ ॥ १ ॥ तवन्सुखा- 
|| दलितं रमतत्त्वा्रतरसायनम ॥ पिबन्त्या मे मनो देव न तप्यति भवापहम्‌ ॥ २॥ श्रीरामस्य कथा तत्तः SET सङ्क्षेपतो मया॥ इदा- 
नी श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌॥ ३ ॥. ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ग्ह्यादूयह्मतरं महत्‌ ॥ अध्यात्मरामच 
रितं रामेणोक्त पुरा मम ॥ ४ ॥ तदद्य कथयिष्यामि शृणु तापत्रयापहम्‌ ॥ यच्छत्वा सुच्यते जन्तुखानोत्यमहाभयात्‌ ॥ प्राप्नोति पर 
, मासद्धि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌॥ S भूमिभारेण ममा दशवदनमुखाशेषरक्षोगणानां धृत्वा गोरूपमादो दिविजसुनिजनेः साकमब्जा- ` 
j| सनस्य ॥ गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनसुपगतं बरह्मणे प्राह सर्व रह्मा ध्यात्रा मुहूर्त सकलमापि हृदा वेद शेषात्मकत्वात ॥ ६॥ diss 
[i| ससमुद्रतीरमगमद्भह्माथ देवेवतो देव्या चाखिळलोकहत्स्यमजरं सर्वज्षमीशं हरिम्‌॥ अस्तोषीच्छृतिसिद्धनिर्मलपदेः स्तोत्रैः पुराणोडवैभ 
||| कत्या गदूदया गिरातिविमलेरानन्दबाष्पेर्रेतः ॥ ७॥ ` | | | | d | 1 
| | श्रीरामचन्द्रजीने खयं मेरे अर्थ वणन किया है ॥ ४ ॥ तीनों तापोके नष्ट करनेवाले जिस श्रीरामचरित्रको श्रवण करके प्राणी अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
॥ |महाभयदायक संसांरसे मुक्त होजाते है, और परम ऐश्वय्ये तथा दीर्घायु पुत्रपौत्रादि सन्ततिको प्राप्त होता है; तिस श्रीरामचरित्रकोही अब तुह्यारे अर्थ | ६ 
वर्णन करताहूं सो सुनो ॥ ५ ॥ जब प्रथ्वी रावण आदि सम्पूर्ण राक्षसोंके भारसे अत्यन्त पीडाको प्राप्त हुई, तब प्रथम गोका रूप धारणकर देवता||$| 
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" | गये, तहां पहुंचतेहो भक्तिकों अधिकताके कारण बह्माजीके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओंका fuis प्रवाह वहनेलगा, और पुराणोंमें वर्णन 
; | करे हुए वेदानुकूछ और निर्मळ पर्दोकरके रचे. हुए अनेक स्तोत्रोंकरके गद्ददवाणीसे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तयीमी निर्विकार-सर्वज्ञ-भक्तोंके दुःखा Y 
| को दूर करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ तिनकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ तब प्रकाशवान WE सूय्योकी समान कान्तिवाले विष्णु भगवान्‌ पूर्व 
| दिशाकेविषे अन्धकारको दूर करते हुए प्रकट हुए c ॥ चित्तको वशमें न करनेवाले पुरुषोंको जिनका दर्शन परम दुळेम है ऐसे इन्द्रनील मणिकी 
»| समान इयास वर्ण, किञ्चित्‌ हास्ययुक्त मुखवाले, पद्मनेत्र, मुकुट-हार-केयूर ( बाजूबन्द ) --कुण्डल और कटक ( खंडुए ) आदि करके शोभाय Y 
$| मान श्रीवत्स और कौस्तुभ मणिकी कॉन्तिकरके जिसका शरीरशोभायमान है, स्तुति करतेहुए सनक-सनन्द्नादि तथा पार्षद्‌ जिनके चारों ओर खड़े Y 
ततः स्छरत्सहलाशसहससदृराप्रभः॥ आविरासीद्धरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तमः ॥ ८॥ कथबिदृश्वान्तह्मा दुर्दर्शमकृतात्मनाम ॥ 
| नद्नीलमतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥ ९॥ किरीटहारकेयूरक॒ण्डलेः कटकादिमिः ॥ विभ्राजमानं श्रीवत्सकोस्तुभप्रभयान्वितम्‌ ॥ 
TIT FR ° ॥ स्तुवद्टिः सनकायैश्र पार्षदैः परिवेष्टितम्‌ ॥ शकूखचक्रगदापद्मवनमालाविराजितम्‌ ॥ ११ ॥ स्वर्णयज्ञोपवीतेन 
स्वणवर्णाम्बरेण च ॥ १२॥ श्रिया spem च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌ ॥ हर्षगद्गदया वाचा edd समुपचक्रमे ॥ १३॥ 
॥ बल्लोवाच ॥ नतोऽस्मि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्दरियात्मभिः ॥ यचिन्त्यते कर्मपाशादृदि नित्यं ggg: ॥ १४॥ मायया यणः 
$ | मय्या तं सृजस्यवसि छम्पसि ॥ जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः ॥ १५॥ x 
१ है. शख-चक्र-गदा-पद्म और वनमाळा करके अति मनोहर, सुवर्णके यज्ञोपवीतको धारण करे हुए, सवणेकी समान देदीप्यमान पीतास्बरको। 
पहिने हुए, लक्ष्मी और भूमिकरके सहित, और गरुड़के ऊपर विराजमान श्रीविष्णु भगवानको बर्माजीने अतिकठिनसे देखा और गद्गद वाणीसे 
| | स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ ब्रह्माजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! प्राण बुद्धि मन और इन्द्रियोंकरके आपके चरणकमलामे | 
(sra है, जिन आपके चरणोका कमहूपी फांसीसे मुक्त होनेकी इच्छा करनेवाले योगी पुरुष निरन्तर हृदयमें ध्यान करते हैँ ॥ १४ ॥ हे í 
| DI तुम त्रिगुणमयी मायाकरके जगतको उत्पन्न करते हो, पालन करते हो और संहार करते हो, परंतु तुम आनंदरूप जो अनुभव तद्रूप हो र 
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॥१०॥ 
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2 वाळे भक्तोपर तुह्यारा प्रेम लक्ष्मीसेभी अधिक है; - इसकारण सारको जाननेवाले भक्त पुरुष आपके चरणोंकेविषे भक्ति होनेकी ही इच्छा करते | 2 


WWW 


र 

इस कारण सश्टिकी रचना आदि कर्मोकरके (eu नहीं होतेहो अथोत्‌ मैं सष्टिका करनेवाला हूँ इस प्रकारका अभिमान आपको नहीं होता है Y 
॥ sw ॥ विष्यांकी सक्तिसे अथवा अज्ञानसे अथवा अन्यकारणांसे जिनके अन्तःकरण मलिन हो रहे हैं तिन पुरुषोकी आपके चरि 

(| त्रौकेविष भक्ति करनेसे जिसप्रकार शुद्धि होती है, तिस प्रकार अनेकदान, वेदपाठ और बहुतसे यज्ञ करनेसेभी शुद्धि नहीं होती हे ॥ १६ ॥ इसकारण 1 

& भक्ति करनेवाले मुनिजनोंकरके अन्तःकरणकेविषे नित्य ध्यान किये हुए आपके चरणकमलका जो मुझे दर्शन हुआ है सो मेरे अन्तःक- | 

4 |रणाके दोषोंको शीघही दूर कर ॥ १७ ॥ कैसे चरण हैं कि जिन चरणोंका पूर्व कालमें हम ब्रह्मादिकोने अपने कार्य्यकी सिडिके अथे सेवन किया है 

अथात जब किसी कार्यम हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तब यह आपके चरणकमलही रक्षक होते हैं, जिन चरणोंका अह्यज्ञानकी प्रासिके अथे 


| तथा शुद्धिन दुष्टानां दानाध्ययनकर्ममिः॥ शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ अतस्तवाहप्रिमें दृष्टश्रित्तदोषापनुत्तये ॥ 
® || सद्योऽन्तहददये नित्यं सुनिभिः सात्तेत्रंतः॥१७॥ ब्रह्मादयः स्वार्थसिद्धचर्थमस्माभिः पूर्वसेवितः॥ अपरोक्षालुभूत्यर्थ ज्ञानिभिहदि भावि 
3| तः ॥ १८ ॥ तवाङ्भिपूजानिमांल्यदुलसीमालया विभो ॥ स्पर्धते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्रीः सपत्रिवत्‌ ॥ १५॥ अतस्त्वत्पादभक्तेषु तव 
|| भक्तिः श्रियोऽधिका॥ भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति लद्भक्ताः साखेदिनः॥ २० ॥ अतस्त्वत्मादकमले भक्तिरेव सदाऽस्तु मे ॥ संसारामयत 
| सानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥ २१ ॥ इति qued ब्रह्माणं बभाषे भगवान हरिः ॥ किं करोमीति तं वेधाः प्रत्यवाचातिहषितः ॥ २२ ॥ 


` ||®)|ज्ञानी पुरुष -हृदयमे ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌! लक्ष्मी आपके वक्षःस्थलमें स्थानको प्रात होकरभी आपके चरणोंकी usc : 
| M |नि्माल्यरूपको प्राप्त हुई तुलसीकी माळाके. साथ सपत्नीकी समान स्पघौ (RA) करती है ॥ १९ ॥ तुझारे चरणकमलोंकी भक्ति mu] 



















हँ, अन्य किसीभी वस्तुकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ २० ॥ इसकारण आपके चरणकमळमें सदा मेरी भक्ति होवे, क्योकि hel E 


a PS 7 रूपीरोगसे दुःखित हुए पुरुषोकी औषधि केवळ आपकी भक्तही है॥ २१ ॥ इसभ्रकार स्तुति. करते हुए बह्माजीसे विष्णु .भगवान बोळे कि gaal), | Loco 
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4l क्या ae है जिसको में करूँ, - इसप्रकार विष्णभगवानके कहनेसे अतिप्रसन्न हुए .्रझाजी बोले ॥ २२॥ कि हे भगवन्‌! परम पराक्रमी पोल | 
jr त्य ऋषिका पुत्र रावण सदा लोकपालोसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको पीड़ा देताहैं, क्योंकि वह राक्षसपति मेरे दिये हुए वरदानसे बड़ा गवयुक्त हो | 


2 |सनुष्यका रूप धारण करके उस देवताओंके शत्रुका नाश करो, इसप्रकार कहनेपर थीव्रिष्णु भगवान्‌ बोले कि हे बह्मन्‌ ! पूवेकालमे कश्यप 
ऋषिने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया तब मैंने उसे वरदान दियाहै ॥२५॥ वह वरदान यह है किं तिस. कश्यप ऋषिने मुझसे ऐसा वर मांगा कि “तुम न 


भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्यतनयो महान्‌ ॥ रक्षसानामधिपतिर्मइत्तवरदर्पितः ॥२३॥ त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विथबाधकः ॥ 
मानुषेण स्रतिस्तस्य मया कल्याण कत्पिता ॥ २४ ॥ अतस्त्वं माजुषो भूत्वा जहि देवरिएं प्रभो ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कश्य 
| पस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥ २५ ॥ याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया ॥ स इदानीं दशरथो सूत्रा तिष्ठति भूतले॥२६॥ 
` तस्याहं पुत्नतामेत्य कोसल्याया शुभे दिने ॥ चतुर्धात्मानमेवाहं सूजामीतरयोः पृथक्‌ ॥ २७॥ योगमायाऽपि सीतेति जनकस्य à 
/॥ तदा ॥ उत्पत्स्यते तया सार्धे सर्व सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ इत्युक्त्वाऽन्तदथे विष्णुब्रद्मा देवानथाजवीत्‌ ॥ ॥ जह्मोवाच ॥ विष्णुमों 
|| -चुषरूपेण भविष्यति रघोः कुले ॥ २९ ॥ | | | | 
® | मेरे पत्ररूपसे उत्पन्न होओ” और मैने “ तथास्तु ” कहकर उसको अंगीकार करलिया सो इससमय वह कश्यपऋषि प्रथ्वीतलमे ददा- |. 
$ | रथ » नाम राजा होकर स्थितहै ॥ २६ ॥ मैंने तिस कश्यपऋषिके पत्र होनेका जिसप्रकार संकल्प fate तिसप्रकारही कश्यपके अवतार राजा 
| द्शरथकी सत्री कौसल्या तथा अन्य दोनों स्मियोकेविषे अर्थात्‌ राजा दशरथकी कौसल्या आदि तीनों राणियोंकेविषे शुभ समयमे मैं अरग २॥६ 
| चार अवतारोको ग्रहण करूंगा ॥ २७ ॥ और उससमय -योगमायाभी राजा जनकके यहाँ सीतानाम करके उत्पन्न हेगी, तिस सीताकरके { 
| सहित सैं सम्पूर्ण काय्याँको पूण करूंगा ॥ २८ ॥ इसप्रकार कहकर विष्णु भगवान्‌ अन्तद्धोन होगए. तब बाजी देवताओसे कहने रगे, जाजी | 
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JN : प्रसिद्ध, और परमऐश्रय्यैयक्त दशरथनामत्राला एक. राजा ह्दोताभया ॥ १ ॥ समन्तानक्रे न होनेके दुःखप्ते पीडित वह | 








| बोले कि हैं देवताओ | विष्णु भगवान मनुष्यरूपकरके रघुकुलमें अवतार छैंगे॥ २९ ॥ सो तुम सबभी अपने अपने _अंशौकरके वानरोगे | 
§ |अवतार लो और जबतक विष्णु भगवान, प्रथ्वीतलमें रहे तबनक उनकी सहाय करो ॥ ३० ॥ इस प्रकार देवताओंको. आज्ञा देकर और | 
í पृथ्वीको आश्वासन देकर बह्याजी अपने स्थानको चलेगए और निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक स्थित हुए ॥ ३१ ॥ इधर सम्पण देवता पर्वत और|| 
5 | बक्षरूपी श्रेसे युद्ध करनेवाले महापराक्रमी वानरोंका रूप घारणकरके तिस सर्वज्ञ सर्वसमर्थ इश्वरकी वाट देखने लगे और उसकी सहाय कर-|| 
| निके निमित्त पर्वत और अरण्य आदि भिन्न भिन्न eiA निवास करने खगे ॥ ३२. ॥ इसध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 


यूयं सृजध्वं सर्वेपि वानरेष्वंशसम्भवान्‌ ॥ विष्णोः सहायं कुरुत यावस्स्थास्यति भूतले ॥ ३० ॥ इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मे 
दिनीम्‌ ॥ ययौ ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः ॥ ३१ ॥ देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः॥ महाबलाः 
पर्वतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वस्म॥ ३२॥ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 
श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः ॥ अयोध्याधिपतिर्वीरः सर्वळोकेषु विश्वतः ॥ १ ॥ सोऽनपत्यत्व- 
दुःखेन पीडितो यस्मेकदा॥ वसिष्ठं स्वङुलाचार्यमभिवादयेदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्युः सर्वेलक्षणलक्षिताः ॥ 
पुत्रहीनस्य मे राज्यं सव दुःखाय कल्पते ॥ ३ ॥ | Dee 


॥हितीयसर्गस्य मुरादाबादवास्तव्यभारडाजगोत्रोहूवगोडवंशावतंसश्रीयुतपण्डितभोलानाथात्म जपण्डितरामस्वरूपशरम्मेणा कृता सान्वयभाषाटीका समाप्ता UT 
|| |श्रीमहादेवजी बोले कि हे पार्वतिः]. पूवकाळमे अयोध्यानगरीमें सस बोळनेको परम घर्मं माननेवाला, मह्दापराक्रमी, इसकारणही सम्पूर्ण 


| ® | दशरथ एकसमय अपने कुलके आचायय तथा उपदेश करनेवाले गुरु वसिष्ठको प्रणाम करके इसप्रकार कहने लगे ॥ २॥ कि हे गुरो ! किस उपा-|(॥ 





— — dà |यके करनेसे मुझे सम्पूर्ण शुभलक्षणोकरके युक्त पुत्र प्राप्त होंगे; पुत्रके न होनेसे इस सम्पूण राज्यसेभी सुख नहीं होताहै उलटा दुःखही होताहे ॥३॥ || NT 
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| राजा दरशथके कहनेपर वसिष्ठजी बोले कि हे राजन | गाम्मीय्ये आदि गुणोंके देखनेसे लोकोंको मनुष्यका रूप धारण किये हुए { भा०्टी० 
लोकपालोंकी समान प्रतीत होनेवाले चार पुत्र तुझको होंगे ॥ ४ ॥ सो तुम शान्ताके पति महातपस्वी ऋष्यशुंगको बुलाकर हम सबकरके सहि- | 
त पुत्रेश्यज्ञको शीघ्र करो ॥ ५॥ राजा दशरथने इसप्रकार वसिष्ठजीके कथनको स्वीकार करके मन्त्रियोकेडारा ऋष्यशुज्ञको बुलाय ISA, 
i 


और पवित्र होकर महात्मा ऋषियोंकरके सहित यज्ञ करनेका प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥ तदनन्तर भक्तिपूर्वक अझिमें हवन करनेपर असिकरके |( 
तपाए हुए सुवणकी समान कान्तिवाला साक्षात्‌ आझि देवता हाथमें सुवर्णके पात्रसं स्थिर पायस ( खीर ) को ग्रहणकरके बोला ॥ ७ ॥ कि हे 


ततोऽत्रवीद्वसिष्ठस्तं भविष्यन्ति सुतारतव॥ चतवारः सत्तसम्पन्ना लोकपाला इवापराः॥ ४॥ शान्ताभतारमानीय ऋष्य शृङ्गं तपोधनम्‌ ॥ 
` अस्माभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीप्रमाचर ॥ ५॥ तथेति सुनिमानीय मन्त्रिभिः सहितः शुचिः॥ यज्ञकर्म समारेभे सुनिभिवतिकत्म- 
घे: ॥ ६॥ श्रद्धया इयमानेऽमो तप्जाम्बूनदप्रभः॥ पायसं स्वणेपात्रस्थं ग्रहत्वोवाच हव्यवाट्‌॥ ७॥ गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिर्मि 
तम्‌ ॥: ल्प्स्यसे परमात्मानं पुत्रेन न संशयः ॥ <॥ इत्लुक्वा पायसं दत्ता राज्ञे सोऽन्तदषेऽनलः ॥ ववन्दे सुनिशाईंली राजा 
लब्धमनोरथः ॥ ९॥ वसिष्ठऋष्यशद्भाभ्यामल॒ज्ञातो ददौ हविः ॥ कौसल्यायै संकेकेय्ये अर्थमर्थं प्रयत्नतः ॥१०॥ ततः सुमित्रा सम्माप्ता 
जगृष्नुः पोत्रिकं चरुम्‌ ॥ कोसस्या तु स्वभागार्धं ददौ तस्ये सुदान्विता ॥ ११ d | 
राजन्‌ ! देवताओंकरके उत्पन्न कियेहुए इस परमदुळूम पुत्रके देनेवाले दिव्य पायसको ग्रहण करो, निःसंदेह इसके प्रभावसे परमात्मारूप पुत्रको may 
होओगे ॥ ८ ॥ इसप्रकार कहकर और राजाको पायस देकर वह अभ्निदेव अन्तधांन होगए, तब पूर्ण हुआ है मनोरथ जिनका ऐसे राजा GENO G र 
| वसिष्ठजी और क्ष्यशुंगकों प्रणाम किया ॥ ९ ॥ तदनन्तर वसिष्ठ और ऋष्यशुंगकी आज्ञाके अनुसार राजा दशरथने प्रयत्नसे उस चरुके दो भाग करके || 
B एक भाग कौसल्याको दिया; और. एक भाग कैकेयीको दिया ॥ १० ॥ तदनन्तर पुत्रके देनेवाले चरुके ग्रहण करनेकी इच्छा करती हुई सुमित्रा तहां | न ॥१२॥ 
| तब कोसल्याने परम प्रसन्न होकर अपने भागमेसे आधा भाग सुंमित्राको दिया ॥ ११ ॥ | | | a 
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Y | और केकेयीनेमी प्रसन्नतापूवेक अपने भागमेसे आधा चरु सुमित्राको दिया; इसप्रकार तीनों रानी तिस चरुको भक्षण करके गर्भवती हुई ॥ १२ ॥ वह - 
| तीनों रानी राजमन्द्रिसे अपने तेजकरके देवताओंके समान शोभित हुई, तदनन्तर दशवे मासमें कौसल्याने अङ्कत पुत्रको उत्पन्न किया ॥ 93 ॥ 

| pja अवतार, ZAJE नवमी, पुनवेसु नक्षत्र, शुभकारक ककं लझकेसमय EST. इससमय रवि, मंगल, गुरु, शुक्र और शानि यह पांचो 
a अपने अपने उच्च स्थानोमे स्थित थे ॥ १४ ॥ और मेषराशिपर सूर्य्यं था और सब देवता suem पुष्पोंकी वर्षा 
करते. थे तब जगत्पति अविनाशी परमातमाने अवतार धारण किया ॥ १५ db कौसल्याके ऊपर अनुग्रह करके भगवानने जन्मसमयमें जो 
® |स्तरूप धारण किया तिसका वणन करते. हैँ कि भगवानके इस. मूर्तिका नीलकमलके quu समान नीळवर्ण था, पीतास्बरको धारण कियाथा, चार 
$ | केकेयी च स्वभागा ददो प्रीतिसमन्विता ॥ उपभुज्य चरं सर्वाः खनियो गर्भसमन्विताः॥ १२॥ देवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राज- 
मन्दिरे॥ दशमे मासि कौसल्या सुवे NW ॥ १३॥ मधुमासे सिते TÀ नवम्यां कर्कटे शुभे ॥ पुनर्वसत्रक्षसहिते उचचस्थे ग्रहप- 
Y FÈ ॥ १४॥ मेषं पूषणि सम्पाते पुष्पवृष्टिसमाकुले ॥ आविरासीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५ ॥ नीलोत्पलदलश्यामः पीतवास- 
| | श्ववर्भुजः ॥ जलजारुणनेत्रान्तः स्फुरत्कण्डलमण्डित॥ १३॥सहसार्कप्रतीकाशः किरीटी कुथितालकः ॥ शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविरा 
||| जितः॥ १७॥ अनुग्रहास्यहस्थेन्दुस्चकरिमतचन्द्रिकः ॥ करुणासससम्पूर्णविशालोत्पछलोचनः ॥ अ्रीवत्सहारकेयूरनूपुरादिविभूषणः 
(| ॥ १८ ॥ दृष्टा ते परमात्मानं कौसल्या विस्मयाकुला ॥ हर्षाशचपूर्णनयना नत्वा प्राञ्लिरब्रवीत्‌॥ १९॥ l 
$ | भुजा थीं, नेत्रोके कोण लाल कमळकी समान रक्तवर्णे थे, देदीप्यमान ge धारण कियाथा, gae समान प्रकाश था, किरीरको | 
f | धारण .कियेहुए और घुंधराली अळकोंकरके शोमित होरहेथे, चारों भजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म और कण्ठे वनमालाको धारण कर| 


जिसकी मन्द्मुसक्यानरूप चांदनी थी, करुणारससे|$ 


GRX हृदयकेविष स्थित जो भक्तोंके उपर अनुग्रहरूप चन्द्रमा उसको सूचित करनेवाली 
| N ` MI dita te ; `A A थे A : वत Lr 6 3 i fr 
॥&॥ भरेहुए जिनके कंमलके समान चोड़े नेत्र थे, और .श्रीरामचन्द्रजी श्रीवत्स, हार बाजूबन्द, नुपुरआदे आमुषर्णा धारण कियेहएथे, तिन|४||. 
ै ATEN Uus id कौसल्या er EN, ^ ALA En E ओं ; xe "> n 
साक्षात्परमात्माकी देखकर कौसल्या बडे आश्चर्य्ययुक्त होगई और नेत्रोमं आनन्दके ऑसुओंका प्रवाह भरकर प्रणाम किया, और हाथ जोडकर बोली UR 
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| $ E स आम जी 6 3x x बोली. [के हे देवदेव! हे शंख, चक्र, गदाके घारण. करनेवाळे भगवन! आपको नमस्कार | | टी० 
अमुक Sani रहते है? ह हा, आप अपने स्वरूपसे कदापि च्युत नहीं होते हो, तुझारे गुण अनन्त हैं, आपको कोई “अमुक sr , ^ 
[emi इतर वर्णन करते हैं; क स हो; और समू जले अछ हो ॥ e ॥ eè चात पुद आणे 
| i A आपका रूप ३ x तुम वाणि-बुद्धि और मन adu जाननेम नहीं आतेहो, इन्द्रियांकरके आपका बोध नहीं ax] ; 
लि pas Ses र र्क ज्ञनमात्रही आपका à है A २१ ॥ तुम सत्व-रज-तम इन तीन गुणोकरके वक्त गो. x 1l 
J| ॥ कोसल्योवाच ॥ देवदेव न didus; भारणकरके मायाके योगसे जगतूकी उसचि-स्यति और प्रख्य करतेहो, परन्तु quu तुम | 
बुद्धवादीनामतीन्ियम ॥ लां वेदवादिनः सत्ताम थे. परमासाऽन्छतोऽनन्तः णसं पुरुषोत्तम: ॥ २० ॥ वदन्यगोचर वाचां 
सक्त्य एवामलः सदा ॥ २२॥ कग सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम ॥ २१ ॥ त्वमेव मायया विश्वं सूजस्यवसि हंसि च ॥ सत्तादिशण |* 
ह्यमनाः शुद्ध LAT. न कत ल॑ गच्छसीव न गच्छसि ॥ शृणोषि न शृणोषीव पञ्यसीव न पस्पसि ॥ २३॥ 









| य अथो त्रिगुणा तीनों iata E ded cE 
Y arn ER Sa Pn मूतियास अळग हो. तुझारेविषे मायासे उत्पन्न हुए कोई दोष नहीं Sm ॥ २२ ॥ तुम 
A REO गक भकारक किया करते हुएसे दीखतेहो, परन्तु वास्तवर्मे zi if 
[tege sire मिया त प्त edi es i नहीं mid गगन करते rd अतीत दो 
P. x 7 करते हुएसे प्रतीत होतेहो परन्तु वास्तवर्म श्रवण नही करतेहो देखतेहएसे ne > X 
नही देखतेहो ॥ २३ ॥ वेदने इसप्रकार वर्णन कियाहै कि 3 कवि भाण नही ह, देखतेहुएसे प्रतीतहोतेहो परन्तु वास्तवमे||& 
blesses न कियाहे कि आत्मस्वरूपकेविषे प्राण नहीं हैं नहीँ है और e m ( 
3 |रागडेषादिकोसे रहित | | 2 र , सन नहीं है और परमात्मा निमेळ अथोत. मायाकल्पित Y 
$ ED रहितं है. और हें भगवन ! सत्तारूपकरके सम्पूर्ण पदार्थौकेविषे स्थितभी तम जिन परुषोंके अन्तःकरणे न न i 
N4 zi yr गीत ha Pi A ~ NS «2 $ 1. Aey- 
uw उनकी अतीत नहीं होतेहो, केवळ ज्ञानी पुरुषोंकोही आपके स्वरूपका अनुभव होताहै, और अनन्तकोटिब्रह्माण्ड आपके उदर ४. 
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à s * ird समान उडतेहुए दीखतेहें ` ॥ २४ ॥ २५ ॥ सो तुम “मेरे उद्रसे उत्पन्नहुए” इसप्रकार लोकको दिखातेहो इस !। 
TERT हे रघुवीर : आज मैंने तुम्हारा भक्तोंके बशमें होना देखलिया, . अर्थात्‌ तुम सदा भक्तोंके aud रहतेहो इसकारण यह कीडा आपको | 
/|करनी पडीहै २६ ॥ संसाररूपी समुद्रकेविषे पति-पुत्र-धनआदि तरङ्रामें घूमती हुई में आज आपके चरणकमलाके eimi (६ 
des eic अन्य हृ ॥ x9 ॥ अब तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि हे देव ! तुझारा यह रूप सदा मेरे ua स्थितरहै, और सम्पूर्ण : fo 
à i ws MUN कदापि मोहित नहीं करे ॥ २८ ॥ हे सवेव्यापक अह्मानन्दरवरूप ईश्वर ! कभीभी लोकोंके इष्टिगोचर नहीं होनेवाले | 8 
(^) 33d HN Agee गुप्त करके आतिशय hon कॉमळ MESE दिखाओ ॥ २९ ॥ मैं तिस आपके बालरूपको श्रेमपर्वक आलिड्गन और || 
स UT इति लोकान्विडम्बसे ॥ भक्तेड पारवश्यं ते दष्टं मेऽद्य रघूत्तम ॥ २६ ॥ संसारसागरे ममा पतिपुत्रधनादिष ॥ भासि 
lel उपसंहर नि जदो पाद सख पागता ॥ २७ ॥ देव लवदूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे ॥ आइणोत न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥ ne 
II ॥ ओभा रुपमलीकिकस्‌॥ दयस्व महानन्द बालभावं सुकोमलम्‌॥ २९॥ ललितालिड्नालापेस्तरिष्याम्युत्कर तमः ॥ 
|| मालुपलमुपागतः॥ ह नार PR Fl ॥ ३० ॥ अह तु अह्मणा पूर्व सुमेभीरापतुत्तये॥ प्रार्थितो रावणं हंतु 
lel “SUSU HRS UG शरथनाह तपसाऽऽा : पुरा ll मत्पुत्रताभिकाइश्षिण्या तथा कृतंमनिन्दिते ॥ ३२ MESE 
` ||. == भाक्तन तपसः RO ॥ महर्शनं विमोक्षाय कलते ह्न्यदुर्लभम्‌ ॥ ३३ N Test + समेतत र 






I NY 3 : अनस Tr रही | or "uc EE. A 208. q 3x A 2 
I emet होयगी ॥ ३०,॥ ` पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त रावणका वध करों” इस कार्य्यके .निमित्त “बह्याजीने पहिले मुझसे प्रार्थना करीथी |. 





हनक मार्यना करीयी सो मैंने तुझा मनोरथ पूणे करदिया अर्थात इस कारण मैं तुझारे पुत्ररूपसे serm हुआईँ ॥ ३९ । 


और र तुझको मुझकों * A पुत्ररूपसे नो मेरे क. इस a रूपका ददीन [ हआ * ar र जन्म i » 
"र FESTE जा मर इस रूपका दरशन हुआ है सो पूर्वजन्मके तपका फल है, क्योंकि मेरा दर्शन.पुण्यहीन परुषको. नहीं होता हे. और . 
: Pa | | | 4 : | A CAL S O oD T. 3 82228 4 र VN j , | uM Te 
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पणकरके इस भरचंप्ड अज्ञानरूप संसारको तरजाऊंगी 25 | Jd । 
came Aca. नय संसारको तरजाऊंगी, श्रीभगवान्‌ बोले-कि हे मात: | तेरे मनमे जो जो अभिलाषां है वह सब तेरे चिके ||: : 


- (सकारण मैंने मनुष्यरूप धारण किया ॥ ३१॥ और पालम तू और. राजा दशरथ दोनने 
na b E EE AET धारण किया ॥ ३१॥ और पूवेकाल्मे तू और: राजा दशरथ दोनाने मिलकर.तपकरके मुझको प्रसन्न कियाथा तब तुम|४ |- 
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रा.बा | | प्राप्ति होना मेरे दुशनका फल हे ॥ ३३ ॥ : जो पुरुष इस हमारे संवादको पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको मुझ सरीखा स्वरूप प्राप्त होयगा, अर्थात्‌ मोक्ष-| 6 
॥ की भराति होजायगी. और अन्तस मेरा स्मरण होयगा ॥ ३४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार मातासे कहकर तत्काल बालरूप धारण करके रुदन 
ग y करने लगे, तिस बालस्वरूपका वणे देखनेम इन्द्रनीलमणिकी समान था, विशाल नेत्र थे; स्वरूप परम सुन्दर था॥ ३५ ॥ और बालसूर्य्येकी समान|| 
| कान्तिं थी तिन श्रीरामचन्द्रजीके अवतार धारण करनेसे इन्द्रादि सम्पूर्ण लोकपालोको परमानन्द हुआ तदनन्तर राजा दशरथने जब “ पुत्र हुआ हे ?|| 
यह आनन्दुकी वात्ता सुनी तब तो आनन्दके समुद्रमें मझ हो गए, और तत्काल गुरु वसिष्ठको साथ लेकर सूतिय्रहमें आये॥ ३६ ॥ कमलके 


दलकी समान सुन्दर नेत्रवाले तिस बालकको देखतेही राजा दशारथके नेत्र आनन्दके आंसुआंसे भरगए और गुरु वसिष्ठसे उस समय करनेयोग्य 
संवादमावयोयेस्ठु पठेद्वा श्ृणुयादापि ॥ स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥ ३४ ॥ इत्युक्वा मातरं रामो बालो भूता 
रुरोद ह ॥ बालतेऽपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षो$तिसुन्दरः ॥ ३५॥ बालारुणप्रतीकाशो लालिताखिललोकपः॥ अथ राजा दशरथः SET 
ुतरोद्भवोत्सवम्‌ ॥ आनन्दार्णवममोऽसावाययो गुरुणा सह ॥ ३६॥ रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्षाश्नुसम्ण्छतः ॥ गुरुणा जातकर्माणि 
कतेव्यानि चकार सः ॥ ३७॥ केकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा ॥ सुमित्रायां यमो जातो पूर्णेन्दुसहृशाननो ॥ ३८ ॥ तदा 
ग्रामसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो सुदा ददो॥ सुवर्णानि च रत्नानि वासाँसि सुरभीः शुभाः॥ ३९॥ यस्मिन्‌ रमन्ते सुनयो विद्ययाऽज्ञानविपुवे ॥ 
तं गरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि॥ ४० ॥ भरणाद्भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितस्‌॥ शत्रुभं शञ्जुहन्तारमेवं यरुरभाषत ॥ ४१॥ 
सम्पण जातक कम्म करवाए ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कमळके समान नेत्रवाळी कैकेयीसे भरत नामक एक पत्र उत्पन्न हआ. और तदनन्तर ui 
| | चन्द्रमण्डळकी समान मुखवाले दो पुत्र सुमित्राके उत्पन्न हुए ॥ ३८ ॥ तदनन्तर राजा दशरथ प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको सहस्र ग्राम देता भंया 
और सुवर्णके आभूषण-त्न-वख्र-तथा सुन्दर गौ दी ॥ ३९॥ ज्ञानकरके अज्ञानका नाश होय इसकारण जिनकेविषे .मुनिजन रमण करते 
Y हे, तिस इश्वरके मुख्य अवतारका वसिष्ठमुनिने राम” यह नाम रकखा ॥ ४० ॥ और कैकेयीके पुत्र दूसरे बालकका “भरत” नाम धरा; क्योंकि 
; वह सम्पूर्ण प्रजाका. भरण अर्थात्‌ पोषण करेगा ऐसा ज्योतिःशास्त्रानुसार | विचारम आया, और तीसरा सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र सुन्दर लक्षणासे 








i - 
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॥१४॥ 








त युक्त होनेके कारण उसका नाम “लक्ष्मण” C, और चोथे सुमित्राके छोटे पुत्रका नाम “ शज्रुन्न ” रक्खा, क्योंकि यह शन्रुआंका नाश करेगा ऐसा ज्योति 

® | शास्त्रानुसार विचारस आया ॥ ४१ ॥ यह चारों पुत्र चरुके अंश भक्षण करनेसे उत्पन्न हुए ऐसा पहिले कह आए है, जब राजा दशरथने चरुका | 
X ॥विभाग किया तब सुमित्रा समीपमे नहीं थी इसकारण उसको चरुका कोई भाग नहीं मिला, परन्तु पीछे कोसल्याने और केकेयीने अपने अपने 
|| /|भागमेसे आधा आधा भाग सुमित्राको दिया, इंसप्रकार सुमित्राको चरुका भाग दूसरी . दोनों रानियोकी अपेक्षासे दुगुना मिला, इस कारण सुमित्राको 
दो -पत्र हए; तिस समित्राके दोनो पन्नोम जो पुत्र जिस पायसके भागसे उत्पन्न हुआथा वह उस पायससे उत्पन्न हुए बालकके साथही अधिकतर 
V |रहताथा, अर्थात्‌ लक्ष्मण रामचन्द्रजीके साथ और शात्नुन्न भरतजीके साथ; इसप्रकार वह दो दो मिलकर फिरतेथे ॥ ४२ ॥ रामचन्द्रजी जिधरको 


० ७९ ७३ 


(४॥जातेथे उधरकोही .उनके साथ लक्ष्मणजी . जातेथे, तिन श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण दोनाने नाना प्रकारकी बाळलीला करके अथात्‌ घुटुऑसे 

| लक्ष्मणो -रामचन्द्रेण STER भरतेन च ॥ दन्द्रीभूय चरन्तो तो पायसांशानुसारतः ॥ ४२॥ रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचस्बाललीलया॥ || 
रमयामास पितरो चेशितेसुंग्धभाषितेः ॥ ४३ ॥ भाले स्वर्णमयाश्वत्यपरणमुक्ताफलप्रभम्‌ ॥ कण्ठे र्नमणित्रातमध्यद्वीपिनखांशितम्‌ 
॥ ४४ ॥ कर्णयोः स्वर्णेसम्पन्नरत्नाडुनसटाङकम्‌ ॥ सिञ्ञानमणिमञ्ञीरकटिसूत्राङ्गदैबृतम्‌ ॥ ४५ ॥ स्मितवकत्रासदशनमिन्द्रनीलम 


TO णिप्रभम्‌ ॥ अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तणेकाननु सवेतः॥ ४६॥ | 
चलना आदि नांनाप्रकारकी चाल और तोतली बोली आदि नाना प्रकारके भाषण करके मातापिताको परम. आनन्द दिया ॥ ४३ ॥ ललाटके । 


[f मोतियाँसे गॅथे हुए सुवर्णके पीपलके पत्राकार भूषणको धारण करे हुए, ओर कण्ठकेविषे जिसके मध्यम व्याघके नख जडित किये हैं ऐसे 
® | अनेक रत्न और सणियांके हारको धारण करे हुए ॥ ४४ ॥ और दोनो कर्णीकेविषे अजुन वृक्षके कच्चे फलकी समान रत्नजटित स्वणके आभूं-| 
. | ४ |षणको धारण करे हुए, और रमणीय शब्द करनेवाली घण्टिकाओकरके युक्त कन्धनी और बाजूबन्दौको धारण करे हुए ॥ ४५ d और छोटे ; 








ive Hi ॥चारोओर फिरते हुए राजा दशरथ और कौसल्या तिन श्रीरामचन्द्रजीको देखकर परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥ ४६॥ 


E E 
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3 | राजा दश्रथने भोजन करनेको 'बैठतेही परम आनन्द और प्रेससे श्रीरामचन्द्रजीको“ हे राम) आओ भोजन करो” इसप्रकार अनेकवार बुलाया ॥ ४७ ॥ र्ध 
PNE IN परंतु वह श्रीरामचन्द्रजी खेलमेही लगे रहे आए नहीं तब राजा दशरथने कौसल्यासे कहा कि इसको पकडके. ठेआओ, तब वह कौसल्या पुत्रको | 

ko | पकड़नेके निमित्त हसती हसती ॥ ४८ ॥ पीछे दौडती भी हुई परन्तु श्रीरामचन्द्रजी हाथ नहीं आए, योगीजन अनेक जन्मोपय्थन्‍त योगसाधन॥॥ 
. ||9|करते हैं, तब कही उन योगियोंके मनकी दौड़ तिन शीरामचन्द्रंजीपर्यन्त पहुँचती है, फिर वह परमात्मा कौसल्याके हाथ किस प्रकार आते ?|€| 
|$ कीसल्या उनके पकड्नेको समर्थ नहीं हुईं यह ठीकही है फिर यदि इच्छा हुई तो. कीचर्मे हाथ सनेसनाए हँसते हुए श्रीरामचन्द्रजी॥॥ 


दृष्टा दशस्थो राजा कोसल्या मुमुदे तंदा ॥ भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत॥ ४७॥ आहयलयतिदर्षेण भेम्णा नायाति हीः || 
लया ॥ आनयेति च कोसल्यांमाह सा सस्मिता सुतम्‌॥ ४८॥ धावत्यपि न शक्नोति स्पष्ट योगिमनोगतिम्‌ ॥ प्रहसन्स्वयमायाति क- || 
l/ देमाङ्ितपाणिना ॥ ४९ ॥ किथिदग्रहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते ॥ कौसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकर्वती ॥ ५०॥ वायना- 

$| नि विचित्राणि समलङ्कत्य राघवम्‌ ॥ अप्रपान्मोदकान्कृत्वा कणेशष्कुलिकास्तथा ॥ कर्णपूरांश्व विविधान WEGE च वायनम्‌ ॥ ५१॥ [ol 
| ग्ृहकृत्य तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌॥ एकदा रघुनाथोऽसो गतो मातरमन्तिके॥ ५२॥ भोजनं देहि मे मातन श्रुतं कार्यः | 
सक्तया ॥ ततः कोपेन भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥ ५३॥ | 


j खयं आए ॥ ४९ ॥ .और एक ग्रास लेके फिर चले गए तिन भीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या प्रत्येक महीनेम श्रीरामचन्द्रजीको स्नान| | 
&॥कराकर और आभूषण पहिनाकर सौभाग्यवती ख्लियोको नाना प्रकारके वायने देतीथी ॥ ५० ॥ वह कौशल्या जब श्रीरामचन्द्रजीका प्रतिवर्ष 
yI जन्मदिन आता था तब पए-लड्डू-कणेशष्कुली-कर्णपूर आदिनानाप्रकारका भोजन बनाकर सोभाग्यवती A . वायना देतीथी ॥ ५१ Qe. 
| G इन श्रीरांमचन्द्रजीकी बालस्वभावकी चपलताके कारण तिस कौसल्याने घरके काम करना छोड़दिये, एक समय यह श्रीरामचन्द्रजी माताके समीप y 

| Š गए और मातासे कहने लगे कि ॥ ५२ ॥ हे मातः मुझे! भोजन दे परन्त इस श्रीरामचन्द्रजीके कथनको किसी कार्यमे तत्पर होनेके र 
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Pai. R j E es किया ex चारो. भ्राता Remi प्रवीण gu और शजस्त्रविद्यामं तो अलन्तही प्रवीण हुए, और उन चारेमें प्रत्येकने सम्पर्ण झास्त्रांके तत्त्वाथेसहित | 
n कनी | ||अभि्र |, इन्होने लीलाकरके मनुष्यरूप धारण क्रियाथा, वास्तवर्मे वह सम्पूण लोकोंके स्वामी थे, तिनमें लक्ष्मणजी सदा आदरपूर्वक ||| -- ` 
















हुए दूध-दाधि और माखनको गिरालिया, और वह दुग्धादि प्रथम लक्ष्मणको दिया फिर क्रमसे भरतजीको दिया ॥ ५४ ॥ पीछेसे इत्रुप्रकोभी 
|| [88 «t और दुग्ध दिया, यह वात्ता देखकर जब रसोय्येने कौसल्यासे कही तब श्रीरामचन्द्रजी हँसते हए भागगए ॥ ५५. ॥ फिर जब कौसल्या आई y 
॥& तो देखतेही सब भागगए, तब कोसल्याभी पकडनेको उनके पीछे भागने लगी, परंन्तु अतिकठिनसे पदंपदूपर गिरगिरकर अन्तमें श्रीरामच- 
| y न्द्रंजीका हाथ पकड़ लिया, परन्तु कुछ कहा नहीं, रामचन्द्रजीभी छोटे बालककी समान होलेहोळे रुदन करने लगे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर 
16 माताने उन सबको हृदयसे रूगाकर यत्नसे चुपाया, श्रीमहादेवजी बोले कि हे पावाति ! श्रीरामचन्द्रजी सम्पूण आनन्दोके समूह हैं, और सम्पूर्ण जग- 
lel रिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌॥ लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥ ५४॥ शत्रुभाय ददो पश्चाद्धि दुग्धं तथेव ` 
| | I3 । सूदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वैः पलायितम्‌ ॥ कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती 
` पदे परदे ॥ ५६॥ रघुनाथं करे धृतां कििन्नोवाच भामिनी ॥ बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं सरोद हृ ॥ ५७॥ ते सर्वे लालिता मात्रा 
गाढमा(िङ्ग्यं यत्नतः ॥ एवमानन्दसन्दोहजगदानन्दकारकः।५८॥मायाबालवपुर्ईला रमयामास दम्पती॥ अथ कालेन ते सर्वे कौमारं | 
||| प्रतिपेदिरे ॥४९॥ उपनीता वसिष्ठेन सरवेविद्याविशारदाः॥ धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्तरार्थवेदिनः॥६०॥ बभूवुर्जगतां नाथा लीलया नररू- 
E s पिण*॥ल्क्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम॥६१॥सेव्यसेवकभावेन शत्रुभो भरतं तथा ॥ रामश्रापधरो नित्यं तूणी बाणान्वितः प्रभु | 
J| [ert आनन्द देतेहे, तिन श्रीरामचन्द्रजीन मायाके योगसे बाळरूप धारण करके इसप्रकार तिन कौसल्या और दशरथ दोनोको आनन्द दिया, तद-|४ | 












नन्तर कुछ कालके व्यतीत होनेपर वह चारों भ्राता कुमार अवस्थाको MART ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ तदनन्तर वसिष्ठ मुनिने उनका उपनयन संस्कार || | 


श्रीरामचन्द्रकी द्र FIR अनुसार वाव करते थे ॥ ६० ॥ ६१.॥, तिसीम्रकार am a सेव्यसेवकभावकरके भरतजीकी इच्छाके अनसार M E 
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वर्ताव करते थे. श्रीरामचन्द्रजी महापराक्रमी हुए, वह श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीकरके सहित हाथमें धनुष और बाण और पींठपर तरकस धारण करके 

तथा drew चढ़कर प्रतिदिन शिकार खेलनेको वनम जातेथे और अनेक दुष्ट पशुओका वध करके सम्पर्ण वृत्तान्त पिताको वर्णन करतेथे 1 
॥ ६२ ॥ ६३ ॥ तिन श्रीरामचन्द्रजीका नित्यका क्रम ऐसा था क्रि प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर तथा खानसन्ध्यादे करके और नम्रतापूर्वक 
मातापिताको प्रणाम करके नगरके मनुष्योके सम्पूर्ण काय्यै पूर्ण करतेथे ॥ ६४ ॥ तदनन्तर सब भ्राताओसहित प्रतिदिन विदान और विचारशील 
ब्राह्मणाको साथ लेकर भोजन करतेथे, और भोजनके अनन्तर धम्मेशास्त्रके रहस्यों ( गुप्तवात्ताओं ) को श्रवण करतेथे, और उनका व्याख्यान | 


| 


॥१६॥ 








NI 
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यह भीरामचन्द्रजीका नियम कदापि नही टछताथा॥ ६५ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे पारवती! श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार मनुष्यका रूप | 
श्वारूदों वनं याति रूगयाये सलक्ष्मणः॥ हता दुष्टखगान्सर्वान्पित्रे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ६३॥ प्रातरुत्थाय सुख्नातः पितरावभिवाद्य || 
च॥ पोरकायाणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥ ६४ ॥ बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्ता सुनिभिरन्वहम्‌ ॥ धर्मशाखरहस्यानि शृणो 
ति व्याकरोति च ॥ ६५॥ एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकाननुसृत्य सवम्‌ ॥ चक्ेऽविकाश परिणामहीनोविचार्यंमाणे न करोति Y 
कदांचित्कोशिको$भ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः ॥ द्रष्टुं रामं परात्मानं जातं ज्ञाता स्वमायया ॥ १॥ दृष्टा दशरथो राजा प्रत्युत्याया- | Y 
चिरेण तु ॥ वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ es | | y 
धारण करके मनुष्यके समान यह सम्पूर्ण लीला किया, वास्तविक विचार करनेमे वह कुछ काय्ये नहीं करतेहें. क्योंकि वह साक्षात्‌ परमात्मा हैं, उनको 
किसीप्रकारका विकार नहीं होताहे इसकारण उनके स्वरूपर्भे किसीप्रकार परिणाम नहीं होताहे ॥ ६६ ॥ इति श्रीमदध्य़ात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे| Y 
स्तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि-हे पार्वोते | एक समय अभिससान तेजकरके देदीप्यमान विश्वासित्र मुनि, परमेश्वरने अपनी मायाकरके| 
रामावतार धारण किया है, यह. जानकर, उनके दशन करनेके निमित्त अयोध्यानगरीमे आए ॥ १ ॥ तिन विश्वामित्रऋषिको देखतेही सन्मान . करनेक Y ॥१६॥ 
निमित्त राजा दशरथ तत्काल उठ खड़े हुए, ओर तिन राजा दृशरथने वसिष्ठजीकी सम्ममतिके अनुसार विश्वामित्रऋषिका विधिपवेक पूजन करके र 
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किश्वित्‌ ॥ ६६ ॥ इति श्रीमध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ 
बालकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यभारडाजगोत्राळव गोड़त्रशावतंसश्रीयुतभोळानाथात्मजपण्डितरामस्वरूपाविरचितया भाषाटीकया सहित| f 
LET | gr d 
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® [सत्कार किया ॥ २ ॥ राजा दशरथ हाथ जोड़कर भक्तिपूवेक अपनी बुद्धिको विश्वामित्रऋषीके चरणामें नम्र किया और प्रणाम करके पैश्वामित्रजीसे | # 







il दशरथके कथनको श्रवण करके महाबुडिमान्‌ विश्वामित्रऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए, और राजा दशरथसे बोले कि-है दशरथ! मैं पौर्णिमा और 
3 |अमावास्याके आनेपर पर्वकाळ देखकर जिसजिससमय देवता और पितरोंकी आराधना करनेके उद्देशसे यज्ञकम्मका प्रारम्भ करताहू, उस समयमे ||* 


अभिवाद्य मुनि राजा प्राअलिभेक्तिनम्रधीः ॥ कृतार्थोऽस्मि मुनीन्द्राहं तवदागमनकारणात्‌ ॥३॥ त्वद्दिधा GRÉ यान्ति तत्रैवायान्ति 
सम्पदः ॥ यदथमागतोऽसि तं ब्रूहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ ४॥ विश्वामित्रोऽपि तं प्रीतः प्रत्युवाच महामतिः ॥ अहं पर्वेणि We रश 
ष्टं सुरान्पितृन्‌ ॥ ५॥ यदाऽेभे तदा देत्या [WHO कुवन्ति नित्यशः॥ मारीचश्च सुबाहश्व परे चानुचरास्तयोः ॥ ६॥ अतस्तयोवधा- 
थोय ज्येष्ठं रामं प्रयच्छ मे ॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥ ७ ॥ वसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते ॥ पप्रच्छ गुरु 
मेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ ८ ॥ किं करोमि गुरो रामं त्यक्तुं नोत्सहते मनः ॥ बहुवषसहसान्ते कशेनोत्पादिताः सुताः ९॥ 
चत्रारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामोऽतिवछभः ॥ रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथञ्चन ॥ १०॥ 


मारीच-सुबाहु तथा और उनके सेवक जो राक्षस हैं सो सदा विश्न करते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ इसकारण उनका वध करनेके लिये तह्यारे अ्येष्ठपत्र श्रीरामच 


|| %|जी और उनके साथ उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण इन दोनोको मुझे देओ, तिससे तुह्यारा कल्याण होगा ॥ ७॥ व्रिश्वामत्रजीके इस वचनको श्रवण SI 
ius | [करके राजा दशरथ बड़ी चिन्ता पडगए, और इस विषयम गुरु वसिष्ठजीस सम्मति करी, तब वसिष्ठजीने एकान्तमे राजा दुशरथसे कहा कि यदि | y | 
gE तो देदो ॥ ८ ॥ तब दशरथ बोले कि हे गुरो ! क्या करूँ ! मेरा मन रामचन्द्रजीके छोड़नेको नहीं करता है, अनेक सहस्रवर्षके अनन्तर महाकश्से यह |४॥ 





[WR पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ९ ॥ उनके गुण मैं कहाली वर्णन करूं, वह चारों देवताओंके समान हैं, तिनमें रामचन्द्र तो मुझे 
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ARA |४ [रामचन्द्रजीके यहँसि चले जानेपर सैंकड़ों उपाय करनेसेभी मैं .नहीं जी . सकूगां ॥ १० ॥ और यदि विश्वामित्र क्षषिसे रामचन्द्रके देनेको नहीं कर 


m दूंगा तो ऋषि निःसन्देह शाप देंगे, इस विषयमे मैं किसरीतिसे बचारहूँ और कल्याण होय तथा कथनभी असत्य नहीं होय 33 ॥ इसप्रकार || 
; (राजा दशरके कथनको श्रवण करके वसिष्ठ मुनि बोले कि-हे राजन! देवताओंकी एक गुप्त वार्ता तुमसे कहताहूँ सो श्रवण करो, यह प्रयत्नपूवैक | 
$ | गुप्त रखना चाहिये. हे राजन | रामचन्द्र मनुष्य नहीं है, यह जन्ममरणरहित साक्षात्‌ परमेश्वरका अवतार है. ॥ १२ ॥ हे राजन! पव ह 


कालमें ब्ह्माजीने पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त इनकी प्रार्थना करी थी, इसकारण यह तुझारे यहाँ कौसल्याके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं, यह gen ५ 


प्रत्याख्यातो यदि सुनिः शापं दास्यत्यसंशयः ॥ कथं श्रेयो भवेन्मह्ममसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥ ११॥ वसिष्ठउवाच ॥ श्रृणु राजन्देव 
गुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥ १२॥ भूमेभीरावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ॥ स एव जातो 
भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ १३ ॥ तं तु प्रजापतिः पूर्व कश्यपो ब्रह्मण सुतः॥ कौसल्या चादितिर्देवमाता Wd यशस्विनी ॥ भवन्तो 
तप उग्रं वे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥ १४ ॥ अग्राम्यविषयो विष्णुपूजाध्यानेकतत्परो ॥ तदा प्रसन्नो भगवान्वरदो भक्तवत्सलः ॥ १५ ॥ 
वृणीष्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल ॥ इति त्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतभावनः ॥ १६ ॥ तथेत्युक्ताऽञ्य पुत्रस्ते जातो. रामः स 


एव हि ॥ शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥ १७॥ 
देवमाता थी; जिसका सुयश सवत्र प्रसिद्ध है ॥ १४ ॥ तुम दोनोंने उस sre अनेक वर्षाप्थ्यन्त तीव्र तप किया, और तुम दोनोंने आहारविहा |$ 


तकी सृष्टिस्थिति और प्रलय करनेवाले परमात्मासे “ हे निर्मलस्वरूप इश्वर! तुम हमारे पुत्र AA” ऐसा वर मांगा ॥ १६ ॥ तब परमात्माने|& 
“तथास्तु कहकर वरदान दिया, वही परमात्मा इससमय तुझारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेकर उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मण शेषजीका अवतार है.) 
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$ | सो रामचन्द्रजीके पीछेही आया है, और भरत तिन -शंखचक्रादाधारी भगवानूके चक्रका अवतार है और JA गरुडका अवतार है, इसप्रकार ||# 
Y देखकर योगमायाभी सीता नामकरके जनककी पत्री हई है ॥ १७ ॥ १८ ॥ और विश्वामित्रमुनिभी तिस सीतानामक योगमायाको रामचन्द्रसे शरीर Y 
: सम्बन्धका योग करनेके निमित्त लेनेको यहाँ आए हैं. हे राजन्‌! यह वांत्ती अत्यन्त गुप्त है, इसकारण किसीसे कहना योग्य नहीं हे, और विश्वामित्र- १ 
P |कषिकी सन्तुष्ट अन्तःकरणसे पूजा करो और लष्ष्मणस्तहित लक्ष्मीपति रामचन्द्रको उनके साथ भेजदो॥ १९ ॥ २० ॥ जब वसिष्ठजीने इस o 
IN [SER कहा तब तौ राजा दशरथके मनम अत्यंत हषे हुआ, और अपनेको कृतकूतय.माना ॥ २१ ॥ और हे राम ! हे राम | हे लक्ष्मण] इसप्रकार आदर-|| 
jf [uds राम लक्ष्मणको बुलाकर हृदयसे लगाया, और मस्तक dax दोनोंको विश्वामित्रजीको अर्पण किया ॥ २२॥ तब राम और लक्ष्मणके ||( 
















a ॥मिलनेसे विश्वामित्रजी परम आनंदको प्राप्त हु, और परम ज्ञानी प्रभावशाली विश्वामित्रऋषिनें राजा दृशरथको अनेक आशीर्वाद दिये और गौरव ( 
- Ji fer, और धनुषबाण तथा तरकस धारण करनेवाले आए हुए श्रीरामलक्ष्मणको साथ लेकर चलदिये. कुछ मागे चलकर विश्वामित्रऋषिने परम भक्ति- 

- Jus रामचन्द्रजीको समीप बुलाकर उन्हे देवताओंकी रची हुईं बला ( शारीरक सामथ्यै देनेवाली) और आतिबला ( मनोवान्छित कार्य्यकी सिद्धि | / 
= URTA) नामक दो विद्या दी, जिन विद्याओके ग्रहण करनेमात्रसे क्षधाके कारण क्षीणता और संतापकी प्राप्ति नही होती है॥ २३॥ २४ ॥ २५ ॥ | 
. ` Ji | तदनंतर वह तीनों भागीरथीकों उतरकर ताडकाके ITA गए, रामचंद्रजीके हाथसे हुए कार्य्ये कदापि अपयश नही होगा, ऐसा ब्रिचारकर उससमय || |$ 


जातो भरतशत्रधो शंखचक्रगदाभतः ॥ योगमायाऽपि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयित॒मागतः॥ 
एतद्शह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥१९॥ अतः प्रीतेन मनसा प्रजयित्वाऽथ कोशिकम्‌ ॥ प्रेषयस्व रमानाथं राघवं सह लक्ष्मणम॥२०॥ 
वसिषेनेवसुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा॥ कृतकृयमिवात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः ॥२१॥ आहृय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ ॥ आलिङ्गय 
मूध्न्यवधराय कोशिकाय समपयत्‌॥२२॥ ततोऽतिह्ृष्टो भगवान्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥ आशीभिरमिनन्याथ आगतो रामलक्ष्मणो ॥२३॥ 
गंहीवा चापतूणीरबाणसङड्भधरो ययो ॥ किब्चिद्देशमतिक्रम्य राममाहय भक्तितः॥ २४॥ ददो .बलां चातिबलां विद्ये दे देवनिमिते ॥ 
ययोग्रहणमात्रेण क्षुक्षामादि न जायते ॥ २५॥ तत उत्तीर्य गङ्गां ते ताटकावनमागमत्‌ ॥ विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रममा॥२६॥ 
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विश्वामित्रऋषि श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ २६ ॥ हे राम! इस स्थानमें एक ताडका नामवाली राक्षसी रहती है, वह अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण 
करके सम्पण लोकोंको पीडा देती है, सो तुम मनम किसीप्रकारका विचार न करके उस राक्षसीका वध करो ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने “तथास्तु-| 
बहुत अच्छा » कहकर धनुष हाथमे छिया और उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर टङ्कार शब्द किया, उस शब्दसे सम्पूर्ण वन पंरिपूण हुआ ॥ २८ ॥ और ताड- j 
काके कानमें पहुंचा, ताडका उसको सहन नकर सकरी सुनतेही कोधमें भरगई और भयंकर रूप धारण करके मेघकी समान गरजती gs श्रीराम- 

|चन्द्रजीके सन्मुख दौड़ी ॥ २९ ॥ शीरामचन्द्रजीने तत्कालही उसके वक्षःस्थलमें एक बाणका प्रहार किया, उस बाणके ळगतेही वह ताड़का Y 
|मुखसे अत्यन्त रुधिर गिराती हुईं वनमें गिरपडी ॥ ३० ॥ तदनन्तर वह ताडका सुन्दर स्वरूपवती सम्पूर्ण अमे आभूषण धारण करेहुए एक ( 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी H बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ॥ २७॥ तथेति धनुरादाय सयुणं रघुनन्दनः ॥ | 
टङ्कामकरोत्तेन शब्देनाप्रयदनम्‌ ll २८ ॥ तच्छत्वा$सहमाना सा ताटका घोररूपिणी ॥ क्रोधसंमूछिता er be ॥ २९ ॥ 
'तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि ॥ पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥ ३० ॥ ततोऽतिसुन्द्री यक्षी [षिता ॥ 
शापासिशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥ ३१ ॥ नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवस्‌ ॥ ३२ ॥ ततो5तिहष्टः परिरभ्य रामं 
मुरधन्यवधाय विचिन्त्य किञ्चित्‌॥ सवोखजालं सरहस्यमन्त्रं प्रीयाऽभिरामाय ददौ सुनीन्दः ॥ 33 ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायण 
(| उमामहेश्वर्संवादे बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ | 
$ |यक्षिणीके रूपभे दिखाई दी, यह शापके कारण राक्षसयोनिको प्राप्त हुईंथी, सो श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे इससमय हापसे छूटगई ॥ ३१ ॥ और उसने||( 
Y प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा किया, और तिस श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे स्वर्गलोकको चली गईं ॥ ३२ ॥ यह प्रभाव देखकर विश्वामित्रजीको | & 
परम आनन्द हुआ और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाकर मुनिने मस्तकमे सूँघा, और मैं इनका गुरु होउंगा तो अन्मे मेरी मुक्ति होजायगी ऐसा क्षणमात्र || 
# || विचार करके परमप्रसन्नतासे भीरामचन्द्रजीको रहस्यमन्त्रांसहिंत सम्पूर्ण अस््रविद्याका उपदेश किया ॥ ३३ ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणउमामहेश्वरसंवादे | | 
| बालकाण्डे मरादाबादवारतव्यभारडाजगोत्रोङ्वगौड़बंशावतंसश्रीयुतपण्डितमोलानाथात्मजरामस्वरूपविराचितया भाषाटीकया साहितश्चतुर्थः सगे; ॥ ४8 ॥ | S 
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^ च देवः EAN ~ Y WC | 

श्रीमहादेवजी बोळे कि-हे पार्वति! श्रीरामचन्द्रजीने जहाँ ताटकाका वध किया उसे कामाश्रम अर्थात्‌ कामदेवका आश्रम कहते हें 
j| जहाँ कि शिवजीने कामदेवको भस्म किया था) तिस रमणीय वनगे अनेक मुनि रहते हैं, तहाँ वह तीनों एक रात्रि निवास करके प्रभात होतेही धीरे 
Ag दिये ` ^N ` MN 
धीरे चलदिये ॥ १ ॥ और कुछ कालके अनन्तर तिन दोनो राजकुमारोंसहित विश्वामित्रक्रषे अपने सिडाश्रमर्मे पहुचे, तिस स्थानका “ वामना- 


(d A Y सेडःचारण ` ~ AA qq dé ७ a ha" ALNA e AA 
श्रम नाम है, जहाँकि सिद्धत्वारणादि देवयोनि प्रेमपरवेक निवास करतेहे. तहां निवास करनेवाले मुनियोने विश्वामित्र ऋषिकी आज्ञासे तत्काल श्रीरामचन्द्र 
॥॥और लक्ष्मणजीका परम सत्कार क्रिया, तदनन्तर शीरामचन्द्रजी विश्वामित्रजीसे बोरे -क्रि-हे मुने! अब आप यज्ञ करनेका प्रारम्भ करिये ॥२॥३॥ 


(| सह ॥ ४ ॥ मध्याहे दहृशाते तो राक्षसो कामरूपिणो ॥ मारीचश्र सुबाहुश्र वपन्तो रुधिरास्थिनी ॥ ५ ॥ रामोऽपि धनुरादाय दो 
j| बाणो सन्दधे SE OH आकर्णनं समाकृष्य विससर्ज तयोः प्रथऋ॥ ६॥ तयोरेकस्तु मारीचं आमयन्‌ शतयोजनम्‌ ॥ पातयामास 
3 ` जरुधो तंदडुतामिवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ द्वितीयोःमिमयो बाणः सुबाइमजयत्षणात्‌॥ अपरे लक्ष्मणनाशु हतास्तदनुयायिनः ॥ <॥ 

: | धे ज्ञानसम्पन्न! महाभाग | वह दुष्ट राक्षस कहाँ है मुझे दिखाइये, इस प्रकार भीरामचन्द्रजीके कथनको सुनकर मिश्वामित्रजीने “ बहुत अच्छा र 
| | (१ ऐसा कहकर सुनियांसहित यज्ञ करनेका आरम्भ किया ॥ ४ ॥ तब मध्याह्न कालकेसमय यथेष्ट रूपधारण करनेवाले वह मारीच और सबाह|. 
||&|नामक दोनो राक्षस रुधिर और हड्डियोकी वषी करते हुए दीखे ॥ ५ ॥ परमबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनेभी तत्काळ धनुष हाथमें लेकर उसमें दो बाण 


| ता ॥ श्रीमहादेव उवाच BIOs _॥ तत्र कामाश्रमे स्ये कानने सुनिसङ्कुले ॥ उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः ॥ १॥ |$ 
| सिद्धाश्रमं गताः सर्वे वारणसेवितम्‌ ॥ विश्वामित्रेण सन्दिषा सुनयस्तन्निवासिनः॥ २॥ पूजां च महतीं चक्रू रामलक्ष्मणयोट्रतम | 
च| श्रीरामः कोशिकं ग्राह सुने दीक्षा प्रविश्यताम्‌ ॥ ३ ॥ दर्शयस्व महाभाग कुतस्तो राक्षसाधमो ॥ तथेत्युक्तो मुनियंष्टमारेभे सुनिभिः | 
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Y | ॥चढ़ाए, और प्रत्यञ्चाको कानोपय्यन्त वह बाण दोनोपर अलग अलग छोड़े ॥ ६ ॥ उनमेंसे एक बाणने तो मारीच चारसौ कोदापर्ययंत 





i - c Dal STRA, समुद्रम लजाकर डालादया, यह परम अङ्कुतसा चरित्र हुआ ॥ ७ ॥ दूसरे अभिरूप बाणने क्षणमात्रमे सबाहका प्राणांत करदिया, और उन ; 
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॥9९| Y बताओन पुष्पाक गुच्छोकी वर्षा करी, स्वर्गमें देवताओंकें नगारे बजने लगे और सिद चारण तिन दोनोंकी स्तुति करने SÙ ॥ ९ ॥ इस पराक्रमको ||६ 








दोनोंके अनुचर जो अन्य राक्षस थे उनको 











लक्ष्मणजीने तत्काल यमपुरीको पहुँचादिया ॥ ८ ॥ तिस समय श्रीरामचन्द्रजी. और लक्ष्मणजीके उपर दे 


Z 


देखतेही वि मित्रजीके NN नंदके YY नोर ` AEA A | गोदमं से 
धामिन tiis आनंद॒के ei भर आए और उन्होंने पूज्य रामचन्द्र्ज भक्तिपूर्वक पूजन किया, और गोदमें बैठाकर हृदयसे लगाया 
। Es ° ॥ और ह आदि मंगाकर लक्ष्मणसहित रामचन्द्रजीको भोजन करनेके निमित्त दिये, और मधुर मधुर पुराणोंकी कथा कहकर dde 
11 पस तीन [दिन विताए ॥ ११ ॥ चौथे दिन विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीको बोले कि-हे परमानंददायक श्रीराचन्द्रजी! अब हम एक बड़े Y 


पुष्पोधिराकिरूदेवा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ देवदुन्दुभयो . नेदुस्वष्ट्युः सिद्धवारणाः ॥ ९॥ विश्वामित्रस्तु सम्पूज्य प्रजाई रघुनन्दनम्‌ ॥ | 
; निवेश्य चालिङ्ग्य भक्त्या बाष्पाकुलेक्षणः ॥ १०॥ भोजयित्वा सह मात्रा शमं पक्रफलादिभिः ॥ पुराणवाक्येमेधेरेनिनाय | 
दिवसत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ चतुर्थःहनि SES कौशिको राममब्रवीत्‌ ॥ रामराम महायज्ञ द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ॥ १२ ॥ विदेहराजनगरे 
जनकस्य महात्मनः ॥ तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥ १३ ॥ द्रक्ष्यसि त्रं मह्यसत्त्वं पूज्यसे जनकेन च ॥ इत्युक्त्वा . 
(| सनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌॥ १४॥ गोतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राइत्यास्थिता तपः ॥ दिव्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ ुगपक्षिगणेहीनं नानाजन्द॒विवर्जितम्‌॥ दृष्टोवाच सुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः॥ १६॥ 
| यज्ञका प्रारम्भ देखनेको विदेहदेशकी राजधानीको चलते. हैं; तहाँ महात्मा राजा जनकके यही श्रीशिवजीने अपना “ माहेश्वर ? नांसक धनुष रक्खा | 
है ॥ १२ ॥ 93 ॥ तिस प्रचण्ड धनुषका तुम्हे दशन होगा, और राजा जनकभी तुम्हारा पूर्ण सत्कार करेगा, विश्वामित्र मुनि श्रीरामचंद्रसे इसप्रकार 
कहकर, और तिन दोनोंको तथा ऋषियोंके समूहको साथ लेकर चलदिये, और गङ्गाके तटपर गौतमऋषिके पवित्र आश्रममें पहुँचे, जहाँ कि अह- 
ल्याने तप कियाथा, तहां सुन्दर सुन्दर फल और पुष्पोंकरके युक्त अनेक वृक्ष लग रहे थे.॥ १४ ॥.१५ ॥ परन्तु तहां पशुपक्षी बिलकुल नहीं थे, 
तथा वनके अनेक प्रकारके क्षुद जीवजन्तुभी नहीं थे इसप्रकारकी दशा देखकर कंमळनेत्र सर्वेश्वर्य्यसंपन्न श्रीरामचन्द्रजी विश्वामित्रमुनिसें बोले ॥ १६ d 
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zh बता धम्मको खण्डित करके बाहर निकला कि इतनेमेंही गौतम मुनिभी लौटकर आगए ॥ २२ ॥ अपने समान वेषधारी पुरुषको आतेहुए देखकर 
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Y n | यह जो आगे विस्तीण सुन्दर आश्रमस्थान दीख रहा है सो किसका है, मुझे यह स्थान परम रमणीय प्रतीत होता है, यहा पत्र पुष्प ९ 
f $ प्रन A ही "^ हे à E WW N ha . 

js फल तो बहुत रीखते हैं, परन्तु किसीप्रकारके श्वापद अथवा. जीवजन्तु नहीं दीखते हैं ॥ १७ ॥ यहां आनेसे मेरे अन्तःकरणको परम आनन्द |! 
होता है, सो हे भगवन्‌ ! इसका कारण मेरे. अर्थ यथावत्‌ वर्णन करो ॥ १८ ॥ विश्वामित्रुजी बोळे कि-हे रामचन्द्र |! | पूर्वेकाळका WR कहताहूं सो 


| सुनो, अपना धम्मांचरण करनेवाले सम्पूर्ण पुरुषांमं श्रेष्ठ एक गौतम नामक मुनि थे, जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण जगत प्रसिद्ध है, वह मुनि परमेश्वरकी || 
/ आराधना करनेमेही अपने समयको व्यतीत करते थे ॥ ५९ ॥ तिन गौतमऋषिका तीज बद्मचर्य्येबत देखकर बह्माजी प्रसन्न होगए, और उनको अपनी 
p AR नामक परमरूपवती कन्या दी, उसने गौतमऋषिकी अत्यन्त सेवा करी ॥ २० ॥ वह महा तपस्वी गौतममुनि तिस अहल्याके साथ यहां |& 
$ | कस्यैतदाश्रमपदं भाति भास्वच्छुभं महत्‌ ॥ पत्रपृष्पफलैयुक्त जन्तुभिः परिवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ आह्यादयति मे चेतो भगवन ब्रहि तत्त्व Y 
{| तः ॥ १८ ॥ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ ॥ शृणु राम पुरा वृत्त गोतमो लोकविश्व॒तः ॥ सर्वधर्मभतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन हरिम ॥ १९॥ 1 
1 













lal तस्मे ना ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ ॥ अह्मचरयेण सन्तुष्टः शुश्रूषणपरायणास्‌॥ २० ॥ तया सार्धमिहावात्सीदोतमस्तपतां 

$| वरः ॥ शकस्तु तां धषयितुमन्तरं प्ेप्सुरन्वह्म्‌ ॥ २१ ॥ कदाचिन्सुनिवेषेण गोतमे निते ग्रहात ॥ धर्षयित्वा5थ निरणात्तरितं सुनि- 
(| रप्यगात्‌ ॥ २२ ॥ हृष्टा यान्तं स्वरूपेण सुनिः परमकोपनः ॥ पप्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरोऽधमः ॥ २३ ॥ ससं ब्रूहि न 
||| sew करिष्यामि न संशयुः॥ सोऽश्रवीददेवराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्कसम्‌ ॥ २२॥ | कि 
3 [रहते थे, अहल्याके पतिव्रता धम्मेको खण्डित करनेकी इच्छासे इन्द्रदेव प्रतिदिन ऐसा समय देखते थे कि गोतममुनि इस :स्थानमे न हाँ ॥ २१ 


3. . 
~ 


||| रकसमय जब गोतमक्तषि आश्रमसे बाहर गए, तब सोई इन्द्र गौतमऋषिके समान वेष धारण करके गौतमऋषिके आश्रमर्मे आया और अहल्याके पति- | 





| A 22 आया Ww _% २ ~ Ww Cm | | A ih . 
[| गोतममुनिको बड़ा कोप आया, और उससे बोले कि-रे दुष्ट ! अरे नीच ! मेरेसरीखा खरूप धारण करनेवाला तू कौन है? ॥ २३ ॥ सत्य बताओ, | 
; नहँ तो निःसंदेह में तुझे भस्म करदूगा, तब वह पुरुष बोला, कि में देवताओंका राजा इंद्र d. महाराज ! कृपाकरके मेरे अपराधको क्षमा करो, सें काम-|./| 
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Y | वशी भूत होगया था॥ २४ ॥ तिससे मेरे हृदयर्मे पापका अङ्कुर उत्पन्न होकर मेरे हाथसे निदित कम्मे होगया, इसप्रकार सुनकर गौतम 
| मुनिको इतना क्रोध आया कि नेत्र लाळ होगए औरं इन्द्रको शाप दिया ॥२५॥ कि रे दुष्ट | तू इतना योनिलम्पट हुआ इसकारण तेरे SHE सहस्रभग 
होगी, इसप्रकार इन्द्रको शाप देकर शीघ्रही आश्रममें गए ॥ २६॥ तहां अहल्या कांपती हुई हाथ जोड़ खड़ी थी, तिसको देखतेही गौतमऋषि बोळे | 
कि रे दु ! तेने दुराचरण किया है इसकारण तू शिलामें गुप्तरूप होकर मेरे आश्रमम रह और निराहार होकर रात्रिदिन तपश्चय्या करती हुई qu? 
॥&॥वार्य और वर्षाआदिका सहन कर और हृदयकेविषे स्थित सब कार्य्यम समर्थ जो श्रीरामचन्द्रजी तिनका एकाग्रमनसे ध्यान कर, आजसे मेरे आश्र-| 
कृतं जुयुप्सितं कर्म N कुत्सितचेतसा ॥ गौतमः कोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ योनिलम्पट दुष्टात्मन्सहसभगवान्भ |. 
व ॥ शघ्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं दतम्‌ ॥ २६ ॥ इष्टराहत्यां वेपमानां प्राञ्जलिं गोतमो$जवीत्‌ ॥ दुष्टे त्वं तिष्ठ दत्ते शिलाया 
माश्रमे मम ॥ id ॥ निराहारा दिवारात्रं तपः परममास्थिता ॥ आतपानिलवर्षीदिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ ध्यायन्ती राममेका 
अमनसा हृदि संस्थितम्‌ ॥ नानाजन्ुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति ॥ २९ ॥ एवं वर्षसहस्रे ह्यनेकेष गतेषु च ॥ रामो दाशरथिः 
श्रीमानागमिष्यति सानुजः ॥ ३० ॥ यदा तवदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति ॥ तदैव धतपापा तवं रामं सम्पूज्य भक्तितः 
॥ ३१ ॥ परिक्रम्य नमस्कृस स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे ॥ पूर्व॑वन्मम शुश्रूषां करिष्यसि यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ इत्युक्तवा गोतमः प्रागा- || 
द्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ तदाद्यहल्या भूतानामदऱ्या स्वाश्रमे शुभे ॥ ३३ ॥ तव पादरजःस्पर्शं काङ्क्षते पवनाशना ॥ आस्तेऽद्यापि || 
7| रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥ ३४ ॥ n 
3 jañ कुमिकीट आदि नहीं होंगे ll २७ l| २८ ॥ २९ ॥ इसप्रकार अनेक सहस्रतर्ष व्यतीत होनेपर दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी छोटे भ्राता स- 
हित यहाँ आवेंगे ॥ ३० ॥ आर जिससमय वह अपने चरणसे तेरे निवास करनेकी शिलाको आक्रमण करैंगे उससमयही तेरे पाप नष्ट होजायेंगे तब || 
तू भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करेगी और प्रदक्षिणा करके नमस्कार करती हुई स्तुति करेगी तब शापसे मुक्त होगी, तब फिर तू पहिलेकी तुल्य a 
मिरी सेवा करनेके योग्य होगी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ विश्वामित्रजी बोले कि-हे रामचन्द्र ! गौतम ऋषि इसप्रकार कहकर परम पवित्र हिमालय पर्वतपर Y ॥२०॥ 
| चलेगए, और. उस दिनसेही अपने इस पवित्र आश्रममें अहल्या अइश्यरूप होकर आपके चरणोंकी धूलिके र्पशेकी इच्छा करती हुई { 
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निवास कर रही है, हे रामचन्द्र | वह अहल्या अब भी केवल वायु भक्षण करके परम तप कर रही है ॥ ३३ ॥ ३४ N इसकारणही हे रामचन्द्र | 1 

Y गोतम ex ^ ha ~ a 
में तुमसे इतना कहताहूँ कि तुम अझकन्या और स ऋषिकी स्री जो अहल्या तिसको पवित्र करो, इसप्रकार कहकर परम तपस्वी विश्वामित्र || 
` ऋषिने रामचन्द्रजीका हाथ पकड़कर शिळामे गुप्तरूपसे परम उम्र तपस्या करंती हुई अहल्याको दिखाया, श्रीरामचन्द्रजीने उसको चरणसे east] 
किया कि वह महातपस्विनीरूप दीखी ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ दर्शन करतेही श्रारांमचन्द्रजीने अहल्याको प्रणाम किया और “ मैं रामचन्द्र हैं? इसप्रकार 
# |कहा, उससमय अहल्याने श्रीरामचन्द्रजीको पीताम्बर पहिने हुए, चतुभुज और शांख चक्र गदा पद्म धारण. करेहए तथा हाथमे धनुषबाण लियेहए y 
है x F Ez : 


पावयस्व मुनेभोर्यामहल्यां बह्मणः सुताम्‌॥ इत्युक्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा सुनिषुद्धबः ॥ ३५ ॥ दर्शय 
f| स्थिताम्‌ ॥ रामः शिलां पदा स्पृच तां Ls ॥ ३६ ॥ ननाम राघवोऽहत्यां vif चाना UR slew 
| श्रेष्ठ पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ ३७॥ चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापङ्गजधारिणम्‌ ॥ धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ स्मितवक्त्रां 
| T श्रीवत्साडितवक्षसम ॥ नौलमाणिक्यसझाश द्योतयन्तं दिशो दश ॥ ३९ ॥ दृष्टा रामं रमानाथं इर्पविस्फारितेक्षणा ॥ गोतम 
| S3 वचः स्ता ज्ञाला नारायण वरम्‌ ॥ ४० ॥ सम्पूज्य विधिवद्राममर्ष्यादिभिरनिन्दिता ॥ हर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवस्रणिपत्य 
||| ॥ 8९ ॥ उत्थाय च AER रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी गिरा गट्दयेलत ॥ ४२ ॥ | E 
M लक्ष्मणजीकरक सहित मंद मंद मुसकुराते हुए कमलके समान नेत्रवाळे तथा वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न धारण करेहए और इंद्रनीलमणिके $ 
jelama शरीरकी कांतिसे n दरों दिशाओंको प्रकाशित करतेहुए देखा ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करतेह E अ |` | 
- TW नेत्र आनंदके जसे भरगए, तद्नंतर गोतम ऋषिके कथनका स्मरण होतेही अहल्याने रामचंद्रजीको प्णरीतिसे जान लिया कि a | 
`| (तयामी परमाला & ॥ ४० ॥ तदनंतर तिस पवित्र अहल्याने अध्येआदिके हारा रामचंदजीका विधिपूर्वक पूजन करके दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ४५ | 
| और उठकर उस कमलनयन सुंदर मूतिका फिर दरीन किया, तब अहल्याके सम्पूर्ण अङ्गपर रोमाञ्च खड़े होगए, और गद्गद वाणीसे स्तुति करने लूगी॥४ २॥ च| 
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अहल्या बोली R-à जगदाधार ! श्रीरामचन्द्र! मैं gent चरणकमलोकी धूलिके स्पशेसे कृतकृत्य होगई, ब्रह्मा और शिवआदि देवता ! 
आक अन्तःकरणॉस जब जब संकट प्राप्त 


x i होते हैं तब तब वह जिस आपके चरणोंकी धूलिको Wed हैं, तिस आपके चरणोकी धूलिका आज | 
मुझे स्पर्श हुआ. हे भगवन्‌! इसकारण मैं धन्य हैं e 


cop ण में धन्य RU ४३ ॥ हे राम ! तुझारे चरित्र परम विलक्षण हैं, A gent स्वरूपका इसप्रकार वर्णन 
[ है कि, तुम चरणादि अवयवोकरके रहित हो तथापि तुम सम्पूर्ण जगते विचरते हो, मायासे मोहित सांसारिक पुरुष ql मनुष्यरूप मानते हैं 
| तुम परिपूण आनंदस्वरूप होकरभी सम्पूर्ण मायावी पुरुषोकी अपेक्षाचतुर हो॥ ४४ ॥ भागीरथी गङ्गाका प्रवाह जिनके चरणकमलाकी रजके 
Dm ।अहो कृताथाऽस्मि जगन्निवास ते पादाब्जसंलमरजःकणादहम्‌ स्पशामि यत्पद्मजशडूरादिभिविसृग्यते रन्धितमानसेः सदा 
॥४२॥ अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत॥चलस्यजसं चरणादिवर्जितः सम्पूर्ण आनन्दमयोतिमायिकः॥४४॥ 
पत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा भागीरथी भवविरिज्षिसुखान्पुनाते ॥ साक्षात्स एव मम हग्विषयों यदास्ते किं वर्ण्यते मंम पुराकृत- 
भागधेयम्‌ ॥ ४५ ॥ मर्त्यावतारे मचुजाकृतिं हरि रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ ॥ धनुर्धरं पञ्मविशाललोचनं भजामि नित्यं न परान्भ- 
जिष्ये ॥ ४६ ॥ यत्पादपडुजरजः 


Eu क्षृतिभिविखुग्यं यन्नाभिपङ्कञभवः कमलासनश्र ॥ यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारिस्तं रामचद्धम- 
निरो हदि भावयामि ॥ ४७ ॥ यस्यावतारचरितानि विरिथिलोके गायन्ति नारदसुखा भवपद्मजाद्याः ॥.आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकचा 
ग्रसीमा वारावरा च तमह शरण प्रपद्य ॥ ४८ Il ! | : 


5 | स्पश्शेसे पवित्र होकर शिव और ब्रह्मा आदिकोकोभी पवित्र करता है, वह तुम साक्षात्‌ रूपसे मेरे दृष्टिगोचर हुए, यह मेरे पहिले अनेक जन्मेंके पुण्याका 
S [प्रभाव हे ॥ ४५ ॥ हे भगवन्‌! भक्तोंके दुःखोंको दूर करना यह तुझारा ब्रत है, इस कारण तुमने इस सृत्युळोकर्मे मनुष्यरूप धारंण किया है, gent Y 
यह्‌ कमळवत्‌ विशाल नेत्रवाळी रामावतारकी मूर्ति परम रमणीय है, मैं तुझारे धनुष धारण करनेवाले इस स्वरूपकाही सदा भजन करूँगी; अन्य किसीका 
न कदापि भजन नहीं करूंगी ॥ ४६ ॥ वेद जिनके चरणकमलके रजको ded हैँ, बह्माजी जिनके नाभिकमळसे उत्पन्न हुए हैं और भगवान्‌ शिव- 
| |जीभी जिनके नामका रस बड़े प्रेमसे ग्रहण करते हैं, तिन श्रीरामचन्द्रजीका मैं हृदयमें सदा ध्यान करती हूं ॥ ४७ ॥ सत्यलोकर्मे नारदादि साधु 


W 


| 
o 4 





LA 


ti 


BAS 


NRN 


Y 


AE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ट 


pm 
cutem उ 











y zm 









AB 





और शिव तथा ब्रझाआदि देवता जिनके अवतारोँके चरित्रोंका गान करते हैं, और जिनकी लीळाओंका वर्णन करतेसमय नेत्रासे आनन्दके आसुओंका 
पवाह निकलनेके कारण सरस्वतीके स्तनोंका अग्रमाग भीज जाता है, तिन श्रीरामचन्द्रजीको मैं शरण हूँ ॥ ४८ ॥ हे भगवन्‌! तुम प्रत्यक्ष सबके A- 
न्तयामी पुरातन पुरुष हो, स्वतःसिडज्ञानही आपका स्वरूप है, आपके आनन्दस्वरूपका कदापि अंत नहीं होता हे, और सबके आदिकारण हो, 
तथा मुझसरीखे भक्तोपर अनुग्रह करनेकेनिमित्त लोकोंको परम मोह देनेवाले स्वरूपको मायाकेडारा धारण करके यहां प्रात. हुए हो ॥ ४९ ॥ 
हे भगवन्‌! तुम अपनी इच्छासे जगतकी उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेके निमित्त अपनी मायाके सत्व-रज--तम इन गुणोमें प्रतिबिम्बित होकर 
बह्मा-विष्णु ओर शिव ऐसे भिन्न भिन्न नामोंको धारण करते हो, वास्तवमें तुम . स्वतंत्र-सर्वव्यापक तथा सर्वान्तयीमी हो ॥ ५० ॥ हे श्रीरा- 
सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एष स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ॥ मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एप रामः ॥ ४९ ॥ अयं हि 
(वाड्वसयमानामकः स्वमायाएुणबिस्बितो यः ॥ विरिश्चिविष्ण्वीश्वरनामभेदान्‌ भत्ते स्वतन्त्रः RA आत्मा ॥ ५० ॥ नमोऽस्तु ते 
राम तवाूप्रिप्डजं श्रिया e वक्षसि लालितं प्रियात्‌ ॥ आक्रान्तमेकेन जगत्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्देरभिमानव्जितेः ॥ ५१ ॥ जगता- 
मादिभूतस्वं जगत्तं जगदाश्रयः ॥ सर्वभतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्परः ॥ ५२ ॥ आओंकाखाच्यस्तं राम वाचामविषयः पुमान्‌ ॥ 
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वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः ॥ ५३ ॥ | 
| ma “ जिन तुझारे चरणोंको लक्ष्मी प्रेमपूवक हृदयकेविषे धारण करके लालन करती है, तथा जिस तुझारे एकही चरणने वामनावतारमे find | 
[को व्याप्त करलिया .और जिन. तुह्यारे चरणोंकों प्रथम अभिमानका त्याग करनेवाले मुनिजनही ध्यान करसकते हैं, तिन तुझारे चरणांको तथा gen lí 
| अर्थ नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम जगतके आदिकारण हो, यह जगत्‌ तुझारा खरूप है और जगतके आश्रयभी तुमही हो, और वास्तवे 
: देखाजाय तो आश्रयआश्रयीभावसम्बंध qum नही हे क्या कि तुम तो सम्पूर्ण प्राणियोकेविषे आसक्तिरहित हो. हे परमेश्वर ! | \ | जे 
तुम अपने अद्वितीय स्वरूपकरके सदा विराजमान रहते हो ॥ yR N हे श्रीरामचन्द्र | त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप ओंकार मन्त्रकरके Y | Arm 


.$ 
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AK | वर्णन किया है, तथापि उसका ऐसा तात्यय्ये नही है कि सगुण हो, क्यों कि तुझारा ब्रह्मस्वरूप वाणीके वर्णन करनेका विषय नहीं हे, 
foi ओंकारकरके तुझारे स्वरूपको वर्णन किया है, ऐसा कहनेका तात्पर्य्य यह है कि-प्रतिपादन करनेका विषय और प्रतिपादक वचन इस भे- 
2 दकी कल्पनाके डारा तुम जगत्रवरूप होरहे हो ॥ ५३ ॥ हे श्रीरामचन्द्र ! तुम एक हो परंतु तुझारी मायाके अनेक रूप हैं और तिस माया 
करकेही तुम महत्तत्त अहङ्कारादिकाय्य-मूलम्रककतिरूप कारण क्रिया खरग नरकआदि फल, और तिन फंलोके साधनरूप यज्ञ, इन भेदोसे भिन्न 
| भिन्न अनेकरूप प्रतीत होते हो we d हे श्रीरामचन्द्र | तुम मायाको स्वाधीन रखनेवाले परमेश्वर हो, परन्तु तुझारी मायाने जिनकी 
बुद्धिको मोहित कर लिया है वह पुरुष तुझारे सत्यस्वरूपको नहीं जानसक्ते हैं, और वह अज्ञ पुरुष तुम्हे मनुष्य मानते G ॥ ५५ ॥ हे भगवन ! 

कार्यकारणकतंत्वफलसाधनभेदतः ॥ एको विभासि राम ते मायया बहुरूपया ॥ ५४ ॥ तन्मायामोहितपियस्तां न जानन्ति 

तत्त्वतः ॥ मानुषं त्वाभिमन्यंन्ते मायिनं परमेश्वरस्‌॥ ५५ ॥ आकाशवत्तं सर्वत्र बहिरन्तगेतो5मळः ॥ असङ्गो ह्यचलो नित्यः शुद्धो 

बुद्धः सदव्ययः ॥ ५६ ॥ योषिन्मूदाऽहमज्गा ते wed जाने कथं विभो ॥ तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधीः ॥ ५७ ॥ .देव मे 

यत्रकुत्रापि स्थिताया आपि सर्वदा ॥ त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदाऽस्तु मे ॥ ५८ ॥ नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 

नमस्तेऽतु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ 
तुम आकाशके समान सर्वत्र uf बाहर और भीतर व्याप्त हो रहे हो, तुझारेविषे कोई दोष नहीं है, तुहझारा किसीसे सम्बंध नहीं है, तुम कोई 
क्रिया नहीं करते हो, gunt स्वरूपको आदि नहीं है, वह आपका पवित्र स्वरूप ज्ञानात्मक होकर सत्तारूपसे अनुभवमं आता है. और उस स्वरू- 
का कदापि नाश नही होता है ॥ ५६ ॥ हे सर्वव्यापक ईश्वर ! मैं तमोगुणसे व्याप्त अज्ञ स्त्री हूँ सो तुहारे सत्यस्वरूपको में किसप्रकार जानसकू 
थात्‌ कदापि नहीं जानसक्ती, इसकारण हे श्रीरामचन्द्र ! मैं अनन्यभावसे तुम्हारेअर्थ शतशः प्रणाम करती हूँ ॥ ५७ ॥ हे देव ! में तुमसे 
एक याचना करती हूँ कि मैं जहां कहांभी होऊं तहा मेरी तुम्हारे चरणकमलोंकेविषे सदा भक्ति होवे ॥ ५८ ॥ हे सम्पृणे जीवोके साक्षिरूप इश्वर ! 
म्हारे अर्थ नमस्कार है, हे भक्तापर दयाकरनेवाले | तुम्हारेअर्थ नमस्कार है, हे इंद्रियाके नियन्ता! तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, हे सम्पूण प्राणियोसे 






> 





















क 





ल्ल 


A S 


621 


C 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| करा होय, और सदा विषयभोगमात्रमेही आसक्त रहा हो तोभी यदि . अन्तःकरणकेविष निवास करनेवाले श्रीरामचन्दरजीका स्मरण 





y वास करनेवाले ( नारायण ) gent अर्थ नमस्कार है ॥ ५९ ॥ संसाररूपीभयसे दूर करनेमें समर्थ-अद्वितीय-करोड़ों quim समान SE- ! 
5 शवान-धनुषबाण हाथम लिये हुए-क्ृष्णवणे मेघमण्डलके समान कान्तिमान-सुवणकेतुल्य देदीप्यमान पीताम्बर धारण करे हुए-रत्न्जाड्त 
y कुण्डलौको पहिने हुए और कमळके समान विशालनेत्र-छोटे भ्राताकरके सहित श्रीरामचन्द्रजीकी में स्तुति करती: हू॥ ६० ॥ श्रीशिवजी y 
y कि हे पारव॑ति | अहल्याने प्रत्यक्ष खडेहुए श्रीरामचन्द्रजीकी इसप्रकार स्तुति करी, तदनन्तर प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और श्रीरामचन्द्रजी-||( 
| की आज्ञा लेकर तत्काल पति ( गौतमऋषि ) के समीप चली गई ॥ ६१ ॥ जो पुरुष भक्तियुक्त अन्तःकरणसे अहल्याकी करी हुई इस स्तुतिका पाठ 


भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं करधृतशरचापं कालमेघावभासम्‌ ॥ कनकरुचिरवस्नं रत्नवत्कुण्डलाब्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममी 

डे ॥ ६० ॥ स्तुलेवं पुरुष साक्षाद्राघवं पुरतः स्थितम्‌ ॥ परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता ययौ पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः [A 
पठेद्रक्तिसंयुतः ॥ स मुच्यतेऽसिलेः पापेः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६२ ॥ पुत्राद्यर्थे RRT रामं हृदि निधाय च ॥ संवत्सरेण लभते -॥( 
वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ सर्वान्कामानवाम्नोति रामचन्द्रपसादतः ॥ ६४ ॥ अह्मप्नो एरुतरपगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वा ` 














। 
| 


| मातभ्रातविहिसकोऽपि सतंतं भोगेकबद्धातुरः ॥ नित्यं स्तोत्रमिदं जपन रघुपतिं भवत्या हृदिस्थं स्मरन्‌ ध्यायन्सुक्तिसुपेति कि 
' पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥ ६५ ॥ इतिश्रीमदष्या्रामायण उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्ड अहत्योद्धरणं नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


C |करता है वह सम्पूर्ण पापोस मुक्त होकर परबहास््रूपको प्राप्त होता है ॥ ६२॥ वंध्याभी पुत्रकी प्राप्तिक निमित्त अंतःकरणमे श्रीरामचन्द्रजीका 
| ~ ` a e ~ NA है ; - (al las ^ ^ R 

Jolama करती gs इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसको सुंदर पुत्रकी प्रात्त होतो हे ॥ ६३ ॥ और श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे उसके सम्पण मनोरथ ven 
~ ~ bas ~ कि ~ न्चो N í 

हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ मनुष्यने अह्महत्या करी हो, गुरुके स््रीकेपास गमन कियाहा, चोरी करी हो, मद्यपान कियाहो, माताका अथवा भ्रातका |; 


||&|ओर ध्यान करता हुआ भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका नित्य पाठ करे तो देखो उस पुरुषकोभी मोक्षकी प्राति होती है फिर स्वधस्मोचरण करनेवाला |&७॥ 
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रा. परुष यदि इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसके मुक्त होनेमें संदेहही क्या है ॥ ६५ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाप्डे मरादा- 
रशी बादवास्तऱ्यभारडाजगोत्रो्वगौड्वंशावतंसपण्डितमोलानाथात्मजपण्डितरामस्वरूपक्रतसाषाटीकया सहितः पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ श्रीसूतजी R 
/|||कि-हे ऋषियों ! तद्नन्तर सक्ष्मणजीसहित रामचंद्रजीको विश्वामित्र मुने बोले कि `हे पुत्र! अब हम मिथिला नगरीको चलते हैं तहा 
Jo SET अ शज करता € ॥ १ ॥ तहा शीघरही यज्ञका प्रारम्भ होनेवाळा है उसको देखकर तुम अयोध्याको जाना, इसप्रकार कहकर और || 
| | रामलक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्र मुनि गङ्गाके परलेपार जानेके निमित्त नाविक ( मलाह ) के पास गए परंतु नाविकने श्रीरामचन्द्रजीको नावपर 
K चढ़ानेकी निषेध किया ॥ २ ॥ नाविक बोले कि-हे महाराज | मैं प्रथम तुझारे चरणकमलाको धो d, क्योंकि पाषाण और काष्ठमें कोई भेद नहीं 
lo l S आदयो | ; विशामित्रोऽथ d आह राघवं reser ॥ गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌ ॥ १॥ wr || 
E प्‌ या गन्तुमहँसि ॥ इत्युक्त्वा प्रययौ RA सहराघवः ॥ तस्मिन्काले नाविकेन निषिद्धों खुनन्दनः ॥ २॥ 
वेक उवाच ॥ क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुदृषदोः किमन्तरम्‌ ॥ माचुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा m 
यसी॥ ३॥ पादाम्बुजं 3m विमलं हि कृत्वा पश्चात्परं तीरमहं नयामि ॥ नोचेत्तरी सद्युवती मलेन स्याचेद्विभो विद्धि कुटुम्बहनिः ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा क्षालितो ER तीरं ततो गताः ॥ कोशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥ ५॥ विदेइस्य पुर प्रातरषिवा् समा- 
$| विशत्‌ ॥ आसं कोशिकमाकर्ण्यं जनकोऽतिसुदान्वितः॥ ६॥ | 
19 T8, और आपके चरणे पाषाणको मनुष्य करदेनेवाला चूर्ण हे ऐसी कथा fe है ॥ ३ ॥ इसकारण मैं प्रथम तुम्हारे चरणोँको धोकर स्वच्छ 
कर छू तदनन्तर तुमको परळेपार लेजाउंगा, मैं ऐसा न करूँ तो यदि तुम्हारे चरणोंकी धालिके लगनेसे यह नौका सुंदर dies होगड तो हे महाराज ! | 
मेरे छोटे २ बालक भूंखे मरने oe औरं सम्पूर्ण कुटुम्बका नाश होजायगा, सो आप विचार देखिये ॥ ४ ॥ तिस नाविकने इसप्रकार कह-|| 
कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकों धोया, तब सब परलेपार गए, तदनन्तर रामलक््मणसाहित विश्वामित्र मुनि मिथिलके मागको चलदिये ॥ ५ ॥|$ 
॥और प्रातःकाळकेसमय वह सब जनक राजाकी. नगरी ( मिथिला ) में जाय पहुँचे, तहाँ ऋषियोंके ठहरनेके निमित्त अलग मठ बनवाया हुआ था, A 
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; / | क्‍ x न : 5 ^ रक्षा । करने र 
|® |€ ॥ १० ॥ में यज्ञकी रक्षा करनेके निमित्त इनको इनके पिताकी राजधानीसे लायाथा, - यह रामचंद्र महापराक्रमी है इन्होंने आते आते. 3 


| da eua s मारकर मारीचको समुद्रम फॅक दिया, तदनन्तर भागीरथीके तीरंपर गौतम मुनिके डाभकारक पवित्र. आश्रमे जाकर तहा शिळा-|% 







वहाँ यह सब जाकर ठहरे, ^ विश्वामित्र आए हैं ” यह वात्ता सुनतेही राजा जनकको परमानन्द हुआ ॥ ६ ॥ और पूजाकी सामग्री लेकर उपाध्याय 
सहित आया, तथा साटाङ्गनमस्कार करके विश्वामित्रमुनिका पूजन किया ॥ ७ ॥ राजा  जनकने रामलक्ष्मणको समीपम देखकर व्रिश्चामि-|४ 
ast बुझा कि-हे मुनिश्रेष्ठ | मनुष्योम श्रेष्ठ और देवकुमारोंके समान यह दोनों कुमार किसके हैं? इनके शरीरपर सम्पर्ण शुभळक्षण प्रतीत होते E. 
इनके तेजसे सम्पूण दिशा प्रकाशित हो रहीं हैं, इससे मुझे प्रतीत होता है कि यह दूसरे चन्द्रसूय्ये हैं, इनको देखकर इंससमय.मेरे qe] 
अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुईं है, सो हे महाराज! कहीं यह नरनारायण तो नही हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ यह प्रश्न सुनतेही विश्वामित्र मुनिको : परम 
पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ ॥ दण्डवत्मणिपत्याह प्रजयामास कोशिकम्‌ ॥ ७॥ प्रच्छ राघवौ दृष्टा सर्वलक्षणसंयुती ॥ 
योतयन्तौ दिशः सर्वाश्वन्दसूर्याविवापरो ॥ <॥ कस्यैतौ नरशाइूलो पुत्रो देवसुतोपमो ॥ मनःप्रीतिकरी मेऽद्य नरनारायणाविव॥ ९॥ 
TAA सुनिः प्रीतो हर्षयन्‌ जनकं तदा ॥ पुत्रो दशरथस्यैतो भातरो रामलक्ष्मणो॥ १० ॥ मखसंरक्षणार्थाय मयानीतो पितः 
|| AS ॥ आगच्छत्‌ राघवो मार्गे ताटका विश्वघातिनीम ॥ ११॥ शरेणेकेन हतवान्नोदितो मेऽतिविक्रमः॥ ततो ममाश्रमं गत्वा ममः 
lo pe हि लगा ॥ १३ ॥ DUET UD rane ततो गङ्गातटे पुण्ये गौतमस्याश्रमे शुभे ॥ १३ ॥ गता तत्र 
|| PERT गातमस्य वधूः स्थिता ॥ पादपङ्कजसस्पशात्कृता मानुषरूपिणी ॥ १४॥ इृष्टा$्हल्यां प्रपूजितः ॥ ` 
|| इदानी द्रष्टकामस्ते R माहेर धनु: ॥१५॥ . | a je E | “| 
||(|सन्तोष हुआ और राजाको प्रसन्न करनेके लिये उत्तर दिया Remb राजन्‌! यह राम लक्ष्मण दोनो आता हैं और राजा दशरथके . पुत्र | 
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- nf [83 कहनेसे जगतका नाश करनेवाली ताटका राक्षसीका एक बाणसेही वध करदिया, तदनन्तर मे रे आश्रम आकर, मेरे यज्ञको नष्ट करनेवाळे.सबाह || 


_ |® स्पिकरके निवास करनेवाली गोतमकी खीको चरणकमलके स्पदीसे मनुष्यरूप करदिया ॥ १५ ॥ १२ ॥- १३:॥ १४ ॥ अहल्याको देखतेही ||. — 
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राचा. इन्होने उसे प्रणाम किया औरं ३हल्यानेभी इनकी विधिपूर्वक पूजा करी, इससमय इनके मनस gu घरमे घरे हुए शिवर्जाके धनुषको देखनेकी 
इच्छा है ॥ १५ ॥ इन्होंने ऐसा सुना है कि तुझारे घर वह धनुष पूजा करके धरा हुआ हैं, और आजपय्येन्त सम्पूण राजा उसका दूरसेही दर्शन 





(॥चन्द्रजीकी ओरको हुँसते हँसते देखकर “ बहुत अच्छा है ” इसप्रकार कहा ॥ १९ ॥ २० ॥ GENER रामचन्द्रजी महाप्रभावशाली हैं; तुम T 
E SN An ~ ~ has ~ YY A 
)॥प्रचण्ड धनुष इनको शीघ्र दिखाओ, इसप्रकार विश्वामित्र मुनि कह रहेथे कि इतनेहीम॑ धनुषको उठानेवाले पच सहस्र शक्तिमान पुरुष धनुषको लेकर | 


GS 
y 
A 





$| देखकर पिताका दुरन करनेके लिये अयोध्याको जायँगे ऐसी इनकी इच्छा हे ॥ १६ ॥ विश्वामित्रमुनिके इसप्रकार कहतेही राजा जनकने 
| विचार किया कि यह दोनो राजकुमार पूजन करनेयोग्य हैं, इसकारण हमें इनको सत्कार करना चाहिये, सो धर्म्मशाख्रको जाननेवाळे राजा जनकने विधि- 
Glas तिन दोनोंका पूजन किया ॥ se ॥ और धनुष ळानेके लिये अपने परम बुडिमान मंत्रीको भेजा, राजा जनक बोले कि-हे AAT 


|| घण्टाशतसमायुक्तं मणिवज्रादिभुषितस्‌॥ २२॥ ir à 
| शिवजीका धनुष्य शीघ्र लाओ और श्रीरामचन्द्रजीको दिखाओ ॥ १८ ॥ तद्नन्तर वह मुख्य मन्त्री धनुष छनको गया, और राजा जनंक विश्वामि-॥ ६ 













नहीं ^ ^ Ho & 
करके चलेगए, परन्तु किसीनेभी उसकी प्रत्यञ्ञा (रोदा ) नहीं चढ़ाई, इसकारण हे राजन! वह अत्युत्तम शिवजीका धनुष इनको दिखाओ, यह 
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पूजितं राजभिः सैरैष्टमित्यनुशुश्चवे ॥ अतो दर्शय राजेद्र शैवं चापमनुत्तमम्‌ ॥ दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्डमिच्छति॥ १६॥ 
इत्युक्तो सुनिना राजा प्रजाहवितिप्रजया ॥ एजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कमणा॥ १७॥ ततः संग्रेष्यामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम्‌ ॥ 
जनक उवाच ॥ ॥ शीघ्रमानय विश्वेशचापं रामाय दर्शय ॥ १८॥ ततो गते मन्त्रिवरे राजा कौशिकमबवीत्‌॥ यदि रामो IST 
कोख्यामारोपयेद्एणम्‌॥ १९ ॥ तदा मया5त्मजा सीता दीयते राघवाय R तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्य सस्मितम्‌॥ २०॥ 
शीघ्र दर्शय चापाग्यं रामायामितेजसे॥ एवं डुवति मौनीश आगताश्चापवाहकाः॥ २१ ॥ चापं गृहीता बलिनः पञ्चसाहलसइस्यकाः ॥ 


TE 


BRT BAS 


NATEN 


- [हे ।त्रजीसे बोले कि हे मने ! यदि रामचन्द्रजी धनुष हाथमे लेकर कोटीपर प्रसञ्चा चढ़ा देंगे-तो मैं अपनी कन्या सीता देटुगा. विश्वामित्रनेभी श्रीरास-॥&॥ 


nJ 


AV 


॥२४॥ 
` i ~ मन्त्रये vexe ॥ (३ ' 
तहां आए, तिस घनुषमें सेंकडों घण्टे लगरहेथे, और रत्न हीरा आदिके . जड़ावसे वह धनुष परम शोभायमान था, तदनन्तर सम्पूर्ण ES 
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(Bre राजा जनकके प्रधान मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीको धनुष. दिखाया, - तिस धनुषको देखतेही श्रीरामचन्द्रजीके मनमै परम आनन्द हुआ 
SAR इढ कमर बांधकर अनायाससेही वामहाथर्म धनुषको तोलंकर थाम लिया. और सम्पूर्ण राजाओंके सन्मुख उस धनुषकी AAN 
||§|चढ़ा दी ॥ २१ ॥ २२ ॥२३ ॥ २४ ॥ रामचन्द्रजीकी शक्ति कितनी होगी क्या ऐसी कल्पना कोई करसक्ता हे | सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके । 
E G| अन्तःकरण इकडे हो तबभी रामचन्द्रजीके बळकी कल्पना नहीं हो सक्ती, REA दाई हाथसे थोड़ीसी प्रसव्वा खैंचकर धनुषके दो टुकड़े करदिये 
` | &||उस टूटनेके शब्दसे दिशा भरगई ॥ २५ ॥ केवल पूर्वै-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण यह. दिशाही नहीं किंतु अवांतर दिशा ( ईशान्य--आम्ेय-नैक्रेत्य- 
3 वायव्य ) स्वगे-मृत्यु और पाताळ आदि सब तिस शब्दस भरगए, तिससमय देवता स्वगेमेंसे इस सब चरित्रको देखकर परम आश्चय्ययुक्त हुए ॥ RR I 
४॥ दशयामास रामाय मन्त्री मन्त्रवतां वरः ॥ दृष्टा रामः प्रहृष्टात्मा बद्धा परिकरं हृढम्‌ ॥ २३ ॥ गृहीता वामहस्तेन लीलंया तोलयन 
2|| धनुः ॥ आरोपयामास शणं पश्यत्खाखिलराजसु ॥ २४ ॥ इंषदाकषेयामास पाणिना दक्षिणेन सः ॥ बभञ्जाखिलहत्सारो दिशः शब्देन 

|| $| eer M २५॥ दिशश्च विदिशश्चैव स्वर्गं मर्त्यं रसातलम्‌ ॥ तदद्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌॥ २६ ॥ आच्छादयन्तः FIAT: 
स्त॒तिभिरीडिरे ॥ देवदुन्दुभयो नेदुर्ननृतुश्चाप्सरेगणाः ॥ २७॥ द्विधा भमं ré sr राजालिङ्गच रघदहम्‌ ॥ विस्मयं लेभिरे सीतामातरोऽ 
न्तःपुराजिरे ॥ २८ ॥ सीता स्वर्णमयीं मालां ग्रहीत्वा दक्षिणे करे ॥ स्मितवक्‍्त्रा स्वणवर्णा स्वाभरणभूषिता॥ २९॥ सुक्ताहारेः कणेपत्रेः 
lel कणचरणनूपुरा॥ दुकूलपरिसिंवीता वस्नान्तरव्यञ्जितस्तनी॥ ३०॥ | i 
`| देवताआंने पुष्पाकी वृष्टिकरके श्रीरामचन्द्रजीकों ढ़कदिया और अनेक स्तोत्रोसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करी, A दुन्दुभी बजने, लगे अप्सराओके | 
` समूह नृत्य करने लगे ॥ २७॥ घनुषके दो टुकड़े होगए यह देखतेही राजा जनकको “बड़ा: आश्रय्य हुआ और रामचन्द्रजीको हृदयसे लगाया, 
E ; rfr माता यह चरित्र देखनेके निमित्त रणबासके आंगनमें आगई और उसंकोभी यह: चरित्र. देखकर परम आश्रय हुआ ॥ २८॥||| | 
E | | इससमयमें सीताने दाहिने हाथमे सुवर्णकी माला ली, जिन सीताजीका मुख किञ्चित्‌ हास्यकरके युक्त था, शरीरका वर्ण सुवर्णकेसमान था और eun] Gl 
. |&| आभूषणोकों धारण किया था, कप्ठमे मोतियोका हार और कानाम कर्णफूळ तथा A पायजेवैं. धारण करेहुए थीं, दुपट्टा ओढा था genu उनके | B 
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, | | स्तनोंका आकार अतीत होताथा, तिन श्रीजानकीजीने रामचंद्रजीके गलेमें माला डाळी, उससमय इतना आनन्द हुआ कि वह शरीरे नहीं समाया, तिन 
| y त्रीजानकीर्जीका मुख हास्यकरके प्रफुद्धित दीखने लगा, 'श्रीरामचंद्रजीका स्वाभाविक स्वरूपही सबजगतकी मोहित करनेवाला था तिसपरभी जब í 
6 उनके ऊपर माला ड़ालीगई तब तो अत्यन्तही शोभायमान दीखने लगा, रणवासकी सम्पूर्ण रानिये झरोखोंके BR श्रीरामचंद्रजीको देखकर .परम|४ 
ई | आनन्दित हुई तदनन्तर सर्वेशास्त्रप्रवीण राजां जनक विश्वामित्रजीसे बोठे ॥ २९॥ ३०॥ २१॥ ३२॥ हे मुनिश्रेष्ठ! विश्वामित्रजी महाराज !।& 
Y आप शीघही पत्र देकर दूतोंको दशरथके पास भेजो, अब राजा दशरथको IERI 


शीघ्र आना चाहिये. मनिने ges और ख्नियोंको साथ लेकर मंत्रियोसहित पुत्रोंका विवाह करनेनिमित्त|ई 
|| 6 | आना चाहय, मुनिने “ बहुत अच्छा 7 इसप्रकार कहकर शीघ्र चलनेवाले दूतोंको 


ताको भेजा ॥ ३३ ॥ ३४॥ तिन दूतोने अयोष्यामे जाकर श्रेष्ठ | 
रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमाना सुदं ययो ॥ ततो सुसुदिरे सर्वे राजदाराः स्वलङ्कतम्‌ ॥ ३१ ॥ गवाक्षजालस्न्रेभ्यों दृष्टा लोकविमो- 
हनम्‌ ॥ ततोःजवीन्सुनि राजा सर्वशाख्रविशारदः॥ २२॥ भो कौशिक सुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ ॥ राजा दशरथः शीघ्रमागच्छतु 
सउत्रकः ॥ ३३ ॥ विवाहार्थ कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिभिः ॥ तथेति प्रेषयामास दूतांस्तरितविक्रमान्‌ ॥ ३४॥ ते गत्वा राजशाईल | 
ामश्रेयोन्यवेदयन्‌ ॥ श्चुत्वा रामकृतं राजा इर्षेण महताप्छृतः ॥ ३५ ॥ मिथिलागमनाथीय त्वरयामास मन्त्रिणः ॥ गच्छन्तु मिथिलां 
सर्वे गजाश्वरथपत्तयः॥ ३६॥ रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्यद्येव मा चिरम्‌ ॥ वसिष्ठस्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽमिभिः ॥ ३७॥ राममातृः 
(| समादाय सुनिमें भगवान्‌ शरुः ॥ एवं प्रस्थाप्य सकलं राजषिर्विपुलं रथम्‌ ॥ ३८॥ | 
, ||&|| राजा दशरथसे श्रीरामचंद्रजीके भाग्योदयकी वाती कही, श्रीरामचंद्रजीने प्रचण्ड धनुषको तोड़ ड़ाला यह सुनतेही राजा दशरथको परम आनन्द | 
॥४॥॥२५॥ और मिथिला नगरीको शीघही जानेकेलिये तयारी करनेकी मंत्रियोंको आज्ञा दी. राजा दशरथ बोळे-हस्ती, घोडे, रथ, पैदल, आदि. सबकोही 
(मिथिला नगरीको रवाना करो ॥ ३६ ॥ और मेरा रथ शीघ्र लाओ, आजही जाना है.सो किल्चिन्मात्रमी विलम्ब मतकरो, परम ज्ञानी हमारे गुरु व-| 


Re मुनि, खी और अभियोंको साथ लेकर आगेचलैं, और उनकेही साथ रामचंद्रकी माताओं ( कौसल्या-कैकेयी-सुमित्रा ) को जाने दो, 
मण्डलीके "X E : « A | 
$ |राजा दशरथ इसप्रकार सब मण्डलीके चलनेका बंदोबस्त करके आपभी अपने एक रमणीय रथपर बैठकर बहुत सारसेनाको साथ लेकर चलदिये 
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॥२५॥ 


(राजा दशरथ आए ऐसा सुनतेही राजा जनकको परम आनन्द हुआ और राजा जनक अपने कुलगुरु शतानन्दको साथ लेकर दशरथको छेनेको गया 
भेट होतेही उन्होने तिन पूजनीय राजा दशरथका सत्कार करके . विधिपूर्वक पूजन किया ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ रामळदमणने मिलत Y 
| तत्काळ पिताके चरणोमें प्रणाम किया, पुत्रोको देखतेही राजा दशरथ परम प्रसन्न हुए और श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे ॥ ४१ ॥ कि हे राम ! खिलेहुए कम्‌ / 
- | |रुसरीखा तुम्हारा मुख आज मैंने देखा यह बड़े आनन्दकी वात्ती है, विश्वामित्र मुनिकी कृपासे मेरा सर्वथा कल्याण हआ ॥ ४२ ॥ इसप्रकार कहकर Y 
1 दशरथ राजाने रामचन्द्रजीका मस्तक सूंघ लिया और वारंवार हृदयसे लगाया, उस समय वह राजा जिसप्रकार कोई योगी «ent ब्रह्मानन्दर्म निमझ / 
i होता है तिसप्रकार आनन्दके समुद्रम निमझ हुआ ॥ ४३ ॥ तदनन्तर राजा जनकने रानी और पुत्रासहित राजा ददरथको एक सन्द्र मंदिरे ; 
महत्या सेनया arimea तरितो ययौ ॥ आगतं राघवं SERT राजा हषसमाकुलः ॥ ३९ ॥ प्रत्युजगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा ॥ || 
य॒थोक्तप्रजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतभ्‌ ॥४०॥ रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणो पितुः॥ ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमज्रवीत॥ ४१॥ || 
(SERT पश्यामि ते राम मुखं फुछास्बुजोपमम्‌ ॥ मुनेरनुग्रहात्सर्व सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥ ४२॥ इत्युक्ताध्राय मूरधीनमालिड््य च पुनः | 
| we हषेण महताऽऽविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥ ४३ ॥ ततो. जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः ॥ शोभने सर्वभोगाव्ये सदारः ससु- |ॐ 
: $| तः सुखी ॥ ४४ ॥ ततः शुभे दिने लमे समुहर्ते रघूत्तमम्‌ ॥ आनयामास धर्मज्ञो राम सभातृकं तदा ॥ ४५ ॥ र्लस्तम्भसुविस्तार 
lug] सविताने सुतोरणे ॥ मण्डपे सर्वशोभाब्ये सुक्तापुष्पफलान्विते ॥ ४६ ॥ १00 UK EM 
| |® | ठहराया, तिस मन्दिरमे सम्पूर्ण उपभोगकी सामग्री उपस्थित थी, तिस स्थानको देखकर राजा दशरथ सुखी हुए ॥ ४४ ॥ धम्मेशास्रकों जाननेवाले 1 
S Is । ai TT श्रेष्ठ दिन due शुभ लभ और शुभ मुहृत्तमे सब भ्राताओंसहित श्रीरामचन्द्रजीको बुलवालिया, तिन राजा जनकने जो विवाहके | v | 
E peen सम्पूर्ण शुभवस्तुओसे शोभायमान विशाळं. मण्डप बनवाया था उसमें रत्नोंके खम्मे लगेहुए थे, सुन्दर छत्त छई हुईथी, बन्दरबाठें बन्धी हुई शो. ; 
___ || शोतियोकी eret, quist माला और फलोंके गच्छे लटके हुए थे, तहाँ वैदिक आाह्मणोंका बड़ा समाज dre, pe i| 


GN E ~ i सुवर्णके पहिने ~ i आदि | 
I! |! रहीं थीं, आहण अङ्गं सुवर्णके आभूषण पिन हुए ये, और bam पचलड़ा आदि सुवर्णके आभूषण पहिने हुए थीं, नगारे और नफोरियेकि V 
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शब्दसे तथा द्य और नागके शब्दसे मण्डप गुज्ञार रहाथा, तिस मण्डपमं राजा जनकने महामूल्यके रत्नॉकरके जटित सिंहासनपर रामचन्दरजीको | ९ 
g बैठाया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ शतानन्द उपाध्याय ( राजा जनकका पाधा और पुरोहित ) ने वसिष्ठ और विश्वामित्र इन दोनांको ||, 
रामचन्द्रजीके दोनो ओर बैठाकर कमसे “पूजन किया ॥ ४९ ॥ खीसहित राजा जनकने तिस मण्डपमें अझिकी स्थापनाकरके faferuqes| 

IRTA किया, तदनन्तर सीताके अङ्गोंपर आभूषण पहिनाकर सुझोभितकर तहां छाए और कमलके समान नेत्रवारे रामचन्द्रजीके पास आए, राजा|* 
2 |जनकने विधिपूर्वक रामचन्द्रजीके चरण धोए और उस धोए हुए जलको मस्तकपर धारण किया ॥ ५० ॥ ५१ ॥ उस SSA माहात्म्य होतक 
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वेदविद्भिः सुसम्बाधे आह्मणेः स्वणभूषितेः ॥ सुवासिनीभिः परितो निष्ककण्ठीभिराइते ॥ ४७ ॥ भेरीदुन्दुभिनिघीषेगीतनृत्येः समाकुले ॥ 

- दिव्यरत्नाञ्चिते स्वणपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ॥ ४८ ॥ वसिष्ठं कोशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः ॥ यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्योभयपा- 
ATN: ॥ ४९ l स्थापयित्वा स तत्रामे ज्वालयित्वा यथाविधि ॥ सीतामानीय शोभाव्यां नानारलविभूषिताम्‌॥ ५० ॥ सभायों 
जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ पादो hls e विधिवत्तदपो मूर्धन्यधारयत्‌ ॥ ५१ ॥ या घृता af शर्वेण बरह्मणा सुनिभिः 
सदा ॥ ततः सीतां. करे इत्वा साक्षत ॥ ५२॥ रामाय परददौ प्रीया पाणि्रहविधानतः ॥ सीता कमलपत्राक्षी स्वणेसुक्ता- 
दिभूषिता ॥ ५३ ॥ दीयते में सुता उभयं प्रीतो भव रघूत्तम ॥ इति प्रीतेन मनसा सीता रामकरेऽपैयन्‌ ॥ ५४ ॥ | 
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TA कर जिसको शिवजीने ब्रह्माने तथा gi सस्तकपर. सदा रण किया है. तदनन्तर प्रथम राजा जनकने श्रीरामचन्द्रजीके neo 
जळ दिया, फिर सीताका हाथ पकडकर सन्तोषपूर्वेक विवाहकी विधिके अनुसार सीता रामचन्द्रजीको अर्पण करी, कन्यादान करतेसमय राजा जनक | 
j रामचन्द्रजीसे ~ ~ रामचन्द्र ^ yA x e Ux दिके 
रामचन्दरजीसे बोठे कि-हे रामचन्द्र ! सुन्दर रूपवती कमलके समान नेत्रवाली और अङ्गोपर सुवर्ण सोती आदिके आभूषण पढिने हुए यह सीता | 


2 नामवाली | ^ Y २७ Ww ww ^ ~ ^ ~ ~ Y 
j| नामवाली में अपनी कन्या तुम्हें देताहूँ, हे रघुवीर ! तुम सन्तुष्ट होकर इसे ग्रहण करो, राजा जनकने इसप्रकार कहकर प्रसन्न चित्तसे जानकीका हाथ 
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| | मुख शरत्कालके चन्द्रमाकी समान था, उसको त pet nt ऐसी | 





















1 

र [मचंद्रजीके ~ र्र र ss o TR - A. र A TE = 3 | 
के हायसं दिया ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 19 ॥ पूवकालमं क्षरसमुद्रने विष्णुभगंवानको लक्ष्मी दी थी तिससमय क्षीरसमुद्रको जैसा आनन्द 
# |इुआथा, तेसाही आनन्द इससमय राजा जनकको हुआ तदनन्तर राजा जनकने अपनी औरस कन्या ऊम्मिला परम आनन्दसे लक्ष्मणजीको दी 
४ |॥ ५५॥ तिन राजा जनकके भ्राताकी माण्डवी और श्रुतकीर्ति दो कन्या थीं, उनमेंसे माण्डवी भरतको दी और श्रुतकीति JAAA ॥ ५६॥ 


( सम्पूर्ण शाभलक्षणोस युक्त चारों भ्राता विवाह होनेके अनन्तर कान्तिसे लोकपालोंके समान शोभायमान हुए ॥ ५७ ॥ तदनन्तर मिथिला नगरीके)& 
& रामी राजा जनकने नारद मुनिका कहा हुआ अपनी कन्याका वृत्तान्त वसिष्ठजीसे और विश्वामित्रजीसे कहा ॥ ५८ ॥ राजा जनक बोले-हे मुने ! मैं 


सुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे ॥ उर्मिला चौरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा ॥ ५५॥ तथैव श्रतकी्ति च माण्डवीं भरा 
TEAR ॥ भरतांय ददावेकां शब्रुभायापरां ददो ॥ ५६॥ चतारो दारसम्पन्ना आतरः शुभलक्षणाः ॥ विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला 
इवापरे ॥ ५७ ॥ ततो&जवीदसिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः ॥ जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥ ५८ ॥ यज्नभूमिविशुद्धः यथ 
i HEST मे ॥ सीतासुसात्ससुत्यज्ञा कन्यका शुभलक्षणा ॥ ५९ ॥ तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ ॥ अपिता प्रिय- 
ps अन्त न मानना ॥ ६० ॥ एकदा नारदोःभ्यागाद्विविक्ते मयि संस्थिते ॥ रणयन्महती वीणां गायन्नारायणं विस्म ॥ ६१ d 
* सुखमासीनो माझुवाच सुखान्वितः ॥ शृणुष्व वचनं i तवाभ्युदयकारणम्‌॥ ६२॥। | kis 


G यज्ञकेनिमित्त भूमि शुद्ध करनेकेलिये हसे खोद रहा था, तब फालकी खुदी हुईं लकीरमंसे एक शुभलक्षणांकरके युक्त कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५९ 3| 
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n iS s Be ई, पिर उस. कन्याको मैने अपनी खीको अर्पण कर दिया ॥ ६० ॥ एकसमय में एकान्तमं बैठा हुआ था कि i 
RTRA नारदशुन अपनी महती नामक वीणाको बजाते हुए और सर्व व्यापक नारायण भगवानके गुणेंका कीर्तन करते हुए मेरेसमीप आए॥४॥ | 
[io] ९१ ॥ मैंने आसन देकर उनका सत्कार किया, तिससे नारदमुनि परम प्रसन्न हुए और खस्थ होकर मुझसे बोले कि मैं तेरेसमीप एक गुप्तवात्ती व कहने 1 
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आया हूँ तिससे तेरा अभ्युदय होनेवाला है इसकारण तू श्रवण कर ॥ ६२ ॥ इन्द्रियोके नियामक परमेश्वर भक्तोपर अनग्रह करनेकी इच्छासे राव- के 
: वध करके देवताओका कार्य्य सिद्ध करनेके निमित्त रामनामका अवतार धारण करके पृथ्वीपर आए हैं, परमेश्वरने अपनी मायाकरके यह एक| 
मनुष्यका रूप धारण किया है, राजा दशरथके चारों पुत्र तिन परमात्माकाही अवतार हैं ॥ ६३ 4b ६४ ॥ और योगमायाने सीता नामकरके तुम्हारे 
घर अवतार लिया हूँ, तिसकारण तूं जिसप्रकार हो सके तिसप्रकार यत्नकरके सीता रामचन्द्रजीकोही दे ॥ ६५ ॥ अन्य किसीको सीता नहीं देनी है 
चाहिये, यह सीता तिस आनन्ददायक परमेश्वरकी अनादिकालसे भाया ( शक्ति-योगमाया ) है. इसप्रकार कहकर देवऋषि नारदूजी उससमय|| 
परमात्मा हृषीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया ॥ देवकारयारथेसिद्धचर्थ रावणस्य वधाय च ॥ ६३ ॥ जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेष- || 
क ॥ आस्ते दाशरथिभूत्वा चतुर्धा परमेश्वरः ॥ ६४ ॥ योगमायाऽपि सीतेति जाता Y तव वेश्मनि ॥ अतस्त्रं राघवायैव देहि सीतां 
TAT: ॥ ६५ ॥ नान्येभ्यः प्रवभार्येषा रामस्य परमात्मनः ॥ इत्युक्‍्त्वा प्रययौ देवगतिं देवसुनिस्तदा ॥ ६६॥ तदारभ्य मया सीता 
विष्णोलकष्मीर्विभाव्यते ॥ कर्थं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥ ६७ ॥ इति चिन्तासमाविष्टः कार्यमेकर्मचिन्तयम्‌ ॥ मत्पितामह- 
गेहे तु न्यासभ्रतमिदं धनुः ॥ ६८ ॥ ईश्वरेण पुरा क्षितं पुरदाहादनन्तरम्‌ ॥ धजुरेतत्पणं कार्यमिति चिन्य कृतं तथा ॥ ६९ ॥ सीता- 
पाणिग्रहाथाय सवषा माननाशनस्‌ ॥ त्वलसादान्सुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ॥ ७० ॥ आगतोऽत्र Wess फलितो मे मनोरथः ॥ || 
अद्य मे सफलं जन्म राम तां सह सीतया ॥ ७१ ॥ | र 
/ enters चलेगए ॥ ६६ ॥ तबसेही मैने “ सीता ? विष्णुभगवानकी लक्ष्मीका अवतार है ऐसा निश्चय. करलिया है, यह शुभलक्षणा जानकी राम-|४ 
| चंद्रकों किसप्रकार दी जाय, ऐसे सन्देहे पड़ा था कि इतनेहीमें एक युक्ति विचारमें आई कि यह धनुष मेरे पितामह ( दादा )के समयसे आजपर्य्यन्त y 
OE रक्‍खा है, शिवजीने पूवेकालमे त्रिपुरासुरके पुर भस्म करदिये, तदनन्तर यह धनुष हमारे यहां धरदिया है सो गै इस धनुषका सीताके विवाहके ; 
निमित्त पण लगाऊँ, ऐसा विचारमें आया सो वैसाही किया, सीतासे विवाह करनेके लिये सम्पूर्ण राजा आए, परन्तु सब अपनी कीर्तिको नष्ट करके 
1 चले गए, हे मुने | आपकी कृपासे कमलके समान विशाल नेत्रवाळे श्रीरामचंद्रजी धनुष देखनेके निमित्त यहां आए और मेरा मनोरथ पूर्ण 







| 
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हे रामचन्द्र | आज मेरा जन्म सफळ हुआ, जो. तुमको सीतासहित एक आसनपर बैठे हुए देख रहाहूँ, gent मूर्ति सुय्येके समान देदीप्य- 
1 मान दीख रही हे, सृष्टिके चक्रको चलानेवाले अह्माजी तुझारे चरणरूपी तीर्थके जळको मस्तकपर धारण करते हैं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
1 ९०१9२. आपके. चरणकमलोके जलके स्पशेसेही राजा बलीको इन्द्रपदकी प्राप्ति ES और तुझारे चरणकमलोंकी रजके alt 
सेही अहल्या पति ( गौतमऋषि ) के शापसे तत्काळ छूट गई ॥ ७३ ॥ सो तुमसे दूसरा ऐसा रक्षा करनेवाला कौन है? अथोत आपके समान. 
7 रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नही हे ॥ ७४ ॥ सम्पूर्ण योगी पुरुष तुहारे चरणकमलोंकी रजपर परम. प्रेम करते हैं, इसकारणही देखो कालचक्रको | 
(स्वाधीन क्र लेते हैं, और काळचक्रके स्वाधीन होनेपर फिर उनको संसारका किसीप्रकारका भय नही रहता है, देवताभी तुझारेही नामका कीत्तेन 
j| एकासनस्थं पश्यामि भजमानं रविं यथा ॥ ततपादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्र्रवर्तकः ॥ ७२॥ बिस्वत्यादालिलं घृत्वाऽभूदिविजा- 
धिपः ॥ तवत्पादपांसुसंस्पशांदहल्या भर्तशापतः ॥ ७३॥ सद्य एव विनिरमुक्ता कोऽन्यस्तत्तोधिरक्षिता ॥ ७४ ॥ यत्पादपङ्कजपरागसु- ` 
रागयोगिङृन्देजितं भवभयं जितकालचकैः ॥ यन्नामकीर्तनपरा जितदुःखशोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥ ७५॥ इति स्तुत्वा 
नृपः रा महात्मने ॥ दीनाराणां कोटिशतं स्थानामयुतं तदा ॥ ७६ ॥ अश्वानां नियुतं प्रादादजानां षट्शतं तथा ॥ पत्तीनां 
a टक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ ॥ ७७॥ दिव्याग्बगणि हारांश्र सुक्तारलमयोज्ज्वलान्‌ ॥ सीतायै जनकः प्रादालीत्या दुहितुवत्स- 
४॥ लः॥ ७८॥ वसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा ॥ पूजयिता यथान्यायं तथा दशरथ TIA ॥ ७९॥ 

| ; करते हैं, इसकारणही उनके दुःख और शोक नष्ट हो जाते हैं, इसकारण हे रघुवीर ! मैं तुम्हारे सदा शरणागत हूँ ॥ ७५ ॥ श्रीमहादेवजी बोले e |. 
|ॐ |दिपावती | जनकराजाने उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी इसप्रकार स्तुति करी, और तिन महात्मा रामचन्द्रजीको सौ करोड़ मोहरें,, दशसहस्र रथ, दशलक्ष V | 


















- || `® EF लक्ष पैदळ और तीनसौ दासी, इतना दहेज दिया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ सीताके उपर राजा जनककी बड़ी प्रीति ( 
y | श्वरोका विधिपूर्वक सत्कार करके उनको यथेष्ट दक्षिणा दी; तिसीप्रकार लक्ष्मणजीकों X | सिष्ठआदि मुनी-|४ 
8॥ (टवके सत्कार करक उनका यथेष्ट दक्षिणा दी; तिसीप्रकार लक्ष्मणजीको भरतजीको और शवुन्लकोभी यथोचित दहेज दिया, quen न 
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रीतिके अनुसार राजा दशरथका यथोचित सत्कांर किया ॥७९॥ और तिन रघुकुल्मे श्रेष्ठ राजा दशरथको बिदा करी, gu udi जती हुई, | ४ 
| सीताजीके नेत्रे जळ भरआया, तब सीताकी माताके नेत्रॉंसेमी ऑसुओंकी धारा बहनेलगी, तिससमय माताने. सीताको हृदयसे लगाया, झर 
y | यहा कैसा वत्तोव करना चाहिये सो उपदेश किया ॥ ८० ॥ कि हे पुत्रि! सासकी सदा सेवा करती रहो और रामचन्द्रजीकी सेवाम सदा त-|ई 
| तपर रहो तथा पतित्रताधम्मंका पालन करके अपने समयको सुखपू्वेक व्यतीत करो ॥ ८9 ॥ श्रीशिवजी बोले कि-हे पार्वती ! जब रामचन्द्र-॥ 
जी जनकपुरीसे चले उस समय नौबत, uds, तासे, तूर्यआदि बाजे बजनेलगे, उन बाजोंके शब्द स्वर्गके देवताओंके बजाए हुए दुंदुभि, sm 
) |धण्टा आदे बाजांका शब्द मिलगया, तिससे ऐसा महाशब्द उत्पन्न हुआ कि प्राणियोको उससे भय लगने लगा ॥ ८२ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 

प्रस्थापयामास EE राजानं रघुसत्तमम्‌ ॥ सीतामालिङ्गच रुदतीं मातरः साश्रुलोचनाः ॥ «o ॥ शधश्रूशुश्रूषणपरा नित्यं राममनुत्रता ॥ 
पातित्रत्यसुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ॥ <१ ॥ प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य भेरीस्रदङ्गानकतुर्येघोषः ॥ स्ववोसिभेरीघनतूय शब्देः - सम्मू- y 

_ भूतभयङ्करोऽभूत्‌॥ S EET ॥ ॥ इति श्री० qure उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे षष्ठः सगेः॥ ६॥ ॥ सूत उवाच ॥ अथ Y 
गच्छति श्रीरामे त्रयम्‌ ॥ निमित्तान्यतिघोराणि ददर्शं नृपसत्तमः ॥ १ ॥ नता वसिष्ठे पप्रच्छ किमिदं मुनिपुङ्गव ॥ नि- | 
र 
1 





मित्तानीह हश्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥ २ ॥ वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि सूच्यते ॥ पुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ N 
[3| छाः referet यान्ति पश्य त्वां शुभसूचकाः ॥ इत्येवं वदतस्तस्य वयो घोरतरोऽनिलः ॥ ४ ॥ 

उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे मुरादाबादवास्तव्यभोलानाथात्मजरामखरूपक्ृतभाषाटीकासहितः, षष्ठः सगः ॥ ६ N सूतजी बोले कि-हेऋ- 
SRA! तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी जब मिथिला राजधानीसे चलकर तीन योजन ( १२ कोश ) पहुँचगए, तब राजा दशसथने महाभयंकर y 
y अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तब दशरथ राजाने वसिष्ठजीको प्रणाम करके पूँछा कि-हेमुने। यहां चारों ओर अपशकुन होते दीख रहे हैं यह|| 
(क्या कारण है ॥ २॥ Ran वसिष्ठजी बोले कि-हे राजन्‌! यहांसे आगे चलकर कोई भय प्राप्त होगा ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु फिर शीघ्रही। 
FA कुशलकी प्राप्ति होयगी ॥३॥ यह देख, हरिण तेरे दंक्षिण होकर जा रहे हैं, यह ते रे कल्याणको सूचित करते हैं, वसिष्ठजी इसप्रकार कह | 
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RA कि इतनेहीमें बड़े वेगसे वायु चछनेलगा ॥ ४ ॥ तिस वायुमेंसे धुलिकी वाटि होनेलगी, सबकी दारे बन्द होगई और सब पुरुषोको महादुःख हुआ, 
फिर आगे जाते जाते अपनी ओरको आताहुआ तेजका समूह राजा दशरथकी दृष्टिगोचर हुआ॥ ५ ॥ कुछ: काके अनन्तर वह महाप्रतापी | 
राजा दृशरथको तहा जमदभिके पुत्र तेजःसमूह परशुरामजी दीखनेलगे, उनकी कान्ति करोडो सूर्य्यीके समान और बिजलीके ढेरकी समान थी ॥ ६॥ 
कृष्णवर्णमेघके समान है शरीरकी कान्ति जिनकी और शिरपर जटाओंके समूहसे शोभायमान तथा हाथमे धनुष और फरसा लियेहुए यह पर- 
| |शुरामजी देखनेवाळोको सबका संहार करनेवाले साक्षात्‌ मृत्युके समान दीखतेथे ॥ ७ ॥. कात्तवीर्य्यका वघ. करनेवाले और मदोन्मत्त क्षत्रियोंके। 
गर्वको दूर करनेवाले वह परशुरामजी राजा दृशरथके सामने आकर साक्षात्‌ कालमृत्युके समान खडे होगए ॥ ८ ॥ तिनको देखतेही राजादशरथ 
gui सवेषां पासुदरष्टिभिरद॑यन्‌ ॥ ततो ब्रजन्ददशोग्रे तेजोराशिसुपस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशं विद्युसपुञ्जसमम्रभम्‌ ॥ 
+| तेजोराशि ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌॥ धनुःपरशुपाणिं च साक्षात्कालमिवान्त- 
f| कम्‌ ॥ ७॥ कातेवीर्यान्तकं रामं हसक्षत्रियमर्दनम्‌ ॥ प्रापतं दशर्थस्याभे .कालखत्युमिवापरम्‌॥ <॥ तं ष्वा भयसन्त्रस्तो राजा दश- 

स्थस्तदा॥ अघ्यादिपजां विस्र त्राहि त्राहीति चाजवीत्‌॥ ९॥.दण्डवस्रणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ मे ॥ इति डुवन्तं राजानमनाहत्य 
Aem ॥ १० ॥ उवाच निष्ठुर वाक्यं कोधातचलितेन्द्ियः ॥ त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥ ११॥ दन्द्युद्धं प्रयच्छाशु 
{| यदि तं क्षत्रियोऽसि वे ॥ पुराणं जजरं चापं भङ्क्ता तं कत्थसे सुधा ॥ १२॥ 
अत्यन्त भयभीत होगए, और अध्य पाय आदि सामग्रीसे परशुरामजीके पूजनकोभी भूलकर तराहि त्राहि ( रक्षा करो-जीवनदान दो ) इसप्रकार कहने | 
लगे | l ९, A तिन परद्ारामजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके m कि-ेरे पुत्रका प्राणदान दो? परन्तु परशुरामजी राजा दशरथके ओर. और : 1 
जि |साषणके ओर कुछ ध्यान न देकर, रघुवीर रामचन्द्रजीको कठोर वचन कहने लगे, उससमय क्रोधकेमारे उनकी इन्द्रिय सम्पुणे अङ्क ) थरथर | 
| | कांपने लगीं और रामचन्द्रजीसे बोले कि-रे क्षत्रियाधम ! तू मेरे नामके समान राम? इस नामको धारण करके प्थ्वीपर a AE el — 
| [Ru शत्रु है ॥ १० ॥ ११ ॥ यदि तू पुर्ण क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्ड युद्ध करनेको तयार हो, Wu बहुतकालके धरेहुए धनुषको तोडकर smell 
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[St प्रशंसा करता फिरता है ॥ १२॥ हे रघुकुलमें जन्म लेनेवाले रामचन्द्र ! यदि तूं इस ( मेरे पासके ) विष्णुके घनुषपर seran ( डोरी ) चढ़ा $| मांण्टी० 
देगा तो सैं ge पराक्रमी और अपने साथ युद्ध करनेको योग्य समझूंगा, और तबही तुझसे युद्ध करूंगा ॥ १३ ॥ यदि इस धनुषपर तुझसे रोदा y 
नही चढ़ा तो में सबका वध करड़ालुंगा, क्योंकि क्षत्रियांका वध करना यह तो मेरी प्रतिज्ञा है, इसप्रकार परशुरामजी कहरहेथे कि इंतनेहीम बड़े RN 
j वेगसे भूकस्प ( हलाचला ) हुआ ॥ १४ ॥ और सबके नेत्रोंके सामने अन्धकार आगया, इधर तिन महापराक्रमी दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीने ||& 
प्रशुरामजीकी ओरको क्रोध दाटिसे देखा ॥ १५ ॥ और उनके हाथसे धनुषको छीनकर लेलिया, और सहजमेंही प्रयञ्चा चढ़ादी और तऊसमेसे बाण 
४ निकालकर चढ़ालिया और रोदा खैंचकर परम पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी परशुरामजीसे बोळे कि-अरें बाझण ! मेरे कहनेकी ओरको ध्यान दे, इस || 
| अस्मिस्ठ॒ वैष्णवे चाप आरोपयसि चेदयुणम्‌ ॥ तदा युद्धं लया साथ करोमि रघुबंशज ॥ १३॥ नो चेत्सर्वान्हनिष्यामि ्षत्रियान्तकरे | 
$| ह्यहम्‌ ॥ इति बुवति वे तस्मिश्चचार वसुधा भृशम्‌ ॥ १४॥ अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चश्चषास्‌॥ रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य d 
भागेवं रुषा ॥ १५॥ धनुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्य शणमञ्जसा ॥-तृणीराद्धाणमादाय सन्थायाकृष्य वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ उवाच भागव 
रामं श्रृणु जह्मन्वचो मम ॥ लक्ष्यं दर्शय बाणस्य ह्ममोघो मम सायकः ॥ १७ ॥ लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया ॥ अयं 
लोकः परो वाथ त्वया Ted न शक्यते ॥ १८॥ एवं तां हि प्रकर्तव्यं वद शीघ्रं ममाज्ञया ॥ एवं वदति श्रीरामे भार्गवो विकृताननः 







॥ १९.॥ संस्मस्नपूर्वत्तातमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ राम राम महाबाहो जाने तां परमेश्वरम्‌ ॥ २०॥ | de. 
(j| ees बाणको कहां छोडू वह लक्ष्य ( निशाना छोडनेका स्थान ) दिखाओ क्योकि मेरा बाण कदापि निरर्थक नही होता है, अर्थात्‌ जिस लक्ष्यपर G 
पड़ता हे उसका नाशही करडालता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ मैं तुझे आज्ञा करताहूँ कि शीघ्र बोल, इस बाणसे तेरी परलोक गतिको बन्द करूं, या||: 
तेरे दोनो चरणोको काटडाटूं, जिससे तू इस लोकमें तीथांदिपर नहीं फिर सके और परलोकसेभी नहीं ऐसीही कर 

ys काटडाटूं, जिससे तू इस लोकम तीथोदिपर नहीं फिर सके ओर परलोकसभी नहीं जासके ॥ १८ ॥ ऐसीही तेरी दा करनी 
Qi चाहिये, शीघ्र बोल, तेरे कौनसे लोकको नष्ट करूं, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहतेही परशुरामजीका मुख अत्यन्त कान्तिहीन ( उतराहुआ ) हो||( 


d गया ॥ १९ ॥ और उनको अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण होगया और वह रामचन्द्रजीसे इसप्रकार कहनेलगे कि-हे आनन्ददायक श्रीराम- 
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चन्द्र ! तुम महापराक्रमी हो, मैंने तुमको पूर्णरीतिसे जानलिया कि तुम परमेश्वर हो ॥ २० ॥ अनादि, सबके शरीरोमं वास करनेवाले, विष्ण तुमही कै 
हो, मेने बाल्यावस्थाम विधिपूर्वक तपश्चय्योकरके विष्णुभगवानको प्रसन्न करनेकेलिये पुण्यकारक चक्रतीर्थं जाकर प्रतिदिन अनन्य | 
/|भावसे तिन सर्वेव्यापी महासमर्थ नारायणको तपश्चय्यों करके प्रसन्न कर लिया ॥ २३ ॥ xx ॥ हे रघुवीर | तब एक दिन वह देवाधिदेव प्रसन्न | 
(होकर प्रगट हुए, जिनके grata शंख-चक्र-गदा यह आयुध थे, और मुखकमळपर प्रसन्नताका चिन्ह स्पष्ट दीखताथा॥ २३ ॥ वह षड्गुणेश्चय्ये सम्पन्न 


o| भगवान. बोले किं-हे बमण | उठ तपश्चय्यों करनेको समाप्तकर, यह मैं जानताहूं कि कार्च॑वीय्यने तेरे पिताका वध किया, तिसकारण तू तप करता || 


2| पुराणपुरुषं विष्णुं जगत्सर्गलयोडवम ॥ बाल्येऽहं तपसा विष्णुमाराधयितुमञसा ॥ २१ ॥ चक्रतीर्थं शुभं गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम |i 
||| अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥ २२॥ ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ उवाच मां रघ श्रेष्ठ प्रसनसुखपडजः ॥ २३ ॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ उत्तिष्ठ तपसो बह्मन्फलितं ते तपो महत्‌ ॥.मचिद्वंशेन इुक्तंस्त्रं जहि देहयपुङ्गवम्‌ ॥ २४ ॥ कार्तवीर्य पितृहणं 
यदर्थं तपसः श्रमः ॥ ततस्निःससकृलस्तं इता क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥ २७॥ ze भूमिं कश्यपाय दत्ता शान्तिमुपावह ॥ त्रेतासुखे दा- 
शरथिभूत्वा रामोःहमव्ययः ॥ २६॥ उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः ॥ मत्तेजः पुनरादास्ये त्यि दत्तं मया पुरा ॥ २७ ॥ 


तदा तपश्चरँछ्ोके तिष्ठ त॑ ब्रह्मणो दिनम्‌॥ इत्युक्तान्तर्दधे देवस्तथा सर्व कृतंअया ॥ २८॥ ` 


॥अब मैं तुझे अपनी चेतन्य शक्तिका अंश देताहूं तिससे तू तिस हैहयकुलमें Xu पुरुषश्रेछ ( कार्चवीययै ) का वध कर, तदनन्तर इक्कीसवार अमण्डरूमे |® 
E फिरकर क्षत्रियांका नाश करके सम्पूर्ण भूमि कश्यपऋषिको . दे, इसप्रकार करनेसे तेरा चित्त शान्त होगा, मेरे स्वरूपको उत्पत्ति आदि विक्रार नहीं| 
V [Ne परन्तु मै त्रेतायुगके आरम्भ दशरथकुमार रामचन्द्रका रूप धारण करके अवतार दूंगा तिस अवतारमे तेरी तेरेविषे रक्खी हुईं चेतनशक्तिसे e 
|| अधिक शाक्ति होयगी तिस रामरूपका तुझे दर्शन होयगा, तब मैं इससमय तुझे दिये हुए अपने तेजको फिर DÜM N २४ ॥ २५ २६॥ २७ $| 

- | #|तबंसे लेकर तू अह्यांके एक दिनभर ( चारहजार युग ) प्रथ्वीपर तप करता रहो, इसप्रकार कहकर भगवान्‌ अम्तर्धान होगए, सो मैने उनके कहनेके| $| 
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i अनुसारही arq वत्तीव किया ॥ २८ ॥ हे रामचन्द्रजी | तुम वही विष्णु भगवान्‌ हो, ब्रह्माजीदी प्राथना करनेसे तुमने रामावतार धारण किया है , 
मेरे मे स्थित m. तेज इससमय तुमने खैंचाश्या ॥ २९ ॥ हे परमेश्वर! आज मेरा जन्म सफल हुआ, क्योंकि देखो अह्मादि देवताओंकी भी 
| जिनका दर्शन नहीं होता है, तिन परम पूजनीय आपका आज मुझे द्दीन हुआ, तुझारा दर्शन दुळेभ होनेमें कारण यह है कि तुम मायासे पर हो| 
॥ ३० ॥ अज्ञानके कारण उत्पन्न होनेवाले जन्म आदि छ; विकार ( जायते १ अस्ति २ वते ३ विपरिणमते ४ अपक्षीयते ५ नश्यति ६ ys 
3 आपकेविषे नहीं हैं, क्योकि तुम ज्ञानसे परिपूर्ण हो, gent स्वरूपमे कोई विकार नहीं है, तुम गमन आदि कोई क्रिया नहीं करते हो ॥ ३१॥ 
| यादे कहो कि अबही मैंने तेरा तेज खैंचलिया यह क्रिया करी, फिर मैं निष्क्रिय किसप्रकार हो सक्ताहूं सो हे भगवन्‌! श्रीरामचन्द्र | जिसप्रकार 
(| स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि बरह्मणारथितः॥ मयि स्थितं तु तत्तेजस्वयेव पुनराहतम्‌ ॥ २९॥ अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि 
मम प्रभो M बह्यमादिभिरलभ्यस्तं प्रकृतेः पारगो मतः॥ ३०॥ खयि जन्मादिषड्भावा न सन्त्यज्ञानसम्भवाः ॥ निर्विकारोऽसि quid 
गमनादिविवजितः ॥ ३१ ॥ यथा जले फेनजालं इमो TEN तथा त्वयि ॥ सदाधारा तद्विषया माया कार्य सृजत्यहो ॥ ३२॥ याव- 
न्मायाबृता लोकास्तावत्तां न विजानते ॥ अविचारितसिद्धेषाऽविद्या विद्याविरोधिनी ॥ ३३ ॥ अविद्याकृतदेह्यादिसंघाते प्रतिबिम्बिता ॥ 
चिच्छक्तिर्जीवलोकेस्मिन जीव इत्यभिधीयते ॥ ३४ ॥ यावहेहमनःप्राणबुद्धयादिष्वाभिमानवान ॥ तावत्कतेत्वभोक्ततवसुखदुःखा- 
| दिभाग्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ | | द 
(j| निम्मेल जलम आघात करनेसे फेनका समूह उत्पन्न होताहे, और अभिकेविषे गीले इन्धनके कारण धूम दीखताहै, तिसीप्रकार मायारूप उपाधि कर- > 
1 कि तुम्हारेविषे क्रिया प्रतीत होतीहै, लोकांको तुम्हारे स्वरूपकी प्रतीति न होने देनेवाली और तुम्हाराही है आधार जिसको ऐसी मायाही||& 
i; कार्य्याको उत्पन्न करती हे ॥ 33 ॥ जबतक लोक मायाकरके ठके हुए रहतेहे, तबतक तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते हैं, यह अविद्या अति प्राचीन र 
/|कारसे चली आती है और ज्ञानको उत्पन्न नहीं होने देतीहै ॥ ३३ ॥ यह शरीर, इन्दिये, आदि सम्पूर्ण संघात अविद्याकाही रचाहुआ है. इस 
$| संघातकेविषे प्रतिबिम्बरूपसे स्थितज्ञान शक्तिको इस जीवलोके “जीव ? कहते हैं ॥ ३४ ॥ जबतक जीवको देह-धन-प्राण-बुद्धि-आदिके। 0, 
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विषे मैं हूँ और मेरा है ऐसा अभिमान रहताहे तबतक जीवको कर्तेत्व, भोक्रतृत्र, सुख, दुःख आदि भोगने पड़तेहें ॥ ३५ ॥ मैं कार्य्यं करताहू, |४ | 
V (मुझे उसका फल भोगना चाहिये, इस प्रकारके अभिमानसे उत्मन्न होनेवाळा यह संसार आत्माको बिलकुल नहीं लगता है और बुडिको ज्ञान नहीं॥#॥ 
Wee, क्योकि बुद्धि अचेतन जड़ है, परन्तु यह जीव अज्ञानसे आत्माकेविषे संसारका और बुडिकेविषे ज्ञानका अभिमान करता है, Arlle | 
SA कत्ता हूँ, भोक्ता हूँ; संसारी जीव हूँ इसप्रकार व्यवहार करता है॥ ३६ ॥ चैतन्यके संसगेसे जड़ पदार्थम चैतन्यका धम्म प्रतीत होत || 
$ दै, और जड़के सम्बन्धसे चेतनमें जड़का धम्म भासता है, जैसे किं जलका और अभिका संयोग है, अर्थात्‌ जिसप्रकार जल जड़ होक्ररभी |,#॥ 
| अभिके सम्बन्धसे बिजलीरूप करके प्रकाशित होता हे, और बिजलीका प्रकाश जलके सम्बन्धसे अपने स्वरूपको त्यागकर अप्रकाश होजाता है, ॥#॥ 


| आत्मनः संसृतिनोस्ति बुद्धेज्ञोन न जातिति ॥ अविवेकाइयं युहक्‍लवा संसारीति प्रवतते ॥ ३६ ॥ जडस्य चित्समायोगा- 
$| चित्तं भूयाचितेस्तथा ॥ जडसड्गाजडत्वं हि जलाग्न्योमैलनं यथा ॥ ३७॥ यावत्तत्पादभक्तानां सड्गसोख्यं न विन्दति ॥ तावत्सं 
|| सारुःखोघान्न निवतेन्नरः सदा ॥ ३८ ॥ तत्सङ्गलब्धया भक्त्या यदा लां समुपासते ॥ तदा माया शनेयोति तानवं प्रतिपद्यते 
| ॥ ३९ ॥ ततस्त्र्ज्ञानसम्पन्नः सदयुरुस्तेन लभ्यते ॥ वाक्यज्ञानं शरोरुब्ध्वा लसादाद्विसुच्यते ॥ ४० ॥ तस्माक्तद्गक्तिहीनानां 
७॥ कल्पकोटिशतेरपि ॥ न सुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥ ४१॥ | S 
/ |तिसप्रकार यद्यपि बुद्धि जड़ है तथापि आत्माके सम्बन्धसे उसकी चेतन रूपसे प्रतीति और 'चित्तः नामकरके व्यवहार होता है, और आत्मा| 
| | &|चितन ( ज्ञान ) रूप होनेपरभी जड देहादिके सम्बन्धसे अपनेको अज्ञानी मानता है ॥ ३७ ॥ मनुष्यको जबतक तुझारे चरणाकी भक्ति करने X | 
là वाले साधुके समागमका सुख नही. मिळता हे, तबतक वह संसाररूप दःखके प्रवाहसे कदापि नहीं छूटता है ॥३८॥ सत्पुरुषोका समागम होतेही सनु|| 
| Yis अन्तःकरणांमे तुझारी भक्ति उत्पन्न होती हे, और तिस भक्तिकरके तुह्यारी उपासना करने लगते हैं, तब उनके पाससे माया धीरे SR] 
उत्तरोत्तर क्षीणताको प्राप्त होतीहे ॥ ३९॥ तदनन्तर जिसको तुझारे स्वरूपका पृण यथार्थ ज्ञान हुआ है ऐसे सदगुरु उसको|४| | 
VIR मिलते हैं, फिर gem कृपासे तिन गुरुसे उसको 'तत्त्वमासेःमहावाक्यका अर्थज्ञान होताहे और मूक होताहे ॥ ४० ॥ इससे यह वार्ता सिड होती है|४ | - .. 
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कि जिसमनुष्यके अन्तःकरणमे तुहारी भक्ति उत्पन्न नहीं हुई इसको अंन्यं साधनोकरके, सैकड़ों कोटिकल्पोसेंभी क्‍या मुक्तिकी प्राप्त होयंगी 
| निःसन्देह उसको कदापि तत्वज्ञानकी और मोक्षकी प्रांति नहीं होयगी तथा सुखकी प्रातिभी नहीं होयगी ॥ ४५ ॥ इंसकारण हे देव ! 
मै तुमसे यह याचना करताहू कि जन्म seed तुझारे चरणोंमें मेरी माक्ति होय और मुझे तुझारे भत्तका सङ्ग मिले, क्योंकि भक्तिकरके : 
| भक्तोक सत्सङ्गकरके मनुष्यांका अज्ञान नष्ट होताहै ॥ ४२॥ जगतभे तुझारी भक्ति करनेमे तत्पर रहनेवाले औरं उपदेशकरके तुझारे qA- 
ज्ञानरूप असृंतकी वषी करनेवाले पुरुष संपूर्ण संसारको पवित्र करसक्ते हैं और अपने वंदाजोंकों पवित्र कर सत्ते हैं, इसमें तो कहनाही क्या है! 
॥ ४३ ॥ हे त्रिलाकीके स्वामी gem अर्थ नमस्कार है, हे भक्तिसे qu होनेवाले देव ! तुमको अर्थ नमस्कार है, हे कृपासा- ( 


अतस्तत्यादयुगळे भक्तिमें जन्मजन्मनि ॥ स्यात्तद्क्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति ॥ ४२॥ लोके त्वइक्तिनिरतास्त्वद्धमोर्‌ 
तवर्षिणः ॥ पुनन्ति लोकमखिलं किं पुनः स्वकुलोड़वात्‌ ॥ ४३॥ नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन ॥ नमः कारुणिकानन्त 
रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ ४४ ॥ देव rere पुण्यं मया लोकजिगीषया ॥ तत्सर्वं तव बाणाय भरयाद्राम नमोऽस्ठु ते ॥४५ ॥ ततः प्रसन्न 
भगवान श्रीरामः करुणामयः॥ प्रसन्नोऽस्मि तव बरहमन्यत्ते मनसि वर्तते ॥ ४६॥ दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम ॥ ततः प्रीतेन 
मनसा भारीवो रामंमजवीत्‌ ॥ ४७ ॥ यदि मेऽनुग्रहो राम तंवास्ति मधुसूदन ॥ तवद्गक्तसङ्गस्तरत्पादे हृदा भक्तिः सदाऽस्तु मे ॥ ४८ ॥ 
: गर! हे अनन्त! हे श्रीरामचन्द्र | तुमको नमस्कार ?? ॥ हे देव! लोगोंको जीतनेकी.इच्छाकरके मैंने जो जो पुण्य कियाहे, वह सम्पूण तुम्हारे 
बाणके लक्ष्य होओ, अर्थात्‌ तेरे अमोघबाणसे नाशको प्राप्त AA हे रामचन्द्र! तुमको अर्थ नमस्कार है ॥ ४५ ॥ परशुरामके इस परकार स्तुति करनेपर वह 
दयाळु , षड्गुणैश्वर्यसम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर बोले कि हे बह्मन ! मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तेरे मनमे जो कुछ है, वह सैं सब अभिलषित तुझको 
देताहूँ, इसमें तुम कुछ सन्देह मत करो, यह सुनकर परशुरांमभी असन्न अन्तंःकरणसे - श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगे ॥ ४६॥ ४७ ॥ कि हे मधुदैत्सका 
वघ करनेवाले विष्णुरूप रामचन्द्र ! यदि तुम्हारी मेरे ऊपर कपा है तो तुम्हारे मंक्तोंका सङ्ग और तुम्हारे चरणोंकी दृढ़भक्ति, यंह दोनो मुझे सदा म्रापहों ॥४८॥ 
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LEE भेज दिया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ जिस मकार देवताओंकी माता अदिति, इन्द्राणीसहित- इन्दकरके शोभायमान होतीहै तिसप्रकार सीता | y 


me 






A मेरे करेहुए इस स्तोत्रका भक्तिहीन मनुष्यभी यदि पाठ करे तो उसको तुम्हारी भक्ति, ज्ञान और अन्तर्म तुम्हारा स्मरण प्राप्तहोताहे इस 
| मेरी इच्छाके पण करो ॥ ४९ ॥ रामचन्द्रजीने इसपर “ तथास्तु ” कहकर परशुरामका पूंजन किया और उनंको जानेकी आज्ञा दी. तब परशुराम- 
3 | जीभी रामचन्द्रजीको प्रदक्षिणा करके और नमस्कार करके महेनद्रपर्वतपर चलेगए ॥ '५० ॥ परशुरांम चलेगंए, ऐसा -देखतेही राजा दशरथकों “ राम- 
९ चन्द्रका डितीय जन्म हुआ ” ऐसा प्रतीत हुआ, हष हुआ और रामचन्द्रजीको समीप आतेही बारम्बार हृदयसे लगाया और नेत्रोसे आन- 
| न्दके आंसुओंका प्रवाह वहने लगा ॥ ५१ ॥ तदनन्तर राजा दशरथका चित्त प्रसन्न हुआ और स्वस्थ चित्त होकर अयोध्या नगरीको गए ओर 
3) वह देवताओंके समान चारों राम-लक्ष्मण-मरत और इात्रु्न अपनी अपनी ख्रीको लेकर अपने अपने मन्दिरोमे आनन्दसे रहने लगे, उनके मातापिता 
$| स्तोत्रमेततेद्यस्तु भक्तिहीनोपि सर्वदा ॥ तगक्तस्तस्य विज्ञानं भूयादन्ते स्पृतिस्तव ॥ ४९ ॥ तथेति. राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य 
तम्‌ ॥ प्रजितस्तदनुज्ञातो महेन्द्राचलमन्वगात्‌ ॥ ५० ॥ राजा दशरथो हशे रामं छृतमिवागतम्‌ ॥ Ee LL e हर्षण नत्राभ्यां 
जल्म॒त्सजत्‌ ॥ ५१ ॥ ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरं ययो ॥ रामलक्ष्मणशत्रुभभरता देवसंमिताः ॥ ५२॥ स्वां स्वां 
भार्यासपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरे ॥ मातापितृभ्यां संदृष्टो रामः सीतासमन्वितः ॥ ५३ ॥ रेमे वैकुष्ठभवने श्रिया सह यथा हरिः॥ 
Tol युधाजिन्नाम कैकेयीभ्राता भरतमात॒लः ॥ ५४ ॥ भरतं नेतुमागच्छत्स्वराज्यं प्रीतिसंयुतः ॥ प्रेषयामास भरतं राजा खेहसमन्वितः ॥५५॥ 
|| sre चापि iga युधाजितमरिन्दमः ॥ कौसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया ॥ देवमातेव पोलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६॥ | 
४ |भी आनन्दसे कालको व्यतीत करनेलगे, सीताके सङ्ग रामचन्द्रजीभी परम प्रसन्न रहे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ जिस. प्रकार वैकुण्ठलोकमे विष्णु भग- 








॥४ वान. लक्ष्मीक साथ आनन्दभे gue तिसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी सीताजीसहित Meta Wee परम प्रसन्न रहे. एक समय युधाजित्‌ -|Y 
^c. ||®|वाला केकेयीका आता. अर्थात्‌ भरतजीका मामा. प्रेमकरके भरतजीको अपने UST के निमित्त अयोध्याम आया, ` दशरथसे उसका 
= Nir (स्नेह) था, इस कारण शत्रुऔका तिरस्कार करनेवाले तिस राजाने युघाजितका सत्कार करके उसके साथ भरत और शात्रुध इन दोनों | 
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Sla रामचन्द्रजीकरके कौसल्या शोभाको प्रास हुई ॥ ५६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सीतासहित अयोध्या नगरीमे रहने लगे; उनके अनेक गुण | 
इन्द्रादि छोकपालोम और प्रथ्वीतलके राजाओंमें प्रसिद्ध थे, उनकी कीर्तिका लोक प्रेमपूर्वक गान करतेथें, उनकी मूर्ति ऐसी थी कि उसके देख- 
तिहीं सम्पूर्ण दर्शन करनेवाले पुरुषोंके अन्तःकरणमें आनन्द भरजाताथा, उनका ऐश्वर्य अखण्ड था, उनमें किसीप्रकारका विकार नहीं था, उनके 
| ऐश्वयेकी मयोदा नहीं थी, उन्होंने मायाशक्तिको अपने वास्तविक स्वरूपसे दूर कर रकखी है, वह सत्ता और स्फूर्ति रूपकरके मायाके सब rj 







| साकेते लोकनाथप्रथितगणगणो लोकसङ्गीतकीतिः श्रीरामः सीतयास्तेईखिलजननिकरानन्दसन्दोहमूर्तिः ॥ निलश्रीर्नि- 
र विकारों निरवधिविभवो नित्यमायानिरासो मायाकार्यानुसारी मनुज इव सदा भाति देवोऽलिलेशः ॥ ५७ ॥ ॥ इति श्री 
>मदध्यात्मरामायणे उमामहेःधरसंवादे बालकाण्डे सप्तमः सगः ॥ ७ Ho ॥ शछोकसंख्या ३६० ॥ IBN m 


य्यौमे व्यापक RE और वास्तव सदा ज्ञानसम्पन्न औरं सम्पूर्ण जगतूके प्रेरक होकरभी मनुष्यके समान प्रतीत होतेहे ॥ ५७ ॥ इति i P 
त्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबाद्वास्तव्यभारडाजगोत्रोङ्गवगोड्वंशावतंसपण्डितभोळानाथात्मजरामस्वरूपशाम्मणावि- | 
रचितभाषाटीकासहित: सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ इस बालकाण्डर्म ३६० श्लोक हैं, ॥ इति बालकाण्ड समाप्त ॥ 
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इदं पुस्तकं पण्डित हरिप्रसाद भगीरथजी” इत्यनेन Were 
गूजराती' सुद्रणालये सुद्रितम्‌। 
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$ | श्रीमहादेवजी बोले कि-हे पार्वति! एकसमय श्रीरामचन्द्रजी अपने रणवासके. आंगनमें रत्नजटित सिंहासनपर सुखपूवक बेठेथे और WHEN 
| सस्पुणै आभूषण धारण करेहुएथे ॥ १ ॥ अङ्गकी कान्ति नीलकमलके पत्रके समान इयामवणे थी, कप्ठमे कौस्तुभमणि लटक रहीथी, सीता 
अपने हाथमें रत्नजटित दण्डीका चमर लियेहुए वायु करंरहीथी ॥ २ ॥ और ताम्बूल भक्षणादि भोग सामग्रीकरके श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको विनो- 
® | चित कररहेथे उससमय नारदमुनि तिन रामचन्द्रजीका दर्शन करनेकेनिमित्त quí आकारामांगसे उतरकर आए ॥ ३॥. नारदमुनि आरहे हैं यह 
च |वात्ती श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानम और web बिलकुल नहीथी, एकाएकी शरतंकालके चन्द्रमाके समान कांतिमान और स्फटिकमणिके समान 
॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे ॥ सवीभरणसंपन्नं रत्नसिंद्दसने स्थितम्‌ ॥ १ ॥ नीलो 
सलदलञ्यामं कौस्तुभासुक्तकन्धरम्‌॥ सीतया रत्नदण्डेनं चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥ x ॥ विनोदयन्तं ताम्बूलचंवेणांदिभिरांदरात्‌ ॥ 
नारदोःवतरदद्र्ठमम्बराद्यत्र राघवः ॥ ३.॥ शृद्धस्फटिकसङ्काशः TETA: ॥ - अतकितसुपायातो नारदो दिव्यदर्शन: ॥ ४॥ तं 
$ | दृष्टा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जलिः ॥ ननाम शिरसा भूमौ सीतया Fo भक्तिमान्‌ ॥५॥ उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमयायुतः ॥ 

४) संसारिणां सुनिश्रेष्ठ gei तव द॒शीनम्‌॥ अस्माकं विषयासक्तचेतसां नितरा सुने ॥ ६॥ अवामं मे प्रवजन्मकृतपुण्यमहोदयेः ॥ संसारि 
|® | णापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः॥ ७॥ अतस्त्वद्दर्शनादेव कृतार्थोऽस्मि सुनीश्वर ॥ किं कार्य तें मया कार्य बूहि तत्करवाणि भो ॥८॥ 
® | उज्ज्वल दिव्य पुरुष नारदजी तहाँ आकर खडे होगए ॥ ४॥ नारदमुनिको देखतेही सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी -परीतिपूवक एक साथ उठकर 
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| 1 खडे होगए और हाथ जोडकर भक्तिपूर्वक TAAN मस्तक टेकंकर नमस्कार किया-॥ qp इससमय श्रीरामचन्द्रजीकों अलन्तही आनन्द हुआ, | 


EE j और नारदजीसे बोळे कि-हे मुने! संसारी पुरुषोकों आपका देशीन दुळेम है तिनेमेंभीं हे नारद! जिसका मन विषयोम अत्यन्त आसक्त होरहा है| 
* ऐसे मुझसंरीखे पुरुषोंको तो अखन्तही दुरुम है ॥ ६ ॥ आज मेरे पूव जन्मोम कियेहुए झुभफळदायक कम्मीका उदय हुआ, क्योकि हे नारद! | (|. 
"Jedem पडेहुएभी मुझे .साधुओंका समागम होता है ॥ ७ ॥ इसकारण हे मुनीश्वर! में केवळ आपके दुर्शनसेही कृतकृत्य होगया, अब मुझे ७७ 
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आपका क्या काय्ये करना चाहिये सो कहिये उसको में करूं ॥ ८ ॥ तदनन्तर नारदमुनिभी तिन. भक्तवत्सल रामचन्द्रजीसे बोले-कि . हे रामचन्द्र ! 
लोकाचारके अनुसार वार्क्योको कहकर क्या मुझेभी मोहित करतेहो ॥ ९ ॥ हे प्रभो! में जानताहूँ कि “ मैं संसारी हूं ” ऐसा जो आपने कहा सो सत्य 
| हे, क्योंकि यद्यपि तुम अन्य प्राणियोंके समान संसारी नहींहो, तथापि त्रिलोकीरूप गृहमे आप प्रधान गृहस्थ हो और सम्पूण जगतकी 
(॥ आदिकारण जो माया सो आपकी ग्रहिणी ( स्त्री) है ॥ १० ॥ आपके सम्बन्धसे तिस मायारूप स््रीकेविषे अह्या-शिव आदि सन्तान 


$ उत्पन्न होती है, -सत्व-रज-तम इन तीन गुणौकरके युक्त जो माया वह तुझोरे आधारसे भिन्न भिन्न रूपे प्रतीत होती है, वह माया सदा शुक्क- 


अथ तं नारदोऽप्याह. राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥ कि मोहयसि मां राम वाक्येलोकालुसारिभिः ॥९॥ संसायेहमितिमोक्त॑ सत्यमेतत्तया विभो॥ 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥ १० ॥ तत्सन्निकषाजायन्ते तस्या ब्रह्मादयः प्रजाः ॥ त्वदाश्रया सदा भाति माया या 
॥॥॥ त्रिएणात्मिका ॥ १९ ॥ सूतेऽजसं शुककृष्णलोहिताः सर्वदा प्रजाः ॥ लोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्वसुदाहृतः ॥ १२ ॥ तं विष्णुजा- 

$| नकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा ॥ ब्रह्मा रं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३ ॥ भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी 
शुभलक्षणा ॥ शक्रस्वमेव पोलोमी सीता स्वाहाऽनलो भवान Hell यमस्त्वं काळरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो ॥ निर्तिस्त्वं जगन्नाथ । 
तामसी जानकी शुभा ॥१५॥ राम त्वमेव वरुणो भागवी जानकी शुभा ॥ वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥ १६॥ 


| कृष्ण और रक्तवर्ण प्रजाको उत्पन्न करती है ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे सत्रीन्तयौमिन्‌! आप विशुद्ध पुरुष हैं और सीता परा प्रकृति है, प्रकृति पुरुषसे अन्य 1 
2| संसारमें कुछ पदार्थ नहीं है, तुम विष्णु हो और सीता लक्ष्मी है, तुम महादेव हो औरं सोता. पार्वती है, तुम ब्रह्मा हो और सीता सरखती है, तुम qe हो | 
y और सीता प्रभा ( सूर्यकी स्री) है, तुम चन्द्रमा हों और सीता सुन्दर लक्षणोंकरके युक्त रोहिणी है, तुम इन्द्र हो और सीता इन्द्राणी है, तुम अभि e 
और सीता स्वाहा (अभिकी खी) है ॥ १३ ॥ १४ ॥ हे प्रभो! मृत्युस्वरूप यम तुमही हो औरं उसकी संयमिनी शक्ति जानकी है, हे|' 
$ | जगन्नाथ ! तुम निर्कति हो और शोमनरूपजानकी तामसी ( निर्कतिकी स्री): है, हे रामचन्द्र तुम वरुण हो और झुभङक्षणा जानकी भागेवी है, 


अ.रा,अ. 


URN 
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$ हे रामचन्द्र | तुम वायु हो और जानकी सदागति ( वायुकी खी ) है इसप्रकार सर्वज्ञंपुरुष कहते हैं, हे रामचन्द्र! तुम कुबेर हो और जानकी सवे सम्प- 
|S [Pe कुबेरकी स्त्री है इस प्रकार शास्त्राने वणन किया है. जानकीका “ रुद्राणी” नाम है और तुम सम्पूर्ण छोकोंके संहार करनेवाले रुद्र हो |# 
IYIN १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ जगते खीवाचक. ( शश्रीलिङ्ग ) जो कुछ वस्तु है वह सबही सुन्दर लक्षणांसे युक्त जानकी है और पुरुषवाचक (fous) 
- || सम्पूर्ण पदार्थं है वह रामचन्द्र तुम हो ॥ १८ ॥ इसकारण हे देव! ` त्रिलोकी तुम दोनों ( प्रकृति-पुरुष ) से . भिन्न कोई वस्तु नहीं है| 
3 ||| १९ ॥ तुम्हारे आभास ( सम्बंध ) के योगसे सष्टिकी रचना करनेमे प्रवृत्त हुआ जो अज्ञान वह अव्याकृत ( प्रकृति ) नामसे कहाजाता है, तिस |& 
(| अव्याकृतसे Wu होता है, तिस महत्तत्ततसे अहङ्कार होता है और तिस अहंकारसे सव कार्य्यस्वरूप लिङ्गशरीर उत्पन्न होता हे २० ॥ अहं 


कुबेर्स्वं रामसीता सर्वसम्प्रकीतिता ॥ रुद्राणी जानकी प्रोक्ता स्ट्रस्वं लोकनाशकृत्‌ ॥१७॥ लोके खीवाचकं यावत्तत्सर्वं जानकी 
शुभा ॥ पुन्नामवाचकं यावत्तत्सर्वं त्रं हि राघव ॥१८॥ तस्माछोकत्रये देव युवाभ्यां.नास्ति किंचन ॥१९॥ लदाभासोदिताज्ञानमव्याकृत 
2| भितीर्यते ॥ तस्मान्महांस्ततः सूत्रं fed सवीत्मकं ततः ॥२०॥ अहङ्कारश्च बुद्धिश्च : पञचप्राणेद्रियाणि च ॥ लिङ्गमित्छच्यते प्राज्ञिजन्म- 
$| स्रत्युसुखादिमत्‌ ॥ २१॥ स एव जीवसंत्गश्च लोके आति जगन्मयः.॥ अवाच्यानाद्यविद्येव कारणोपाचिरुच्यते ॥ ३२ ॥ स्थूलं सूक्ष्म 
(| कारणास्यसुपाधित्रितयं चितेः ॥ एतेविशिशे जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥ ३३॥ . ; 1 
Xe कार ( मन ) बुद्धि, qe पञ्चमहाभूत ( इनकेही अन्तर्गत पाँच कर्म्मेन्द्रिय हैं ) पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञानेद्रिय, इंन सबकी सप्रष्टिकों विद्यान . सव ¢ | 
3 i कार्य्यरूप लिङ्गशरीर “कहते हैं, इन ठिडगररीरको म्॒त्यु-सुख-दुःख आदि विकार होते हैं ॥ २१ ॥ इस छिङ्गशरीरका अभिमानी सवे जग- |. 
॥४४ल्खरूप. Cate) जो. हिरण्यगर्भ उसका नाम “जीव” है वह ब्रह्मस्वरूप निविकार होकरभी उपाधिके कारण संसारका कारण प्रतीत होता || 








` ` हि, वह उपाधि अविद्या (अज्ञान ) है, उसके स्वरूपका निश्चयात्मक वर्णन नहीं होसकता है और उसकी उत्पत्ति नहीं होती है अर्थीत्‌ वह अविद्या सनातन ॥ 







E f कालकी है ॥ RR स्थुळशरीर ( विरांट्‌ ), ga ( लिंग शरीर ) और कारणशरीर ( अन्तय्योमी इश्वर), यह तीन चैतन्यक्री उपाधि हँ, ७. 


5. 
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| | olga उपाधिर्योकरके युक्त चैतन्यको “जीव” कहते हैं और उपाधिरहित चैतन्य परमेश्वर हे॥ २३ ॥ सम्पूर्ण संसारका जाग्रत, रवभ और qs 
इन तीन संज्ञाओंके भीतर अन्तर्भाव है जिसमें इन्द्रियोंका व्यापार चलता रहे ऐसे जाननेके कालको जाग्रत अवस्था कहते हैं और जिसमे इन्द्ियोका P 
व्यापार न चले केवल अन्तःकरणकी वासनाके अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न हो उसे खम्मावरथा कहते है और जिसमे इन्द्रिय अथवा मन आदि ( 
किसीकीभी वृत्ति नहीं चलती है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, हे रामचन्द्र ! तुम तिन अवस्थारूप संसारसे भिन्न हो और उसको साक्षी ( देखनवाले ) ? 
हो ॥ २४॥ E राम! यह सम्पूण जगत्‌ तुझारे प्रकाशसे उत्पन्न हुआ है, और तुह्यरेविषे ही स्थित हैं; तथा अन्तकाले यह सब तुस्हारेविषे à 
| ही लीन होताहै, इसकारण इस सम्पूण wx कारण तुमही हो ॥ २५ ॥ जिसमप्रकार रस्सीको wd माननेसे पुरुषको भयकी रीति ( 
जाग्रत्स्वभसुपुत्त्याख्या संसृतिया प्रवतंते ॥ तस्या विचक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्वं vut ॥२४॥ त्वत्त एव जगजात तवयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
त्येव लीयते med तस्मात्तं संवकारणम्‌ ॥२५॥ रजावहिमिवात्मानं जीवं amem भयं भवत्‌ ॥ परात्माहमिति ज्ञाता भयदुःसेविसुच्यते 
॥ २६ ॥ चिन्मात्रज्योतिषां सवाः सर्वदेहेषु बुद्धयः ॥ लया यस्माअकाश्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवाच्‌ ॥ २9 ॥ अज्ञानान्न "स SE 
तयि र्जौ सुजङ्गवत्‌॥ तज्ज्ञानाहीयते सर्व तस्माज्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ॥२८॥ त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवाति कमात॥ तस्मात 
IS क्तियुक्ता ये सुक्तिभाजस्त एव हि ॥२९॥ अहं त्बडक्तभक्तानां त्गक्तानां च किङ्करः ॥ अतो मामलुग्रहीप्व मोहयस्व न मां प्रभो॥३० | 
Ý है, तिसीमकार आत्माको जीव माननेसे भयरूप संसार भोगना पड़ताहै, फिर जब “ - परमेश्वर ह ऐसा ज्ञान होतेही भाणी संसाररूप भयसे| 
और दुःखोसे छूट जाता है ॥ २६॥ तुम केवल ज्ञानरूप तेजकरके सबके शारीर सम्पूण बुद्धियाको मकाशित करतेही, इसकारण S UN 
3 | सबके आत्मा हो ॥ २७ ॥ जिसमप्रकार अज्ञानसे रस्सीमें सपेकी प्रतीति ह लगती हे तिसीप्रकार id ees Neo Mis e $ 
Y - याहआ है, तुम्हारा ज्ञान हुआ कि यह सम्पूर्ण प्रपज्च लीन होताहै; इसकारण जाचक [निय अभ्य नहीं Sl ॥३ 
f e e a Tow प्रत्यक्ष ) -ज्ञानकी माति होती है, अत्तिके, शिवाय ज्ञानकी मिका अन्य उपाय: नही हैः शा x ॥३॥ 
$ | पुरुष तुम्हारी भक्ति करनेवाले हैं वहही मुक्तिको प्रास ERE ॥ २९ ॥ मैं तुम्हारे भक्तोके भक्तांका और उनकेभी भक्तोका दास दू, ह परमा : : 
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ऊपर अनुग्रह(उपकार) करो और मुळे मोहित नहीं करो॥ ३०॥ हे प्रभो! तुझारे नािकमलसे उत्पन्न हुए अह्माजी मेरे पिता हैं, तिससे हे श्रीरामचन्द्रजी | 
| |i में तुझारा पौत्र (पोता-नाती) दू. इसकारण मुझदासकी रक्षा करो ॥ ३१ ॥ ऐसे कहकर नारदने रामचन्द्रजीको अनेकवार प्रणाम किया, और नारद्जीके | 
& |नेत्ासे आनन्दके AJAR प्रवाह बहने लगा. , तदनन्तर रामचन्द्रजीसे फिर बोळे कि-हे रामचन्द्रजी | मुझे अह्माजीने तुझारें पास सन्देशा कह-|& 
| |निके निमित्त भेजा हे ॥ ३२ ॥ हे रघुकुलमणि रामचन्द्रजी ! तुमने रावणका वध . करनेके. लिये अवतार धारण किया है अब राज्यकी रक्षा 
| करनेके निमित्त पिता तुमको अभिषेक करेंगे. ॥ ३३ ॥ यदि तुम राज्याभिषेकको प्राप्त होकर' राज्यकाय्योम आसक्त होजाओगे तो तुमसे 
॥& रवणके वधका कार्ये नही होयगा और हे रामचन्द्र! तुमने रावणका वधकरके पृथ्वीका भार दूर करनेकी प्रतिज्ञा कॅरी है ॥ ३४ ॥ उसको 'सत्य | 
J| लवन्नाभिकमलोसन्नों TET मे जनकः प्रभो ॥ अतस्तवाहं पोत्रोःस्मि भक्तं मा पाहि रांधव ॥ ३१ ॥ इत्युक्ता बहुशो नतां स्वानन्दा- 

f| seek ॥ उवाच वचनं राम जह्मणा नोदितो5स्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ रावणस्य वधार्थाीय जातोऽसि रघुसत्तम ॥ इदानीं emm 
o पिता लामभिषेक्यति ॥ ३३॥ यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि ॥'प्रतिज्ञा'ते कृता राम भूभारहरणायःवे ॥ ३४ ॥ तत्सत्यं 
j| करु राजेन्द्र सत्यसन्धस्वमेव हि ॥ झ्षुत्वेतददितं रामो नारद प्राह सस्मितम्‌॥ ३५॥ शृणु नारद मे' किंचिद्रियतेःविदितं कचित ॥ || 
/| प्रतिज्ञातं च य॒त्यूव करिष्ये i add ॥ २६-॥ किंतु कालांनुरोधेन तत्तमारूधसडूक्षयांतः ॥ हरिष्ये सर्वेभूभार॑ कमेणासुरमण्डलम ` ; 







E f || ॥ ३७॥ रावणस्य विनाशार्थ खो गन्ता दण्डकाननम्‌ ॥ चतुर्दश समास्तत्र ह्युषिता सुनिवषधक ॥ ३८॥५॥* ` ` * 
` |@|करो हे राजेंद्र तुम निःसन्देह सत्यप्रतिज्ञ ( प्रतिज्ञा करके उसके अनुसार कार्ष्य करनेवाले ) :हो, यह सत्र सिद है, इसप्रकार नारदजीका 
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CE S. | कहीं त y d. F7 वृत्तान्त मेने A A `~ न E | ° A x d 
___ ,.. ||£|कदी है? अर्थात्‌ मुझे सवेत्रका सब वृत्तान्त विदित है. मेने जो प्रतिज्ञा करी है उसके अनुसार सब कार्य करूंगा, इसमें कुछ संन्देह मत करो|७॥ 






. JS |॥-३६.॥ परंतु यह सब वार्ता समयके अनुसार है, देल्योका प्रारब्धकर्म्म क्षीण होनेपर मैं क्रमक्रमसेःउनका नांश करके प्रथ्वीका 






५ ४ NIU ॥ रावणका वव करने निमित्त कलको queres जानेवाला d, तहा सुनिवेष धारण करके चौदह बर inre. ; ` 
त. . RR EN N | हि A G भं : 2 


Wwe सुनकर अरामचन्द्रजी सुसकुराते हुए नारवजीसे बोळे ॥ ३५ ॥ हे नारद! सुनो जो मुझे मालूम. न हो ऐसी कोई वस्तुः-क्या| | - 


का भार दूर 'करूंगा|४ | . * 
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| सीताके सिषसे में उस दुष्ट रावणका कुटुम्बसहित नाश करूंगा, इसप्रकार रामचन्द्रजीके प्रतिज्ञा करनेपर नारदजीको परम आनन्द हुआ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर नारद्मुनिने श्रीरामचन्द्रजीको तीन प्रदक्षिणा करके साष्टांग नमस्कार किया औरं रामचद्रेजीकी आज्ञा. पाकर स्त्रगैलोकको चलेगए ॥ ४० ॥ : 
| [vt मनुष्य मुनिवर नारदजीके और श्रीरामचन्द्रजीके इस संवादको प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पढ़े श्रवण करे, अथवा विचारे तो उनको प्रथम वैराग्यकी ७७ 
|a होती है और तदनन्तर क्रमसे बरह्मस्वरूपकेविषे एकतारूप मोक्षको प्राप्त होता है, जो मोक्ष देवताओंकोभी दुलेम है ॥ ४१५ ॥ इति श्रीमदः || 
erem उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे भाषांटीकासहितः प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे पावेति ! ` इधर राजा दशरथ एका- | 
सीतामिषेण तं दुष्टं सङुलं नाशयाम्यहम्‌ ॥ एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रसुमोद हृ ॥ ३९ ॥ प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवलणिपत्य तम्‌ ॥ || 
अन॒ज्ञातश्र॑ रामेण ययौ देवगतिं सुनिः ॥ ४० ॥ संवादं पठति श्रृणोति usur यो नित्यं सुनिवररामयोः स भक्त्या ॥ संप्राभोत्यमः 
रस॒दुलभं विमोक्षं कैवल्यं विरतिपुरःसरं क्रमेण ॥ ४१ ॥ इति श्रींमंदेध्यात्मरामायणे -उमांमहेः्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः समैः ॥ 
॥ १ ॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ अथ राजा .दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः ॥ वसिष्ठं स्वछुलाचार्यमाइयेदमभाषत ॥ १ ॥ भगवन्‌ 
राममखिलाः प्रशंसन्ति ggg: ॥ पोराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च. विशेषतः ॥ २ ॥ ततः सर्वणणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ज्येष्ट 
राज्येऽमिषेध्यामि वृद्धोऽहं सुनिणुङ्गव ॥ ३॥ भरतो मातुल दरं गतः शञजुप्नसंयुतः ॥ अंभिषेक्ष्ये थ एवाशु भवांस्तचालुमोदताम्‌ ॥ ४॥. 
संभाराः संश्रियन्ता च गच्छ संमन्त्र्य राघवम्‌ ॥ उच्छीयन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः ॥ ५॥ | 
तमे बैठे थे सो अपने कुलगुरु जो वसिष्ठ तिनको. बुलवाकर इसप्रकार कहनेळगे ॥ १॥ कि हे भगवन्‌! नगरमें निवास करनेवाले 
लोग व्यापारी और वेदको जाननेवाले विद्वान तथा ze वृद्ध मंत्री तो विशेषकरके रामचन्द्रकी वारंवार प्रशंसा करते हैं, वह सबको प्यारा है||( 










£ |कि मेरीभी वृद्धावस्था होगई हे ॥ ३ ॥ शत्रु्मकरके सहित भरत अपने मामासे मिळनेको गए हैं और मैं शीघ्र कलकोही अभिषेक करना चाह- | ३. 
# ताहू. आप इसमें सम्मति दीजिये ॥ ४ ॥ “वसिष्ठजी बोके कि-हे राजन्‌ | यदि आपकी इच्छा है तो बडी सुन्दर वात्ती है, ” अब तुम सामग्रिये इकही 
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करो, रामचन्द्रजीके समीप जाकर उनकोभी यह वात्ती कहो, अनेक वर्णकी पताकाएँ eue इधर उधर टँंगवादो ॥ ५ ॥ सोनेकी और||४ 
, ARAA चित्रविचित्र बन्द्रबाळं बंधवादो, इसप्रकार वसिष्ठजीके कहने पर राजा दशरथने अपने मंत्रियोरम॑ मुख्य सुमंत्रनामक मंत्रीको” बुलवाकर | 
0|कहा कि॥ ६॥ वसिष्ठजी जो जो आज्ञा करे वह वह सामग्री लाकर दो, कलको मैं रामचन्द्रजीको युवराजपदका अभिषेक करूंगा ॥ ७ ॥||® 
सुमन्त्र आनन्दपूवेक राजा 'दुदारथसे; “ बहुत अच्छा ” इसप्रकार कहकर वसिष्ठजीसे बोले कि महाराज ! मैं क्या करूं सो आज्ञा दीजिये, aal 

~ जस्ती ~ नी वसिष्ठमुनि ने ~ बोले कि he" e^ OLAN Qv भषणांको ~ ha 
महातेजस्वी श्रेष्ठ ज्ञानी वसि्ठमुनि उससे ब ॥ ८ ॥ कल प्रातःकालके समय बीचंके हारपर gast आशभुष् धारण करेहुए सोलह || 


६ | तोरणानि विचित्राणि स्र्णसुक्तामयानि वै ॥ आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥ ६॥ आज्ञापयति यद्यत्तां सुनिस्तत्तत्समा- 
j| नय ॥ योवराज्येःभिपेक्ष्यामि थोभृते रघुनन्दनम्‌ ॥ ७॥ तथेति इषीत्स सुनिं किं करोमीत्यभाषत ॥ तसुवाच महातेजा वसिष्ठे ज्ञानिनां 
2| वरः॥ e M श्वः प्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः स्वणभूषिताः॥ तिष्ठन्तु ' षोडश" गजो स्वर्णरत्नादिभूषितः ॥ ९॥ चतुर्दन्तः समायातु 
. || परावतङ्लोड्भवः ॥ नानातीर्थोदकेः पर्णः स्वर्णङम्भाः सहसशुः ॥१०॥ स्थापयन्तां नव वैयाभ्रचर्माणि अणि चानय ॥ श्वेतत रत्नदण्डं 





सुक्तामणिविराजितम्‌ ~. 


Ena 7 णैविराजितम्‌ ॥ १९. ॥ “दिव्यमाल्यानि व्नाणि दिव्यान्याभरणानि च ॥ सुनयः aa fem कृशपाणयः ॥ Aa | 
IO नतक्यो वास्सुख्याश्च गायका वेणुकांस्तथा ॥ नानावादित्रकुशला वादयन्तु Sure p.83 Uo . | 


` Je[w स्थित XE और ऐरावतके वंशम उत्पन्न हुआ चार दॉतोंवाला हरती सुवर्ण और रत्न आदिके आभूषणोंसे शोभायमान करके तहां खडा करो, i 








-W जिनके ऐसे मोती और रत्नोंकी झालरोंवाला उत्तम श्वेतच्छत्र, उत्तमपुष्प, वस्त्र तथा बहुमूस्यके आभूषण यह सब सामग्री इकही करनी e 
SE | 3 3 र सु निग गच 5 «c र; "E रपव cb -rro दात हाथो Aad e "E ७ . wy ~ व . EM, [चनेवाली | वेश्याएँ A S 
SE 7] BA सुनिगर्णोको सत्कारपूवक बुलाओ, वह हा्थामं दुभ ( कुश ) लेकर तहा खडे रहै ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ नें APA EE 


3o qu गवय्ये, बाँसुरी बजानेवाले तथा औरभी नानाप्रकारके बाजे बजानेम कुशल अनेक बांजन्द्री राजमन्दिरके आंगनमें बाजाको बजावें ॥ १३ Mele 
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अपने अपने शास्त्रॉकरके सहित हाथी-घोडे-रथ और Was. इस चतुरङ्ग सेनाको तहां बाहर खडी करो, और नगरमें जो जो. देवताओंके मन्दिर 
हैं उनमं पूजा करनेका प्रारम्भ कराओ, तिन देवताओंके प्रिय नानाप्रकारके बलि दो, राजाओंको बुलाना भेजो कि वह नानाप्रकारकी भेंट . ( नजर ) 


N 


लेकर शीघही यहां आर्वे ॥१४॥ १५ ॥ महातेजस्त्री वसिष्ठमुनि राजाके सुमन्त्रनामक मंत्रीको इसप्रकार आज्ञा देकर अपने आप श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमे 
Y गए, वह श्रीरामचन्द्रजीकों मन्दिर अति रमणीय था ॥ १६ ॥ त्रिकालकी वात्ताको जाननेवाले श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि रथम बैठकर रामचन्दर्जीके समीपं आए 
y और तिस मन्दिर डोडियांको उल्लंघन करके रथसे भमिपंर उतरे ॥ १७ ॥ वसिष्ठजी अपने ( श्रीरासचन्द्रजीके ) कुलगुरु थे इसकारण श्रीरामचन्द्रजीके 
IE हस्त्यथरथपादाता बाहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः ॥ नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ तेषु प्रवर्ततां प्रजा नानाबलिभिरावृता॥राजान 
Y शीप्रमायान्तु नानोपायनपाणय ॥ १५॥ इत्यादिश्य सुनिः श्रीमांन्‌ सुमन्त्र नृपमन्त्रिणम्‌ ॥ स्वयं जगाम भवन राघवस्यातिशोभनम्‌ WI 
॥ १६॥ रथमारुह्य भगवान्वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥ त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथाल्मितिमवातरत ॥ १७ ॥ अन्तः प्रविश्य भवनं स्वाचाय- || 
त्वादवारितः ॥ गुरुमारातमाज्ञाय रामस्तूण कृता झाल. || १८ ॥ प्रेत्युट्म्य नभस्कृत्य दण्डवडूक्तिसंयुतः ॥ स्वणपात्रेण पानीयमानि- 
नायाशु जानकी ॥ १९ ॥ रत्नासने समावेश्य पादी प्रक्षाल्यं मक्तितः.॥ तदपः शिरसा Wem सीतया. सह राघवः ॥ २० ॥ धन्योऽस्मी 
(|  त्यत्रवीद्राम[तव पादाग्ब॒धारणात्‌॥ श्रीरामेणेवसुक्तस्तु प्रहसंन्सुनिरंबवीत्‌॥ २१ ॥ त्वत्पादसलिलं wen धन्योऽभृद्ररिजापतिः ॥ ब्रह्मापि 
| मत्ता ते हि पादतीथहताशुभः ॥ २२॥ र 
मन्द्रमं जानेका उनको निषेध ( मनादी ) नहीथां, वहँ रामचन्द्रजी मन्दिरिम थे सो “ गरु आए हैं? ऐसा सुनतेही हाथ .जोडकर सन्मुख आए. आर 
((|॥अन्तःकरणम गुरुकी पृण भक्ति होनेके कारण गुरुकों साष्टांग प्रणाम किया, इधर जानेंकीजी 'सुवर्णके पात्रमें शीघ्रही जल लाई ॥ १८ ॥ १९.॥ ओर | 
सीतासहित रामचन्द्रजीने वसिष्ठजीको रत्नोके आसनंपर बेठाकर भक्तिपूर्वक चरण धोये, और उस चरणोंके जलको मस्तकपर धारण किया और कहने 
लगे कि महाराज ! आज आपके चरणकमलांके जलकों धारण..करनेसे मैं धन्य हॅ, श्रीरामचन्द्रजीके इसप्रकारके कथनको श्रवणकरके  वसिष्ठमनि| 


^ 


हँसते हुए बोले कि हे राम! आपके चरणकमलके जलको धारण करके साक्षात्पावेतीपाति. शिव धन्य हुए और मेरे पिता ब्ह्माजीमीं आपके Y 
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T धारण कियाहुआ तुम्हाराःय॒ह शरीर शुद्ध सत्वगुणात्मक ( रजोगुण और तमोगुणके लेशकरके रहित ) है, ज़न्मको धारण करना तुम्हार स्वाधीन | 

















॥॥ चरणांके जळसे निष्पाप हए ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ और मुझसे जो तुम इसप्रकार वात्तीलापकरके मेरा गौरव कर रहेहो, इसका यह. तातथ्य | 


(लिये तथा रावणका वध करनेके निमित्त तुमने... अवतार धारणं किया हे, यह में जानताहूँ ॥ २४ ॥ तोभी देवताओंका कार्य्यं सिंड होनेके 
७ निमित्त मैं यह गुप्त वात्ता किसीके सामने “प्रकट “नहीं करताहू, हे समचन्द्रजी | जिस - प्रकार मायाकरके तुम सम्पूर्ण कार्ये करते हो तिसकेही |४ 
| |अनुसार Saft आपके साथ वर्त्ताव, करता हूँ:इसकारण जब तुम अपरनेको, मेरा.शिष्यू कहकर वर्त्ताव करते हो तो मैंभी अपनेको तुम्हारा गुरु कहकर | 


इदानीं भाषसे यत्तं लोकानासुंपदेशकृंत ॥ जानामि cuf परात्मान. SARI संजातमीश्वरम्‌॥ २६ ॥ देवकार्याथसिद्धय्थ भक्तानां 
भक्तिसिद्धये ॥ रावणस्य वधाथीय . जातं. जानामिं राघव ॥ २४॥ तथाऽपि देवकायार्थ Sep नोद्धाट्याम्यहम ॥ यथा तं मायया सर्व 
करोषि रघुनन्दन ॥ २५॥ तथैवाजुंविधास्येऽहं शिष्यस्त यरुरप्यहस्‌ ॥ गुरुगुरूणां d देव पितृणां त्रं पितामहः ॥ २६॥ अन्तयोमी ||| 
जगद्यात्रावाहकस्तमगोचरः ॥ शुद्धसत्तमयं देहं इत्वा स्वाधीनसंम्भवम्‌॥ २७ ॥ मनुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ भासि लं योगमायया ॥ ॥»॥ 
पौरोहित्यमहं जाने विगह्य दृष्यंजीवनम्‌ ॥२८॥ इक्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते ॥ इति ज्ञातं मया पूर्व बह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ 


Varta करता हूँ, और वास्तबमें हे देव ! तुम सम्पूर्ण गुरुओंके गुरु और पितरोंके पितांमह अर्थात्‌ सबकी अपेक्षासे महान हो ॥ २५॥ २६॥ | 
& |तुम सबके अन्तय्यांमी ( हृदयमे प्रेरक ) होकर जगंतूके मार्गको चलाते हो तुम्हारा स्वरूप नेत्र आदि इच्द्रियोंसे -जाननेमें नही आता है इससमय | | 





y है॥ २७ ॥ तुम अपनी योगमायाके.योगसे इस लोके मनुष्यके समान प्रतीत होते हो, हे रामचन्द्र ! मैं जानता हूँ कि पाधाई पुरोहिताईका AlN 
||८|निन्दित है और इस बृत्तिस निर्वाह करनेम दोष लगता है, परन्तु इक्ष्वाकुके वंशमें परमात्मा .रामचन्द्ररूपसे अवतार धारण करेंगे, ऐसा मुझे पहि-॥)॥ 
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लेसेही माळूम था, क्योंकि मुझसे अहझाजीने कहा था, इसकारण मैंने तुझारे सम्बन्धकी इच्छाकरके यह निन्दितमी पाधा पुरोहितका कास्य|| | 
मेने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुझे यह आशा थी कि मैं तुम्हारा गुरु होउँगा ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ हे रामचन्द्र ! वह मेरा मनोरथ आर्ज 

j| पूराहुआ, हे देव ! सम्पूर्ण लोकांको मोहनेवाली माया तुम्हारे स्वाधीन है ॥ ३१ ॥ हे रघकलोद्धारक श्रीरामचन्द्र | मेरी. आपसे इतनी प्रार्थना है| 
(oss वह साया मुझे किख्चिन्मात्रभी मोहित न करे ऐसा करो, यदि तुम्हारे wed “ गुरुके ऊपर कोई प्रत्युपकार करना योग्य है ” ऐसी इच्छा होय 
Y तो मेरी इस यांचनाको पूर्ण करिये ॥ ३२ ॥ कहनेका प्रसंग आगया इस कारण मैंने यह सम्पण वृत्तान्त कहा हे, अन्यत्र कहीं यह वृत्तान्त कहने j| 


ततोऽहमाशया राम तव संबन्धकाहक्षया ॥ अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये ॥ ३० ॥ ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन ॥ 
त्वदधीना महामाया सवलोकेकमोहिनी ॥३१॥ मां यथा मोहयेन्नेव तथा कुरु रघ्रदह ॥ यरुनिष्कृतिकामस्त्वं यदि देह्येतदेव मे ॥३२॥ 
प्रसङ्गात्सवमप्युक्तं न वाच्यं कुत्रचिन्मयां ॥ राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रघूदधह ॥३३॥ त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिषक्ष्यति राघव ॥ 
अद्य त्रं सीतया साधसुपवासं यथाविधि ॥३४॥ शला शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रियः ॥ गच्छामि राजसान्निध्यं d तु प्रातर्ग- 
मिष्यसि ॥ ३५ ॥ इत्युक्ता रथमारुह्य ययो राजगुर्ट्रेतम्‌ ॥ रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदमजवीत ॥३६॥ सौमित्रे योवराज्ये मे qp 
भिषेको भविष्यति ॥ निभित्तमात्रमेवाहं कत्ता भोक्ता तरमेव. हि ॥ ३७॥ 


योग्य नही हे और मैं कहूंगाभी नही ऐसा विश्वास रक्खो, और. हे रामचन्द्र | आज मुझे दशरथराजाने- तुम्हारे पास भेजा हे, कारण यह है कि 
कल तुमको राज्याभिषेक करेंगे यह वात्ती कहनेकेलिये मैं आयाहूँ, इस कारण हे रामचन्द्र | शास्त्रमे कही हुई रीतिके अनुसार तुस आज सीता-|| 
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वास्तवर्मे सब कार्य करनेवाले और भोगनेवाले .तुमही हो ॥ ३७ ॥ निःसन्देह तुम मेरे बाहरके प्राण हो अर्थात जिसप्रकार शरीरके भीतर- 
M |के प्राण मुझको अत्यन्त प्रिय हैं तिसीप्रकार बाहर. तुम अत्यन्त प्रिय हो. श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे इसप्रकार वार्तालाप करके वसिष्ठजीकी आ-| 
PIÈ अनुसार उसदिन व्रत धारण किया ॥ ३८ ॥ वसिष्ठजीनेभी राजा दशरथके समीप जाकर उनको कियाहुआ सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया. राजा | 
ó दशरथने वसिष्ठजीके आगे रामचन्द्रजीके राज्याभिषिककी वात्तों फिर चलाई ॥ ३९॥ उस समय नगरके एक परुषने वह वात्ती सनली sé 
है |जाकर रामचन्द्रजीकी माता जो कौसल्या तिससे और सुभिन्नासे कह दी ॥ ४० d तिस वात्तीको सुनकर दोनो रानियोंको बड़ा आनन्द हुआ, |. 
/|और उस कहनेवाले पुरुषको उत्तम हार पारितोषिक ( इनाम ) दिया, तदनन्तंर तिस पुत्रकेविषे वांत्सल्यमात्र रखनेवाली कौसल्याने मनम प्रस- | 
3| मम तं हि बहिःप्राणो नात्र काया विचारणा ॥ ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥ ३८॥ वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं wd न्यवे- || 
दयत्‌ ॥ वसिष्ठस्य पुरोराज्ञा SIS रामाभिषेचनम्‌ ॥ ३९ ॥ यदा तदेव नगरे श्रवा कश्चित्पुमान जंगो ॥ कोसल्यायै राममात्रे STADT 
तथैव च ॥ ४० ॥ श्रुत्वा ते हृषेसंपूर्ण ददतुहारसुत्तमम्‌ ॥. तस्मे ततः प्रीतमनाः कौसल्या पुत्रवत्सला ॥ ४१ ॥ लक्ष्मीं पर्यचरदेवी राम- 
स्याथप्रसिद्धये ॥ सत्यवादी दशरथः करोल्येव प्रतिश्वतम्‌ ॥ ४२॥ कैकेयीवशगः किंतु कासुकः किं करिष्यति ॥ इति व्याकुलचित्ता सा 
दुर्गा देवीमप्रजयत्‌ ॥ ४३ ॥ एर्तस्मिन्नन्तरे देवा देवी वाणीमचोदयन्‌ ॥ गच्छ देवि सुवो छोकमयोध्यायां प्रयलतः ॥ ४४॥ qur - 
षेकविश्नार्थ यतस्व बह्मवाक्यतः ॥ मन्थरां प्रविशस्वादो कैकेयी च ततः परम्‌ | ४७ M 





T ® च्ञ होकर श्रीरामचन्द्रजीका कार्य्य ( राज्याभिषक ) सिद्द होनेके निमित्त लक्ष्मी देवीका पूजनं किया. राजा दशरथ सत्य बोलनेवाले' हैं, जो ५ 






- [sien करते हैं उसके अनुसारही कार्य्ये भी PRE, M ४१ ॥ ४२ ॥ परन्तु कामी होनेके कारण किश्चन्मात्र.कैकेयीके ` qu हैं इसकारण| N 


—. |||कोन जाने क्या करेंगे, ऐसा विचार करके कौसल्या मनमें व्याकुळ हुईं और संकट दूर करनेवाली दुगी देवीका पूजन किया ॥ ४३ ॥ इस अन्तरमेंही M] 
` T6 दिवताओंने 
[X वाला है उस क्राय्यम ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार विन्न कर. प्रथम मन्थराके शरीरमे प्रवेश कर तदन्तर कैकेयीके देहमेभी प्रवेश कर ॥ ee ॥ ४५ nl. uid 


र दिव्यरूप सरस्वतीको प्रेरणा करी कि हे देवि! प्रयत्नपूर्वक लोकमें अयोध्या नगरीमें जा और रामचन्द्रजीको जो राज्याभिषेक होने-|% 
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हे शुभकारिणि ! फिर विज्नोके प्रकट होतेही तू लौटकर स्वर्गलोकको आओ. वाग्देवता (सरस्वती ) ने “ तथास्तु-बहुत अच्छा ” इसप्र- 
Az कहकर वैसाही किया, अर्थात्‌ उसने मन्थराके शरीरमें प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ वह कुबड़ी और कमर छाती तथा कण्ठ इन तीन wn 


ततो विभ्ने aga पुनरेहि दिवं शुभे ॥ तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थरास्‌ ॥ ४६ ॥ सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रम 
थारुहत्‌॥ नगरं परितो दृष्टा सवतः समलंकृतम्‌ ॥ ४७ ॥ नानातोरणसंबाधं पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥ सवोत्सवसमायुक्तं विस्मिता पुनरा 
गतम्‌ ॥ ४८॥ धात्री पप्रच्छ मांतः [कि नगरं समलंकृतस्‌॥ नानोत्सवसमायुक्ता कोसल्या चातिहर्षिता ॥ ४९॥ द॒दाति विप्रमुख्येभ्यो 
वख्राणि विविधानि च ॥ तासुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनस्‌ ॥ ५० ॥ श्वो भविष्यति तेनाद्य सर्वतोऽलंक्रतं पुरम्‌ ॥ 


स्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ न जानीषेऽतिसोन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी ॥ ५३॥ रामस्यालुगदराज्ञः श्वोऽभिषेको भविष्याति ॥ तच्छा सह 
सोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ॥ ५४ । | 


| पळंगपर : लेटीहुई विशालनयना कैकेयीसे कहा ॥ ५०॥ ५१ ॥ कि हे हतभागिनी ! अरी मुखे ! क्या अबभी निश्चिन्त ही बैठी है 


| ज्तौ मालूम नहीं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ अरी ! राजा द॒शरथकी कुपासे कळ रामचन्द्रजीको राज्याभिषेक होयगा, कैकेयीका कहना मधुर और स्वभाव 
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| नीचे उतर आई ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ धाईसे बुझने लगी कि-हे मातः ! इस समय नगरके सजनेका क्या कारण है ? कौसल्या आज अनेक | 


तच्छृत्वा त्वरितं गता कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ पयङ्कस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌ ॥ किं शेषे दुर्भगे मूढे महङ्गयसुप 


प्रकारके उत्सव करनेमें तत्पर होकर परम प्रसन्न दीख रही है और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणौकी नानाप्रकारके वस्त्र देरही है, यह वात्ती क्या है? इसपर | 
घाईने उससे कहा कि हे मन्थरे! कल रामचन्द्रजीको राज्याभिषेक होयगा. इसकारण आज सम्पूर्ण नगर सजा है, यह सुनतेही मन्थराने एकान्तमें 






नही जानती कि बडे संकटका समय आपहुँचा, तू अपनेको अतिसुन्दर मानकर बड़े गर्वे ( घमण्ड) से चलती है, परन्तु तुझको अबभी सत्यवा- 


सरल था; सो मन्थराकी यह वात्ती सुनतेही कैकेयीने एक साथ उठकर उसको महामोळका रत्नजडित सुवणेकी पायजेबोका जोड़ा पारितोषिक | 


॥४॥कहती हे, इसमें क्या कारण है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ रामचन्द्रजीका भाषण तो बडा मधुर है, वह मुझे भरतकी अपेक्षासे अधिक प्रिय काय्ये करनेवाला 


- - 2| तस्ये fasi द॒दौ स्वर्णनूपुरं रलभूषितम्‌ ॥ हपेस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌॥ ५५ ॥ भरतादधिको रामः प्रियकृन्मे प्रियंवदः ॥ 
i | कौसल्या मां समं पश्यन्‌ सदा शुश्रूषते हि माम्‌ ॥ ५६॥ रामाद्भयं किमापन्नं तव मूढे वदस्व मे qgem विषसादाथ कुब्जा 


| मनमें बड़ा वैरभाव उत्पन्न होरहाथा, सो इसप्रकार कैकेयीके कथनको सुनतेही उस मन्थराके चित्तमें बड़ा खेद हुआ, और कहने लगी कि-हे 
|| देवि! मेरे कहनेके ओर ध्यान दे, यह मैं यथार्थ कहती हूँ कि तुझे बड़े भारी संकटका समय आपहुचा. राजा दशरथ तुझे सन्तुष्ट करनेके निसित्त | 
 |||मधुर वचन बोलते हैं, वास्तवमें वह कामी और असख बोलनेवाले हैं, तुझको केवल मधुर वचनोंमात्रसेही सन्तुष्ट करते हैं; और रामचन्द्रकी॥ 


9 |( इनाम ) दिया और कहने लगी कि अरी मन्थरे | यह तो आनन्दकी वाती है, जिसपर भी तूं “ बडे संकटका समय आपहुंचा ” ऐसा मुझसे, 


2 प्रतीत होताहे, कौसल्याको और मुझे दोनोंकोही वह एकसा मानताहै और एक भावकरकेही निरन्तर सेवा करता है ॥ ५६ ॥ अरी मूर्ख ! रामचं- 
दसे तुझे क्या भय प्रात हुआ है सो मुझसे कह. श्रीमहादेवजी बोले कि हे पार्वती | वागूदेवता ( सरस्वती) का शरीरम प्रवेश होनेके कारण उसके 





कारणवैरिणी ॥ ५७ ॥ शृणु मदचनं देवि यथार्थ ते महद्भयम्‌ ॥ त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानिं भाषते ॥ ५८॥ कासुकोऽ- 
तथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन ॥ कार्य करोति तस्या वें राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥ ५९ ॥ मनस्येतन्निधायैव प्रेषयामास ते 
सुतम्‌ ॥ भरतं माजुलङुले प्रेषयामास सानुजम्‌ ॥ ६०॥ सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः ॥ लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं 
सोऽचुभविष्यति ॥ ६१॥ 












sj n (कौ सल्या ) के बड़े २ काय्ये करते हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ यह संकेत मनमें विचार करही उन्होने तेरे पुत्रको ( मामाके यहां ) भेज "lr ; E 
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यगा,. क्योकि लक्ष्मंण सुदा रामचन्द्रजीके चित्तके अनुसार वर्त्ताव करता है, सो उनको तो राज्यका उपभोग मिलेगाही ॥ ६१ ॥ केवळ भरतकीही 
| gal होयगी, या तो उनको रामचन्द्रजीके सामने सेवककी समान. रहना पडेगा. अथवा नगरसे बाहर जाना पडेगा अथवा शीघही प्राणोका 
त्याग करना पड़ेगा ॥॥ ६२ ॥ तुझे तो दासीके समान नित्य सेवा करनीही पड़ैगी, सपत्नीसे प्राप्त हुए अपमानको सहनेकी अपेक्षासे तो मरण होजाय|| 
तो श्रेष्ठ हे ॥ ६३,॥ इसकारण तू'आजही शीघ्र यह यत्न कर कि भरतको राज्याभिषेक होवे और रामचन्द्रको नो और पाँच ( चौदह ) 8| 
पर्थ्येन्त वनवास होवे ॥ :६४ ॥ हे देवि! ऐसा होयगा तबही तेरा पुत्र भरत. निर्भयपद्को प्रां होयगा, इसका उपाय मैंने पहिलेही विचार रक्खा है 3 


भरतो राघवस्याग्रे किंकरो वा भविष्यति ॥ .विवास्यते वा नगरात्माणैवां हाप्यतेऽचिरात्‌ ॥ ६२ ॥ त्वं तु दासीव कौसल्यां fu 
परिचरिष्यसि ॥ ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपल्याः पराभवः ॥ ६३ ॥ अतः शीघ्र यतस्वाद्य भरतस्याभिषेचने ॥ रामस्य वनवासाथ 

वर्षाणि नव पञ्च च॥ ६४ ॥ ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति ॥ उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ६५॥ पुरा देवासुरे 
युद्धे राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ॥ ६६॥ जगाम सेनया UT लया सह शुभानने ॥ युद्धं Wu 
तस्तस्य राक्षसेः सह धन्विनः ॥ ६७॥ तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य नं वेद सः॥ ले तु हस्तं समावेश्य Spes: ६८॥ 
स्थितवयसितापाङ्गी पतिम्राणपरीप्सया ॥ ततो हत्ताऽसुरान्सर्वान ददश mem uad | 


सो कहती हूँ॥ ६५ ॥ पूर्वकालमे देवताओका और दै्यॉका युद्ध हो रहा था, उस समय इन्द्रने राजा दशरथको सहाय करनेके “निमित्त बुझायाथा. | 
Y क्योंकि यह धनुधारी और महाशूर प्रासेड हैं ॥ ६६ ॥ उस समय राजा तुझको साथ लेकर बडे सेनादळके साथ गयेथे. हे सुन्दरमुखवांली । धनुर्धारी | 2 
| ॥महारांज दशरथ राक्षसेसे युद्ध कानेमें तत्पर होगए || ६७ ॥ इधर रथके धुरेकी कील टूट कर गिर पड़ी यह वात्ती महाराजको नही.माळुम ES परन्तु|ई 
~ AS 


उसको देखा और बड़े धीरजसे उस कीलके छित्रमें हांथ डालकर बैठ गई ॥ ६८ ॥ हे कैकेयी | उससमय तेरे नेत्रांके कोए कृष्णवणे होगए 
यद्यपि तुझसरीखी कोमल ferdber यह काय्यं करना; महाकठिन है, परन्तु तेने पातके प्राण बचानेके निमित्त ऐसा किया. ' शत्रुओका नाश करनेवाले 
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(राजा दरारथने सम्पूर्ण देत्यौका नाश किया, तदंनन्तर, उनकी cp तेरी ओरको पड़ी; ॥ ६९ ॥ उस समयकी तेरी दशा और कार्य्येकी देखतेही 
उनको बडा आश्वर्यं और आनन्द हुआ, उन्होने तुझे आलिड्ठःन करके कहा कि-हे प्रिये ! तेरे मनमें जो अभिलाषा हो सो वर माँग में वर देनेको Y 
| समथ हूँ ॥ ७० ॥ “दो वर मागः ले” ऐसा महाराजने अपने आप कहा, तब तैंने वरदान देनेसे समर्थ जो राजा दशरथ तिनसे कहा कि-हे महाराज» , 
॥ |यदि मुझे आपने दो वर दिये हैं:तो वह वर बहुतकाळपर्यन्त आपके पासही धरोहड़ रकखे R, हे निष्पाप ! हे महाराज! जब में मौगूं तब आप मुझे 
॥&॥तत्काल दे दे, यह मेरी प्रार्थना हे ॥ ७9 ॥ ७२ ॥ राजाने इस वार्ताको स्वीकार कर लिया, और कहा कि-हे पतित्रते | अब सँग्राममेंसे मन्दिर 
^| आश्वर्यं परमं लेभे त्वामालिद्ठ्य सुदान्वितः॥ वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं वरदों5स्म्यहम्‌ ॥ ७० ॥ वरद्वयं वृणीष्व त्वमेवं NU 
वदत्स्वयप्‌ ॥ त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं quer ॥ ७१॥ त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानध ॥ यदा मेऽवसरो भूयात्तदा 
देहि वरद्वयम्‌॥ ७२॥ तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरं ब्रज सुत्रते ॥'तत्तः श्रुतं मया पूर्वमिदानीं स्छतिमागतम्‌ ॥ ७३॥ अत 
॥४॥ शीघं प्रविश्याय क्रोधागारं रुषान्विता.॥ विसुच्य सवोभरण सर्वतो विनिकीर्य च ॥ भूमावेव शयाना त्वं तृष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥ ७४॥ 
॥ ४: यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाऽभीष्टं करोति ते ॥ श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्ते तत्तदा केकयनन्दिनी ॥ ७५ ॥ genus मेने दुःसङ्गहित 
|® | विभ्रमा ॥ तामाह केकयी दुश कुतस्ते बुद्धिरीदशी ॥ ७६॥ एवं लां बुद्धिसंपन्नां न जाने वक्रखुन्दरीम्‌ ॥ भरतो यदि राजा मे 
भविष्यति सुतः प्रियः ॥ ७७॥ ` 
JOC शिबिर ) को जाओ. सो हे कैकेयी ! यह वृत्तान्त मैंने पहिले qua सुनाथा वह मुझे अब याद आगया ॥ ७३ ॥ इसकारण अब शीघ्र -कोधमें होकर । | 
| ||और सम्पूर्ण आभूषर्णाको उतारकर तथा इधर उधर डालकर कोपभवनम चलीजा .॥ ७४ ॥ और -भूमिपर शयन कर, जबतक सस प्रतिज्ञाकरके 
- JS | तेरा इच्छित काय्ये करे तबतक मौनवड़ी रह ॥ ७५ ॥ शिवजी बोले कि हे पावेतिं | तिस दुष्टाकी सड्यातिसे कैक्रेयीकी बुद्धि चलायमान होगई, तिस |६ 
[| कुबडीने जो जो arat कही वह सब कैकेयीको सत्यही माळूम हुआ॥ ७६ ॥ और अब केकैयीके मनमें दुष्टभाव छागया, और wen कहने रणी कि || 
| | $ | अरी मन्थरे ! तुझे ऐसी बुद्धि कहॉसे आई, वास्तवे तो तू टेडी बेडी है, परन्तु इससमय मुझे बड़ी सुन्दर लाती है, मुझे नही मालम था कि qe र | 
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ऐसी बुद्धि है ॥ ७७ ॥ मेरा प्रियपुत्र भरत-यदि राजा होयगा तो मैं तुझे सो ग्राम इनाम देउंगी, तू मुझे प्राणोंके समान अत्यन्त प्यारी लागति है ॥ ७८॥ 
इतना कहकर कैकेयी एकसाथ क्रोधमें भरगई, शरीरेपेके सम्पूर्ण, आभूषण उतारकर क्रोधसे चारोओरको अस्तव्यस्त फेकदिये ॥ ७९ ॥ भूमिपर 
| ळोटकर उसने अपना शरीर मलिन कर लिया, फटे, मैले वस्त्र धारण कर लिये और meum कहने लगी कि-अरी मन्थरे ! कब्जे ! वक्रे ! मेरी॥ 
5 [sel सुन. रामचन्दरके वनको जानेपय्येन्त मैं ऐसीही पड़ी रहेगी, अथवा अपने प्राणोंको त्याग दूँगी, यह मेरा निश्चय है, और तू मेरा हिता 
चाहनेवाली है, तेरा भला होवे केकेयीके इसप्रकार कहंनेके नन्तर कुबड़ी ( मन्थरा) अपने घरको चलीगई और कैकेयीने वैसाही वर्त्ताव करना म्रा-|४ 
रम्भ किया ॥ ८० ॥ ८१ ॥ शिवजी बोले कि-हे पावि ! दुष्टोके संगका परिणाम कैसा भयंकर होता है देखो मनुष्य कितनाही गम्भीर हो, ः 
| मान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवछुभा ॥ इत्युक्तवा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ॥ ७८॥ विसुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य सम- 
$ | न्ततः॥ भूमौ शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥ ७९॥ प्रोवाच शृणु मे FA यावद्रामो वनं बञ्रेत्‌॥ प्राणांस्सक्ष्येऽथ वा वक्रे 
|| शयिष्ये तावदेव हि ॥ ८०॥ निश्चयं कुरु कस्याणि कल्याणं ते भविष्यति ॥ इध्युक्ता प्रययो कुन्जा गृहं साऽपि तथाऽकरोत्‌॥ ८१॥ 
&|| धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुएणाचारान्वितो वाऽथवा नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो विद्याविवेकोऽथवा ॥ दुष्दनामतिपांपभाविताधियां 
सङ्गं सदा चेडजेत्तदबुद्धया परिभावितो ब्रजति तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌॥ ८२॥ अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेव R दुःसङ्गी 
||| च्यवते स्वार्थायथेयं राजकन्यका ॥ <३॥ इति श्रीमदध्याउमामहे०अयोष्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 

४ अत्यन्त दयाळु हो, सुन्दर गुण और आचारकरके युक्त हो, नीतिशास्तरमं चतुर हो, शास्त्रोपदेश करनेवाले गुरुकी Uam तत्पर हो और॥ 
अधिक क्या कहें यदि ब्रह्मविद्याका विचार करनेवाला हो, तोभी वह यदि दुष्टोका नित्य समागम रक्खै तो उस दुष्टकी बुद्धिपर पापाका अधिक ^ 
(संस्कार होनेके कारण उसकी बुद्धिके सम्पर्कस देखो उस श्रेष्ठ पुरुषकी बुडिभी नष्ट होजाती है, और धीरे धीरे वह पुरुष उसके समान दुष्ट बन-|€ 
जाता है, यह वात्ती कैकेयी और मन्थराके उदाहरणसे प्रकटही है ॥ ८२ ॥ इसकारण दुष्टोका संग बिलकुल त्याग देवे, यह राजंकन्या कैकेयी, वास्त ! 
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Ó अष्ट होजाता है, जैसे कैकेयी स्थिति होगई ॥ ८३ ॥ इति श्रीमदध्याँत्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकासाहेतो || (¢ 


í और प्रजाओको आज्ञा देकर प्रसन्न होते हए राजमन्द्रिम आए ॥ १. ॥ तर्हा उनकी प्रिया केकेयी कहीं नहीं दींखा, तिससे विव्हल होकर राजा दशरथ | 
® |विचारने लगे कि यह क्या वात्ता है जो सुन्दरी राजमन्दिरम मेरे प्रवेश करनेही सदा हँसती हँसती सामने आतीथी, वह आज नह दीखती इसका क्या 
५ |कारण है, इसप्रकार अपने आप चिन्ताकरके राजा मनम बड़ा खिन्न हुआ ॥ २॥ ३॥ कैक्रेयीकी अनेक दासी राजमन्दिरमे चिन्तांमे खडीथी, उनसे||$ 


॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ ॥ आदिश्य मन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥ १ ॥ || 
तत्राहट्ठा प्रियां राजा किमेतदिति विहलः ॥ या पुरा मन्दिरं तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना ॥ २ ॥ हसन्ती मासुपायाति सा कि नेवाद्य 
इञ्यते॥ इत्यात्मन्येव संचिन्त्ये मनंसाऽतिविदूयता ॥ ३ ॥ प्रपच्छ दासीनिकरं कुतो वः स्वामिनी शुभा ॥ नायाति मां यथापूव 
मतिया प्रियदर्शना ॥ e ता उचुः कोधभवनं प्रविष्टा नेव विद्महे ॥ कारणं तत्र देव त्रं ग्वा RASEN I ५॥ इत्युक्ता भय 
संत्रस्तो राजा तस्याः समीपगः ॥ उपविश्य शानेदेहं स्पृशन्वै पाणिनात्रवीत्‌॥ ६॥ कि शेषे वसुधापृष्ठे VETE विहाय च ॥ मां. 
(| खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे SH `: . “° 
# महाराज द॒शरथने पूछा कि-हें दासियों | जिसको देखकंर मुझे असन्त आनन्द होताथा वह मेरी प्रिया और तुम्हारी सुशीला स्वामिनी पहिलेके 
3 समान आज मेरे पास क्यों नहीं आती है ॥ ४ ॥ वह दासिय बोली कि-हे -महाराज ! वह कोपभवनमें गई है, इसका कारण क्या है सो हमे॥2॥ 
| | १ | माटूम नही, आप अपने जाकर इसका निश्चय. करलीजिये ॥ ५ ॥ इस प्रकार दासियोने कहा तब राजा बड़े भयभीत. हुए और कैकेयीके समीप ||ई 

तर धीरे उसके झारीरपे हाथ फेरवते हुए बोले ॥ ६॥ हे प्रिये! तु .पलंग और आसन आदि सबको छोड़कर भूसिपर क्यों Bf 
175 ; लॉटरही है, अरी डरपोक | तू मुझसे बोलती भी नहीं इससे मुझे बंडा खेद होता. है, इस तेरे आचरणमें क्या कारण हे सो प्रतीत . नहीं होता ॥ ७:॥ : js 
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१ | तीयः सर्गः ॥ २॥ श्रीमहादेवजी बोले कि-हे पावेति ! इधर राजा दृशरथ रामचन्द्रजीके अभिषेकके कारणसे उत्सव्र करनेके निमित्त मन्त्रियाको|७॥ . ` 







४ ॥॥ ९ ॥ हे देवि! तेरे मनको जिससे सन्तोष होय वह बात मेरे सामने अवश्य कह, क्यो हो वह कितनीही दुर्लभ हो तोभी में अभी क्षणभरमं 
| सिद्ध करदूंगा ॥ १० ॥ तू मेरे मनको जानती है, तेरा मेरे ऊपर प्रेम है, मैंमी तेरे अत्यन्त वशे हूँ, यह जानकरभी तू मुझे खेद देती है यह तेरा||ई 
॥&॥ वृथा परिश्रम हे ॥ ११ ॥ कौनसे दरिद्री मनुष्यको जिसने तेरे मनके समान कार्य्य किया हो तिसको धनवान करूं अथवा कौनसे धनवान पुरुष-||[/ 
अलङ्कारं परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा ॥ किमर्थं ब्रूहि सकलं विधास्ये तव वाज्छितम्‌ ॥ < ॥ को वा तवाहितं कता नारी वा || 
पुरुषोऽपि वा ॥ स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥ ९॥ ब्रूहि देवि यथा प्रीतिस्तदवश्यं ममाग्रतः ॥ तदिदानीं साधयिष्ये 
सुदुलभमपि क्षणात्‌ ॥ १०॥ जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मा स्ववशे स्थितम्‌ ॥ तथापि मा खेदयसे वृथा तव परिश्रमः॥ ११ ॥ 
ब्रूहि कं धनिनं कुर्या दरिद्रं ते प्रियंकरम्‌ ॥ धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितस्‌ ॥ १३॥ ब्रूहि क॑ वा वधिष्यामि वधाहो वा 
विमोक्ष्यते ॥ किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये ॥ १३ ॥ मम प्राणात्ियतरो रामो राजीवलोचनः॥ तस्योपरि शपे e 
तद्धितं तत्करोम्यहम़ ॥ १४ ॥ इति ड्ुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि ॥ शनेविरुज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत॥ १५ ॥. यदि सत्यः 


प्रतिज्ञोऽसि शपथं ङरुषे यदि TÉ मे सफला कलु शीघ्रमेव तमईसि ॥ १६॥ 
[को जिसने तेरा अपकार किया हो उसको दरिद्री करूं ॥ १२ ॥ किसपुरुषको मारूं अथवा किस मरवाने योग्य. अपराधीकों . छोडदूं, सो बत-|| 


॥१०॥ 
* सत्य करनेका तुम्हारा बत है और यदि शपथ करते हो तो मेरी याचनाको शीघ्रही सफल ( पूर्ण ) करो ॥ १६ ॥ 
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V पर्वकाळ देवता और देत्योंके य॒मे मैंने आपका रक्षण कियाथा, तिस समय आपने चित्तमें प्रसन्न होकर मुझको दो वर दियेथे ॥ १७ ॥ वह दोनों वर Y 
Sl तुम्हारे पास धरोहड़की समान रखदिये थे, क्योकि मुझको पूर्ण विश्वास था और है कि आपका Ey ब्रत हैं अर्थात्‌ एकवार देदिया सो देदिया 
V [यह आपका ब्रत है, सो उन दोनोंमेंसे मैं एक वर मांगकर यह मांगती हूं कि मेरे प्रिय पुत्र भरतको शीघ्रही इस इकट्ठी करी हुई सामग्रीसे यौवराज्य 
6|( बळी अहदी ) का अभिषेक करो, और दूसरा वर यह सांगती हूं कि रामचन्द्र शीघही दण्डकारण्यम जाय ॥ १८ ॥ १९ ॥ वह ghe 
Jae धारण करके अपने शरीरको शोभित करैं, जटा और वल्कलके आभूषण fet, और कन्द मूल फल खाकर चौदह १४ वर्ष वहां व्यतीत uuo 
४ || २० ॥ वह फेर चौदह वर्षेके अनन्तर आवे, अथवा तहांसे आनेकी इच्छा नहीं होयतो खुशीसे वनमे रहे, कल प्रातःकाळ कमलनयन रामच-| 
/| पूर्व देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षितः ॥ तद वरद्वयं दत्तं त्वया मे तुष्टचेतसा ॥ १७ ॥ तहूयं न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुत्रत d तत्रै 
वरेणाशु भरतं मे प्रियं सुतम्‌ ॥ fed एभिः संभृतसंभारेयोवराज्येऽभिषेचय ॥ अपरेण वरेणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥ १९॥ 
मुनिवेषधरः श्रीमान जटावल्कलभूंषणः॥ चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः॥ २०॥ पुनरायातु तस्यान्ते वन वां. तिष्ठतु स्वयम्‌ ॥ 
प्रभाते गच्छतु वनं रामो राजीवलोचनः ॥ २१.॥ यदि किचिद्विलम्षेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः ॥ भव ससम्रतिन्ञस््मेतदेव मम || 
प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ श्रुत्वेतद्दारुणं वाक्यं केकेस्या रोमहर्षणम्‌ ॥ निपपात महीपालों वज्राहत इवाचलः ॥ २३ ॥ शनेरुन्मील्य नयने jj 
विरज्य परया भिया ॥ दुःस्वप्नो वा मया ESI ह्यथवा चित्तविभ्रमः ॥ २४॥ इत्यालोक्य पुरः wed व्याप्रीमिव पुरः स्थिताम्‌ ॥ 
॥४॥ किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः॥ २५॥ | f 
__|6॥नदको वनम जाना चाहिये ॥ २१ ॥ यदि उन्होने जानेमे कुछभी विलम्ब किया तो मैं आपके आगे प्राण त्याग दूंगी आप अपनी प्रतिज्ञाको सय |. 
- Ja करिये, यही मेरी खुशी हे ॥ २२ ॥ कैकेयीके इन कठोरं वाक्याँको सुनतेही राजा दशरथके शरीरपर रोमाञ्च खड़े होगए और जिसप्रकार TAE SER]. 











f 
E | पर्वत गिरपडताहे तिसीप्रकार राजा दशरथ मूर्छित होकर एथ्वीपर गिरपडे ॥ २३ ॥ कुछ काळके अनन्तर होसमं होकर राजाने धीरे घीरे|$| 
___|४नेत्र खोलें. अपने नेत्रोमें आंसू आएहुए देखकर, बडेभयभीत होकर आंसू पूंछे .उससमय राजाको ऐसा प्रतीत होने लगाकि क्या मैंने Y | 

|| कोई इससमय खोटा स्वप्न देखा है ! ओहो मैं खूब जाग रहाहूं, कहीं मेरे चित्तमे अम तो नहीं होरहा हे ॥ २४ ॥ ऐसा विचार मनम कररहाथा|/| .. .. 
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{ कि इतनेहीमें व्याघीकी समान आगे स्थित रानीपर राजाकी दृष्टि गई, तब उससे बोळे कि-अरी. कैकेयी ! तू सुशीछ होकर यह ऐसे वचन क्यों क- f 
Y हती है; इससे मेरे प्राण जाते रहेंगे ॥ २५ ॥ कमलनयन रामचन्द्रने तेरा कौनसा अपराध किया है? तू तो मे रे आगे रामचन्द्रके रमणीय गुण॥& 
(वर्णन किया करतीथी, ॥ २६ ॥ कौसल्या और मुझे दोनोको एक समान मानकर रामचन्द्र मेरी नित्य सेवा करता है, ऐसा पहिले तूही कहतीथी 
७ और अब उलटी बातें करती है ॥. २७ ॥ तू अपने पुत्रको राज्य ले, परन्तु रामचन्द्रको घरहीमें रहनेदे, इतनी मुझपर कृपाकर, हे सुन्दरी ! रामचन्द्र / 
/|जीसे तू किसी प्रकारका भय मत करो ॥ २८ ॥ इसप्रकार कहते हुए राजा दशरथके नेत्रोंमेसे आंसुओंकी धारा वह. रहीथी और दुःखित होकर|& 
(१ कैकेर्यीके चरणोंमे गिरपड़ा, परन्तु कैकेयीको. दया नहीं आईं, और उलटा उसने अपने नेत्रोंको लाळ छाल करके राजाको उत्तर दिया कि ॥ २९ ॥|९ 
5| रामः कमपराधं ते कृतवान्कमलेक्षणः ॥ ममाग्रे राघवयुणान्वर्णयस्यनिशं शुभान्‌ ॥ २६ ॥ कौसल्यां मां. समं पश्यन शुश्रूषा करुत || 
सदा ॥ इति बूवन्ती तं पूर्वमिदानी भाषसे5न्यथा ॥.२७॥ राज्यं ग्रहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे॥ अनुगृह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति 
भयं तव ॥ २८ ॥ इत्युक्वा5श्वुपरीताक्षः पादयोनिपपात ह्‌ ll केकेयी प्रत्युवाचेदं साऽपि रक्तान्तलोचना d २९॥ राजेन्द्र किं त्वं 
शरान्तोऽसि उक्तं तद्भाषसेऽन्यथा॥ मिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ॥ ३०॥ वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः प्रभातकालेऽ 
जिनचीरयुक्तः ॥ उद्वं्धनं वा विषभक्षणं वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहस्‌ ॥ ३१ ॥ सत्यप्रतिज्ञोऽहमितीह लोके विडम्बसे सवेसभान्त- 


$| रेष ॥ रामोपरि त्वं शपथं च कृत्वा मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥ ३२॥ d 
^| महाराजाधिराज | क्या आपको कुछ भ्रम होगया है, जो पहिले वचन दिये और अब लोटे जातेहो, यदि अपनी प्रतिज्ञाको असल्य करोंगे तो तुम्ह | 


3 |नरकमें जाना पड़ेगा ॥ 3e ॥ कल प्रातः यदि रामचन्द्र कृष्णाजिन ( कृष्णमृगका चम्मे ) और वल्कल अंगपर धारण करके वनको नहीं जायं-|% 
x तो d अपने neu फांसी लगाकर अथवा विष खाकर तुझारे सामने आ्राणोकों त्याग दूंगी ॥ ३१ ॥ इस लोकमें सभासे अपनेको, 3| 


सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला हं ऐसा कहकर बात मारतेहो, तुमने अबहीं मेरा इच्छित काय्य करनेके लिये रामचन्द्रकी शपथ उठाई है और; 


SATIS. 








` ॥१३॥ 
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j| प्रिय खीने जब इसप्रकार कहा, तब राजा दशरथ दीन होकर - दुःखके uad मझ ` होगए और मूछों आगई,. तथा. मृतककी . समान अचे- 
तन होकर प्रथ्वीपर गिरपडे ॥ ३३ ॥ ऐसे दुःखके कारण उनको वह रात्रि पुरे वर्षमरकी समान मालूम पडी, अरुणोदय होनेके समय गानेवाले 
iP स्तुतिपाठक ( भाट ) गाने लगे ॥ ३४.॥ परन्तु कैकेयीको कध आरहाथा, इसकारण उसने उन सबका गाना बन्द करदिया, तदनन्तर -जातःकाल- 
$ | समय बीचकी ड्यौढीपर लोग जमा होने लगे ॥ २५ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषि, कन्या, छत्र, चामर, दिव्य हत्ती, घोडा तथा नगरको 
V मुख्य वेश्याएँ, नगरके पुरुष और अन्य देशोके रहनेवाले पुरुषभी आए. जैसी वसिष्ठ मुनिने. आज्ञा दी थी उसके. अनुसार सब यथास्थित तयारी 
इत्युक्तः प्रियया दीनो ममो दुःखार्णवे नृपः ॥ मूर्छितः पतितो भुमौ विसंज्ञो खृतको यथा ॥ ३३ ॥ एवं रात्रिगेता तस्य i 

वत्सरोपमा ॥ अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जएः ॥ ३४ ॥ निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रोषमास्थिता ॥ ततः प्रभात 

मध्यकक्षमुपस्थिताः ॥ ३५ ॥ बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ऋषयः कन्यकास्तथा ॥ छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथेव च ॥ ३६॥ 
अन्याश्च वास्सुख्या याः पोरजानपदास्तथा ॥ वसिष्ठेन यथा&ज्ञपं तत्सव तत्र संस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ खयो बालाश्च वृद्धाश्च 
रात्रौ निद्रां न लेभिरे ॥ कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ सर्वाभरणसंपन्नं किरीटकटकोज्चलम्‌ ॥ कौस्तुभाभरणं 
|| श्याम कन्दर्पशतसुन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ अभिषिक्तं. समायातं गजारूढं स्मिताननम्‌ ॥ श्वेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
| रामं कदा वा दरक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ ॥ इत्युत्खुकाधियः सर्वे बभूबुः पुखासिनः ॥ ४१॥ | | E व 

lem ॥ ३६ ॥ xe ॥ खी बालक और वृद्ध, किसीको भी रात्रिम निद्रा नहीं आई, क्योंकि सबको ऐसी उत्सुकता होरहीथी f 
४ |पीताम्बरधारी रामचन्द्र हमारे दृष्टिगोचर कब होंगे ॥ ३८ ॥ सबका रामचन्द्रकेविषे एकसा ध्यान लगरहाथा, कि शरीरपर सम्पूर्ण | 
us ý मस्तकपर मुकुट AN कड़े धारण करेहुए, तेजके समूहके समान दीखतेहुए कण्ठमे कौस्तुम मणिकी समान आभूषण धारण कियेहुए, मे- Y 
— lelak समान उ्यामवर्ण, Aret कामदेवके समान सुन्दर, राज्याभिषकको प्राप्त होकर, मुसकुरानयुक्त, हाथीपर आतेहुए श्रीरामचन्द्रजीको और हा || (|| 
= . [ls श्रेत चमर लेकर उनके समीपर्म खडेहुए सुलक्षणाकरके युक्त ल्क्ष्मणंजीको कब देखैंगे और. कब प्रभात होगा, सम्पूर्ण नगरके निवासी इसप्र || 
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भ. |» कार उत्सुक QRA ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१.॥ इस समयपर्य्यन्त महाराज शयन करके कयां नहीं उठे, ऐसी चिन्ता करताहुआ, सुमन्त्र . मन्त्री ४ | भा०टी« 


धीरे २ जहाँ राजा दशरथ थे तही गया ॥ ४२ ॥ और जयजयकार करके राजा दजरथको शिरसे प्रणाम किया; परन्तु राजा असन्त खिन्न. दीख 
á | इसकारण सुमस्त्रने कैकेयीसे पूँछा ॥ ४३ ॥ कि हे राजरानी कैकेयी ! तुम्हारा उत्कपे ( जय ) होय, महाराज आज रोजकी समान नहीं दी- 
3 | खतेहे, दुःखीसे दीखतेहें, इसमें क्या कारण है, ? कैकेयी . बोली कि महाराजको रात्रिमर निद्रा नहीं आई ॥ ४४ N और “राम, राम, राम ” ऐसा F- 
हकर उनकाही चिन्तन करतेरहे, इस कारण जागनेसे उनका चित्त अस्वस्थसा प्रतीत होता है, सो तू रामचन्द्रको शीघ्रही यहाँ ।छिवाकर ला, महारा- { 
नेदानीसुत्यितो राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌ ॥ सुमन्त्रः शनकेः प्रायाद्यत्र राजाऽवतिह्ठते ॥ ४२ ॥ वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रण 
मन्शिरसा. नृपम्‌ ॥ अतिसिन्नं नृपं दृष्टा कैकेयीं समपृच्छत ॥ ४३॥ sn ps वर्धस्व कि राजा हश्यतेऽन्यथा ॥ तमाह कैकयी 
राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌ ॥ ४४ ॥ राम रामेति रामेति राममेवालुचिन्तयन्‌ ॥ प्रजागरेण वै राजा ह्यस्वस्थ इव लक्ष्यते ॥ राममानंय 
शीघ्र तं राजा द्रष्ठमिहेच्छति ॥ ४५॥ सुमन्त्र उवाच ॥ अश्चत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि ॥ तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं 
राजा मन्त्रिणमनवीत्‌॥ ४६॥ सुमन्त्र रामं दरक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ ॥ इत्युक्तस्वरितं गला सुमन्त्रो राममन्दिरस्‌॥ ४७॥ अवाः 
रितः प्रविोऽयं तरितं राममवीत्‌ ॥ शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥ ४५॥ fup मया सार्धं राजा तां दरषटमिच्छति ॥ 
j| इत्युक्तो रथमारुह्य संभमात्त्वरितो ययो॥४९॥रामः सारथिना सार्ध लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेवलररान्वितः॥५०॥ 
&||जकी उनको देखनेकी इच्छा है ॥ ४५ ॥ सुमन्त्र बोला कि हे देवि! महाराजकी आज्ञाके विना मैं किसप्रकार जाऊँ, यह Webs 
$| का कहना सुनकर उससे राजा ददारथजी बोले कि ॥ ४६ ॥ हे सुमन्त्र ! रामचन्द्रकी सुन्द्रमूर्ति देखनेको मेरी इच्छा. होरही है, तु उनको शीघ्रही [x 
| छिवाकरला, ऐसी आज्ञा होतेही सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमे गया, तहाँ जानेका उसको निषेध नहीं था, सो शीघ्रतासे तहाँ पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीसे | 
$| कहने लगा कि हे कमलनेत्र रामचन्द्र | तुम्हारा कल्याण होय, मेरे साथ शीघही पिताके मन्दिरमे चलिये, महाराजको तुम्हारे .देखनेकी इच्छा हई है, & 
| सुमन्त्रके इसप्रकार कहतेही रामचन्द्र रथमें बैठकर शीघ्रतासे चछदिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ साथमे सारथि -और लक्ष्मण यह दोनो चले, Y 
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$ | राजमन्दिरके बीचकी edi वसिष्ठ आदि ऋषिसमूह स्थित था, यह पहिले कहाही है, उनकी ओरको देखते हुए ( वात्तीलाप न करके ) श्रीराम- 
| चन्द्रजी शीघही पिताके समीप जाकर उनके चरणोंम प्रणाम करतेहुये, राजा दशरथ रामचन्द्रजीको हृदयसे लगानेके निमित्त उठकर खड़ेही रहे 
£| ५०॥ ५१ ॥ हे रामचन्द्र | इसप्रकार कहकर उन्होंने अपनी भुजा फैलाई, परन्तु दुःखसे बीचमेंही पडगया. रामचन्द्रजीने हा ! हा ! | इसप्रकार 
$ कहकर राजाको हृदयसे लगाकर गोदीमें लिटांया ॥ ५२ ॥ राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े ऐसा देखकर सम्पूर्ण रणवासकी RA रोदन करने- |& 
| लगी. रुदन कयौं होरहा हे ? इसका निश्चय करनेको वसिष्ठजीमी भीतर आये ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीने पूंछा कि, यह है क्या? राजाको दुःख काहेसे í 


पित॒ः समीपं संगम्य ननाम चरणो पितुः ॥ राममालिङ्गिउं राजा समुत्याय ससंभ्रमः ॥ ५१ ॥ बाहू प्रसाये रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह ॥ 
हाहेति रामस्तच्छीप्रमालिड्गाङ्के न्यवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ राजानं मूठितं दृष्टा चुक्रुशुः सर्वयोषितः ep रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समा 
` विशत्‌॥ ५३ ॥ रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌॥ एवं पृच्छति रामे सा कैकेयी राममजवीत्‌ ॥ ५४ ॥ त्वमेव कारणं ह्यत्र 
- ||| राज्ञो दःखोपशान्तये ॥ किंचित्कार्यं या राम कतेव्यं नृपतेहितम्‌ ॥ ५५॥ कुरु ससम्रतिज्ञस्वं राजानं सत्यवादिनम्‌ ॥ राज्ञा वरद्वयं 
| दत्तं मम संतुष्टचतसा ॥ ५६॥ तदधीनं तु तत्स्व वक्तुं WD लजते नृपः ॥ सत्यपाशेन संबद्धं पितरं तुमहसि ॥ ५७॥ पुत्रश- 
||| ब्देन चैतद्धि नरकात्रायते पिता ॥ रामस्तयोदितं श्रुत्वा शूलेनाभिहतो यथा ॥ ५८ | 
|| हआ ? इस प्रकार रामचन्द्रजीके पूछनेपर कैकेयी रामचन्द्रजीसे बोली ॥ ५४ ॥ कि हे रामचन्द्र ! इस सम्पृणवात्तोका कारण तूही है यह दुःख | 
AE : र होनेकेलिय महाराजका हितकारक एक छोटासा कार्य्य तुझको करना चाहिये ॥ ५५ ॥ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करना यह तुम्हारा ब्रत हे, 
ET तैसेही तुम महाराजकोभी अपना वचनं सत्य करनेमें सहायता करो. पहिले एकसमय महाराजने चित्तमे प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये थे ॥ ५६॥ | 
 ||®||उनको परिपूर्ण करना सर्वथा तुम्हारे अधीन है, महाराजको . तो तुमसे ऐसा कहते लज्जा लगती है. सत्यरूपी फॉँसीसे बैंधेहुए अपने पिताका तुम Ls 
. Mera यह मुझे योग्य मालूम होताहै ॥ ५७ ॥ पुत्रहन्दका अर्थ तो यह. ही है कि वह emp नरकसे पिताका रक्षण करताहै. कैकेयीके Y 
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| Y इन वाक्योंको सुनतेही रामचन्द्रजी वज्रका प्रहार लगनेके समान पीडित हुए, और कैकेयीसे बोले कि हे मातः! तू मुझसे यह क्या बात कहतीह ९ 
: मेरा तो ऐसा निश्चय है कि मैं पिताके निमित्त प्राणको भी देदूंगा अथवा भयंकर विषभी पान करूँगा ॥ ५८ ॥. ५९.॥ सीताका तो क्या 
॥9३॥ |ॐ |है कौसल्यामाताकाभी त्याग करूँगा; राज्य तो मैं अबही त्याग दूँगा. उत्तमं पुत्र उसको ही कहते हैं, कि जो आज्ञा मिळनेके पहिलेही पिताकी || 
| इच्छाको जानकर उनके अनुसार काय्यं करे ॥ ६० ॥ पिताके आज्ञा. करनेपर जो उनका काथ्ये करता हैं. उसको 'मध्यमश्रेणीका? पुत्र cud í 
Mas करनेके निमित्त पिताके आज्ञा करनेपरभी जो काय्ये नही करता है, उस पुत्रको केंवल “मल? कहते हैं, अथोत उसको "Ua" यह नाम |& 
| शोभा नही देता, वह केवळ माता और पिताके शरीर मलका एक गोला उत्पन्न हुआ है ॥ ६३ ॥ इसकारण मेरे पिताजी मुझे जो कार्य्यं करनेको| ९ 


® | व्यथितः केकयीं प्राह कि माभेवं प्रभाषसे ॥ पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिषेयं विषसुत्बणम्‌ ॥ ५९ ॥ सीतां त्यकष्येथ कौसल्यां राज्यं 
§ | चापि यजाम्यहम्‌ ॥ अनाज्ञशो५पि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः॥ ६०॥ उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाइृतः ॥ उत्तोऽपि कुरुते 
नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥ ६१ ॥ अतः करोमि तत्सर्व यन्मामाह पिता मम ॥ सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनोभिभापते ॥ ६२ ॥ इति 
रमम्रतिज्ञां सा ew वक्तं प्रचक्रमे ॥ राम त्वदभिषेकार्यै संभाराः संभूताश्र ये ॥ ६३ ॥ तेरेव भरतोऽवश्यमभिपेच्यः प्रियो मम ॥ 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधरः ॥ ६४ ॥ 


llam, अथवा कहचुके होंगे, वह मैं सब काय्यै करूँगा, सत्य 'कहताहूँ कि वह कार्य्य मैं अवश्यही करूँगा, इसम अन्तर ( फरक ) नही होयगा, 
/|रामचन्द्रजी एक वात्ताको दो प्रकारसे नही कहते अथोत्‌ पहिले किसी वार्ताको कहकर. फिर उसको लौटते नहीं किन्तु वैसाही करते है 
®| | ६२ ॥ कैकेयीने रामचन्द्रजीकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर बोलनेका प्रारम्भ किया, कि हे रामचन्द्र ! तुम्हारा अभिषेक करनेके निमित्त जो 
| यासग्रिये इकट्टी करी हैं उनसे मेरे प्रियपुत्र भरतको राज्याभिषेक अवश्य होना चाहिये, यह एक वर मैंने महाराजसे मागा है, दुसरे बरसे मैंने यह 
Wit है कि हे रामचन्द्र ! तुम आज शीघ्रही अङ्गपर वस्रौकी जगह चीरं अथवा वल्कल ( भोजपत्र ) धारण करके और जटा धारण .करंके, 


o? 






॥१ २॥ 
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i | पिताकी आज्ञासे आजही बनको शीघ्र चले जाओ, और तहा मुनियांके खानेके अन्नको भक्षण. करके चौदह वर्षेपर्य्यन्त रहो ॥ ६३.॥ ६४ ॥ 

d ||§ |॥ & ॥ यह पिताका काय्ये तुम आज करो. हे रामचन्द्र ! महाराजको तुमसे यह वात्ता कहते छज्जा लगती हे ॥ ६६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले | 
(E (॥॥कि हे मातः! भरतही राज्य करैं, में दण्डकारण्यको जाताहूँ, परन्तु महाराज इस बारेमे मुझसे कुछ नही PEAR, इसका कारण मुझे माळूम नहीं होता i 


iE. E ॥ ६७ ॥ राजा ददारथजीने रामचन्द्रजीके यहं वचन सुने और आगे खडे हुए रामचन्द्रजीकी ओरको देखा, उससमय उनको अत्यंत दुःख हुआ, और 
is |च |रामचन्द्रजीसे दुःखके वचन कहे ॥ ६८ ॥ कि हे राम ! इस eu मुझे पूर्ण रीतेसे जीत लिया है, मेरे मनको भ्रान्ति होनेके कारण में उलटे मार्गमे 


वनं प्रयाहि शीध्रं तमद्येव पितुराज्ञया ॥ चतुदर्श समास्तत्र वस सुन्यन्नभोजनः ॥ ६५ ॥ एतदेव पितुस्तेऽद्य कार्य त्रं कतुमह 
सि ॥ राजा तु लजते वक्त लाभेवं रघुनन्दन ॥ ६६॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ भरतस्यैव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ ॥ 
किंतु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌॥ ६७ ॥ श्र॒लेतद्रामवचनं दृष्टा रामं पुरः स्थितम्‌ ॥ प्राह राजा दशरथो दुःखितो 
दुःखितं वचः ॥ ६८॥ ख्रीजितं आन्तहृदयसुन्मागपरिवतिनम्‌ ॥ निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ एवं चेद 
| ds नेव मां स nd ॥ इत्युक्वा दुःखसंतप्तो विललाप नृपस्तदा ॥ ७० ॥ हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवछभ ॥ मां 
3 fius कथं घोरं विपिनं गन्तुमहसि ॥ ७१॥ इति रामं समालिङ्गच सुक्तकण्ठो wq ह॥ [3993 नयने रामः पितुः सजल्पा 
||| णिना ॥.७२॥ आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः ॥ किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः॥ ७२ ॥ अह्‌ प्रतिज्ञा 
॥४॥ निस्तीय पुनयास्यामि ते पुरम्‌॥ राज्यात्कोटिणणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ॥ ७४ ॥ $l 
` |ॐ ॥ घलरहाहू इसकारण तुम मुझे राज्यसे दूर करके अथवा मुझे जेलखानेम डालकर इस राज्यको ग्रहण करणो, ऐसा करनेसे तुझको पाप बिलकुल नहीं 
= i ema ॥ हे रामचन्द्र | तुने ऐसा करनेपर. मुझेभी असत्यका दोष नहीं लगेगा. दुःखसे सन्तप्त हुए राजा दशरथ उससमय इसप्रकार कहकर |%| 

FR | विलाप प E ॥ ७० ॥ हा राम | हा जगन्नाथ ! अरे मेरे प्राणवछृम ! मुझे छोड़कर तुम घोर वनम किसप्रकार जाओगे ॥ ७१ ॥ राजा | ; | 








, + 
i “ 
आप i SS 
"* f l है è AN 
d ecc 
ED Re DE को E | 18 e 
- .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri नम > EESTE | ( j RT RUNE 










तो ज्ञानी हो, इससमय दुःख करनेसे क्या प्रयोजन है, मेरे छोटे भ्राताको “राज्य करने दो. ॥.७३ ॥ मैं प्रतिज्ञाको पूरी करके आपकी राजधानीमें 
श फिर लौटकर . आऊँगा. हे महाराज! geni रहनेसे मुझे राज्यकी अपेक्षा करोड़गुण सुख अधिक होयगा ॥ ७४ ॥ क्योकि उससे दो लाभ होगे- 
|एक तो आपके सत्यका पालन होयगा आर दुसरा देवताओंकाभी कार्य्य सिद्ध होयगा, और में वनमे: रहूँ यह ani कैकेयीको प्रियभी है, 
3 | इससे मेरे वनम रहनेसे बड़ा लाभ होगा ॥ ७५ ॥ मेरे मनकी ऐसी.इच्छा हे कि ईसीसमय चला जाऊं, माता ( कैकेयी ) के मनका ताप तो दूर होने 
दो, अभिषेककेलिये जो जो सामग्री इकही करी है, उनको उठाकर रखवादो ॥ ७६ ॥ माता ( कौसल्या.) को आश्वासन देकर और सीताको 


Y 


समझाकर मैं यहां आताहूं, फिर आपके चरणोंको प्रणाम करके सुखपूर्वक वनको जाऊंगां ॥ ७७ ॥ रामचन्द्रजी ऐसा RES और | 

| तत्सत्यपालन देवकार्यं चापि भविष्यति ॥ कैकेय्याश्र प्रियो राजन्वनवासो महाएणः॥ ७५ ॥ इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च | 
हज्वरः ॥ संभाराश्रोपहीयन्तामभिषेकाथमागताः ॥ ७६॥ मातरं च समाश्वास्य अलुनीय च जानकीम्‌ ॥ आगत्य पादौ वन्दित्वा | 
तव यास्ये सुखं वनम्‌ ॥७७॥ इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं दष्ट्माययो ॥ कौसल्याऽपि हरेः प्रजा कुरुत रामकारणात्‌ ॥ ७८ ॥ होम 1 
च कारयामास बाह्मणेभ्यो ददौ धनस्‌ ॥ ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमास्थिता ॥ ७९ ॥ अन्तःस्थमेकं घनचित्रकाशं निरस्तस- | 
वातिशयस्वरूपस्‌॥ विष्णुं सदानन्दमयं हृदव्जे सा भावयन्ती न ददर्श रामम्‌॥ ८०॥ इति. श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे० अयो- 
$| ध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ d ततः सुमित्रा ER रामं राज्ञी ससेअ्रमा ॥ कसल्या बोधयामास 
क| रामोऽयं ससुपस्थितः॥ १॥ RA आ 

प्रदक्षिणा करके माताका दर्शन करनेके निमित्त चलदिये. इधर कौसल्या-रामचन्द्रके अभिषेकके उत्सवके निमित्त बैठी हुई विष्णुभगवानका पूजन कर रही| 
॥थी॥ ७८ ॥ उसने ब्राह्मणोंसे होम कराया और उनको बहुत धन दिया, अंब वह मौनब्रत धारण करके एकाग्र मनसे विष्णुभगवानका ध्यानकर रहीथी : 
In ७९ ॥ सबके अन्तर्यामी . अडितीय qui ज्ञानखरूप प्रकाशात्मक सबकी अत्युत्तम स्वरूपताको तिरस्कार करनेवाले और fene 


Tu, 


| भगवानका ध्यान करती हुई कौसल्याने आगे खडे हुएभी रामचन्द्रको नहीं देखा ॥ ८० ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामांयणे उमामहेश्वरसंवादे a) ¢ 


| मरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकांसहितस्तृतीयः सर्ग समाप्त: ॥ ३ ॥ तदनत्तर सुमित्राने तिन रामचन्द्रजीको देखकर शीत्रही कसल्यास | 
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| कि यह रामचन्द्र आए तेरे घोरे . खड़े हैं १ ॥ रामचन्द्रजीका नाम सुनतेही कीसल्याने अपनी दृष्टिको समाधिसे उतारकर बाह्य प्रवाहे 
§ | गाया, तब विशाळनेत्रं रामचन्द्रजीको देखकर हृदयसे लगाया और गोदी बैठालिया ॥ २ ॥ मस्तकको सूंघा तथा नीलकमलके. समान . तेज 
युक्त उनके शरीरपर हाथ फेरा और कहा कि हे पुत्र ! तू भुंखा होगा, सो मैंने तरे निमित्त मधुर मधुर पदार्थ तयार करके रकखे हैं उनको. भक्षण कर 
ले ॥ ३ ॥ रामचन्द्र बोले कि हे मातः ! पिताजीने अब मुझके:मोजन करनेको अवकाश नहीं दिया हैं, मैं आज . इससमयं शीघही. दण्डकोरण्यको 
| जाऊंगा ऐसा निश्चय किया है ॥ ४ ॥ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य" करमा थेह मेरे पिताजीका नियम है, तिसकें अनुसार उन्होने कैकेयीको दियेहुए 
वचनको सत्य 'करनेके निमित्त भरतको अयोध्याका राज्य और :मुझे आरण्य ( वन ) का श्रेष्ठ आधिपत्य दिया हे ॥ ५ ॥ अब मैं मुनिका वेश 
® | श्रुत्वैव रामनामेषा बहिरष्टिप्रवाहिता ॥ रामं दृष्टा विशालाक्षमांलिङण्याङ्के न्यवेशयत्‌ ॥ २॥ मूध्न्येवधाय पस्पशे गात्रं नीलोत्पलच्छवि॥ 
| Nep AR च प्राह मिष्टमन्नं क्ुधादितः ॥ ३॥ रामः प्राह नं मे मातभोंजनावसरः कृतः ॥ दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽञ्य निश्चितः 
(| ॥ 9 ॥ केकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम ॥ भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यसुत्तमस्‌॥ ५ ॥ चतुदश समास्तत्र ह्युपित्वा सुनिवेषधृ- 
j| क॥ आगमिष्ये पुनः शीघ्र न चिन्तां FAR ॥ &॥ तच्छुववा सहसोद्धिमा मृछिता पुनरुत्थिता॥ आह रामं सुदुःखार्ता दुःखसागरसं 
$| प्छता॥ ७ ॥ यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि ॥ त्रदिहीना क्षणार्थं वा जीवितं धारये कथम्‌ ॥ € ॥ यथा गोबोलकं वत्सं 
{|| त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित्‌ ॥ तथैव तां न शक्रोमि त्यक्तं umm सुतम्‌॥ ९॥ ` ` ` 
धारण करके चौदह वर्षपय्यन्त dei ( de ) रहूंगा और फिर लौटकर आउंगा, तू किञ्चिन्मात्रभी चिन्ता न करना ॥ ६ ॥-यह सुनतेही | 
|&|दंम दुःखकी घबड़ाहटसे कौसल्या मूङित होकर गिरपडी, कुछकालके. अनन्तर फिर उठी परन्तु उस अत्यन्त दुःखसे उसके मनको अत्यन्तही 
पीड़ा होने लगी, अधिक तो क्या उस दुःखके समुद्रम मभ होगंई और इस दशामेही श्रीरामचन्द्रजीसे बोली कि-हे राम | यदि तुम सत्य बनकोही जा- 
ओगे तो मुझेभी साथ ले चलो तम्हारे विना मैं क्षणमात्रभी जीवनको किसप्रकार धारण करूंगी ॥ ७ ॥ ८ ॥ जिसप्रकार गो. अपने छोटेसे बालकको 


छोडकर कहीं नहीं रहसकती ह तिसीप्रकार हे पुत्र! में तुझको छोडकर जरा देरभी नही रहसकूंगी, क्योकि तुम मुझे प्राणांकी अपेक्षासेमी अधिक प्रिय हो |; 2 
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( वनको जाना चाहिये ॥ ११ ॥ पिता गुरु होनेके कारण तुझको पूज्य हैं परन्तु मैं उनसेभी अधिक तुझको मान्य हूँ, इससे पिताने बनको जानेकेलिये 
S कहा है तोभी में निषेध करती हूँ कि तु बनको मत जाओ ॥ १२ ॥ यदि तू मेरी आज्ञाका उल्लंघन करके राजाकी आज्ञाके अनुसार चले जाओ 
§ | तो मैं तत्काल प्राणांका त्यागकर यमपुरीको चढी जाऊंगी ॥ १३ ॥ लक्ष्मणजीको यह वृत्तान्त सुननेसे क्रोध आरहाथा, तिसमेंभी कौसल्याका यह भाषण 
(f| सुननेसे तो अत्यन्त ही बढ़गया, उस समय उनकी आक्कतिसे यह प्रतीत होताथा कि मानो यह त्रिलोकीको भस्म RN, ऐसी दशामंही लक्ष्मणजी राम- 
5| भरताय प्रसन्नश्रेद्राज्यं राजा प्रयच्छतु ॥ किमर्थ वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियस्‌ ॥ १० ॥ कैकेय्या वरदो राजा सवेस्वं वा प्रयच्छतु ॥ 
त्वया किमपराद्धं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा ॥ ११ ॥ पिता युरुयथा राम तवाहमधिका ततः ॥ fert वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌॥ 
॥ १२॥ यादै गच्छसि मद्वाक्यसुङ्ष्य नृपवाक्यतः॥ तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ॥ १३ ॥ लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा 
कौसस्यावचनं रुषा ॥ उवाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्रयस्‌॥ १४॥ उन्मत्तं आन्तमनसं कैकेयीवशवतिनस्‌ ॥ बद्धा निहन्मि भरतं 
तद्वन्दरन्मातुलानापे ॥ १५॥ अद्य पश्यन्तु मे शोर्य लोकान्प्रदहृतः पुरा ॥ राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिंद्म ॥ १६ ॥ धनुष्पाणिरहं 
Y निहन्यां विधकारिणः ॥ इति sed सोमित्रिमालिडग्य रघुनन्दनः ॥ १७॥ Ad | 
* | चन्द्रजीस कहा कि॥ १४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! भरत अलसन्त उन्मत्त हो गया हे राज्यके लोभसे उसके मनम आन्ति होगई है, इसकारणही वह कैकेयीकें 
3 | स्वाधीन रहताहे, और अपनी इच्छा होती है सो करताहै, अब मैं उसको, उसके सहायकाको और उसके सामाको बॉधकर मार डालताहूँ ॥ १५ ॥|& 
पहिले प्रलयकालमें दिवजीने सम्पूर्ण छोकौको भस्म करतेसमय जैसा उग्र स्वरूप धारण .कियाथा वैसाही भयंकर स्वरूप में धारण करताहूँ, WU 
आज मेरे पराक्रमको देखें. हे रामचन्द्र | तुम शत्रुआको दण्ड देनेवाले हो तो इससमय अपना राज्याभिषेक करनेके निमित्तं उद्योग करो ॥ १६ NG 


॥१५॥ 
$ | हाथमे. धनुष लेकर तयार होताहूँ, और यदि उस काय्यैमे कोई AA आवेगा. तो उसका नाश करूँगा लक्ष्मणजीके AR कहनेपर रामच- | 
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“रा. Jelu ९ ॥ राजा असन्न हो तो वह खुशीसे भरतको राज्य दे, तूभी तो उन्हे प्रिय हो तिसपरभी वह तुझको वनको जानेके निमित्त आज्ञा देते हें इसमें क्या | j| भाण्टी ० 


Iy कारण है ॥ १० ॥ राजाने कैकेयीकों वर दिया है तो उसको सवेर d, तूने केकेयीका अथवा राजाका ऐसा क्या अपराध किया है कि जिससे तुझको || 
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>॥न्द्रजीने उसको हृदयसे.लगाया और गोदीम बेठाकर कहने लगे ॥ १७ ॥ कि ह्रघुकुलश्वठ लेषण . तू शुर और मेरा हित करनेमे अत्यन्त कटिबद्ध P 
हे, जैसा तुमने कहा .वैसाही तू करसक्ता है यह सब uer है और मैं जानताभी हूँ, परन्तु तैसा वरत्तीव करनेका समयं नही है ॥ ३१८ ॥ यह|४॥. 


§ || उपर क्षणमात्र चमकनेवाली बिजलीके समान चब्बळ हैं, आयु तो अभिसे तपाए हुए लोहेपर. डालेहुए जलकी बिन्दुके समान तत्काल .नाशको प्राप्त : 
M होनेवाली है ॥ २० ॥ जिस प्रकार Hes सर्पके मुखर्मे ग्रसाहुआ होकरभी. डॉस मक्षिका आदिके पकडनेको इच्छा करताहे, तिसी प्रकार मनुष्य का-||४ 
८|ळरूपी ससे ग्रसाहुआ होकरभी नाशवान्‌ भोगोको भोगनेकी इच्छा करताहे ॥ २१ ॥ शरीरको भोग मिले इसकारण मनुष्य रात्रिदिन बडे कष्टसे o 
७॥ शूरोऽसि रघुशाईल ममात्यंन्तहितें रतः ॥ जानामि सव ते सत्यं किंतु तत्समयो नहि ॥ १८ ॥ यदिदं हश्यते सर्व राज्यं देहादिकं च 
त्‌ ॥ यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥ १९ ॥ भोगा मेघवितानस्थविद्युलेखेव चञ्चलाः ॥ आयुरप्यमिसंतसलोहस्थजलाबिन्दु 
वत्‌ ॥ २० ॥ यथा व्यालगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते ॥ तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान ॥ २१ ॥ करोति दुःखेन 
हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगार्थमहानिशं नरः ॥ देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते ॥ २२ ॥ पितृमात्सुतभात्‌ 
दाखन््वादिसंङ्गमः ॥ प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काशेघवचलः ॥ २३ ॥ छायेव लक्ष्मीअपला प्रतीता तारुण्यमम्ब्रमिवदधुवं च ॥ 
स्वप्नोपमं ख्ीखुखमायुरत्यं तथापि जन्तोरभिमान एषः ॥ २४ ॥ 

$ | द्रव्य पैदा करनेका उपाय और वेदोक्त कम्मै करताहै, परन्तु यह जड़ शरीर तो अन्तथ्यीमी पुरुष ( आत्मा ) से बिलकुल भिन्न है, ऐसा देखनम आता है 
Y तब पुरुषको इस शरीरम कौनसा भोग भोगनेको मिलेगा ॥ २२ ॥ जिस. प्रकार प्रपा (पानीयशाला-पौ ) पर चारों ओरके पुरुष क्षणमात्रको इकडे होते 
हं, तिसी प्रकार प्राणीको पिता-मातां-पुत्र-भ्राता-स्त्री और भाई बन्धु आदिका कुछ कालको समागम होता है और फिर नदीमें पड़े हुए काठके और Y 
& | प्रवाहके सम्बन्धके समान चब्बल पिता आदिका और प्राणीका समागम क्षणमात्रम नष्ट होजाता है ॥ २२ ॥ लक्ष्मी छायाके समान चञ्चल है, यह | 
| पुरुषके अनुभवमें आता है, और तरुण अवस्था जलकी तरङ्गके समान अस्थिर है, खरीसुख केवल wu सुखके समान है, और आयु॥ि॥ : 
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STATS. 


॥१६। 
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' अत्यन्तही थोड़ी है, ऐसा होनेपर भी प्राणी “मैं भोगं भोगताईँ, मेरा द्रव्य है ” ऐसा. अभिमान करता हे ॥ २४ ॥. संसार स्के समान होकर भी 
नित्य रोगादिकसे भरा हुआ है, और इस सँसारका “ गन्धर्वनगर ” यह नाम है ऐसा होनेपर भी पुरुष अज्ञानके वशीभूत होकर तिस संसारमें आन- 
न्द्‌ मानता है ॥ २५ ॥ सूय्येके जाने आनेसे ( उदय अस्त होनेसे ) आयु नित्य नष्ट होती है, तिससे कुछ पुरुष वृड्धावस्थासे ग्रस्त होजाते हैं, और||( 
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कुछ TAA प्राप्त होजते हैं, ऐसी दशा देखकर भी मनुष्य. बिलकुल नहीं समझते, यह कैसा आश्वस्य है ॥ २६ ॥ इस प्राणीकी बुद्धिको कितना || 
मोह होरहा है, देखो कल वीता हुआ वही दिन और वही रात्रि आज है, ऐसा समझ करभी भोग भोगनेमे आसक्त होकर आयुका Wem खोवे है| | 
काल ( मृत्यु ) के वेगको बिलकुल नही देखता है ॥ २७ ॥ कच्चे घड़ेसे भरकर A हुए पानीके समान यह आयु क्षणक्षणमें कम हो जाता है, | 
1 संसृतिः स्वम्नसददशी सदा रोगादिसंकुळा ॥ गन्धवनगरप्रख्या मूढस्तामनुवतते ॥ २५ ॥ आयुष्यं क्षीयते यस्मादादियस्य गताः |. 
|| गतेः ॥ इष्ट्राऽन्येषां जरासृत्यू कथंचिन्नेव बुद्धयते ॥ २६ ॥ स एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव eb ॥ भोगाननुपतत्येव कालवेगे न 
४ sa ॥ २७ n प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ ॥ सपत्ना इव रोगोघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥ २८ ॥ जरा व्याधरीव पुंसतस्तजे 
यन्त्यवतिष्ठते ॥ सत्य! सहेव यात्येष समयं संप्रतीक्षते ॥ २९ ॥ देहेऽहंभावमापन्नो राजाऽहं लोकविश्वुतः ॥ इत्यस्मिन्मनुते जन्तुः कृमिं 
विडभस्मसंज्ञिते ॥ ३० ॥ त्वगस्थिमासविण्मूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः ll विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद ॥ ३१ ॥ eS 
रोगका समूह AFÈ समान शरीरपर प्रहार कररहा है ॥ २८ ॥ जरा ( बुढ़ापा ) व्याधीके समान भय दिखाती हुई आगे खडी है, मृत्यु तो यह|.6| 
साथही आताहुआ,-“ समय कब पूरा होय ” ऐसी वाट देख RÈ ॥ २९ ॥ इस शरीरका कीड़ा, विष्ठा अथवा अस्म, gu कोई एक. नाम रखना 
~ चाहिये, क्यों कि इसका अन्त इन तीनोंमेंसे किसीएक प्रकारका तो होयगाही, ( एथ्वीपर पड़ा.सड़ता रहेगा तो कीडे पडजायँगे, कोए कुत्ते खा जायेंगे तो | 
५ |विष्ठा हो जायगा और जलादियाजायंगा तो भरम होजायगा ) ऐसी वास्तविक दशा होनेपरभी प्राणी तिस शारीरके ऊपर “मैं” ऐसा अभिमान कर- 
ता दै, और अपनेको “ सैं ”. राजा अथवा सब लोकोंमें प्रसिद्ध हूँ ऐसा मानता है ॥ ३० ॥ यह देह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, रेत ( वीये ) 
^ (और रुधिरआदिकरके भरा है. इसको अनेक प्रकारके विकार. और दशा भोगनी : पडती है, आत्मा तो निर्विकार परिणामहीन है, ऐसा वेदोमे | 


॥१६॥ 
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| संसारमं बन्धन होता है, कोधही धर्म्मका नाश करता है, इस: कारण हे लक्ष्मणः! क्रोधका. बिलकुल त्याग करदो ॥ ३६ ॥ यह. क्रोध एक | $ 
i Y सन्तोष नन्दनवन 

























(कहा है, तब कहो इस -शरीरको आत्मा किसप्रकार कह सक्ते हैं. हे. लक्ष्मण ! तू: इस देहके ऊपर अभिमान करके लोकोंको भस्म करनेकी |, 
| इच्छा करता है ॥ aa N हे लक्ष्मण ! देहके ऊपर अभिमान करनेवाले प्राणीके .हाथसे अनेक दोष उत्पन्न होतेहे, देहकेविषे “ मैं आत्मा ” ऐसी 
Y [sf करनेहीका नाम अविद्या ( अज्ञान ) है ॥ ३२ ॥ “मैं देह नही हूँ किन्तु ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ” ऐसी जो बुद्धि है वही ज्ञान कहाता है, अज्ञान | 
॥संसारका कारण होताहे और ज्ञान सैसारकी निवृत्ति करताहै ॥ ३३ ॥ 'इसकारण मुमुक्षपुरुषांको ज्ञानकी घासिके निमित्त यत्न करना चाहिये. 'हे ७- 
(ह्मण | तुझे शत्रुझोंका नाश करनेका यदि आग्रह है तो मैं शत्रु कौनसे हैं तिन्हें दिखलाताहूँ, उनका नाश कर. अरे! तिस मोक्षप्राप्तिरूप कार्थ्येके काम- | 


(|| : यमास्थाय भवाळीकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण ॥ देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुभवन्ति हि ॥ ३२ ॥ देहोऽहमिति या बुद्धिरंविद्या सा 
|| प्रकीतिता ॥ नाहं देहश्रिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥ ३३ ॥ अविद्या संसृतेहेतुर्विद्या तस्या निवतिका ॥ तस्मायत्रंः सदा कार्यो 
$ | विद्याभ्यासे मुमुक्षुमिः ॥ कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शब्रुस्‌दन ॥ ३४ ॥ तत्रापि कोध एवालं मोक्षविभाय सर्वदा ॥ येनाविष्टः पुमा- 
(| नन्ति पितृभआतृसुहत्सलीन्‌ ॥ ३४ ॥ क्रोधमूलो मनस्तापः कोधः संसारबन्धनम्‌ ॥ धर्मक्षयकरः कोधस्तस्मात्कोधे परित्यंज ॥ ३६॥ 
क्रोध एष महान शाज्जस्तृष्णा वैतरणी नदी ॥ संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुकू ॥ ३७॥ तस्मात्षान्ति भंजस्वाद्य A भवेन्न 
ते ॥ देहेन्द्रियमनः्राणडुद्धचादिभ्यो विलक्षणः ॥ ३८॥ 


|| &||ोधादि शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ तिनमें भी इकला क्रोघही मोक्षकी प्राप्तिमं सदा विन्न करनेको समर्थ हैं, मनुष्यको कोधका आवेश आया कि वह पुरुष पिताको 





& प्रबळ sup है, तृष्णा ( भोगकी इच्छा) ही वैतरणी ( यम. राजाके नगरके' समीप बहनेवाली मांस रुविर पीब आदिसे भरी हुईं ) “नदी है 


हे और शान्तिही  कामधेनु' है ॥ ३७ `॥ इस कारण हे लक्ष्मण! तू अब क्षमाको. अङ्गीकार करो, ऐसा करनेसे तुझको शत्र | * 
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उत्पन्न नहीं होंगे ॥ ३८ ॥ आत्मा देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदिसे fuer होकर शुद्ध और स्वयंप्रकाश हे, उसको कोई विकार अथवा आ- क | 


कार नहीं है, जबतक प्राणीको आत्मा “ ऐसा ज्ञान नहीं होता है, तबतक उसको संसारमें दुःखोके समुहोंकी पीडा भोगनी पड़ती हे, और यह 3 Ao 8 
॥9७॥ |. तो. अवधिही है, अर्थीत्‌ जब यह ज्ञान होजाता है फिर घ्राणोंको मृत्युका भय नहीं होता है, इस कारण हे लक्ष्मण! तू निल. हृदयर्मे | ४ 
3 | आत्मा शरीरादिसे भिन्न है ” ऐसी भावना रक्‍खो ॥ ३९ ॥ ४० ॥ “मैं बुद्धयादिसे भिन्न हू ” ऐसा मनम॑ रखके बाहर लोकव्यवहारके अनुसार | 


(४ बत्तीव खशीसे कर, खेद बिलकुल मत कर,.सुख अथवा दुःख जो कुछ घाल होय उसको प्रारब्धपर दृष्टि देकर भोगता रह अर्थात्‌ उसका अभिमान |. 


V आत्मा शुद्धः स्वयंज्योतिरविकारी निराकृतिः ॥ यावद्देहेन्दियप्राणेभिन्नलं नानो विदुः ॥ ३९॥ तावत्संसारदुःखोधेः पीड्यन्ते 
%| gadam: ॥ तस्मात्तं सर्वदा भिन्नमात्मानं हदि भावय ॥ ४० ॥ बुद्धयादिभ्योबहिः सर्वमनुवतस्व मा खिदः॥ सुझन्मारूधमे 
2| सिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥ ४१ ॥ प्रवाहपतितः कार्य कर्वेन्नपि न लिप्यसे ॥ बाह्ये सर्वत्र कर्तृतरमावहन्नपि राघव ॥ ४२॥ 
(| अन्तःथुद्धस्वभावस्त्रं लिप्यसे न च कर्मभिः ॥ एतन्मयोदितं med हृदि भावय सवदा ॥ ४३ ॥ संसारदुःखेरखिलेबीष्यसे न 
r कदाचन ॥ त्वमप्यम्ब मयादिष्टं हृदि भावय नित्यदा ॥ ४४ ॥ समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखेः पीड्यसे चिरम्‌ ॥ न सदैकत्र संवास 
कर्ममार्गानुवर्तिनाग्‌ ॥ ४५॥ | IN $ 


मत कर ॥: ४१ ॥ इसप्रकार हृदयम विचार कर तू संसारप्रवाहम पड़नेके कारण, चाहिये सा व्यवहार करता हुआ भी लिप्त'नहीं होगा. हे : ; 
|| ca rm! बाहरमें तू सम्पूर्ण कार्य्यौके .कतत्वको. धारण करकेभी . यादे तुझका आभ्यन्तरिक स्वभाव शुद्ध रहेगा तो अर्थात्‌ 'हृदयमे| ३ 
2| किसी कार्य्यके कर्तृत्वका अभिमान नहीं करोगे तो तुझको कर्मे करनेका दोष बिलकुल नहीं लगेगा, इस मेरे सम्पूर्ण उपदेशको तू नित्य हृदयसे रख||ई 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ तब तझको संसारकेविषे किसी प्रकारके भी दुःखसे.कदापि पीडा नहीं होयगी. हे मातः! qui मैंने कहेहुए इस बृतान्तको सदा ध्यानमे रख|| 
॥ ४४ ॥ मेरे लौटकर आनेकी वाट देखती रहो, तुझे बहुत दिनोंपर्य्यन्त दुःख नहीं सहना पडेगा, नदीके प्रवाहमें अनेक नौका डाली जाये हैं, परन्तु | E 


9131.21. 
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P ! सन्देह तुमने दूर किया. हे रामचन्द्र ! में तुझारी सेवा करनेके लिये तुम्हारे साथ चडूँ, मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ५० ॥ ५१ ॥ हे श्रीरामचन्दरजी | 
|g : मुझपर अनुग्रह करो, नहीं तो में प्राणोको. त्याग दूँगा. तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा, शीघ्र चलो, विलम्ब मत करो ?- इस प्रकार. कहा||$| £ 
|| ५२ ॥ फिर वह सीतापति समथ ईश्वर - तहँस आकर .सीताको समझानेके निमित्त उसके मन्दिरमे गए, सीताजीका खभाव आंनन्दी होनेके|| ली 




















एक स्थानमे रहना कदापि नहीं होता ह, तिसीप्रंकार संसार मार्गमें नित्य. विचरनेवाळे . प्राणियौका नित्य एक. स्थानसे समागम - कदापि नहीं रहता है, 
चौदह वर्ष यह संख्या बहुत - मालूम होती है, परन्तु क्षणमात्रमं बीत. जायगी ॥ ४५ | ४६ ॥ हे मातः! अब दुःखको दूर करके आनन्दपूर्वक . मुझे 


(वा करके सहित अह्मा; विष्णू, शिव आदि देवता तुम्हारी चलते समय, स्थित. होते समय और शयन करते समय रक्षा कं ॥ ४९ ॥ इस प्रकार||४ 


`यथा प्रवाहपतितए्ठवानां संरितां तथा ॥ चतुर्दशसमासंख्या क्षणार्धमिव जायते ॥ ४६ ॥:अनुमन्यस्व मामम्ब दुःखं संत्यज्य दूरतः ॥ 
एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति वने मम ॥ ४७॥ इत्युक्त्रा दण्डवन्मातुः पादयोरपतचिरम्‌ ॥ उत्थाप्याङ्के समावेश्य आशीर्मिरभिनन्द 

qd ॥ ४८ ॥ सर्वे देवाः सगन्धर्वा जह्मविष्णुशिवादयः ॥ रक्षन्तु त्वा सदा यान्तु तिष्ठन्तं निद्रया mem ॥ ४९ ॥ इति प्रस्थापयामास 
£| समालिङ्गय पुनः पुनः ॥. लंक्मणोऽपि तदा रामं नता हर्षाश्ुग॒हृदः ॥ ५० ॥ आह राम ममान्तस्थः संशयोऽयं त्वया हृतः ॥ ग्रास्यामि 
| पृष्ठतो राम सेवां कर्ते तदादिश ॥ ५१ ॥ अनुग्रढीष्व मां राम नोचेसाणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि. माचिरम्‌ 
७॥ ॥ ५२ ॥ प्रतस्थे तां समाधालुं गतः सीतापतिविसुः ॥ आगतं पतिमालोक्य सीता सुस्मितभाषिणी ॥ ५३ ॥ 


3 | कहकर और वारंवार हृदयसे लगाकर कौसल्याने . रामचन्द्रजीको आज्ञा दी. Ud कहे हुए उपदेशको सुनतेही -लक्ष्मणजीके नेत्रोसे आनन्दके आँस- च | 
$| आंका प्रवाह बहने लगा, और उनका, कण्ठ भरआया, ऐसी. दशामेंही वह रामचन्द्रजीको नमस्कार करके कहने लगा कि-हे रामचन्द्र | यह मे रे|प 
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अ, 2 कारण उसका मुख. नित्य हास्ययुक्त . रहताथा,' उसका -भाषण मधुर था, “ पेति' आए ” ऐसा. देखतेही 'सीताजीने सुवर्णके पात्रम भरे हुए जलको 


Li नि ~ 


| लेकर भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके चरण घुलाए और पतिकी ओरको देखकर उनसे पूछा कि-हे देव! आज आप सेनाके विनाही कैसे :आए ?|४ 
॥और कहाँ गएथे ? आपका श्वेत छत्र. कहुँ है ? बाजे नही बजते हैं, मुकुट आदि राजचिह्न आपके शरीरपर नहीं दीखते, सुनाथाकि आज आप||( 
च ||माप्डलिक राजाओंके साथ बडे ठाटसे .आओगे, परन्तु .आप उस रीतिसे नही आए, इसका क्या कारण हैं ? सीताजीके इस प्रकार प्रश्न कंरनेपर| ४ 

| श्रीरामचन्द्रजी हँसते हँसते उनसे बोले ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ हे सुन्दरि ! आज महाराज (पिताजी ) ने मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्णे | 


सवर्णपात्रस्थसलिलेः पादो प्रक्षाल्य भक्तितः ॥ पप्रच्छ पतिमालोक्य देव किं सेनया विना ॥ ५४ ॥ आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च 
ते कृतः ॥ वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीयदिविवजितः ॥ ५५ ॥ सामन्तराजसहितः संम्रमान्ना गतोऽसि किम्‌॥ इति स्म सीतया पृष्टो 
रामः सस्मितमबवीत ॥॥ ५६ ॥ राज्ञा मे. दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं शुभेऽखिलम्‌ ॥ अतस्तत्पालनार्थाय शीध्रं यास्यामि भांमिनि॥ ५७ ॥ 
अयैव यास्यामि वनं त्वं तु श्वश्रुसमीपगा ॥ शुश्रूषां कुरु मे मातुने मिथ्यावादिनो वयस्‌ ॥ ५८ ॥ इति aed श्रीरामं सीता भीताऽञ्र- || 
वीदचः ॥ किमर्थ वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना ॥ ५९ ॥ तामाह रामः केकेय्ये राजा प्रीतो वरं ददो ॥ भरताय द॒दौ राज्यं वनवासं 
ममानंघे ॥ ६० ॥ चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचितः ॥ तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः ॥ ६१ dc | 
IN usa. दिया है, इस कारण हे प्रिये! उस पिताकी .आज्ञाका पालन करनेके निमित्त मैं शीघही जानेवाला हूँ ॥ ५७ ॥ मैं आजही बनको जाऊँ- 
y गा, q अपनी सासुओंके समीप : रहती हुईं मेरी माताकी सेवा करती रहियो, तुझे माळूमही है कि मैं कभी असत्य नहीं बोलताहू ॥ ५८ M 
||| श्ीरामचन्द्रजीके मुखसे ऐसे शब्द निकलतेही सीताजीको बडा भर्य ure पडा और रामचन्द्रजीसे कहने छगी-क्या? उदार अन्तःकरणसे आपके 
| ॥पिताजीने आपको वनका राज्य दिया है? और उन्होंने क्या कहा है? ॥. ५९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले कि-हे पतित्रते सीते! महाराजने प्रसन्न होकर केके 
Meer वर दिया था, उससे भरतको राज्य और मुझे वनवास दिया है ॥ ६० ॥ क्योंकि कैकेयी माताने तिन वरोमेसे एकसे “मैं वनमे चौदह वषे पर्यन्त 
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॥१८॥ 
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॥ रह? ऐसा मागा है, दयाळु महाराज सत्यवादी हैं; इसकारण. उन्होंने उस याचनाको स्वीकार किया है ॥ ६१ ॥ इसकारण हे प्रिये | में अब शीघही 
T जाऊँगा, तू इसमें विन्न मत कर. इसप्रकार रामचन्द्रका भाषण सुनकर जानकी प्रसन्न अन्तःकरणसे उनको कहने लगी कि-हे रघुवीर ! मैं आपके 
i$ | बनको जाउँगी, आप पीछे चलेंगे, मुझे लियेविना. जाना आपको योग्य नही है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ मधुर भाषण करनेवाली प्रिय ख्रीका ऐसा भाष- 
Y ण सुनकर रामचन्द्रजीको सन्तोष हुआ, और जानकीसे कहने लगे कि हे परिये! मैं तुझे अनेक व्याघ्र चीता आदि हिंसक ure भरे gu | 
| किस प्रकार लेजाऊं ॥ ६४ ॥. तहा मनुष्याँको भक्षण करनेवाले घोर विकराळ स्वरूपके राक्षस हैं, और सिंह व्याघ्र तथा uper आदि इधर उघर|| 


अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा वि्नं कुरु भामिनि. ॥ श्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता ॥ ६२ ॥ अहमग्ने गमिष्यामि वनं पश्चा 
त्वमेष्यसि M. इत्याह मां विना गन्छुं तव राघव नोचितम्‌ ॥ ६४ ॥ तामाह राघवः प्रीतः स्वाग्रयां Mos ॥ कथं वनं तां 
नेष्ये5हं*बहुत्याप्रमगाकुलूम ॥ ६९ ॥ राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः ॥ सिंहव्यात्रवराहमश्च संचरन्ति समन्ततः ॥ ६५ ॥ 
कटस्लफलंमूलानि भोजनार्थ सुमध्यमे ॥ अप्पा व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचनः॥ ६६ ॥ कालेकाले फळं वाऽपि विद्यते इन्र सुन्द-. 
रि ॥ मार्गो न हश्यते कापि शकैराकष्टकान्वितः ॥ ६७ ॥| गरहागहससंबा्ध शिलीदंशादिभियुतम्‌ ॥ एवं बहुविध दोषं वनं दण्डकसं 
$| fre ॥ ६८ ॥ पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌॥ राक्षसादीन्वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌॥ ६९ ॥ 
फिरते रहै है ॥ ६५ ॥ हे सुन्दरि ! तहां भोजनके. अर्थ पदार्थ चौहो.तौ कडुए cues आदि फल मूल मिलते हैं. प्री और तरकारी कमीभी नही | 
| मिलती ॥ ६६ ॥ हे सीते ! वह फलभी ढूंढो तो योग्य समयपर किसी जगहही मिलते हैं, सब स्थानमें मिलही जाये यह नियम नहीं है, रेती-कांटे || 


LES 


आदिसे ढा हुआ होनेके कारण. कहीं कहीं तो मागे. ढूंढनेसेमी नहीं मिलता. है ॥ ६७ ॥ यद्यपि तंहां रहनेके योग्य गुफा आंदि किरेके e 
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` IS स्थान होनेके ihe s l कही घप eli 
- | | इस प्रकारके उस दृष्डकारण्यमें अनेक दोष ( भय ) हैं ॥ ६८ ॥ पैरों चलना पड़ेगा, तिस मगे कहीं वायु होगा, कहीं ठ होगी, कही भए होगी। | 
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के कारण शत्रु आ नहीं सक्ते हैं, और उंन गुफा आदिके कारण पीड़ाभी नहीँ सहनी पड़ती है, तथापि तहां झींगर-डांस आदि जन्तु बहुत|७|. `: 


Y 








ANA. 


॥१९॥ || ` 


होंगे, मैं उससेही सन्तुष्ट होकर gum कालको व्यतीत करूँगी ॥ 
शय्याके समान मालूम पडेंगे, इसमें कुछ सन्देह नही हे ॥ ७४ ॥ 


a l है 
आदि राक्षसौका वधेरूप कार्य्य ऐसा जानकीजीका गूढ़ अभिप्राय हैं ) 


। वनको जाऊँगी ॥ ७५ ॥ ७६ हें प्रभो | और भी एक थोडीसी 
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|स बन तू रक्षसादिकोंको देखकर भयके मारे तत्काल माणोंको त्यागेगी॥ ६९ ॥ इसकारण है सुन्दरि cd TER €^ T फिर शीघ्रही॥| 
[ea भिळूंगा, इस प्रकार रामचन्द्रजीका कहना सुनकर सीताको बड़ा खेद हुआ. और ms ९१० SIRI ES s रते । रुग, एसी 
$ | मेदी वह रामचन्द्रजीसे बोली कि-हे श्रीरामचन्द्र ! मैं तुम्हारी पतित्रता धस्मपत्नी $5 तुम्हारी इच्छा सुश उडन : ॥ EL. N " uS 
gs sep जाननेवाले और दयालु हो, मुझसे a दोष तो हुआही नहीं है, तुम्हारे सिवाय अन्य me रा नर > Mit -SRI | 
(||स रहो, मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे वनमें कौन भय दिखा सकेगा ॥७२॥ फलमूलआदि जो कुछ तुम्हा! नण TER TI, तहा NL SES 


तस्माद्र ts पुनः ॥ रामस्य वचनं uem सीता दुःखसमन्विता ॥ ७० ॥ प्रत्यवाचः स्फुरडक्‍्त्रा किंचित्कोप- । 
ES dh ae धर्मपत्नीं पतित्रतास्‌ ॥ ७१ ॥ तदनन्यामदोषां मां क e दयापरः ॥ त्वत्समीपे स्थितां राम || 
को वा मां धर्षयेदने ॥ ७२॥ फलमूलादिकं यद्यत्तव सुक्तावशेषितस्‌ ॥ तः मे तेन gu ME t ७३ Viam लया सह 
चरन्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः ॥ पुष्पास्तरणतुल्या मे भविर्ष्यान्त न संशयः ॥ ७४ ॥ अह uu शये नेव um धिनी | BN 
बाल्ये मां वीक्ष्य कंश्चिदै ज्योतिःशाखविशारदः ॥ ७५ ॥ माह त विपिने वासः पत्या सह भविष्य | E ERES 

ध्यामि लया सह ॥ ७६ ॥ अन्यक्तिंचिलवक्ष्यामि श्र॒त्रा मां नय काननय्‌ ॥ रामायणाने बुः त बहुमिडिजेः ॥ ७७ ॥ 


टत | मे वास हे | उस ब्राह्मणका वचन सत्य होने दो, में तुम्हारे Um 
| | के जाननेवाले चतुर पण्डितने कहाथा कि-तेरा पातिके साथ वनर्भ वास होयगा, सो प्राणप्यारे ! उस बआह्मणका वचन सत्य होने दो, में तुम्हारे 
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७३ ॥ आपके साथ RAR मुझे दम (FA), काश और कटि भी पुष्पोकी 
मं आपको किजिन्मात्रभी Xp नहीं :दूँगी, ' किन्तु आपका काय्ये ( रावण 
fre करनेसे . संहायक होशी, बालकपनेम मुझे देखकर एक ञ्योतिःशास्त्र- 


~ 


बात आपसे कहती हूँ, susp सुनकर मुझे वनको ले चलिये, इस मकरा ; 
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तुझारे मनमे आही जायगा, देखो प्रभो! .तुमने बहुत बराह्मणांसे अनेक रामायण सुनी हैं ॥ ७७ ॥ उनमें कहीं भी 'राम सीताके विना वनको गएं 
ऐसी कथा हे क्या? कहो इस कारण मैं तुझारी सब प्रकारसे सहाय करनेके निमित्त तुहारे साथ वनको जाऊंगी ॥ ७८ ॥ यादि मुझे छोड़कर Y 
$॥जाओगे तो मैं तुझारे सामनेही प्राणांको त्याग दूंगी. रामचन्द्रजी साताके इस निश्चयको' जानकर. बोळे क्रि हे देवि! बहुत अच्छा, तो अब से रे साथ 
: | वनको चलनेके निमित्त शीघ्र तयार होओ अपने हार और आभूषण शीघ्र अरुन्धतीको देदो ॥ ७९ ॥ ८० ॥ अब हम ब्राह्मणोको अपना सम्पूण 1 
| $ द्रव्य दान करके वनको जायेंगे. श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार कहकर तत्काळ छक्ष्मणजीक हारा भक्तिपूवक ब्राह्मणाको बुळवा छिया ॥ ८१ ॥ वह 


||| सीतां विना वनं रामो गतः कि कुत्रचिदद ॥ अतस्तया गमिष्यामि सवथा तत्सहायिनी ॥ ७८ ॥ यादि गच्छसि मां त्यक्तवा प्राणां- 
Gl स्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ इति तं निश्चयं ज्ञाता सीताया रघुनन्दनः॥ ७९ ॥ अब्रवीद्देवि गच्छ तं वनं शीध्रं मया सह ॥ अरुन्धत्यै प्रय 
(| च्छाशु हारानाभरणानि च .॥ ८० ॥ ब्राह्मणेभ्यो धनं सर्व दत्ता गच्छामहे वनम्‌ ॥ इत्युक्तवा लक्ष्मणनाशु द्विजानाहूय भक्तितः ॥ 
al ॥ <९॥ ददो गवां इन्दशतं धनानि वस्त्राणि दिव्याने विभूषणानि ॥ कुउ्म्बवङ्गयः श्रुतशीलवद्भयो सुदा बिजेभ्यो रघुवंशकेतुः ॥ 
|| ॥ <२॥ अरुन्धत्यै ददो साता सुख्यान्याभरणानि च ॥ रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा ॥ ८३ ॥ स्वकान्तःपुरवासिभ्यः सेव- 
केभ्यस्तथेव च ॥ पोरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ ८४ ॥ लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्यायै समर्पयत्‌ ॥ धनुष्पाणिः समा- 
$| गत्य रामस्याग्रे ज्यवास्थितः ॥ <५॥ रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे.नृपालयम्‌ ॥ ८६ ॥ L | 
|| | ब्राह्मण कुटम्बवत्सछ, विद्वान और सुशील थे, तदनन्तर तिन रघुकुलश्रेष्ठ रामचन्द्रजीने तिन ब्राह्मणोको गोओके सैंकड़ों समुह, धन, दिव्य वस्न, और आ- 
भूषण आदि अनेक पदार्थ आनन्दपूर्वक दान दिये ॥ ८२ ॥ सीताने अरुन्धतीको अपने उत्तम उत्तम आभुषण दिये, रामचन्द्रजी अपनी माताके सेव-॥ 
MM कोको और अपने रणवासमें रहनेवाले सेवकांको, तथा नगरके लोगोंकों और देशान्तरके पुरुषोको, तथा सहस्र बह्मणोकों इनाम-वेतन ( नौकरी )|: 
 ||ओऔर दक्षिणा आदिमिं अनेकप्रकारका धन दिया ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ लक्ष्मणजीनेभी अपनी माता सुमित्राको कौसल्याके स्वाधीन किया, और हाथरस घनुष||%|| ` 
—— | लेकर रामचन्द्रजीके आगे. खडे होगये ॥ ८५ ॥ तदनन्तर रामचन्द्र सीतां और लक्ष्मण यह सब राजमन्दिरको चले ॥ ८६ ॥ b^ ' 
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श्रीरामचन्द्रजी सीताको और .छोटेभ्राता. लक्ष्मणजीको साथं लेंकर राजमागेसे. .धीरे २ चले, उससमंग्र नगरके: पुरुष और अभिषेकोत्सवके निमित्त भान्टीर 
र्व $| आए gu देशान्तरोकें सम्पूण पुरुष कौतुकसे.उनंकी ओरंको देखते थे, रामचन्द्रभी उनकी. ओरं आनन्दपुर्वक देखतेथे, उनका. शरीर इयामवणे और||४ || a. ५ 
८|सहस्र कामदेवोंके समान सुन्दर था, उनकी कान्तिसे सम्पूण दिशा. शोमाग्रमान द्रीखतीर्थी, वह परमात्मा अपने चरंणोंके न्यास .( घरने )|| 
ॐ |सस्पर्ण जगतको पवित्र करते हुए पिताके . मन्दिरम पहुँचे. ॥ ८७ इतिं ` श्रीमदघ्यात्मरामायणें . उमामहेश्वरसंवादे. अयोष्याकाण्डे||ॐ 
|| भाषाटीकासहितश्चतुथः सगः ॥ ३ ॥ श्रीशिवजी बोळे क्रिहे पार्वति! कैकेयीके वरदान आदिका ` वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त. दुःख | 
(हुआ, अब लक्ष्मण और सीता करके संहित मार्गमे श्रीरामचन्द्रजी चलते हुए नगरवासियोंने देखे तब सब पुरुष परस्पर कहने लगे | 
$| श्रीरामः सह सीतया .नृपपथे गच्छन्‌ शनेः सानुजः पोरान्‌ जानपदान्कृतुहुलुहशः सानन्दसुद्वीक्षयन्‌ ॥ श्यामः कामसंहससुन्दरंवपु 
कान्या दिशो भासयन्पादन्यासपवित्रिताखिलजगलापालयं तलितुः ॥ ८७ ॥. इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. अयो 
ध्याकाण्ड चतुर्थः सर्गः ४,.॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ आयान्तं नागरा दृष्टा मार्गे रामं सजानकिंम्‌ ॥ लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे 
परस्परम्‌ ॥ १ ॥ कैकेय्या वरदानांदि श्चु्वा दुःखसमाव्रताः ॥ बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ स्रीहेतोरेत्यजत्तामी 
तस्य॒ सत्यवता कुतः ॥ कैकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियंकरस्‌ ॥ ३॥ विवासयामास कथं ऋूरकमाऽतिमूढधीः ॥ हें जना नात्र वस्तंव्यं 
गच्छामोऽद्चेव काननम्‌ ॥ ४ ॥ यत्र रामः समार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति ॥ पश्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५ ॥ 
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॥& | श्रीरासचन्द्रजीके, मंनम जहाँ जानेकी इच्छा हे तहाँ चलो आंजही उसे वनंमेही हमंमी चलें. अरे सब पुरुषा! देखो देखो जानकीजी da चली जारही | ४ 
IS e iU १ २॥ ३.॥ ४ ॥ ५ ॥/इन त्रिभुवनसुन्दरी :सीताजीको आजपर्य्यन्त कभी क्या किसी wes देखांथा ? देखो आज वह इतने जनस 
6|महर्भ प्रत्यक्ष पैरोंसे चल रही है ॥' ६:॥ क्या. श्रीरामचन्द्रजीमी हाथी घोडे. आदिके. fiers कभी पैरों चलतेथे ? देखो देखो ! हां त्रिलोकीमें. अडितीय | 

। सुन्दर अत्यन्त कोमल श्रष्ठ परुषोकी भी यह दशा ॥ ७॥ यह तो केकेयी नामसे-*संबक्ां नाश करनेके निमित्त. कोइ राक्षसी उत्पन्न हुई हे ४ 


| $ दुबेळ है, सत्युरुषाका समूह दुःखसे व्याकुळ होकर इसप्रकार वार्चाकर रहाथा, इस साधुआंके समूहमें श्रेष्ठ वामदेव मुनि थे, वह कहने लगे-कि हे पुरुषो ! 


॥0॥ श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और. लक्ष्मणजी इनके विषयमें तुम बिलकुळ शोक मत करो, यह मै सत्य-कहता d ॥ ९ ॥ १० ॥ अहो यह रामचन्द्र | 
||®|साक्षात्‌ परमेश्वर आदि नारायण विष्णु भगवानका अवतार हे ओर यह जानकीजी लक्ष्मीजीका अवतार है, यही छोकम “योगमायाः इसनाससे ||. 
„ „ -„ || |असिद हे ॥ ११५ ॥ इस समय जो रामचन्द्रजीके पीछे चल रहाहे यह लक्ष्मंगजी साक्षात्‌ शेषजीका लव॒तार है, यह श्रीरामचन्द्रजी मायाके गुणोस |४ 

` ` ॥ #1युक्त होकर अनेकप्रकारके रूपाको धारण करतेहुएसे माळूम होते हैं ॥ १२॥ यहही रजोगुणसे युक्त होकर प्रथम सृष्टिकतीभी नह्याजी होतेहुए, तथा सत्व- 
| | गुणसे युक्त होकर त्रिलोकीके पालन करनेवाले विष्णु. हुए ॥-१३ ॥. और 'प्रल्यक्राळमं तमोगुणरूपी होकर जगत्‌का संहार करनेवाले रुद्र यहही॥&॥ 
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पुंभिः कदाचिद्ृष्टा वा जानकी लोकसुंन्दरी ॥ साऽपि पादेन गच्छन्ती जनसंवेष्वनाबृता ॥ ६॥ रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादि 
विवजितः ॥ गच्छति zenp विसु सर्वलोकेकसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ राक्षसी केकयीनाम्नी जाता सर्वविनाशिनी ॥ रामस्यापि भवेहुःखं 
सीतायाः पादयानतः ॥ ९ ॥ बलवान्विषिरेवांत्र पुप्रयत्नो हि दुर्बलः d इति दुःखाङले वृन्दे साधनां सुनिपुङ्गवः ॥ ९॥ अनवी 
द्वामदेवोऽथ साइनां_सङ्घमध्यगः ॥ भाइ शोचथ रामं वा सीतां वा वच्मि तत्ततः ॥ १० ॥ एष रामः परो विष्णुरादिनारायण 
स्तः ॥ एषा सा जानकी लक्ष्मीयोगमायेतिः विश्रतां ॥ ११ ॥ असो शेषस्तंमन्वोति लक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ ॥ एष मायाणणेय- 
क्तस्तत्तदाकारवानिव ॥ १२ ॥ एष एव रजोयुक्तो ब्रह्माऽमूंदिश्वमावनः॥ सत्वाविष्टस्तथा विष्णुखिजगत्ातिपालकः ॥ १३॥ एष 
स्हस्तामसोऽन्ते जग्रलयकारणम्‌ ॥ एष मत्स्यः पुरा भूता भक्तं वैवस्वतं मनुम्‌ ॥ १४॥ oo 
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el | 
अ.रा.अ. || | पुवकालम इन्होंने मत्स्यावतार धारण करके वैवस्वत मनुनामक अपने भक्तको नोकाम बैठाकर प्रलयकालकी समाति पर्यन्त उस- 
. ॥२१॥ ||| की रक्षा करतेभए, इनही श्रीरासचन्द्रजीने पूर्वकालमें समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलपर्वत पातालम चलागया तब कच्छपका रूप धारण करके उस 
| (|| पवतको अपनी पीठपर धारण कियाथा, यहही रघुवीर प्रथ्वा रसातलको चली गईं तब AASA वराहरूप हुए थे॥१ ४॥१ ५॥१ ६॥ और उस समय इन्होने 
& | अपनी दाढ़की नोकपर प्रथ्वीको तोलकर रखलियाथा, इन श्रीरामचन्द्रजीनेही पुर्वकालमे प्रह्मदको वर देनेके निमित्त चृसिह अवतार घारण RN 


TNN 


] ॥ १७ ॥ ओर त्रिलोकीको कॅटिके समान दुःख देनेवाले एक राक्षस हिरण्यकरिपुको अपने नखोंसे फाड. डालाथा, पूर्वकालमें अदितीने अपने Y 
. ® f 


नाव्यारोप्य लयस्यान्तं पालयामास राघवः ॥ समुद्रमथने पूर्वं मन्दरे सुतलं गते ॥ १५॥ अधारयत्सवपृष्ठेऽद्रिमरूपी रघूत्तमः ॥ मही 
र्सातलं याता प्रलये सूकरोऽभवत्‌॥ १६ ॥ तोलयांमास दंष्ट्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः.॥ नारसेंहं वपुः कृत्वा प्रहादवरदः पुरा ॥ १७॥ 
त्रिलोककण्टकं रक्षः nu तन्नः ॥ पुत्रराज्यं हतं दृष्टा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥ १८ ॥ वामनत्वसुपागम्य याञ्चया चाहरूपुनः ॥ 
ु्क्षात्रिय भूभारनितृत््ये भार्गवोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः ॥ रावणादीनि रक्षांसे कोटिशो निहनि- 
ष्यति ॥ २० ॥ माचुषेणेव मरणं तस्य दष्टं दुरात्मनः ॥ राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः ॥ २१ ॥ पुत्रत्वाकांक्षया विष्णो 
स्तदा पुत्रोऽभवद्धरिः ॥ स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥ २२ ॥ 


/|पुत्र इन्द्रका राज्य राजा बलिने छीनलिया ऐसा देखकर इनकी घार्थना करी थी ॥ १८ ॥ तब इन्होंने “ वामन ” अवतार धारण करके | 
ॐ |मॉगकर वह राज्य बलिसे फिर फेर लियाथा, फिर पृथ्वीके ऊपर दुष्ट क्षत्रियांका बडा. आर होगया, उस भारको दूर करनेके निमित्त इन्होंने Cars] S 
|राम अवतार धारण किया ॥ १९ ॥ वही जगतके स्वामी इससमय “रामावतार? घारण करके यहाँ उत्पन्न हुए हैं, यह अब शीघही रावण आदि|6|. 

| करोड राक्षसोका वध करेंगे ॥ २० ॥ तिस दुष्टका -मरण मनुष्यकेही हाथसे ठहरा है; राजा दशरथने भी “विष्णु भगवान्‌ : मेरे पुत्र हो इस अभि-|%|| | ९१ 


S 


SSTA तप करके तिन दुःखहरण करनेवाले प्रभुकी आराधना करी थी तब वह हरि राजाके पुत्र हुए, वहही विष्णु भगवान्‌ यह श्रीरामचन्द्रजी E, यह|' 
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> रावणादि राक्षसोका वघ करनेके निमित्त सहायतार्थ लक्ष्मणजीको साथ.. लेकर आजही वनको जायेंगे, यह सीता ug, स्थिति और प्रलय | o 
V करनेवाली तिन हरिकी माया हे ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ श्रीरामचंद्रजी.वनको भेजनेम रीजा दशरथ अथवा कैकेयी किश्चिन्मात्रंभी कारणं नहीं है, कलही | & 
dif नारदजीने पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त जह्माजीका सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा था ॥ २४ ॥ तब प्रत्यक्ष श्रीरामचंन्द्रजीने अपने आप क|. 
$ |हा था कि कल मैं बनको जाउँगा, सो हे पुरुषो ! तुम्हे श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपके विषयमें अबभी अज्ञान है, इसकारण मैं कहताहे कि तम ele 
3 मचन्द्रजीकी बिलकुल चिन्ता मत करो ॥ २५ ॥ प्रथ्वीतलमें जो पुरुष नित्य राम-राम? ऐसा जप करते हैं, उनको मृत्यु आदिका भय 


गन्ताःयैव वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ ॥ एषा सीता हरेमाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ २३ ॥ राजा. वा केकयी वाऽपि नात्र 
कारणमण्वपि ॥ पूर्वेद्नारदः प्राह भूभारहरणाय च ॥ २४ ॥ रामोऽप्याह स्वयं साक्षाच्छो गमिष्याम्यहं वनम्‌ ॥ अतो रामं ससु- 
RA चिन्तां त्यजत बालिशाः ॥ २५॥ रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भवि ॥ तेषां सत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥ 
॥ २६॥ का पुनस्तस्य रामस्य दुःखर्शका महात्मनः ॥ रामनाम्रेव सुक्तिः स्यात्कलो नान्येन केनचित्‌ ॥ २७ ॥ मायामानुषरूपेण 
विडम्बयात ळांकळृत्‌ ॥ भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ॥ २८ ॥ राब्ञश्चाभीष्टसिद्धचंर्थ मानुषं वपुराश्रितः ॥ इत्युक्ता विररा- 
माथ वामदेवो महासुनिः ॥ २९ ॥ श्रुत्वा तेऽपि द्विजाः सर्वे रामं ज्ञात्रा हरिं विभुम्‌ ॥ जहहत्संशयग्रन्थि राममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ३० ॥ 


कदापि नहीं होताहे ॥ २६॥ ऐसी जिनके नामकी महिमा है तिन महांत्मा श्रीरामचन्द्रजीको क्या दुःख पानेकी शंका करनी चाहिये ? क- 
लियुगर्म मुक्ति मिलनेका साधन केवल रामनाम ही है, अन्य वस्तु नहीं है ॥ २७ ॥ वह लोकोंके कती प्रभ मायाके योगसे मनुष्यका रूप धारण करके 
Aah अनुसार वत्ताव करते हैं, भक्तोंकी भजन करनेका आधार मिले, रावणका वध होय और राजा दशस्थका मनोरथ सिद्ध होय, इन तीन SAA 
तिन प्रभुने यह मनुष्यका रूप धारण किया है, इतना कहकर वह वामदेव मुनि चुप होगए ॥ २८॥२९॥ इसप्रकार सुनकर उन हिजो ( ; 
AA पूर्ण रीतिस जान लिया कि यह श्रीरामचन्द्रजी भक्तोंका दुःख नष्ट करनेवाले व्यापक साक्षात्‌ परमेश्वर हैं तब तिन सब पुरुषाके हृदयकी सन्देहरूपग्र- 
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ESTE | ह E ? paa और R श्रीरामचन्दरजीकाही चिन्तवन करने en ॥ ३० ॥ जो पुरुष सीतां और शीरामचन्द्रजीके TAA चिन्तन करताहे, 

u c i xm होतीहे, और उसकी श्रीरामचन्द्रजीके विषे ez भक्ति होती है ॥२१॥ हे पुरुषो ! तुम शरीरामचंद्रजीके प्रिय भक्त हो, इस 

(| SS CH शुत रकखो, इतना कहकर वामदेवमुनि चले गए. तिन परुषांकोभी श्रीरामचन्द्रजी साक्षात परमेश्वर हैं एसा ज्ञान हो गया.॥ ३२॥ इधर | 

3 मचडजी Hg आता लक्ष्मण ओर सीताजी सहित बेरोंक पिताके मंदिरम जाकर कैकेयीसे यह बोले कि ॥ ३३ ॥ हे मातः ! तेरी अभिलाषाके . अनुसार 

१ हम तीनौजने दप्डकारण्यको जानेके निमित्त निश्चय करके यहेँ। आए हैं, अब पिताजी हमें शीघ्रही आज्ञा दे ॥ ३४ ॥ श्रीरामचंद्रजीके इसप्रकार 
S| य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः ॥ तस्य रामे इदा भक्तिभवेद्धिज्ञानप्रार्विका ॥ ३१ ॥ रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवम्रियाः ॥ 
त्यक्ता प्रययौ विप्रस्तेअपि रामं परं विदुः॥ ३२॥ ततो रामः समाविश्य पितगेहमवारितः ॥ साचुजः सीतया गता केकयीमिदम 
अवीत्‌ ॥ ३३ ॥ आगताः स्मो वयं मातञ्चयस्ते संमतं वनम्‌ ॥ गन्तुं कृतधियः शीप्रमाज्ञापयतु नः पिता ॥ ३४॥ इत्युक्ला सहसो- 
त्याय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌॥ रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३५ ॥ रामस्तु वस्नाण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ ॥ 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तज्ञ विजानती ॥ ३६॥ हस्ते गृहीता रामस्य लजया सुखमेक्षत ॥ .रमो गृहीत्वा तचीरमंशुके पर्यवे- 
श्यत्‌ ॥.२७॥ EET रुरुदुः सर्वे राजदाराः समंततः ॥ वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भर्त्सयन्‌ रुषा ॥ ३८. ॥ केकयीं ग्राह AN राम 


५ 


1 





AI 







£| एव त्वया इतः ॥ वनवासाय SP cb सीतायै कि प्रयच्छसि ॥ ३९ ॥ क्‍ 
IN |कहतेही केकेयीने तत्काल उठकर अपने आप श्रीरामचंद्रजीको और लक्ष्मणजीको तथा सीताजीको अळग अळग वल्कल दिये p ३५ ॥ रामचं 
॥४॥ जीने राजकीय TAA उतार कर वह वनके योग्य चीरवल्कल धारण किया, लक्ष्मणजीने: भी ऐसाही किया, परन्तु सीताजी यह नहीं जानती थी कि 
f चीरवल्कल किसप्रकार धारण करने चाहिये ॥ ३६ ॥ इस कारण सीता उन वल्कलोको हाथमे लेकर लज्ञापूर्वेक श्रीरामचंद्रजीके मुखकी ओर देखने 
| ft, श्रीरामचंद्रजीने वह वल्कल सींताजीके हाथमेंसे लेकर वस्त्रोंके स्थानमं सीताजीको पहिनाए ॥ ३७ ॥ यह देखतेही चाराओर सम्पण रणवासकी रा- 
Y निय रोने लगीं, वह रोना सुनकर वसिष्ठजीको दुःख मालूम पडा, सो क्रोधीत होकर ललकारते हुए कैकेयीको कहने लगे कि-अरी z | यह तेरा काय्ये 


| 
| 


| 
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५ |बड़ाही दुःखदायी है, अरी ! तेने तो इकले रामचन्द्रचजीकोही वनको भेजनेके लिये वर माँगाहै फिर सीताको वल्कल क्यों देती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ अब 
Glas परस पतित्रता सीता पतिभाक्तिके कारणःयदिः रामचन्द्रजीके संगं जाती है तो उसको बल्कळ मत दो, वह खुशीसे दिव्य वस्त्र धारण करे, और 
| नित्य शरीरपर आभूषण पहिरे ॥ ४० ॥ और प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करे, इसको सुखी देखकर रामचन्द्रका sed रहनेका- दुःख दर| 
| होयगा. राजा दरारथभी सुमन्त्रसे बोले कि हे सुमन्त्र | रथ, लाओ ॥ erg वनमें रहनेवाले मुनि प्रिय हैं जिनको ऐसे रामचन्द्र आदि तीनों यह|| 
| रथम बेठकर बनको जायें. राजा दशरथने इसप्रकार कहकर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण इन तानोंके मुखकी ओर देखा ॥ ४२ ॥ तिस देख-॥५ 
॥ नेके साथ ही दुःखस मूर्छित होकर पृथ्वीम गिर पड़े और रोदन करने लगे, उनके नेत्रांसे. आँसुओंकी धारा वहने लगी, श्रीरामचन्द्रजीके ung ८ 
यंदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या प्रतित्रता॥ दिव्याम्बरधरा नित्यं सवोभरणभूषिता ॥ ४० ॥ रमयत्वनिशं रामं वनदुःखनिवारिणी ॥ | 
राजा दशरथोऽप्याह समन्त्रं थमानय ॥ ४१ ॥ रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरप्रियाः ॥ इत्युक्वा राममालोक्य सीता चेव सलक्ष्मणम्‌ 
|6| ॥ ४२॥ दुःखान्निपतितो भूमो ररोदाश्चुपरिप्छतः ॥ आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः ॥ ४३॥ समः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं. 
रथमारुहत्‌ ॥ लक्मणः eT धनुस्तूणीयुगं तथा ॥ ४४॥ शृहित्ा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ ॥ तिष्ठतिष्ठ सुमन्त्रेति राजा 
दशरथो जवीत्‌ ॥ ४५ ॥ गच्छगच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ ॥ रामे दूरं गते राजा मूछितः प्रापतद्धावि ॥ ४६॥ पोरास्त 
|| TETA वृद्धा ्राह्मणसत्तमाः॥ तिष्ठतिष्ठेति रामोति कोशंतो रथमन्वयुः ॥ ४७॥ राजा सदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृहं प्रति॥ 
Jel. कोसल्याया राममाठुरित्याह परिचारकान्‌ ॥ ४८॥ ` RUNE 22770 पक मम Df 
9 |सीताजी शीघ्रही रथपर चढ़गई॥ ४३ ॥ रामचन्द्रजी पिताकी प्रदक्षिणा करके रथपर चढ़गए, लक्ष्मणजीभी दो खडू, दो धनुष और*दो तर्कस, ' इतनी |.८|| 
(| सामग्री लेकर रथपर चढ़े, ओर सारथीको शीघरही रंथ हॉकनेकें निमित्त कहा राजा दशरथ बोले कि हे सुमन्त्र | थामलें जरा थामले wer रह|&॥ 
„== Je [I 29 ॥ ४५ ॥ परन्तु शीरामचन्द्रजीने चछ चल ( रथकों चलाओ, थामो' मत ) इसप्रकार कहा, इसकारण सुमन्त्रने. रथ हॉकदिया; श्रीरामचन्द्रजी YI 
Ý के द्र चले जानेपर राजा दशरथ मूर्त होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ नगरमेंके :आबं Macte पुरुष ओर श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण; हे राम | खडे रहो B 
:. [e[ws रहो इसप्रकार चिह्वाते हुये रथके पीछे चले ॥ ४७ ॥ राजा दशरथने बहुत. कालगर्ययन्तः रोदन किया, - sedi अपने सेवकांते कहा ' | MI 
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अ.रा.अ. |» मुझे रामचन्दकी माता जो कोसल्या तिसके मान्देरम ले चलो ॥ ४८ ॥ तही मेरा “कुछ काळं जीवन हायगा, रामचन्द्रको मुझसे छुडा दिया, अंब इंस ||| 


icon दुःखके कारण मैं आगेको बहुत काळ नही जीऊँगा ॥ ४९ ॥ तंदनन्तर कौसल्याके मन्दिरमें पहुँचतेही राजा फिर मात होकर गिरपडे, बहुत| 
| देरके अनन्तर होसमे तो हुए, परन्तु कुछ बोले नहीं चुप्पी बैठे रहे ॥ ५०॥ इधर श्रीरामंचन्द्रजी तमसां नदीके तटपर जाकर dil सुखपूर्वक रहे, Rally 
प्रभुने कुछ भक्षण न किया केवळ जलपान करके एक वृक्षके नीचे सीता सहित शयन किया. लक्ष्मणजी इस वातीको जानतेथे कि बड़े आता पिताके P 
समान AR और उनकी सेवा करना धम्मे हे सा उन्होने इस धर्स्मके अनुसार रात्रिभर जागरण किया, और सुमन्त्र करके सहित हाथमें घनुष| ४ 
लेकर रात्रिभर E ECT और सीताजीकी रक्षा करी ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ सब नगरके पुरुष तहे आकर रामचन्द्रजीके समीप रहे, उन सबने विचार| 
किंचित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे ॥ अत ऊर््व न जीवाम चिरं रामं विना कृतः ॥ ४९ ॥ ततो. ग्रह प्रविश्येव कौसल्यायाः 
पपात ह॥ मूछितश्र चिराद्डुद्भा तृष्णीमेवावतास्थिवाच्‌ ॥ ५० ॥ रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुखी ॥ जलं प्राशय निराहारो 
वक्षमूलेऽस्वपद्विसुः ॥ ५१ ॥ सीतया सह धमीत्मा धनुष्पाणिस्ठ॒ लक्ष्मणः ॥ पालयामास धर्मज्ञः सुमंत्रेण समन्वित॥। ५२ ॥ पौराः 
सवे समागत्य स्थितास्तस्याविदूरतः ॥ शक्ता रामं पुरं नेतुं नोचेहूच्छामहे वनम्‌ ५३॥ इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिविस्मितः॥ ` 1 
नाहं गच्छामि नगरमेते वे क्ेशभागिनः ॥ Lu ॥ भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमनर्वात ॥ इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र स्थमा- | 
TA ॥ ५५ ॥ इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं वाहे ॥ आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुद्व॑तम्‌ ॥ ५६ ॥ अयोध्याभिसुखं गत्वा 
कञ्चिहूरं ततो ययुः ॥ तेऽपि राममदृष्टेव प्रातरुत्थाय दःखिताः॥ ५७॥ | No den) 
करलियाथा कि-यदि हम श्रीरामचन्द्रजीकों लौटकर नगरमें नही लासकेंगे तो, हमभी उनके साथ वनको जायेंगे ॥ ५३ ॥ उनका निश्चय जान| 
कर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा आश्रय हुआ उन श्रीरामचंद्रजीने मनमें विचार किया कि-मै. तो अब. नगरको लौटकर जाऊँगाही नहीं, Weg इनको 


हे सुमन्त्र! रथ लाओ, हम अबही जायेंगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ऐसी आज्ञा पातेही सुमन्त्रने रथके घोडे जोड़े और श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मण- 
जीको ve बैठाकर, किसीकोभी मालुम नहीं हुआ जल्दीसे चले गये॥ ५६ ॥ लोगोंको बँहकानेके निमित्त प्रथम अयोच्याके सामनेको| ६ 


| 
| 
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विनाकारण मेरे साथ क्लेश भोगना पड़ेगा, अब इसमे क्या युक्ति करनी चाहिये, विचारते विचारते अन्तमं एक निश्चय. करके सुमन्त्रसे बोले कि,॥2 | २२॥ 
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à थोड़ा मागे चलकर फिर दूरकों वनमे चले गए. इधर वह पुरवासी प्रातःकालको उठकर श्रीरामचंद्रजीको ढूढने. लगे, जब रामचन्द्रजी नहीं | तो 
४ उन्हे बड़ा दुःख हुआ ॥ ५७ ॥ और श्रीरामचंद्रजीके रथका चिह्न लग रहाथा; उस मागको देखते देखते नगरे आगंएं, और वहां प्रतिदिन अन्तः: 
| करणमें सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तवन करतेहुए रहने लगे ॥ ५८ ॥ सुमन्त्रनेभी आदरपर्वक रथको शीघ्र चलाया सीताजीसाहित eA 
| नोहर aia देखते हुए श्रीगङ्गाजीके तीरपर पहुँचे तहाँ ंगबरपुरके समीप श्रीरामचंद्रजीने श्रीगंगाजीका दर्शन किया और माम करके 
f| लान किया तब श्रीरामचंद्रजीके' मनमें पम आनन्द हुआ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ तदनन्तर वह रघुवीर श्रीरामच्न्द्रज्ी एक fimi M वे 


रथनेमिगतं मार्ग पर्‍यन्तस्ते पुरं ययुः॥ हृदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्वहम्‌ ॥ ५८ ॥ सुमन्त्रोऽपि रथं शीध नोदयामास 
सादरम्‌ ॥ स्फातान्‌ जनपदान्पश्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः ॥ ५९ ॥ गङ्गातीरं समागच्छच्छृङ्गवेराविदूरतः॥ गङ्गां दृष्टा नमस्क- . 
त्य खात्वा सानन्दमानसः ॥ ६०॥ 'शिशपाबृक्षमूले स निषसाद रघूत्तमः ॥ ततो गुहो जनैः श्रुत्वा रामां 


Pas ja S enm समापतत्‌ ॥ फलानि मधुपुष्पादि ग्रहीला भक्तिसंयुतः ॥ ६२ ॥ ामस्यगे विनिक्षिप्य Ve uei Jal 
हावे ॥ REAA तं qui राघवः परिषस्वजे ॥ ६३ ॥ संपृष्टकुशलो रामं गुहः प्राजलिखवीत्‌ ॥ धन्योऽहमदय मे जन्म नेषादं लोक- [dd 











NUN NEUEN 





५ पावन ॥ ६४ ॥ बभूव परमानंदः स्पृष्टा तेऽङ्ग रघत्तम ॥ नेषादराज्यमेतत्त किङ्रस्य रघूत्तम ॥ ६५॥ 


... .॥४॥.६२॥ उसने श्रीरामचन्द्रजीके आगे वह उपायन ( नजराना ) रखकर, पृथ्वीप 
| |ीधही हृदयसे लगाया ॥ ६३ ॥ फिर रामचन्द्रजीने 
| t पवित्र करनेवाले हो, मेरा जन्म नीच निषाद ( मिठ.) 


S AM भन पू, तब गुह हाथ जोड़कर बोला कि हे श्रीरामचंद्रजी ! तुभ सापर्ण जगत्‌ ue 
कलम हुआहे, परन्तु d आज धन्य हू ॥ ६४॥ हे रघुबीर | तुम्हारे शरीरका ही I 
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होतेही मुझे परमानन्द आपतहुआ, तुम्हारे सेवकका यह नैषाद ( भिल्लोका ) राज्य आपके. स्वाधीन है. हे रघुकुलके उद्धार करनेवाले श्रीरामच-॥ 


x zz श्रीरामचन्द्रजी ! मैंने आपकेलीये फल मूल इकडे करे हैं, उनको ग्रहण करके कृपा करिये, मैं आपका दास हूँ ॥ ६७ ॥ ीरामचन्द्रजी प्रसस्त।ह - 
(होकर तिस गुहसे बोले कि-हे मित्र | मेरे वचन सुनो. मैं चौदह वधपययेन्त गृहमें अथवा ग्राममें नहीं प्रवेश करूंगा ॥ ६८ ॥ तथा किसी दुसरेके| | 
$ | वियेहुए sese कुछ नहीं भक्षण करूंमा, यह तुम्हारा राज्य सम्पूर्ण मेराही है ऐसा मैं जानताहूं, क्यों कि तू मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र है ॥ ६९ ॥||5| 
त्वदथीनं वसन्नत्र पालयास्मान्‌ रघूदह ॥.आगच्छ यामो नगरं पावनं कुरु मे गृहम ॥ ६६॥ गृहाण फलमूलानि cred सबितानि 
म्‌॥ SEIS T भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥ ६७ ॥ रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे ॥ न वेक्ष्यामि Sé गरामं नव वर्षीणि 
पञ्च च ॥ ६८ ॥ दत्तमन्येन नो भुझे फलंमूलादि किञ्चन ॥ राज्यं ममेतत्ते सर्व त्रं सखा मेशतिवळुभः ॥ ६९ ॥ वंटंक्षीरं समानाय्य 
जटासुकुटमाद्रात्‌ ॥ seq लक्ष्मणनाथ सहितो रघुनंदनः ॥ ७० ॥ जलमात्रं तु संप्राश्य सीतया सह राघवः ॥ आस्तृतं कुशपर्णाद्यैः | 
शयनं लक्ष्मणेन. हि ॥ ७१ ॥ उवास तत्र नगरपासादाग्रे यथा पुरा ॥ सुष्वाप तत्र वैदेह्या पर्यक इव संस्कृते. ॥ ७२ ॥ ततोऽविदूरे 
VT चापं सबाणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः ॥ ररक्ष रामं परितो विपश्यत्‌ गुहेन सार्ध सशरासनेन ॥ ७३ ॥ इति श्रीमदध्यात्म रमायणे 

| उमामहेशवरसंवादे अयोध्याकाण्डे पंचमः सर्गः॥ S ` ` | र... 3: 

१ फिर रामचंद्रजीने गुहसे बड़का क्षीर मंगवाया और आदरपूर्वक लक्ष्मणजी ' करके सहित अपनी जटाओंका मुकुट बांधा d ७० ॥ लक्ष्मण 
$| जीने तहा कुश और पत्तेआदिकी शाय्या बनाई, सीताजी” सहित श्रीरामचंद्रजी केवल जलपानमात्र करके उसपर | सोए, जिसप्रकार 
| |पहिले अयोध्यानगरीमें ` राजमन्द्रकी अटारीकेविषे सजाएंहुए पळँंगपर शयन करतेथे, तिसीप्रकार तहॉमी वह सीतासाहित श्रीरामचंद्रजी 
[/ सुखपूवेक सोए ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ तहाँ समीपमेंही लक्ष्मणजी ` अपने समीप बाण, तर्कस और धनुष रखकर और बाण लगाया हुआ. अपना धनुष 
> हाथमे लेकर “ सीतारामको भय देनेके निमित्त कोई जीव जन्तु तो नहीं आताहे” ऐसा चारों ओरको देखते हुए उनकी रक्षा करते रहे 





॥२४॥ 
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ही | यहाँ रहकर तुम हमारा पालन करो, आप नगरको चलिये और मेरे स्थानको पवित्र करिये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ हे देवाधिदेव. | षड्गुणेख्व- |७ aro ५ : 
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* द्रजी सुन्दर मन्दिरम- सुंवणकी शय्यापर बिछेहुए uz बिछानिपर सोतेथे, वहही आज सीतासहित कुश और wd शय्यापर सोरहे हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 
$ |दैव (रन्ध्र ) ने कैकेयीको श्रीरामचन्द्रजीके दुःखका कारणं किया. है; इसकारणही कैकेयीने मन्थराकी बुद्धिका सहारा लेकर यह पापाचरण-॥ जि 
| किया हे ॥ ३ ॥ इसको सुनकर लक्ष्मणजी बोले कि हे मित्र | मेरे वचनको सुन. कौन किसके दुःखका हेतु है और कौन किसके सुखक़ा हेतु है॥४॥ ||( 


(सुख अथवा दुःख प्राप्त होनेका कारण प्राणीका पूवजन्मका अजित ( किया हुआ ) Hed है ॥ ५ ॥ सुख अथवा दुःखका देनेवाला दुसरा कोई नही | 
._॥# हे “दूसरा मुझे दुःख देता है” ऐसी बुद्धि जो है वह कुबुद्धि है, “मैं सुखप्रासिके निमित्त उद्योग करताहूँ” यह अभिमान करनाभी वृथा है,' क्योकि| ९ 
| JN |सब प्राणी अपने कम्मरूपी बन्धनम बधे हुए हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं, JA कम्मोके सूत्रको चलातेहे, उसके अनुसार. प्राणी सुख अथवा दुःखको प्राप्त vl 
ORRE ॥ ६॥ हितकत्तो, मित्र, शत्रु, उदासीन, डेषी ( हिसत वैर करनेवाला ), मध्यस्थ और बान्धव, यह सब अपने योग्य कस्मैको करतेहुए हित-| Sr 
PU कचो-दात्रु-मित्रादि प्रतीत. होतें हैं॥७॥ मनुष्य अपने कम्माके अधीन(स्वाधीन)है इसक्रारण सुख अथवा दुःख जो कुछ जैसा प्राप्त होय उसको वैसाही भोग- E 





श्रीमहादेव उवाच ॥ Sd रामं समालोक्य यहः MARGT: ॥ लक्ष्मणं प्राह विनयाद्वातः पश्यसि राघवम्‌॥ १. ॥ शयानं कुशपत्रो 
घसंस्तरे सीतया सह ॥ यः शेते स्वणपर्यड्रे स्वास्तीर्ण भवनोत्तमे ॥ २॥ कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता.॥ मन्थराबुद्धिमास्थाय || 

पापमाचरत्‌ ॥ ३.॥ तच्छत्वा लक्ष्मणः प्राह सखे शृणु वचो मम ॥ कः कस्य हेतुदुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४ ॥ स्वप्रवी || 
जितकर्मेव कारणं छुखदुःखंयोः ॥ ५॥ सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति ङबुद्धिरेषा ॥. अहं करोमीति vanum. || 
स्वकमसूत्रग्रथितो हि लोकः॥ ६॥ सुहन्मित्रार्युदासीनद्वेष्यमभ्यस्थबान्धवाः ॥ स्वयमेंवाचरन्कर्म तथा तत्र विभान्यते ॥ ७ ॥ सुखं [S 
वा य॒दि वा दुःखं स्वकर्मवशगो. नरः ॥ यद्यद्यथागतं NEST स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ c ॥ 
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(5 o 

$|नह होता है ॥ ९ ॥ जिस देशम जिस समय जिसकारणसे ज़िसकिसीने जो जो कुछ शुभ अथवा अझुभ कम्मे किया हो * उसका M 
ह फल तैसी तैसी रीतिसेही उसको भोगना पड़ता है, वह अन्यथा ( तिसी रीतिसे न भोगना पड़े ऐसा ) नहीं होता है ॥ 9० ||| 
॥|इसंकारण शुभ अथवा अशुभ केसाही फल प्राप्त होय तो हषे अथवा शोक करना ब॒था है,. नझाजीने जो कुछ जैसा रच दिया है उसको देवता अथवा| 
&| दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं करसक्ता है ॥ ११ ॥ मनुष्यका सुख दुःखसे स्वेदा सम्बन्ध रहता. है, क्योंकि यह शरीर केवळ पुण्य और wmm संयो-| 


$| न मे भोगागमे वाञ्छा न मे भोगविवर्जने l| आगच्छथ मागच्छत्वभोगवशगो भवे ॥ ९॥ यास्मिन देशे च काले च यस्माद्वा येन 
केन वा ॥ कृतं शुभाशुभं कमं योज्ये तत्तत्र नान्यथा॥ १०॥ अलं ह्षविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये ॥ विधात्रा विहितं यदयत्तदलङ्कथ 
सुरासुरेः॥ ११ ॥ सवदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते ॥ शरीरं पुण्यपापाभ्यासुत्न्नं सुखदुःखवत्‌ ॥ १२ ॥ सुखस्यानन्तरं दुःखं 
दुःखस्यानन्तरं सुखस्‌॥ दयमेताद्धि जन्तूनामङ्घं दिनरात्रिवत्‌ ॥ १३॥ सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌ ॥ द्वयमन्योऽ 
न्यसंयुक्तं प्रोच्यते जळपडूवत्‌ ॥ १४ ॥ तस्माद्धेयेण विद्वांस इष्टानिष्ठोपपात्तिषु ॥ न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्व मायेति भावनात्‌ ॥ १५॥ 
| उत्पन्न हुआ है, इसकारण इसको सुखदुःख लगेही रहते हैं ॥.१२॥ दिनके अनन्तर रात्रि और रात्रिके अनन्तर दिन होता है, कदापि चूकता 
(नहीं है, इसीप्रकार सुखके अनन्तर दुःख और दु$खके अनन्तर सुख प्र्त होता है, इस परस्पराको प्राणी कदापि उल्लंघन नहीं करसक्तांहे ॥ 33 | 
$ | पानी और पंक ( कीच ) यह दोनों जिसप्रकार एकमे एक मिले हुए होते हैं तिसी प्रकार सुखके मध्यम दुःख स्थित है और दःखके मध्यमे 
| [सुख स्थित है, अथीत्‌ सुख और दुःख दोनो परस्पर मिळे हुए हैं ॥ १४ ॥ इसकारण विदान पुरुष इष्ट (प्रिय ) अथवा अनिष्ट ( अप्रिय ) sug 
/। आजाय तो AA रखते हैं, यह सब मायाके खेळ हैं ऐसा जानते हैं, इस कारणही उन विद्वान पुरुषांको सुखके समय आनन्द नहीँ होता है और 
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gar समय मोह ( खेद ) नहीं होता है ॥ १५ ॥ गुह और लक्ष्मण इन दोनोंका ऐसा वात्तीलाप हो रहाथा कि इतनेहीम॑ आकाश स्वच्छ 
| 3 दीखने लगा ( प्रातःकांल हो गया ) तब रामचन्द्रजीने अन्तःकरणको स्वस्थं करके आचमन किया अथोत प्रातःकालका सब विधि किया ॥ १६ ॥ 

४॥ओर गुहसे बोले कि, हे मित्र ! मेरे लिये जलदीसे एक दृढ़ (. मजबूतसी ) नौका लाओ, इसप्रकार रामचन्द्रजीके भाषणको सुनतेही वह Pagi 
७॥का राजा गुह अपने आपही एंक दृढ़ सुलक्षणसम्पन्न ( अच्छी चलनेंवाली ) नौका लेकर आया और बोला कि, हे प्रमो | आप सीताजीको और लक्ष्म 
3 | णजीको साथ लेकर इस नौकापर. चढिये ॥ १७ ॥ १८ ॥ मैं अपने आपही जातिके पुरुषांसहित सावधानीसे इस नौकाको चलाकर परले: | 


गुहलक्ष्मणयोरेवं भाषतोविमलं TA: ॥ बभूव समः सलिलं दृष्टा प्रातः समाहितः ॥ १६॥ उवाच शीघ्रं सुरदा नावमानय मे सखे ॥ श्रु 

त्वा रामस्य वचनं निषादाधिपतिगहः ॥ १७ ॥ स्वयमेव ef नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ ॥ स्वामिन्नारुह्यतां नौकां सीतया लक्ष्मणन 
च ॥ १८॥ are ज्ञातिभिः साधमहमेव समाहितः ॥ तथोति राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥ १९ ॥ eer हस्तावालम्ब्य स्वयं 
चारुहदच्युंतः ॥ आयुधादीन समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरेह च ॥ २० ॥ गृहस्तान्वाहयामास। ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ ॥ गङ्गामध्ये 
गता गडा प्रार्थयामास जानकी ॥ २१ ॥ देवि गङ्गे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः ॥ रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥ २२॥ 


सुरामांसोपहारेश्र नानाबलिभिराहता ॥ इत्युक्त्वा परकूलं तो शनेरुत्तीयं जग्मतुः ॥ २३। 





|® गुंहके हाथके सहारे चढ़े, लक्ष्मणजीमी पहले आयुधआदि चढ़ाकर फिर आप चढ़े॥ १९ ॥ २० ॥ जातिके पुरुषोसहित गुहने तिन तीनोके Y 
नोकाको अपने आप चलाया. गङ्गाके मध्यम नौका आनेपर जानकीजीने गंगाजीकी मार्थना करी ॥ २१ ॥ कि हे देवि ! गड्ढे | तेरे को नमस्कार है, 


ds Y मैं श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी इन दोनो करके सहित जब वनवाससे लौटकर आउँगी तब आदरपूर्वक मद्य, मांस, उपहार, नानाप्रकारकी बलि|७॥ _ ; 
| | 8 इतनी सामग्रीसे तेरा पूजन करूँगी. ऐसा भाषण करनेके अनन्तर सीता और श्रौरामचन्द्रजी धीरे २ भागीरथीको उतरकर परलेपार पहुँचे ॥ २२॥ २३ ॥|४| . | 
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तब get श्रीरामचन्द्रजीसे . बोला कि, राजाधिराज ! . मैं तुम्हारे साथ. चलताहूँ,. मुझे .आज्ञा दीजिये, नहीं तो प्राणौको त्यागदूँगा॥ २४ ॥ 
| निषादरपुत्र ( गुहं ). का यह कहना सुनकर 'श्रीरामचन्द्रजी उससे बोले कि, हे. गुह मित्र ! मैं चौदह वर्पर्य्यन्त दण्डकारण्यमें रहकर . फिर लौटकर|& 
& |आउँगा; इसवचनको सत्य मान, रामचंद्रंका वचन कभी झूँठा नही होताहै. ऐसे कहकर . श्रीरामचन्द्रजीने तिस : भक्तको हृदयसे लगाया. और वारं- 
वार आश्वासंन .दिया.॥ २५ ॥ २६ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजीने गुहको. लौटादिया, वहमी बडी कठिनतासे घरको गया, . इधर तीनोने एक: पवित्र मग 
मारा, उसके. मांसका- पाक किया. और हवन करके भोजन किया फिर : श्रीरामचंद्रजीने और सीताजीने वृक्षाके पत्ताप शयन किया, 'इसप्रकार 


गुहोऽपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह॥ अजुज्ञां देहि राजेन्द्र नोचेत््ाणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ श्चुता नेषादिवचनं श्रीरामस्तम 
थाब्रवीत्‌॥ चतुदश समाः स्थित्वा.दण्डके पुनरप्यह ॥ २५ ॥ आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ ॥ zen d 
भक्तं समाश्वास्य पुनः पुनः ॥ २६॥ निवतेयामास Sé सोऽपि कुठाद्ययो गृहम्‌ ॥ तत्र मेध्यं सुगं इत्वा पक्वा इत्वा चते त्रयं 
॥ २७ ॥ भुक्ता बृक्षदले सुध्वा सुखमासत तां निशाम्‌ ॥ ततो रामस्तु वेदेह्या लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ २८ ॥ भरद्वाजाश्रमपदं गता 
| बहिरुंपस्थितः ॥ तत्रैकं बढ़क॑ दृष्टा रामः प्राह च हे बये ॥ २९ ॥ रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः ॥ आस्ते बहिवैनस्येति 
4 || ह्युच्यता मुनिसन्निधो xe ॥ तच्छृवा सहसा गता पादयोः पतितो सुनेः॥ स्वामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्वहिरवस्थितः ॥ XR 
(| सभार्यः सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः॥ भरद्वाजाय सुनये ज्ञापयस्व यथोचितस्‌॥ ३२॥ 
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isa देवताओके समान तेजस्वी पुरुषने मुझसे कहा कि,. भरडाजमुनिसे मैं . आयाहूँ य॒हू.. वार्ता, यथाचित .रीतीसे कहदो ॥.३२ ॥ यह सुनतेही 
19 | मुनिश्रेष्ठ भरडाजजी उठे और अध्ये पाद्य आदि पूजाकी सामग्री :साथ लेकर. श्रीरामचन्द्रजीके समीप आएं "॥:.३३ .॥ उन्हाने . लक्ष्मणजी 
|$ |सहित श्रीरामचन्द्रजीका दशन करके 'विधिपूवेक उनका पूजन किया फिर बाळे कि,..हे कमलनयन : श्रीरामचन्द्रजी ! मेरी पर्णकुटीमें- चलो. और 
॥ हे रघुनन्दन | अपने चरणोकी .धूलिसे उस .स्थानको पवित्र क्रो, भरडाजमुनि :इसंप्रकार .कहकर- सौताजीसहित - श्रीरामलक्ष्मणको. आश्रमम ले 
॥४आए॥ ३४॥ ३५ ॥ आर frd फिर पूजन करके उनका उत्तम रीतिसे आदरं और आतिथ्य किया फिर भरदाजंमुनि . बोले कि हे. श्रीराम- 
||§ |चन्द्रजी ! तपश्चयोका उत्तम फल यही है कि आपका दशन होय, आज तुम्हारा समागमं हुआ, इसकारण मेरी तपश्चघ्यी ( तप करना) सफल हो 

| degit सहसोत्थाय भरदाजो सुनीश्वरः॥ गृहीता्ष्य च पाद्यं च रामसामीप्यमाययो ॥ ३३ ॥ दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सल- 
क्ष्मणम ॥ आह मे पंणेशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन ॥ इत्युकत्वोटजमानीय सीतया 
सह राघवो ॥ ३४ ॥ भक्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यंमुत्तमम्‌ ॥ अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सद्गमात्‌॥ ३६ ॥ ज्ञातं राम 
तवोदन्तं भूतं चागामिक च यत्‌ ॥ जानामि तां परात्मानं मायया कार्यमानुषम्‌ ॥ ३७ ॥ यदर्थमवतीणोऽसि प्रार्थितो र्मणा पुरा ॥ 


E 


यदर्थ वनवासस्ते यत्करिष्यसि वै पुरः ॥ ३८ ॥ जानामि ज्ञानहश्ाहं जातया त्वंदुंपासनात ॥ इतः परं तां कि वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघूत्त- 
lal म ॥ ३९ ॥ यस्ता पश्यामि काङृत्स्थं पुरुषं Wed: परम्‌ ॥ रामस्तमभिंवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः॥ eed | | 
| गइ ॥ ३६ ॥ हे श्रीरामचंद्र ! पूवकालमं बीतेहुए और आगेको होनेवाले तुम्हारे सम्पूर्ण चरित्रको. मैं जानताहूं, तुम साक्षात्‌ परमेश्वर हो किसी का- 
| य्येके निमित्त मायाकरके तुमने मनुष्यरूप धारण किया है ॥ ३७ N पूवेकाळमे ब्रह्माजीके. प्रार्थना करनेसें तुमने.. जिस काय्येके निमित्त अवतार 

) धारण किया है और जिसकारणसे वनवासको आए हो तथा आगे जो कुछ. कार्य्य करोगे वह सब d तुम्हारी उपासनासे प्राप्त ES ज्ञानदष्टिसे 
| जानताहूँ, इससे अधिक और मैं आपके विषयमे कया वर्णेन करूँ. हे रघुवीर | में आज कृतकृत्य हो गया .। ३८.॥ ३९ ॥ क्या कि मुझे तम्हारा 
दर्शन मिला, तुम . प्रकृतिके नियन्ता. परमेश्वर ककुत्थराजाके AA उत्पन्न हुए हो, तदनन्तर .सीताजी और “बलध््मणजीसहित श्रीरामचंद्रजीने तिन 
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| ® || मुनिको प्रणाम किया और बोले ॥४०॥ कि अहो ब्रह्मनिष्ठ महाराज | हमसरीखे अधम क्षात्रियांपर आप अनुग्रह करतेही हैं, इसप्रकार श्रीरामचंद्रजी और 
भरद्वाजमुनिका वात्तालाप हुआ तदनन्तर उसादिन वह तीनोंजन भरडाजमुनिके पास रहे ॥ ४१ ॥ प्रातःकाल उठकर सुनिने खान करके श्रीरामचन्द्र्जीको 
आगे जानेका मागे दिखाया, तदनन्तर मार्ग दिखानेके लिये भरडाजमुनिके भजेहुए मुनिकुमारोंके साथ उस मार्गसे यमुनाको उतरकर चित्रकटपवेतके 
समीप आए, जहाँ वाल्मीकिऋषिका आश्रम था, चलते चलते श्रीरामचन्द्रजी तिस वाल्मीकिके आश्रममें पहुँचे, तहँ अनेक ऋषि थे ॥ ४२॥ Y 
l| ४३ ॥ वह स्थान अनेक जातिके पक्षियाँसे भर रहाथा, वहाँ पुष्प और फल सदा लगे रहते. थे, de रहनेवाले मनिश्रेछ वाल्मीकिजीको देखकर राम, 
® | लक्ष्मण, सीता, इन तीनांने शिरसे प्रणाम किया, वाल्मीकेऋषिने जो आगे देखा तो साक्षात्‌. लक्ष्मीके पतिका अवतार त्रैलोक्यसन्दर श्रीरामचन्द्र- 
अनुग्राह्मास्व॒या ब्रह्मन्वयं क्षत्रियवान्धवाः ॥ इति संभाष्य ते5न्योन्यसुषित्वा सुनिसनिधो॥ ४१ ॥ प्रातरुत्थाय यसुनासुत्तीय सुनि 
दारकेः ॥ कृताएवेन मुनिना दृष्टमागेंण राघवः ॥ ४२ ॥ प्रययो चित्रकूटाद्रि वाल्मीकेयेत्र चाश्रमः ॥ गत्वा रामोऽथ वाल्मीकेराश्रमं 
ऋषिसंकुलम ॥ ४३ ॥ नानामृगद्विजाकीर्ण नित्यपुष्पफलाकुलम्‌ ॥ तत्र दृष्टा समासीनं वाल्मीकि सुनिसत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ ननाम शिः 
रसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया ॥ दृष्टा रामं रमानाथं वाल्मीकिलोकसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ जानकीलक्ष्मणोपेतं जटासुकुटमण्डितम ॥ 
कन्दर्पसरशाकारं कमनीयाम्बुजेक्षणम ॥ ४६॥ हृष्टेव सहसोत्तर्थो विस्मयानिमिषेक्षणः ॥ आलिङ्गय परमानन्दं रामं हर्षाश्ुुलोचन 
॥ ४७ ॥ पूजयित्वा जगंत्मरज्यं भक्त्याष्यादिभिराहृतः ॥ फलमूलेः समधुरेभोजयित्वा च लालितः ॥ ४८॥ राघवः प्राञ्जलिः प्राह 
वाल्मीकि विनयान्वितः ॥ पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता qu ॥ ४९ il 








॥२७॥ 









॥&॥वके समान था और नेत्र कमलके समान मनोहर थे ॥ ४६॥ उनको देखतेही आश्चय्येसे मुनिकी दि स्तब्ध होगई ( टक्की बांधकर उनको देख- 

च |ने लगे ) और तत्काल उठकर परमानन्द्रूप श्रीरामचन्द्रजीको हृद्यसे लगाया, तब मुनिके नेन्नोमेंसे आनन्दके आँसुओंका प्रवाह बहने "लगा ॥ ४७ N 
॥ ॥॥फिर तिन वाल्मीकिमुनिने सम्पूण जगतके पूज्य जो श्रीरामचन्द्रजी तिनकी अध्ये पायआदि साम्रश्रीसे आद्र और भक्तिपूवक पूजा करी, मधुर मधुर फल मूल 
| A | और हे पत्र रामचंद्र ! यह फल मंधुर है, इसको भक्षण - करो ऐसी : वारंवार 'विनोति “ करके उनका गौरव किया ॥ ४८ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजी , 


॥२७॥ 
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५, नम्रतापूवंक हाथ जोड़कर वाल्मीकैमुनिसे बोले कि-महाराज ! पिताजीकी आज्ञाको मानकर हम दण्डकारण्यमे आए हैं ॥ ४९॥ आप - सब जानते। G 
ही हैं, फिर इसका कारण मैं आपके सामने क्या कहँ? अर्थात्‌ कहनेकी कुछ आवश्यकतां नहीं है. अब जो मेरे सुखपुवेक निवास करनेके E 
(योग्य. हो ऐसा एक स्थान आप मुझे बतादीजिये ॥ ५० ॥ तहाँ मैं सीतासहित कुछ काल व्यतीत करूँगा, श्रीरामचंद्रजीके इसप्रकार कहनेपर 
वाल्मीकिमुनि हँसते हँसते इनसे बोले ॥ ५१ ॥ कि हे श्रीरामचंद्रजी | तुमही सब लोकके रहनेका उत्तम स्थान हो, तैसेही सम्पूर्ण प्राणी तुम्हारे y 
$ |रह्नेके स्थान हैं ॥ ५२॥ हे रघुनन्दन! यह तुम्हे साधारण स्थान बतादिया, अब तुम सीताजीसहित रहनेके योग्य स्थान कौनसा है! 5| 
(ऐसा विशेष प्रश्न करतेहो तो हे रघुवीर ! तुम्हारे नित्य निवास करनेका स्थान कौनसा है सो कहताहूं . छोकमें जो पुरुष शान्त हैं और अमुक || 

भवन्तो यदि जानन्ति कि वक्ष्यामो5त्र कारणम्‌ ॥ यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌ ॥ ५० ॥ सीतया सहितः कालं किंचित्तत्र || 
नयाम्यहम्‌ ॥ इत्युक्तो राघवेणासो सुनिः सस्मितमञवीत्‌ ॥ ५१ ॥ त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानसुत्तमम्‌ ॥ तवापि सर्वभूतानि 
निवांससदनानि हि ॥ ५२॥ एवं साधारणं स्थानसुक्तं ते रघुनन्दन॥ सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतस्तव ॥ ५३॥ तद्वक्ष्यामि 
रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ ॥ शान्तानां समदृष्टीनामद्वेष्ठणां च जन्तुष ॥ तामेव भजतां नित्यं इदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ॥ ५०॥ धर्मा 
धमान्परित्यज्य त्वामव भजतोऽनिशाम्‌ ॥ सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखमन्दिस्म ॥ ५५॥ तवन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं 
गतः ॥ निन्द निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमान्दिरम्‌ ॥ ५६॥ | : 3 
9 श्रेष्ठ है अमुक निकृष्ट.( बुरा ) है ऐसी भेददृष्टि न रखकर जो पुरुष सर्वत्र समदृष्टि होतेहे और किसीभी ` प्राणीसे देषभाव ( बैरभाव ) dee] f 
|, नित्य तुम्हारी भक्ति करतेहे, उन पुरुषांका हृदय तुम्हारे निवास करनेका सबसे उत्तम स्थान है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ जो परुष विहित ह 
JOA निषिद्धआदि सम्पूण कम्मौका. त्याग करके केवळ एक तुम्हारीही सेवा करते हैं उनका हृदयभी सीताजीसहित Tu सुख पवक|; | 

| करनेका सुन्दर स्थान हे ॥ ५५॥ जो पुरुष अहंता-ममता, जय-पराजयं, लाभ-हानि इत्यादि इन्दोंको त्यागकर और अभिलापारहित होकर तु- | 
म्हारी शरणागत जातेह और तुम्हारे नाममन्त्रका जप FAR उनका हृदयभी तुम्हारे निवास कंरनेका उत्तम स्थान है॥ ५६॥ | क 
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' जिन पुरुषाने अहङ्कार, प्रीति और डेष त्याग दियेहे और मृत्तिकाका रेला और सोना इनपर समदृष्टि करके शान्ति स्वीकार करलींहें उन पुरुषीका हृदयभी 
TR निवास करनेका उत्तम स्थान है ॥ ५७ ॥ जो पुरुष तुम्हारेविष मन और बुडिको लगाकर नित्य सन्तुष्ट रहतेहे और अपने सम्पूर्ण कर्माको तुम्हारे 
$ |अपेण करते उन पुरुषोका हृदयभी तुम्हारे निवास करनेका उत्तम स्थान है ॥ ५८ ॥ जो अप्रिय वस्तुको प्राप्त होकर डेषभाव नहीं करतेहें और 
V | प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर जिन्हें आनन्द नहीं प्रतीत होता हे और ^ यह सब माया है ” ऐसा निश्चय करके जो पुरुष तुम्हारा भजन करते उन 
पुरुषोंका मनभी तुम्हारे निवास करनेका स्थान है॥ ५९॥ जन्म लेना १, उत्पत्तिके अनन्तर “होना २, बृद्धिको प्राप्त होना ३, पुणी होना अर्थात्‌ | 
$ पारिणामावस्थाको प्राप्त होना ४, क्षीण होनेलगना ५ और नाराको प्राप्त होना ६, यह छः भावविकार देहको प्राप्त होतेहे आत्माके नहीं हैं, क्षुधा 
$ | निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवजिताः ॥ समलोशश्मकनकास्तेषा ते हृदयं गृहम्‌॥ ५७॥. त्वयि दत्तमनोबुद्धिर्यः सन्तुष्टः सदा 
भवेत ॥ त्वयि संत्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम्‌ ॥ ५८ ॥ यो न देष्टयप्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति ॥ सर्व मायेति निश्चित्य 
)॥ ता भजत्तन्मनो गृहम्‌ ॥ ५९ ॥ षड्भावादिविकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि ॥ भुत्तर्‌ सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धयोनिरीक्षते ॥ ६०॥ 
 संसारधमैनिसुक्तस्तस्य ते मानसं गृहम्‌ ॥ ६१ ॥ पश्यन्ति ये सर्वणुहाशयस्थं त्वां चिद्धनं संत्यमनन्तमेकम्‌ ॥ अलेपकं सर्वगतं t 
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यं तेषां हृदव्जे संह सीतया वस ॥ ६२॥ निरन्तराभ्यासहदीकृतात्मनां त्वत्यादसेवापरिनिष्ठितानाम ॥ त्वज्ञामकीत्या हतकत्मषाणां 

3| सीतासमेतस्य गृहं हृदब्जे ॥ ६३ ॥ iro | T 

| |और तृषा ( प्यास ) यह विकार प्राणके हैं, तथा सुख दुःख और भय यह विकार बुडिके हैं आत्माके नहीं हैं, ऐसी जिसकी दृष्टि होतीहै वह पुरुष संसा- 
/|रकी प्राप्तिक कारण जो पुण्य और पाप इन घम्मासे मुक्त होताहै उन पुरुषोंका अन्तःकरणभी सीतासहित तुम्हारे निवास करनेका श्रेष्ठ स्थानहै ॥६०॥६१॥ 
| श्रीरामचंद्रजी सबकी बुड्धियोकी वत्तियोम निवास करतेहे वह ज्ञानस्वरूप हैं, उनका स्वरूप भूत भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालीन नष्ट नही 
3 ene, उनकेविषे परिणाम और डेषभाव नहीं होता है, वह श्रेष्ठ इश्वर सर्वत्र व्याप्त होकरभी निर्लेप है, ऐसी तुम्हारे विषयम॑ जिनकी दृष्टि है उन 
॥पुरुषांके हृदयरूपी कमळमे तुम सीताजीसहित निवास करो ॥ ६२ ॥ निरन्तर ध्यानका अभ्यास करनेसे जिनके मन तुम्हारे स्वरूपकेविषे निश्चल 
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होगए हैं, उन पुरुषांके हृदयकमलकेविषे सीतासहित तुम्हारे निवास करनेका स्थान है ॥ ६३ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम्हारे नामकी महिमा कौन 
6||वणेन करसक्ता हे और यदि उसका वर्णन करे तो किसप्रकार करे ? तुम्हारे नामके प्रभावसेही मैं इस ब्रह्मपिपदको प्राप्त हुआहू «e ॥ मैं पाहिले 
e$ |किरातों ( भिल्ल ) के साथ रहा और उनकेही साथ वृद्धिको प्राप्त हुआ, . केवल जन्ममात्रसेही मुझमें ब्राह्मणपना था, बाकी मैं बिलकुल शूद्रोके 
j समान आचार करनेमे तत्पर रहताथा ॥ ६५ Il इन्द्रियं बिलकुल सेरे वरास नहीथीं - तिन इन्द्रियोके वरामं होनेके कारण सैं एक्‌ गूद्रस्त्रीकेविषे 
$| आसक्त होगया, उस ख््रीकेविष मुझसे बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, फिर मैं चोरोके समागमसे चोर होगया ॥ ६६ ॥ मैं नित्य हाथमे धनुषबाण 


राम तन्नाममाहिमा व्यते केन वा कथम्‌ ॥ यतभावादहं राम अद्मर्पितमवाप्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ अह पुर किरातेषु किरातेः सह वर्षितः ॥ 
जन्ममात्रद्विजलं मे ` शूद्राचाररतः - सदा ॥ ६५ ॥ शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना. मेःजितात्मनः ॥ ततश्रीरेश्व संगम्य चौरोऽहमभवं 
पुरा ॥ ६६ ॥ धनुबोणधरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः॥ एकदा सुनयः सप्त दृष्टा महति कानने॥ ६७॥ साक्षान्मया प्रकाशन्तो 
ज्वलनाकेसमग्रभाः ॥ तानन्वधावं लोभेन तेषां सर्वपरिच्छदार्‌ ॥ ६८ ॥ अहीलुकामस्तज्राह तिष्ठतिष्ठेति चाबुवम ॥ दृष्टा मां सुनयो 
पृच्छन्किमायासि द्विजाधम ॥ ६९॥ अह तानबुवं किञ्चिदादातुं सुनिसत्तमाः॥ पुत्रदाराद्येः सन्ति बहवो मे बुभक्षिताः॥ ७० ॥ 
तेषां संरक्षणा्थौय चरामि गिरिकानने ॥ ततो मामूचुरूयग्रा पृच्छ गता कटम्बकम्‌ ॥ ७१ ॥ ` | 


* खड़े रहो, खड़े रहो ” ऐसे कहताहुआ मैं उनके पीछे दोडा, मुझे देखकर मुनियोंने बूझा कि अरे अधम जाह्मण | हमारे उपर. तू क्यों दौड़ा चला 
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Gm प्राणियांको pk समान प्रतीत होताथा अर्थात्‌ अनेक 'प्राणियोंका बध' करताथाः l| ६७ || एक समय एक बड़े बनसे परम d 1 
| मेरी | uu E d | : V 
% sei साक्षात सप्तषि मेरी दृष्टि पडे, उनकी कान्ति अभिके वा सू्य्यके समान थी ॥ ६८ || लोभसे और इनका aa छीन रू इस इच्छासे, | & 
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#॥आता है ॥ ६९ ॥ तब मैंने उनसे कहा कि, हे श्रेष्ठमुनिया ! तुमसे कुछ छीनळ इस लिये मैं आयाहूं, मेरे बहुतसे स्री और बालक हैं, उनको | । | 
& शक लगी है ॥ ७० ॥ उनका निवोह करनेके निमित्त में पर्वतपर और बनमें f हे श्रीरामचन्द्रजी ! मुझे देखतेही प्राणियोंको भय लगताथा | 1 | ttt 














परन्तु इन मुनियोकों भय नहीं हुआ, मेरे इस कहनेको सुनतेही वह मुझसे कहने लगे कि अरे | तु अपने घर जा और अपने कुटुम्बके मनुष्योसे बुझ j 

R कि मैं प्रतिदिन जो कुछ पाप इकट्ठा करताहूँ उसके भागी ( हिस्सेदार ) तुम हो वा नहीं, यह बात कुटुम्बके प्रत्येक मनुष्यसे अलग अलग बुझ 
| ७१ ॥ ७२ ॥ तेरे लौटकर आने पर्य्यत हम यहीं हैं, यह तू निश्चय रख. मैं ^ बहुत अच्छा” इसप्रकार कहकर घरको गया और मुनियोनि 

3 |जो कहाथा उसके अनुसार स्त्री पुत्रादिकोसे बुझने लगा, तब हे श्रीरामचन्द्रजी ! उन्होंने मुझे उत्तर दिया. कि-वहँ सम्पूर्ण पाप तेरेही हैं, हम तो केवल र 


क |जो तुम लाकर हमे दोगे उस द्रव्यादिको भोगनेकेही भागी ( हिस्सेदार ) हैं ॥ ७३ ॥७४॥ यह सुनतेही मुझे बुरा माळूम पडा, मैं इन स््रपुत्रादिकोका कुछ | 


यो यो मया प्रतिदिनं कियते पापसंचयः॥ यूयं तद्गागिनः किं वा नेति वाते पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७२॥ वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि 
निश्चयः॥ तथेत्युक्ता गृहं गत्वा सुनिभियदुदीरितम ॥ ७३ ॥ आफृच्छं पुत्रदारादींस्तेरुक्तोऽहं रघृत्तम ॥ पापं तवैव तत्सवं वयं तु 
फलभागिनः ॥ ७९ ॥ तच्छा जातनिवेंदो विचायं पुनरागमम्‌॥ सुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापणमानसाः ॥ ७५ ॥ सुनीना gA- 
नादेव शुद्धान्तःकरणोऽभवस्‌॥ धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पातितोऽस्म्यहस्‌ ॥ ७६ ॥२क्षध्वं मा मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निर्यार्णवस्‌ ॥ zen | 
पातितं दृष्टा मामूचुर्सुनिसत्तंमाः ॥ ७७॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे ते सफलः सत्समागमः॥ उपदेक्ष्यामहे तुभ्यं किब्चित्तेनेव मोक्ष्यसे ॥७८॥ परस्परं | 
समालोच्य दुर्वेत्तोष्यं द्विजाधमः ॥ उपेक्ष्य एव सद्धत्तेस्तथापि शरणं गतः ॥ रक्षणीयः प्रयत्नेनं मोक्षमार्गोपदेशतः ॥ ७९ ॥ 


भी उपकार नहीं करूंगा, ऐसा विचार करके मैं जहा वह दयाळु हृदयवाले मुनि खडे थे तहाँ लीटकर फिर आया ॥ ७५ ॥ मुनियोका दर्शन होतेही मेरा अंतःक- (i 
y रण शुद्ध होगया, मैंने धनुष आदिको फॅककर उनको साष्टांग नमस्कार किया. और विनती करी ॥ ७६॥ कि हैं श्रेष्ठ मुनीश्वरो! मैं नरकके समुद्रमें जाता हूं 
मेरी रक्षा करो में आगे खड़ाहुआ हू, ऐसा देखकर वह श्रेष्ठ मुनीश्वर मुझसे बोळे कि उठ उठ तेरा कल्याण होय, साधुओका समागम कदापि निष्फळ ||' 
नहीं होता है, हम तुझे थोड़ासा उपदेश करतेहे, उसके ENDS संसारदुःखसे छूट जायगा, फिर वह मुनि एकएककी ओरको देखकर विचारकरके||( 
NN 


आपसमें कहने लगे कि यह ब्राह्मण अधम और दुराचारी होनेके कारण उपेक्षा करनेके योग्य हे अर्थात्‌ इसको उपदेश न करके उदासीन रहना चाहिये।£ 
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S यह श्रेष्ठ है तथापि सदाचरणी शरण आएहुए मनुष्यको मोक्षमार्गका उपदेश करके प्रयत्नपूवक रक्षा करते हैं ॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ हे भीरामचन्द्रजी.! उन 
{|ऋषियोने इसप्रकार परस्पर वात्तोछाप किया और यहही निश्चय करके तुम्हारे नामके “मरा” यह विपरीत ( उलटे ) अक्षर कहकर. एकाग्रमनसे 
e |उस स्थानमेही बैठकर जप करनेके निमित्त मुझे आज्ञा दी ॥ ८० ॥ फिर हम लौटकर आवैं तबतक हमारे कहनेके अनुसार नित्य जप करते रहो, र 
ऐसे कहकर यह fie enu सब मुनि चलेगए ॥ ८१ ॥ मैं उनके उपदेशके अनुसार वैसाही करतारहा, एकाग्रमनसे जप करते करते अनायासमें ही 
/॥मेरी बाह्य विषयोकी स्मृति जाती रही ॥ ८२ ॥ मैने सब सङ्गका परित्याग करादिया और शरीर किब्चिन्मात्रमी हला नहीं ऐसी. रीतिसे बहुत 
6 SSN राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपरवकम्‌ ॥ एकाग्रमनसाःत्रेव मरेते जप सर्वदा ॥ ८०॥ आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुक्तं सदा जप ॥ 

इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे सुनयो दिव्यदर्शनाः ॥ ८१ ॥ अहं यथोपदिष्ट तैस्तथाःकखमज्ञसा ॥ जपन्नेकाग्रमनसा बाह्यं विस्सृतवानहम्‌ 
॥ ८२॥ एवं बहुतिथ काळे गते निश्चलरूपिणः ॥ सवेसङ्गविद्दीनस्य वत्मीको$भून्ममोपरि ॥.८३ ॥ ततो युगसहसान्ते ऋषयः पुन- 
रागमन्‌ ॥ मामूचुनिष्कमस्वेति तच्छ्रत्वा तूर्णमुत्यितः ॥ ८० ॥ वल्मीकान्निर्गतश्राई नीहारादिव भास्करः ॥ मामप्याहुर्मुनिगणा वा- 
त्मीकिस्तं सुनी श्वर ॥ ८५ ॥ वत्मीकात्संभवो यस्माह्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌॥ इत्युक्तवा ते ययुदिन्यगति रघुकुलोत्तम ॥ ८६ ॥ अहं 
ते राम नाम्नश्च प्रभावादीहशोऽभवम्‌ ॥ अद्य साक्षा्रपेश्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥ ८७ ॥ रामं राजीवपत्राप्ष॑ त्रां मुक्तो नात्र | 
j| यः॥ आगच्छ राम भद्र ते स्थलं वे दरीयाम्यहम्‌॥ cc N | 
| दिन बीतगए तब मेरे शरीरपर वल्मीक ( बांबीरे तेका ढ़ेर ) होगया॥ ८३॥ फिर सहस्रयुग ! व्यतीत होनेपर वह ऋषि लौटकर आए और मुझसे “घा-|| ( 
[ex आओ ” ऐसा कहा यह सुनकर तत्काळही मैं उठकर खड़ा होगया ॥ ८४ ॥ और जैसे नीहार ( कहर ) मेसें सुय्य बाहर निकलताहै, तिसप्रकार वल्मी- 
P कसे बाहर निकला, तब वह सप्तऋषि मुझसे बोळे. कि हे मुनिश्रेष्ठ | तेरा “ वाल्मीकि ” यह नाम हम रखतेहेँ ॥ ८५॥ क्योंकि इस समय तू वल्मी-॥४ 
3 |क (TÈ ढेर ) से,उत्पन्न हुआहे, यह तेरा दूसरा जन्म हुआ. हे रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी | इतना कहकर वह मनि स्वर्गके मामैको चलेगए ॥ ८६ ult 
४) हे श्रीरामचन्द्रजी | मैं तुहारे नामके प्रभावसे इस स्थितिको प्राप्त हुआ ds आज साक्षात सीताजी और लक्ष्मणजीसहित कमलनयन श्रीराम-| Tet 
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| li | दर्शन हुआ, अब मैं मोक्षको प्राप्त होजाऊंगा, इसमें कुछ सन्देह नही. हे श्रीरामचन्द्रजी ! मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे निवास करनेके योग्य 
स्थान दिखाताहू, तुम्हारा कल्याण होय ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ वह.तेजस्वी मुनि इसप्रकार वात्ता करके शिष्योंकी मण्डलीकरके सहित श्रीरामलक्ष्मणको 
Í साथ लेकर आगे चले और उन्होने पर्वत ओर गङ्गा इन दोनोंके मध्यम श्रीरामचन्द्रजीको रहनेके योग्य स्थान दिखादिया ॥ ८९ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीने पवेतपर रहनेवाले NAA तहाँ एक बड़ी लम्बी चोंडी शाला और पृवपश्चिम तथा एक दक्षणोत्तर ऐसे दो सुन्दर मन्दिर बनवाए, जो 
| श्रीरामचंद्रजी सम्पूणे जगतूके निवासस्थान थे उन्होने भी रहनेके निमित्त मन्दिर बनवाए ॥ ९० ॥ जानकीजी और लक्ष्मणजी इन दोनोंकरके 
संहित श्रीरामचंद्रजी वह देवताओंके समान तीनोजने तिस उत्तम मन्दिरमे रहनेलगे ॥ ९१ ॥ तहा वाल्मीकि मुनिने सीताजी और लक्ष्मणजी 
एवसुक्वा सुनिः श्रीमाछक्मणेन समन्वितः ॥ शिष्यैः परिब्ृतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः॥ ८९॥ तत्र शालां सुविस्तीणा कारया 
मास वासभूः ॥ प्राक्पञ्चिमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरद्वयम्‌॥ ९० ॥ जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ तत्र ते देवसह- 
शा ह्यवसंन्‌ भवनात्तमे ॥ ९१॥ वाल्मीकिना तत्र सुप्रजितोऽयं रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन ॥ देवै्सुनीन्द्रेः सहितो सुदाऽऽ्ते स्वर्गे 
यथा देवपतिः स शच्या ॥ ९२॥ इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे षठः सर्गः ॥ ६ ॥ ॥ श्रीमहादेव 
उवाच ॥ ॥ सुमन्त्रोऽपि तदायोष्यां दिनान्ते प्रविवेश ह ॥ वख्नण सुखमाच्छाद्य बाष्पाकलितलोचनः ॥ १ ॥ बहिरिव रथं स्थाप्य 
राजानं दष्टमाययो ॥ जयशब्देनं राजानं स्तुता तं प्रणनाम ह॥ २॥ : ९ 


॥३०॥ 
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y श्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकासहितः.षष्ठः सीः ॥ ६ ॥ इधर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीको गड़ाके तीरपे छोड़कर लौटा तो सायं- 
(/|काळके समय  अयोध्याम आया, नगरमे आतेहुए लूज्जाके कारण उसने अपना .मुख Genl ढुंकलिया. और उसके नेत्र NGAN भर- 
आए ॥ १.॥ वह अपने रथको बहार खडाकरके राजा दृशरथका. दर्शन करनेके निमित्त मन्दिरमे गया, तहा. उसने जयजयकार पूर्वक महाराज दश- 
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रथकी स्तुति.करके उनको प्रणाम किया .॥ २-॥ सुंमन्त्र प्रणाम करता है, ऐसा देखतेही राजा  दशंरथका अन्तःकरण विव्हल हो आया, तिस दशा j 
मही dg सुमंन्त्रसे बोले-कि हें सुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मण इन दोनों सहित श्रीरामंचन्द्रजी कहाँ हैं! ॥ ३॥ तूने उनको कहाछोडाथा ! qu 
पापीको उन्होने क्या कहा. मेरे ! नि्यीपनेके कारण सीता और लक्ष्मणने. मुझे क्‍या कहा ! ॥ ४ ॥ हा राम | हा गुणनिधे ! हा मधुरभाषिणि : 
# | सीते' | में दुःखके epe मप्न होकर मरणोन्मुख ( मृत्युके सामने प्राप्त ) होगयाहूँ, यह मेरी दशा तुमको नहीं दीखती ॥ ५ ॥ इंसप्रंकार बहुत समय- 
क |पय्यन्त विलाप करके राजादशरथ दुःखके समुद्रम निमझ होगए अथात्‌ परमदुःखका प्राप्तहुए. तिन राजादशरथको इसप्रकार विलाप करतेहुए देख 
0 |कर सुमन्त्र मन्त्री हाथजोड़कर बोला कि ॥ ६ ॥ हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र, सीताजी और लक्ष्मणज़ी इन तीनोंकों मैं रथर्मे बेठालकर RNR 
&| ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं विह्ृलो5जवीत ॥ सुमन्त्र रामः ङत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ छत्र त्यक्तस्त्वया रामः के मा 
||| पापिनमत्रवीत्‌॥ सीता वा लक्ष्मणो वाऽपि नि्दैयं मां किमजवीत ॥४॥ हा राम हा शुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि॥ दुःखाणवे निमभं मां 

| म्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५॥ विलप्यैवं चिरं राजा निममो दुःससागरे॥ एवं मन्त्री रुदन्तं d peo ॥ & ॥ शमः सीता च 
सोमित्रिर्मया नीता रथेन ते ॥ श्रृड़वेरपराभ्याशे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ गहेन किंचिदानीतं फलमूलादिकं च यत॥ स्पष्टा हस्तेन 
संप्रीत्या नाग्रहीद्रिससर्ज तत्‌ ॥ ८ ॥ वरक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः ॥ जटासुङुटमाबद्धय मामाह नृपते स्वयम्‌ ॥ ९॥ सुमन्त्र ब्रूहि 
राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते ॥ साकेतादधिकं सोख्यं विपिने नो भविष्यति ॥ १० ॥ मातुर्मे वन्दनं ब्रहि शोकं द मत्कृते ॥ 

आश्वासयउु राजानं वृद्धं शोकपरिप्छृतम्‌ ॥ ११ ॥ सीता चाश्नुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम ॥ दुःखगठ्द्या वाचा रामं ॥१२॥ | 
[oladi गड्ठाके तटपर लेगया,तहाँ वह तीनो जने:उतर पड़े।७॥तहाँ गुहने कुछ फलमूल आदि लाया, श्रीरामचन्द्रजीने उस (गुह ) का सन्तोष करनेके निमित्त || 
- ||&||उन फलोको हाथसे स्परीमात्र किया और वह.वैसेही रखदिये ( भक्षण.नही किया) ॥ ८ ॥ महाराज | फिर श्रीरामचन्द्रजीने अपने आप गुहसे बड़का 
PE दूध मंगाकर जटाओंका मुकुट बाँध लिया और मुझंसे कहा ॥ ९ ॥ कि हे सुमन्त्र ! महाराजसे कहना कि मेरे निमित्त आप शोक नहीं करें हम|४| 

JB सबको वनमें अयोध्याकी अपेक्षामी अधिक सुख होगा ॥ १० ॥ माताको प्रणामपूर्वक मेरा सन्देशा कहना कि मेरे निमित्त आप बिलकुल दुःख नही | 

` ||| माने, महाराज वृडावस्थाके कारण शोकसे व्याकुल होयँगे, उनको आप समझा दे ॥ ११ ॥ महाराजाधिराज ! उस समय सीताके Ui | J 
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. | |आए और श्रीरामचन्द्रंजीकी ओरको किञ्चिन्मान्र देखकर, दुःखके कारण. गद्गदवाणीसे मुझसे बोलीं ॥ १२॥ . कि हे सुमन्त्र | सासुओके और श्वश- 
j| रजीके. चरणकमलोमे मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना, ऐसे कहकर और मुख कुछ नीचेको करके सीताजी रोती हुईं चलीगई ॥ १३ ॥ फिर शीघही तीनोजने 
$॥नौकापर चढे उस समय तीनोकेही नेत्रोमें आँसू भर रहेथे, वह गङ्गाको उतरकर परलेपार गए तबतक मैं खडा रहा ॥ १४ ॥ फिर मैं बडा | 
| दुःखित होता हुआ लौट आया, यह सुनतेही कौसल्या रोती रोती राजा दशरथसे इस प्रकार बोली ॥ १५॥ कि हे महाराज ! केकेयी आपकी 
प्रिया खी है, इसकारण आपने उसको वर दिया तो उसके पुत्रको राज्य दे दो, इस विषयमें मैं कुछ नहीं कहती परन्तु मेरे पुत्रको बाहर क्या निकाल | 
3 दिया ?॥ १६॥ यह सब आप अपने हार्थासे किया है, फिर अब रोते क्यों हो ? यह कौसल्याका भाषण सुनतेही जैसे घावपर अभि लगजाय|. 
f| साशङ्गं प्रणिपातं मे ब्रूहि अश्वोः पदाम्बुजे ॥ इति प्ररुदती सीता गता किंचिदवाहमुखी ॥ १३ ॥ ततस्तेऽश्चुपरीताक्षा नावमारुरुहृ- 
स्तदा ॥ यावट्ङ्गां ससुत्तीयं गतास्तावदहं स्थितः ॥ १४ ॥ ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः॥ ततो रुदन्ती कोसल्या राजानः 
मिदमजवीत्‌ ॥ १५॥ केकेय्ये प्रियभायोये प्रसन्नो दत्तवान्व्रस्‌ ॥ त्रं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः ॥ १६॥ कृता a- 
मेव तत्सवेमिदानी किंछु रोदिषि ॥ कौसल्यावचनं श्च॒ता क्षते स्पृष्ट इवामिना ॥ १७ ॥ पुनः शोकाश्चपरणोक्षः कोसल्यामिदमजवी- 
त्‌॥ दुःखेन ग्रियमाणं मां कि पुनर्दःखयस्यलम ॥ १८॥ इदानीमेव मे प्राणा उत्कमिष्यन्ति निश्चयः ॥ शप्तो$हं बाल्यभावेन केनचि- 
'न्सुनिना पुरा ॥ १९॥ पुराहं यौवने ट्तश्चापबाणधरो निशि ॥ अचरं सृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने ॥ २० ॥ तत्रार्धरात्रसमये मुनिः T 
कश्चित्तृषार्दितः ॥ पिपासार्दितयोः पित्रोजलमानेतुसुद्यतः ॥ अपूरयजले कुम्भं तदा शब्दो$भवन्महान ॥ २१॥ e SN 
| | राजा दशरथी दशा होगई ॥ १७ ॥ उनके नेत्र शोकके AGAN फिर भर आए ऐसी 'दशामें वह कौसल्यासे बोले कि हे कौसल्ये ! पहिलेही | 
VS दुःखसे मर रहूँ, तिसपरभी फिर मुझे तू क्यों दुःख देती है ? ॥ १८ ॥ निःसन्देह अबही मेरे प्राण निकल जायेगे. पूर्वकालमें मेरी मुखेताके कारण 

मुझे एक मुनिने शाप दियाथा ॥ १९॥ पूर्वकाले युवावस्था'( जवानी ) केविषे मैं.बड़ा उन्मत्त था, मृगया ( शिकार ) का अत्यन्त व्यसन ( शौक ) 
होनेके कारण एक समय मैं हाथमे धनुष बाण लेकर रात्रिके समय बड़े बनमे एक नदीके तटपर फिर रहाथा ॥ xe ॥ अर्डरात्रि ( आधीरात ) के 


NONA 


| |समय तहा कोईएक तृषासे घबड़ाहुआ ( प्यासा ) मुनि आया, उसके माता पिता . पिपासा ( प्यास ) से व्याकुळ होरहेथे इसकारण बह उनके निमित्त 
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जल लेजानेके उद्योगमें था, उसने अपने कुम्भ (घड़े) को जलमें डुबोया तब घड़ेमे पानी भरते समय “गुड गुड गुड़ गुड” ऐसा बड़ा भारी शब्द हुआ ॥२१॥ 
अडरात्रिका समय होनेके कारण “तहाँ कोई मनुष्य होगा? ऐसी शांका तौ मुझे थीही नहीं, मैंने जाना-कि कोई हस्ती जल पीरहा है, सो मैने धनुषपर 
| | शब्द्वेधी बाण चढाकर छोडदिया ॥ २२ ॥ इतनेहीमें तहाँ कोई मनुष्य है इस बातको जतानेवाळा “मरारे मरा” ऐसा शब्द हुआ, वह मनुष्य फिर| | 
| ॥| चिंह्ाने लगा कि मैंने तो किसीकाभी अपराध नहीं किया फिर मुझे किसने मारा, हा प्रारब्ध | ॥ २३ ॥ मेरे मातापिता जलकी. इच्छासे मेरी वाट 
देखरहे होगे, यह उसपुरुषका कहना सुनतेही मैं भयभीत हुआ और वैसाही धीरे धीरे उस पुरुषके समीप गया और उससे कहा कि हे स्वामिन ! मैं 
|| | दशरथ हूं, आप यहाँ आए हैं, यह मुझे माळूमे नही था, इस कारण मेरे हाथसे आपको बाण लग गया. हे मुने! हे. महाराज ! अब -मेरी रक्षा: करना y 
गजः पिबति पानीयमिति मत्रा महानिशि ॥ बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपण्‌ ॥ २२॥ हा हतोःस्मीति तत्राभूच्छब्दो मानु- ) 
षसूचकः ॥ कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो AA ॥ २३ ॥ प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्क्षया॥ तच्छृत्वा भयसंत्रस्त- ||; 
स्ततोऽं पौरुषं वचः ॥ २४ ॥ शनेगंत्राथ तत्पार्थ स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌॥ अजानता -मया विद्धखातुमईसि मा सुने ॥ २५॥ 
इत्यक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्दाक्षरः ॥ तदा मामाह स सुनिर्मा भेषीनेपसत्तम ॥ २६ ॥ बरह्महत्या स्पृशेन्न ता वैश्योऽहं तपसि 
स्थितः ॥ पितरो मा प्रतीक्षेते क्षुत्तडभ्यां पारिपीडितो ॥ २७ ॥ तयोस्तरमुदकं देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌॥ न चेत्तां भस्मसात्कर्यातिता 
मे यदि इप्यति॥ २८॥ जलं दत्ता ठु तौ नत्वा कृतं सर्वं निवेदय॥ शल्यमुद्धर मे देहात्माणांस्त्यक्यामि पीडितः॥ २९ N 
| आपके ही आधीन है ॥ २४ ॥ २५ ॥ यह शब्द उच्चारण करतेमें मेरे मुखसे ठीक अक्षर नही. निकलतेथे, अन्तभें मैं उनके चरणोंमे गिरपड़ा gale 
(/|समय वह मुनि मुझसे बोले कि-हे राजाधिराज! इरो मत ॥ २६ ॥ तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगैगी, क्‍योंकि मैं तप करनेवाला वैश्य इं, मेरे 
& | माता पिता क्षुधा ( भूख ) और प्याससे व्याकुळ होकर . मेरी बाट. देखते होंगे ॥ २७ ॥ तू बूझनेबाझनेमे कालक्षेप न करके शीघही जल Sd, 
| उन्हे दे, तू ऐसा नहीं करेगा, औरं कहीं यादे. मेरे 'पिताको क्रोध “आगया तो वह तुझे भुस्म करडाटेंगे ॥ २८ ॥ इस कारण.तु जळ लेजाकर उन्हें ale 
d ý और प्रणाम करके यह सम्पूर्ण जो कुछ हुआ है.-सो. वृत्तान्त निवेदन कर, मुझे eb पिड़ा होती है इससे वह बाणकी नोक मेरे शरीरमेसे बाहर MI 
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निकाल, मैं अब प्राणोको छोडतांहूं ॥ २९ ॥ तिस मुनिके. इस प्रकार कहनेपर मेने तत्काळ उसके शरीरमेंसे बाणकी नोक बाहर निकाली और 
A | जल्से भराहुआ कलश लेकर जहाँ उसके माता पिता थे वहाँ गया ॥ ३० ॥ वह दोनों अतिवुद्ध और अन्धे थे, उस रात्रिके समय क्षुधा और तृषासे | 
| व्याकुल हो RA पुत्र जळ लेकर आया नहीं इसका क्‍या कारण है ? ॥ ३१ ॥. हम वृद्धांको दूसरे किसीका आधार नहीं है, हसैं समीप देखतेही|' 
G प्रत्येक पुरुषको बुरा माळूम होताहै, ऐसी हमारी दीन दशा है, इस समय हम प्याससे अत्यन्तही व्याकुल RS, ऐसे समयमे हमारा भक्ति-||.6 
> मान पुत्र न जाने हमारी क्‍यों उपेक्षा करताहे ॥ ३२ ॥ इसप्रकार व्याकुळ होकर वह दोनो चिता कररहेथे, इतनेहीमे मेरे पैरांका शब्द उनके का- à 


इत्युक्तो सुनिना शीघ्रं बाणसुत्पात्य देहतः॥ सजलं कलशं शृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥ ३०॥ अतिबृद्धावन्धदशों क्ुसिपासार्दितो 
निशि ॥ नायाति सलिलं शृह्य पुत्रः कि वाऽत्र कारणम्‌ ॥ ३१ ॥ अनन्यगतिको वृद्धौ शोच्यो तृट्परिपीडितो ॥ आवासुपेक्षते किंवा 
भक्तिमानावयोः सुतः ॥ ३२॥ इति चिन्तान्याकुलो तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌॥ श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र किं बिलम्बः कृतस्त्वया॥३३॥ 
देह्यावयोः सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रक ॥ इत्येवं लपतोर्भीत्या सकाशमगमं शनेः॥ ३४॥ पादयोः प्रणिपत्याहमजुवं विनयान्वितः॥ 
नाहं पुत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहस्‌॥ ३५॥ पापोऽहं झगयासक्तो रात्रो स्रगविर्हिसकः ॥ जलावताराहुरेऽहं स्थित्वा जल- 
(| गतं ध्वनिस्‌ ॥ ३६ ॥ gak शब्दवेधित्वादेकं बाणमथात्यजम्‌॥ हतोऽस्मीति ध्वनिं श्रुत्वा भयात्तत्राहमागतः॥ ३७॥ 

GRA पडा वह शब्द सुनतेही पिता बोला कि हे पुत्र ! तुमने इतना विलम्ब क्‍या किया ॥ ३३ ॥ हे पुत्र! हमें निमेळ जळ दे और तुभी पी, उनके इस-|| 






ई | नहीं हूँ अयोध्याका राजा दशरथ हूँ॥ ३५ ॥ मुझ दुष्टको ura ( शिकार )का बडा व्यसन ( शौक ) है, इस कारण मैं आज रात्रिम पशुओका शिकार || 
४॥खेलता खेळता एक जलाशयसे RR खडाथा, इतनेहीमें जलमंका कुछ शाब्द मेरे कानमं पडा, सो मैं शब्दवेधी बाणका छोडनेवाळा हूँ इसकारण मैंने Y 
5 |एक शब्दवेधी बाण छोडा, सोई “रारे मरा” ऐसा शब्द मेरे सुननेमे. आया, तब मैं भयभीत होकर वैसाही उसके समीप आया! ॥ ३६ ॥ ३७ 1 
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तहाँ जटाओको वखेर कर पडेहए एक मुनिकुमारको मैंने देखा, उसको देखतेही भयभीत होकर मैंने उसकी प्रार्थना करी, कि मेरी रक्षा करो मुझे जीवदान ( 
दो ॥ ३८ ॥ तब वह मुझसे बोला कि भय मतकर तुझे ब्रह्महत्याका पाप नहँ ळगैगा, तु मेरे मातापिताको जळ लेजाकर दे तथा प्रणाम कर और 
अपने जीवनके निमित्त उनकी प्राथना कर ॥ ३९ ॥ उस मुनिने इस प्रकार कहा तब मैं यहाँ आया हूँ. हे महाराज ! मैं मुनिका घात करनेवाला दुष्ट | 
पातकी आपकी शरण आया हूं, आप दया करके मेरी रक्षा करो ॥ ४० ॥ यह पुत्रकें मरणकी वात्ता कानमे पडतेही वह दोनों दुःखसे व्याकुल | 


जट विकीर्य पतितं egré सुनिदारकम्‌॥ भीतो ग्रहीला तत्पादो रक्षरक्षेति चाबुवम्‌ ॥३८॥ माभेषीरिति मा प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते ॥ मात्पि 
त्रोः सलिलं दत्ता नत्वा प्राथय जीवितम्‌॥ ३९॥ इत्युक्तो सुनिना तेन ह्यागतो मुर्निहिसकः ॥ रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि शर- 
णागतम्‌॥ ४० ॥ इति श्रुत्वा दुःखतो विलप्य बहु शोच्य तम्‌॥ पतितो नो स॒तो य॒त्र नय तत्राविलमबयन्‌ ॥ ४१॥ ततो 
नीतो सुतो यत्र मया तो वृद्धदम्पती ॥ स्पृष्टा सुतं तो हस्ताभ्यां बहुशोऽथं विलेपुः ॥४२॥ हाहेति कंदमानो तो पुन्रपुत्रेत्यवोचताम्‌ 
जलं देहीति पुत्रेति किमर्थ न ददास्यलम्‌॥ ४३ ॥ ततो मामूचतुः शीघ्रं चितिं रचय भूपते ॥ मया तदैव रचिता चितिस्तत्र निवेशिता 
त्यस्तत्रामिरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः॥४४॥तत्र वृद्धः पिता आह तवमप्येवे भविष्यसि ॥ पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम॥४५॥ 


(विम्ब मत कर ॥ ४१ ॥ फिर मैं उन बूढ़े दोनों खी पुरुषको जहाँ उनका पुत्र था तहाँ लेगयो, उन्होने पुत्रके शरीरपर हाथ फेर कर बहुत Y 
lelaga किया ॥ ४२ ॥ वह हाय | हाय ! ऐसे चिल्ला चिठ्ठाकर कहने लगे, हा पुत्र | हा पुत्र ! हा बेटा | अरे हमें जल पिला देरे | अरे ! हमें 
- || |जळ क्या नहीं देता है| ॥ ४३ ॥ तदन्तर वह दोनों मुझसे बोले कि हे राजन्‌ ! अब जलदीसे चिता तयार कर. उनकी आज्ञाके अनुसार 
| | | शीघ्रही चिता रचकर उसर्पे तीनांको बेठाला और लाकर आभि दे दी, तब वह तीनो भस्म होकर स्वर्गलोकको गए ॥ ४४ ॥ oum ( | 
वृद्ध पिता मरते समय शोकके आवेशम मुझसे बोला कि तेरी ऐसीही दशा होयगी, मेरा तुझे शाप है कि तुं पत्रके शोकमें मरणको प्रात होयगा ॥ ४५ ॥॥$ 


6१ 
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होकर प्रथ्वीपर गिरपडे और बिलाप करने लगे बिलाप करते करते उन्होंने मुझसे कहा कि अरे! हमारा पुत्र जहॉ होय तहा हमे शीघही ले चल $ | 
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j | | नका": 2९४४७ ERI ~A 
| | है कौसल्ये | वह शाप भोगनका"संमेय मुझे इस समय प्राप्त हुआ है, इस शापका दूर होना अशक्य है ( कदापि दूर नही हो सक्ता )||%||भा०्टी* 
॥३३॥ अ० ७ 





l d ra मुझे सरण प्राप्त ET है, अरे | यह सब कैकेयीकी करनी है ॥ ४७ ॥ राजा दशरथ इस प्रकार विलाप करते हुए प्राणोंको MR ; 
(| स्वर लोकको पथार गए. कसल्या, सुमित्रा तथा औरभी रणबासकी fup रोदन करने लगीं, और छातीको कूटकर 

| I MM S M ; बडा विलाप 
करने cit. i ipa सन्त्रियो सहित वसिष्ठमुनि तहा आए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ उन्होंने राजा ददारथके bs ( मृतकरारीर ) को 
Y स इदानीं मम प्रासः शापकालोऽनिवारितः ॥ इत्युक्वा विळलापाथ राजा शोकसमाकुलः ॥ ४६ ॥ हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण 






& 
9 रतना भाषण करक राजा दशरथ शोकस व्याकुल होकर विलाप करने लगे कि ॥ ४६॥ हा राम | हा पुत्र ! हा सीते! हा गुणनिधे लक्ष्मण ! न 








छ 
|| 5T ॥ लदियोगादहं प्रासो शतं कैकेयिसम्भवस्‌ ॥ ४७ ॥ qas दशरथः प्राणांस्यकत्वा दिवं गतः॥ कौसल्या च सुमित्रा च | 
| तथान्या राजयोषितः ॥ ४८ TNI SERA RSA उरस्ताडनप्रवेकम॥ वसिष्ठः प्रययो तत्र प्रात्मन्त्रिभिराइतः ॥ ४९ ॥ तैलद्रोण्यां | 
Y दशरथ R दूतानथाजवीत्‌ ॥ गच्छत त्वरितं साश्वा युधाजिन्नगरं प्राति ॥ ५०॥ तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छत्रुभसहितः प्रभुः ॥ उच्यतां || 
भरतः शीभ्रमागच्छेति ममांज्ञया ॥ ५१॥ अयोध्यां प्रति राजानं केकेयी चापि पश्यतु ॥ इत्युक्‍्तास्त्वारेतं दूता गला SERES ॥ : 
॥ ५२ an युधाजितं प्रणम्योचुर्भरतं साचुजं प्रति ॥ वसिष्ठस्त्वा:जवीद्राजय भरतः सानुजः प्रभुः ॥ ५३ ॥ शीघ्रमागच्छत पुरीमयोष्यामः 
|| विचारयन्‌ ॥ इत्याज्ञोऽथ भरतस्त्वारितं भयविह्वलः ॥ ५४ ॥ Ap 
\ qe द्रोणीमे रखकर, फिर दूतोको आज्ञा दी कि तुम शीघ्रही घोड़ोपर चढ़कर युधाजित्‌ ( भरतके मामाके नगर ) को जावो ॥ ५० ॥ तहा पर- 
७ | मंतेजरवी और प्रतापशाली भरतजी sepe सहित है, उसको मेरी आज्ञासे शीघ ही लेकर आओ और उसको यह कहना ॥. ५१ ॥ कि 
f |शीघही अयोध्यामे जाकर राजाके ओर कैकेयीके भी दर्शन करो. ऐसी आज्ञा पातेही दृत चलदिये, और बड़ी झीघतासे भरतजीके मामा युधाजि- ॥३३॥ 


(qs पास पहुंचे ॥ ५२ ॥ और प्रणाम करके बोले कि-हे महाराज | वसिछमुनिने छोटे भ्रातासहित भरतजीके विषयमे आपको सन्देशा 
WM || ^ UN ~ A ~ P. | 
॥# कहा है कि भरतजीको अपने छोटे आताके साथ शीघ्रही अयोध्यापुरीको भेज दो बिचार करनेमे देरी मत लगाओ यह आज्ञा सुनतेके साथही 
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भरतं भयसे व्याकुल होगए; और शीघ्रही वसिष्ठगुरुकी आज्ञाके अनुसार छोटे भ्राताको साथ लेकर दूतोसहित चलदिये, सह्दाराजको|| 
| अथवा श्रीरामचन्द्रजीको कोई दुःख आनकर प्राप्त हुआ होगा ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ऐसी चिन्ताम ग्रस्त होकर MA विचार करते करते नगरम आए lf 
तो नगरकी शोभा बिलकुल नष्ट होरहीथी, तहा लोगोंकी व्यवहार व्यापारसम्बन्धकी बातें तथा पुरुषौके समुह .कहींभी नहीं देखे ॥ ५६ ॥ आन- à 
ॐ |न्दोत्सवोंकरके तो नगर बिलकूलही हीन होरहाथा, जब॑ भरतने नगरकी यह दशा देखी तब तो उनको बडीही चिन्ता हुई. फिर राजभवनमे जाकर देखा Y 
तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो रामलक्ष्मी इस स्थानको छोडकर चली गई है॥ ५७ ॥ फिर उन्होने देखा तो इकली कैकेयीही आसनपर बैठी है, तब 6 


आययौ sewn: सह AE सानुजः ॥ राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञचिदुपस्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ इति चिन्तापरो मागे चिन्तयन्नगरं 
य॒यौ ॥ नगरं भ्रष्टलक्ष्मीकं जनसम्बाधवजितम्‌ ॥ ५६॥ उत्संवैश्च परित्यक्तं दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ प्रविश्य राजभवनं राजळक्ष्मीविव- 
$| जितम॥ ५७ ॥ अपर्यत्केकयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ ॥ ननाम शिरसा पादो मातुभैक्तिसमन्वितः ॥ ५८ ॥ आगतं भरतं दृष्टा 
| केकयी प्रेमसम्भ्रमात्‌॥ उत्यायारिङ्गच रभसा स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता॥ ५९ ॥ TEST पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा ॥ पिता मे 
6| कुशली आता माता च शुभलक्षणा ॥ ६०॥ दिष्टया मद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक ॥ इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ताकुले- 
al न्द्रियः ॥ ६१ ॥ दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत ॥ मातः पिता मे इत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ॥ ६२ ॥ Y 
| y भरतजीने शिर नमाकर माताके चरणांमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ५८ ॥ भरतजी आए यह देखतेही कैकेयी. प्रेमसे उठकर खड़ी होगई और जल्दीसे ( 
| हृदयसे लगाकर गोदीम बैठा छिया ॥ ५९ ॥ फिर उसने भरतजीके मस्तकको सुंधकर.फिर उनसे अपने मैकेके सनुषोंकी कुशल बूझी कि हे।$ 

| भरत ! मेरा आता तथा भाग्यशाली मेरी माता तो कुशल है ना! Re ॥ हे पुत्र | आज वधाई है जो मेने तुम्हें आज - कुशलपूर्वक | y 
` JS |माताने भरतसे यह सब वात्ती बूझी, परन्तु भरतजीका मन चिन्तासे व्याकुल होरहाथा, सो भरतजीने माताके बूझनेपर तो कुछ ध्यान नही. दिया और 
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खिन्न अन्तःकरणसे माताके प्रति. बझने लगे कि हे मातः! हमारे पिताजी कहा हैं? तु यहा इकली बैठी हे इसका क्या कारण है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥|&| | 





७ | हमारे महाराज पिताजी तो तुम्हे छोड़कर एकान्तसे कभी भी नहीं बैठते थे, इस समय वह यहाँ नही दीखते, सो बता कहाँ हैं? 
| Y ६३ ॥ पिताजीका दशन न होनेसे मेरे सनम इस समय भय और दुःख उत्पन्न होताहै. यह प्रश्न सुनकर कैकेयी quu बोली कि हे पुत्र! 
À तेरे डुःख Puis लाभ क्या हे ? ॥ ६४ ॥ धमोत्मा और अश्वमेधादि यज्ञांसे परमेश्वरकी आराधना करनेवाले परुष जिस गतिको प्राप्त होते दै | 
j| तिस गतिकोही अब तुम्हारे पिताभी प्राप्त होगए, तुम्हारी पिताकेतिषे बड़ी भारी.प्रीति थी परन्तु अब शोक करनेसे क्या लाम होगा ? ॥ ६५ NIG 
ई |यह वा सुनतेही भरत झोकसे विहल होकर vedi गिरपडे और हे तात ! मुझे दुःखके समुद्रमे डालकर किघरको चलेगए ॥ ६६ ॥ हा | 


लया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः ॥ इदानीं इश्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे वद ॥ ६३ ॥ अदष्ट्वा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जा 
Y 





STATS. 


£5 









यते ॥ अथाह कैकयी पत्रं कि दुःखेन तवानघ ॥ ६४ ॥ या गतिघर्मशीलानामश्रमेधादियाजिनाम्‌ ॥ तां गतिं गतवानद्य पिता ते पिः 
_तृवत्सल ॥ ६५ ॥ तच्छत्वा निपपातोरव्या भरतः शोकविहलः ॥ हा तात क गतोऽसि Gb त्यक्ता मा वजिनार्णवे ॥ ६६ ॥ असमर्प्येव 
रामाय राज्ञे मा क गतोऽसि भो ॥ इति विलपितं पुत्रं पतितं मुक्तमूर्धजम्‌ ॥ ६७ ॥ उत्थाप्याझ॒ज्य नयने केकेयी पुत्रमजवीत ॥ समाश्वः 
ET d ud Rd ॥ ach पा xpi ael किमजवीत्‌ ॥ तमाह कैकयी देवी भरतं भयवजिता ॥ ६९॥ 

T राम राम लक्ष्मणेतिं पुनःपुनः ॥ .विलपन्नंव त्यक्त्वा दिवं ययो ॥ ७० | : सन्निहितो 
कि ॥ तता eimi sra इज तेगता आती E | 
७ | पिताजी ! मुझे रामचन्द्रजीके अर्थ सैंपे बिना किधर चलेगए, ऐसा विलाप करताहुआ पुत्र प्रथ्वीपर पडा है और इसके केश चारों ओरको बिखर रहेहैं | 6 
||| ६७ ॥ ऐसा देखकर कैकेयीने भरतको उठाकर बैठाया और नेत्र पोंछकर कहा कि हे पुत्र! सावधान हो, तेराही भळा होयगा, ऐसी सब यक्ति मैने |& 
७॥करली है ॥ ६८ ॥ तब भरतजी बोले कि महाराजने मरतेसमय क्या कहा था? कैकेयीकी भय अथवा Gm कुछ नहीं थी, सो शान्तिपुर्वक Y 
$ | भरतजीस कहने लगी ॥ ६९ ॥ कि महाराज हा राम | हा लक्ष्मण | हा राम! हा सीते | इसप्रकार वारंवार कहकर बहुतकाल्पर्थ्यन्त शोक करते हुए अ-| 
T न्तसे स्वर्गलोको पधारगए ॥ .७० ॥ तंब भरतजीने कैकेयीसे बुझा कि हे मात; | क्या उससमय श्रीरामचन्द्रजी समीपमें नहीं थे? तथा लक्ष्मण और $ 







॥२४॥ 
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"n बोली कि m तू शोक किस कारण करता है? मुझे तो शोकका कोई कारण दीखता नहीं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ अरे! तुझे तो बड़ा सुन्दर राज्य प्राप्त 
[S ॥हिआ और तुझे इस समय शोक करना सूझा है, इसका क्या कारण है? माताके इसप्रकार कहनेपर भरत उसकी ओरको इतनी कठोर दृष्टिसे देखने लगे 







; सीता इनमेसेभी कोई क्या समीप नहीं था? उस समय वह सब कहाँ गए थे ? ॥ ७१ ॥ कैकेयी बोली कि हे भरत ! रामचन्द्रको यौवराज्य देनेके | 
| तुम्हारे पिताने बड़ी सामग्री इकड करीथी, परन्तु तुझे राज्य मिळे इस उद्देशसे मैंने उस समय तिस कार्य्यमे विन्न करदिया॥७ २॥महाराजने वरदानी होकर 


(| r9 मुझे दो वर दिये थे वह मैंने इस समय माँग RA उनमेंसे एक बरसे तुमको सम्पूणे राज्य मौँगा और दुसरेसे रामचन्द्र मुनियोंके समान 


Vs i करके वनमें रहे यह मागा. महाराज सत्यका पालन करनेवाले थे, इसकारण उन्होने तुझेही राज्य दिया ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ और तुम्हारे | 
A पि रामचन्द्रर्जीको वनमेही भेजा, सीताभी पातिब्रयका मार्ग अवलम्बन करके रामचन्द्रके साथ गई ॥ ७५ ॥ मैं श्रेष्ठ ( यथार्थभक्तिमान्‌ ) आता।# 
बे | ऐसा दिखानेके निमित्त लक्ष्मण भी रामचन्द्रके साथ गया, उन सबके बनको चले जानेपर महाराज उनकाही चिन्तन करने लगे ॥ ७६ |y 
(| कैकेस्युवाच॥ रामस्य योवराज्याथ पित्रा ते HER कृतः ॥ तव राज्यप्रदानाय तदाऽहं विज्नमाचरम्‌ ॥ ७२ ॥ राज्ञा दत्तं हि मे पूर्व |6 

वरदेन वरदयम्‌ ॥ याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥ ७२ ॥ राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो मुनित्रतम ॥ ततः सत्यपरो राजा || 
राज्यं दत्ता तवेव हि ॥ ७४ ॥ रामं संप्रेषयामास वनमेव पिता तव ॥ सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यसुपाश्रिता ॥ ७५ ॥ etur 
द्रीयन्ाममडुयातोऽपि लक्ष्मणः ॥ वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥ ७६ ॥ प्रझपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः ॥ इति 
MIAT: श्रुत्वा वजाहत इव E: ॥ ७७ ॥ पपात भूमो निःसंज्ञस्तं दृष्टा दुःखिता तदा ॥ केकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव 
uk ७८ ॥ राज्ये महति DIRE दुःखस्यावसरः कुतः ॥ इति डुवन्तीमालो्य मातरं प्रदहन्निव ॥ ७९ ॥ j 

“राम राम” इसप्रकार पुकारते हुए महाराज स्वगैलोकको पधार गए. यह माताका बचन सुनतेही जिसप्रकार वज्रका प्रहार लगने पर वृक्ष टूटकर | 


(नीचे गिरपड़ता है, तिसीप्रकार भरत मूच्छोको प्राप्त होकर प्रथ्वीपर निशेष होकर गिरपडे, यह देखकर कैकेयीको दुःख. हुआ वह उस समय भरतसे फिर 


४॥ कि इस देखनेसे वह कैकेयीको क्या जलाही देते हैं ऐसे मालूम पडे, फिर भरतजी कैकेयीसे बोले कि ॥ ७९ ॥ 
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रे दुष्टे ! पतिकी हत्या करी है इसकारण तू महापापिनी है, तुझसे बात करना मुझे अच्छा नहीं माळूम होताहे, अरी पपे! तेरे गभसे उत्पन्न हुआ हूँ, इस || 
कारण मैं भी इस समय पापका भागी हूँ, अब मैं अभिम प्रवेश करूँगा या विष खाटूंगा ॥ ८० ॥ अथवा खङ्ग ( तलवार ) से आत्महत्या करके 


£|यमपुरीको जाताहूँ, अरी दुष्टे ! तैने पतिका वध किया है, इसकारण तू कुम्भीपाक नरकको जायगी ॥ ८१ ॥ भरत इसप्रकार कैकेयीको ललकार ७ ^ 


j 

^ 

a^ , 
às 


$ [कर फिर कौसल्याके मन्द्रमें गए वह भी भरतको देखतेही चीखमार कर रोनेलगी ॥ ८२ ॥ उस समय भरतभी उसके चरणोम गिरकर रोने लगे | 
| जिनकी कीर्ति सम्पूण जगतमें फेल रही है तिन श्रीरामचन्द्रकी माताने भरतको हृदयसे लगाया, वह महासीधी बड़ी दुर्बळ होरहीथी, उसका मुख |४ 
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असंभाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भवृघातिनी ॥ पापे तद्वर्भजातोऽहं पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ अहमि प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌ 
॥ ८० ॥ खड्गेन वाथ चात्मानं हा यामि यमक्षयम्‌ ॥ भर्तृघातिनि दुष्टे तं ङम्भीपाकं गमिष्यसि ॥ ८१ ॥ इति fried कैकेयी 
कौसल्याभवनं ययौ ॥ साऽपि तं भरतं दृष्टा सुक्तकण्ठा रुरेद ह ॥८२॥ पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ ॥ आलिङ्ग्य भरतं 
साध्वी राममाता यशस्विनी ॥८३॥ कृशाऽतिदीनवदना साश्चनेत्रेदमवीत्‌ ॥ पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सवमभूदिदम्‌ ॥ उक्तं मात्रा शरुतं 
सर्व लया ते मातृचेष्टितम्‌ ॥ ८४ ॥ पुत्रः सभायों वनमेव यातः सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः ॥ चीराम्बरो बद्धजटाकलापः सन्यज्य मां 
दुःखससुद्रममाम्‌ ॥ ८५॥ हा राम हा मे खुवंशनाथ जातोऽसि मे ed परतः परात्मा॥ तथापि दुःखं न जहाति मां वै विधिषेलीयानिति ` 
भे मनीषा ॥ ८६॥ स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं शुचा ॥ पादो गृहीता प्राहेदं शृणु मातर्वचो मम ॥ ८७ ॥ 


७ बडा दीन मलीन दीखताथा, नेत्रोंस बराबर आँसू बहरहेथे, सो भरतसे बोली कि हे पुत्र | तुम दूर चलेगए और इधर यह सब कौतुक हुआ; तेरी 
माताने क्‍या क्या काय्ये किये वह सब उसके कहनेसे तुझे माळूमही होयगा ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र रघुकुलोत्न्न रामचन्द्र प दुः्खके समुद्रम | 
डूबतीहुईको छोड़कर ख्रीको और लक्ष्मणको साथ लेकर बनको चलागया, उसने वराके स्थानम दारीरपर वल्कल धारण ge और केशाका जटाजूट |& | , p 
बाँध लिया. ॥ ८५ ॥ हा राम! हा रघुवंशाधिपते | तुम प्रत्यक्ष परात्पर ईश्वर मेरी कोखमें आए MÅ मुझे दुःख नहीं छोड़ते, इससे मेरी बुद्धिको | 


P at 
V. x 


निश्रय होताहै कि अवञ्यही दैव बलवान है ॥ ८६ ॥ इसप्रकार कौसल्या अत्यन्त शोकसे विलाप कर रही है; ऐसा देखकर भरतने कोसल्याके 
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भाग्दी० 


mn————— — CDL 


Y |चरण पकड़कर कहा कि हे मातः ! मेरा वचन सुनो ॥ ८७ ॥ कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकके विषयमें जो कुछ कार्य्यं किया, अथवा और ; 
(९ जो कुछ ( मेरे लिये राज्य मँगना आदि ) काय्य किया, वह यांदे मुझे मालूम होय, या यदि मैंने उसे प्रेरणा करी होय तो हे मातः! मुझे सेकड़ों |» 
% | अह्महयाओंका पाप लगे, अरुन्धतीसाहित वसिष्ठजीको खड़से वध करनेपर जो पाप होय वह पाप “ यदि यह वार्तां पाहिलेसे मुझ मालुम होय” तो||४ 
च |मुझे लगै, इस प्रकार शपथ करके भरत उस समय रोने लगे ॥ ८८॥ ८९ ॥ ९० ॥ तदनन्तर ATAA उसे हृदयसे लगाकर कहा कि हे | 
पुत्र! तेरे हृदयको मैं जानतीहूं, तु बिलकुल शोंक मतकर, यह वात्ता होरहीथी कि इतनेहीमें “ भरत आए हैं ” यह वाचा सुनकर वसिष्ठजी |& 
मन्त्रियोसहित राजमन्दिर्में आए, भरत शोक करते हैं ऐसा देखकर वसिष्ठजी उनसे आदरपृवक बोले कि ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ हे भरत ||. 
|| कैकेय्या यत्कृतं कम रामराज्याभिषेचने ॥ अन्यद्वा यादे जानामे सा मया नोदिता यदि ॥ ८८ ॥ पापं मेऽस्तु तदा मातर्जद्यहत्या- 
शतोद्धवम ॥ हंत्वा वसिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ भूयात्तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌॥ इतेवं शपथं कृत्वा रुरोद i 
2| भरतस्तदा ॥ ९० ॥ कोसल्या A पुत्र जानामि मा शुचः ॥ एतस्मिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य संमागमम्‌ ॥ ९१ ॥ वसिष्ठो [S 
j| मन्त्रिभिः सार्धं प्रययो राजमन्दिरम्‌ ॥ रुदन्तं भरतं दृष्टा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌ ॥ ९२॥ वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः ॥ || 
||| अक्त्वा मर्त्युखं सर्वमिष्टा विपुलदक्षिणिः ॥ ९२ ॥ अश्वमेधादिभि्ज्गेलेब्ष्वा रामं सुतं हरिम्‌ ॥ अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राथीसनं |® 
£| प्रभुः॥ ९४ ॥ तं शोचसि वृथैव तमशोच्यं मोक्षमाजनम्‌॥ आत्मा नित्योऽययः शुद्धो जन्मनाशादिवाजितः ॥ ९९ ॥ j| 
&|राजा दशरथ ज्ञानवान्‌ और सत्यपराक्रमी थे, इस समय उनकी qe अवस्था थी, उन्हाने मर्त्यलोकके सब सुख भोग लिये, बड़ी २॥६ 
| दक्षिणा देकर" अश्वमेधादियज्ञासेः परमेश्वरकी आराधना करी और राम सरीखा पुत्र मिला, यह श्रीरामचन्द्रजी सम्पूण mum हरनेवाले|$ 












o [Ojaga इश्वर हैं, अन्तमें वह महासमर्थ राजा दशरथ स्वर्गमें जाकर इन्द्रके आधे आसनको प्राप्त हुएहैं ॥ ९३-॥ ९४ ॥ उनके विषयमे gal | 


IX बिलकुल निष्कारण शोक करते हो, उनके विषयमे शोक करना अयोग्य है, क्योंकि वह मोक्षकी प्रापिक अधिकारी होकर स्थित हैं, आत्मानात्मा-। o] 
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If [ar विचार किये विना शोक करना कितना अयोग्य है, सो तुम्हे मालूम ही होगा, आत्मा नित्य है उसको कोई विकार नहीं होताहे, वह we और||$| | 
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sed सरत्यु आदिसे रहित है ॥ ९५ ॥ यह शरीर जड और अत्यन्त अपवित्र है, इसका कभी dp नाश होनाही है, इतना विचार करनेसे किसी || wredle 
प्रकारसेभी शोक करनेका अवकाश नही है ॥ ९६ ॥ पिता अथवा पुत्र कोई यदि. uper प्राप्त होजाय तो अपने शरीरकों ताडन करके जो पुरुष 
Y मृतक पुरुषके विषयमे शोक करते हैं वह सब मूख हैं॥ ९७ ॥ संसार वास्तवमें असार है, यह संसारका स्वरूप जिसको मालम होजाता है उस 
fer संसारकेविषे किसी वस्तुका वियोग होजाय तो यह वैराग्यका कारण होता है, तिससेही आगेको शान्तिसुख प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ जिस 
$ [समय प्राणी इस लोकस जन्मको अ ता त कि उसी समय मृत्यु उसके पीछे आता है, -इसकारण - जन्म -लेनेवाले प्राणीका aA कदापि 
Y नहीं टलता हे॥ ९९ N VAL प्राणियांको जन्म अथवा मृत्यु प्राप्त होना, यह उनका अपने अपने कम्मोके अधीन है, अज्ञानी पुरुषकोओी यदि 
j| शरीरं जडमत्य विनश्वरम्‌ ॥ विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथञ्चन ॥ ९९ ॥ पिता वा तनयो वाऽपि यदि मृत्युवशं गतः॥ 
मूढास्तमनुशोचान्त स्वात्मताडनपूर्वकम्‌ d ९७ ॥ निःसारे we संसारे वियोगो ज्ञानिना यदा ॥ भवेंडेराग्यहेतुः स शान्तिसोस्यं 
तनोति च ॥ ९८ ॥ जन्मवान्यदि लोके ते सृत्युर्वगात्‌ ॥ तस्मादपारिहायोंऽयं खरत्युर्जन्मवतां सदा ॥ ९९ ॥ स्वकमेवशतः 
सर्वजन्तूना प्रभवाप्ययो ॥ विजानब्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति बान्धवान्‌ ॥ १०० ॥ जह्याण्डकोट्यो नष्टाः सृष्टयो बहुशो गताः ॥ शु- 
ष्यून्ति सागराः सर्वे कैवास्था क्षणजीविते ॥ १०१ ॥ चल्पत्रान्तल्माम्बाबिन्दुवक्षणभद्गरम्‌ ॥ आयुस्त्यजयवेलायां कस्तत्र प्रययस्तव ॥ 
&| ॥ १०२ ॥ देही ग्राक्तनदेहोत्यकर्मणा देहवान्पुनः ॥ तद्देहोत्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥ १०३ ॥ ES ) 
V [ere त्वत्त मालूम होजाय तो वह बान्धर्वोके विषयमे किस प्रकार शोक करैगा! अथीत्‌ कदापि शोक नही करेगा, जिस विषयमें मुखेभी शोक न केरे, क्या | १ 
c [s विषयमे तत्त्वज्ञानी शोक मानेगा ? ॥ १०० ॥ अरे आजपर्थयन्त करोडी ब्रह्माण्ड नष्ट होगए, अनेक सृष्टियोके प्रलय होगए, सम्पण समद्र qum, ; 
७|तब इस क्षणिक जीवनके विषयर्मे आस्था किसप्रकार करी जाय ?॥ १०१ ॥ हल्ते हुए पत्तेके अग्रभागपर लगेहुए जलके बिन्दुके समान यह आयु क्षण|| 


V मात्रमे नष्ट होनेवाला है, और असमयम त्याग देता है, फिर उसपर तेरा विश्वास किसप्रकार है ॥ १०२॥ जीवको पूवेजन्सके शरीरम किये हुए।॥/ 
2 |कम्मके अनुसार फिर देह प्राप्त होता है; तिस ( नवीन प्राप्त हुए ) देहमें जा कर्म्म करे उसके योगसे फिर दूसरा जन्म होताहै, यह परम्परा नित्यसे 
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| 


। 





|| ॥ ११० l एकादशे$हनि ST त्रा्मणान्वेदपारगान्‌॥ भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहसशः ॥.१११ ॥ र 
/|ही आत्मा हू, इसप्रकार पणे रीतिसे जान शोकको त्याग दे और अब आगेकी क्रिया कर ॥ १०७ ॥ कुलको आनन्द देना यह तेरा कार्य्य है, 
७ | इंसकारण तू अब मन्त्रियोंके व हमारे साथ पिताके शव ( मृतकदेह ) को तेलकी द्रोणीसे बाहर निकालकर उसका यथोचित संस्कार कर ॥ १०८ ul 

|) E साक्षात्‌ वासेष्ठगुरुन समझाया, तब भरतने अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले शोकको त्यागकर विधिपूर्वक पिताकी प्रेतक्रिया करी. ॥ १०९ ॥ ९ 

y उनके पिता दशरथ ने यथाविधि अभिहोत्र स्वीकार कियाथा, अर्थात्‌ राजा दशरथ विधिपूर्वक अभिहोत्र. किया करतेथे इसकारण भरतने गुरुक |£ | . 

- [ETTR हुई रीतिके अनुसार पिताके शवका संस्कार किया ॥ ११० ॥ ग्यारहवां दिन आनेपर भरतने वेदके. पारद्भत सैंकड़ों हजारो आझणोको | 


T वृद्धिको नहीं प्रात होताहै ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ वह आत्मा छःओही भावविकारा ( जायते अस्ति आदि ) करके रहित है, उसके स्वरूपकी इयत्ता 
$ | नहीं है, तीनोकालमे नष्ट न होनेवाला निर्विषय ज्ञान तिस आत्माकी मूर्ति है, वह आनन्दरूप और बुडि, चित्तआदिका साक्षी है, उसका नाश कदापि नहीं 
y होताहे ॥१०६॥ हे भरत! एकही आत्मा सर्वत्र पूर्णरूपसे व्याप्त है, उसकेविषे डैत॒भाव किश्चिन्मात्रभी नहीं है, वह सर्वत्र समानसत्तारूपसे रहता है, मैं वह y 


ही चली आतीहे, इसप्रकार कुछ समयको देहका वियोग होजाय तो. भी आत्माका नाश नहीं होताहै, इसकारण उसंके विषयमे शोक करना निर- 
थक है ॥ १०३ ॥ जिसप्रकार मनुष्य वस्र जीणे होनेपर उनको त्याग देता है, तिसीप्रकार जीव जीणे शरीरका त्यागकरके फिर नवीन शरीरको सदा 
ग्रहण करताहे, फिर अब उस शारीरके विषयमें शोक करनेका अवसर रहाही कहाँ ? आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है, अथवा कभी i 


यथा त्यजति वे जीर्ण वासो गृहाति नूतनम्‌ ॥ तथा जीर्ण परित्यज्य देही देह पुनसेवम ॥ १०४ ॥ भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः 
कुतः ॥ आत्मा न ग्रियते जातु जायते न च वधते ॥ १०५ ॥ षड़भावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविग्रहः ॥ आनन्दरूपो बुद्धचादिसाधषी 
लयविवजितः ॥१०६॥ एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्रितीयः समः स्थितः ॥ इत्यात्मानं इदं ज्ञात्वा त्यक्ता शोकं कुरु क्रियाम ॥ १०७॥ तेल- 
द्रोण्याः पिञुदैहृसुद्धत्य सचिवे सहः ॥ कृत्यं कुरु यथान्यायमस्माभिः कुलनन्दन ॥१०८॥ इति संबोधितः साक्षाहरुणा भरतस्तदा ॥ वि- 
सूज्याज्ञानजं शोकं चक्रे स विधिवक्रियाम्‌ ॥ १०९ ॥ युरुणोक्तप्रकारेण आहिताभेयेथाविधि ॥ संस्कृत्य स पितुर्देहं विधिदृष्टेन pH 
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पूर्वक भोजन कराया ॥ १११ ॥ पिताके उद्देशसे ब्राह्मणांको बहुतसा दव्य, सहस्रो गौ, राम, रत्न और ep दिये ॥ ११२ ॥ और फिर वसिष्ठ 7 


` |® |उन भरतजीके मनम विचार होने .छगा कि सीताजी और लक्ष्मण इन दोनोंसहित श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त घोर वनमें गए, इसका कारण 


j | पावोते ! महासमर्थ वसिष्ठमुनि अनेक मुनियोंकरके सहित मंत्रिमण्डलको साथ लेकर राजाकी सभामे आए, वह सभागृह देवसभाके 


उन्हाने छोटे भ्रातासहित भरतजीको बुल्वाकर समीप बैठाला ॥ २ ॥ और तिन शन्नुओंको निग्रह करनेवाले ( प्रतापी ) भरतजीसे देश और 








Le" j 
$, भाग्टी० 
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Glg छोटे भ्राता aga और मन्त्रिमण्डलसहित वह भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकाही ध्यान करते हुए अपने घर रहे ॥ ११३ ॥ अब||& 











अ० ८ 


मेरी माता है, इसकारण वह राक्षसीके समान दीखती हुईेको देखतेही तत्काल मेरा अंतःकरण जलने लगता है, तिससे अब मैं इस सम्पूर्ण राज्य- 
/|को दूरसेही त्यागकर वनमें जाताहूँ, तहँ सीताजीसहित तिन सुहास्यवदन श्रीरामचन्द्रजीकी सदा सेवा करता रहूँगा ॥ ११४ ॥ इति 


उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु ॥ ददो गवा सहखाणि ग्रामान्‌ रत्नाम्बराणि च ॥ ११२ ॥ अवसत्स्वगृहे तत्र राममेवालुचिन्त- 
q« ॥ वसिष्ठेन सह भात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः॥ ११३ ॥ रामेःरण्यं प्रयाते सह जनकसुतालक्ष्मणाभ्यां सुघोरं माता मे राक्षसीव 
प्रदहति हृदय दशनादेव सद्यः ॥ गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोऽपास्य राज्यं रामं सीतासमेतं स्मितरुचिरसुखं नित्यमेवा 
gud ॥ ११४॥ इति श्रीमदष्यासरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकांडे सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ वसिष्ठो सु- 
निभिः सार्धं मन्त्रिभिः परिवारितः ॥ राङ्ञः सभा देवसभासन्निभामविशद्धिसुः ॥ १॥ तत्रासने समासीनश्चतुसुख इवापरः॥ आनीय भरतं 
तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ d २॥ अजवीदचनं देशकालोचितमरिन्दमस्‌ ॥ वत्स राज्येऽभिषेक््यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ ॥ ३॥ 


श्रीमद्ष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पण्डितरामस्वरूपक्ृतभाषाटीकयासहितः सप्तमः सगः .॥ ७ ॥ . श्रीमहादेवजी बोले 


V 
॥३७॥ 


| 


~ 


9 | समान था ॥ १ ॥ तहा. वसिष्ठजी आसनपर बैठे थे, उनकी ओरको देखतेही देखनवालेको “ यह दूसरे aA हैँ” ऐसे प्रतीत gu 


कालके अनुसार वात्तों करनेका प्रारम्भ किया कि हे पुत्र ! तुम्हारे पिताजीकी आज्ञाके अनुसार आज तुमको राज्याभिषेक करेंगे॥ ३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i | र इसकारण उन्होंने हमारे y 
& |सबके समक्ष तुम्हारे लिये देदियाहे ॥ ४ ॥ सो आज मुनियांके मंत्रोच्चारणपूर्वक तुम्हारा अभिषेक किया जायगा, यह. सुनकर भरतजी बोले कि हे गुरो ! 
महाराज ! मुझे राज्यको क्या करनाहे ॥. ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी राजाधिराज हैं, मैं तो उनका सेवकही हूँ मैने कल प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीको 1 
| शीघहदी ठौराकर लानेके निमित्त जानेका संकल्प किया है ॥ ६ ॥ मैं आप Sx उस राक्षसी कैकेयीके सिवाय सम्पूर्ण माता चें, कैकेयीके विषे मेरा |€ 
2 मातृत्वका सम्बन्ध है ठीक है, परन्तु मेरे चित्तमे तो ऐसा आताहे कि अभी उसको मारडाळूँ ॥ ७ ॥ परन्तु ख्ीकी हत्या करनेपर रघुवीर श्रीरामचन्द्रजी J 
4 | केकेय्या याचितं राज्यं ere पुरुषर्षभ ॥ सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल ॥ ४ ॥ अभिषेको भवत्वद्य सुनिभिर्मन्त्रपूर्वकम ॥ 
f| gem भरतोऽप्याह मम राज्येन किं सुने ॥ ५॥ रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः ॥ श्वः प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमं- 
असा॥ ६॥ अहं यूयं मातरश्च कैकेयीं राक्षसीं विना ॥ हनिष्याम्यघुनेवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीम्‌॥ ७॥ किन्तु मा नो रघुश्रेष्ठः 
. ख्रीहन्तारं सहिष्यते ॥ तच्छ्रोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥ <॥ शत्रुभसहितस्तूर्ण यूयमायान्तु वा न वा ॥ रामो यथा वने 
यातस्तथाऽहं वल्कलाम्बरः ॥ ९ ॥ फलमूलकृताहारः शत्रुभसहितो मुने ॥ भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तेते ॥ १०॥ इति नि 


श्रित्य भरतस्तूष्णीमेवावतास्थिवाच्‌ ॥ साधु साध्विति तं सर्वे प्रशशंसु्सुदान्विताः ॥ ११॥ ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसैनिकाः ॥ 


| हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे निमित्त कैकेयीने राज्य मगलियाथा और रॉजादशरथका अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेका संकल्प था, 











अनुजग्सुः सुमन्त्रेण नोदिताः MAGAT: ॥ १२॥ ` 


| |मुझे क्षमा नहीं करेंगे, इसकारण मैं ऐसा नहीं करताहू, सो कल प्रातःकाल हैतिही मैं शत्रुभको साथ लेकर शीघही दप्डकारण्यको as जाऊँगा, आप 


a 
m 


च |मस्तकपर जराओंको धारण करूंगा ॥ ५० ॥ भरतजी ऐसा निश्चय करके UI होकर बैठगए. यह वात्ती सुनतेही सम्पूर्ण पुरुषाने आनन्दर्मे आकर||* 





il 


चले यान चळे. श्रीरामचन्द्रजी जिसप्रकार वनको गए हैं तिसीप्रकार मैंभी शरीरपर वल्कलोंकेही वस्त्र. धारण करके वनको जाउँगा ८ ॥ ९ ala 
(हि मुने ! मेरे साथ शज्रुन्नभी जायेंगे, भैं -श्रीरामचन्द्रजीके लौटकर आनेके समयतक फल और मूळ भक्षण करके रहुँगा, भूमिपर शयन करूँगा और 


| - || उनकी “ बहुत योग्य है बहुत उत्तम है ” ऐसा कहकर प्रशंसा करी ॥११॥ फिर प्रातःकालः होतेही भरतजी चलदिये, और सुमनत्रकी आंज्ञाके अनुसार ib 





" क न 
E! * . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ í | 
SS — oo a र | MAT हि > [eN 
















| इसप्रकार आज्ञा दी तब वह सब नानाप्रकारकी अनेक भेटै ( नजराने.) लेकर भरतजीके.समीप आए ॥ १८ ॥ तिस गुहने भरतजीके 


` |&) जीने अपने मेघके समान शयामवर्ण शरीरपर वाके स्थानर्मे वल्कल धारण करके जटाओका मुकुट बनालियाहे और श्रीरामचन्द्रजीके 


ई आगे पीछे और दहिने बाएँ होकर पृथ्वीको ढॅकते हुए चले ॥ १३ ॥ तिस प्रचण्ड सेनाने ए्डुवेरपुरके ` समीप जाकर शात्रुशकी आज्ञासे इधर उधर 







C |सेनाका समूह साथ लेकर आए हैं ॥ १५ ॥ सो कहीं कुछ दुष्ट कार्य्ये करनेके निमित्त तो नहीं आए हैं ? श्रीरामचन्द्रजीको यह वार्तां guum? 
च |प्य्यन्त माळूम नहीं है, सो में समीप जाऊं तो भरतके हृदयकी.वार्त्ता माडूम होय, यदि उनके मनमें कपट नहीं होयगा तो मैं उनको गंगाके परलीपार|| 


कोसल्याया राजदारा वसिष्ठप्रसुखा द्विजाः ॥ छादयन्तो सुवं सर्वे पृष्ठतः पाश्वतोऽग्रतः ॥१३॥ शृङ्गवेरपुरं गला गङ्गाकूले समन्ततः ॥ 
उवास महती सेना शब्रुभपर्चोदिता ॥ १४॥ आगतं भरतं EST यहः शङ्कितमानसः ॥ महत्या सेनया सार्भमागतो भरतः किल 
॥ १५॥ पापं कउ न वा याति रामस्याविदितात्मनः॥ गता तद्धृदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति॥ १६॥ गङ्गां नोचेत्समाकृष्य नाव- 
स्तिष्ठनतु सायुधाः ॥ ज्ञातयो मे समायत्ताः पश्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ ॥ १७॥ इति सर्वान्समादिश्य ND भरतमागतः ॥ उपायनानि सं" 
$| गृह्य विविधानि बहून्यपि ॥ १८ ॥ प्रययो ज्ञातिभिः सार्ध बहुभिर्विविधायुधेः ॥ निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥ १९ ॥ दृष्टा 

भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः ॥ चीराम्बर घनश्यामं जटासुकुटधारिणस्‌॥ २० ॥ राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ ॥ नः 
७ नाम शिरसा भूमो उहोऽहमिति चाजवीत्‌ ॥ २१ ॥ ` 
$ देखते रहे, यदि भरत gè पार जानेका यत्न करें तो उनको रोके किसीप्रकार पार न उतरने दे ॥ १६ ॥ १७ ॥ गुहने अपने सम्पूर्ण जातिके l 


8 | पासको आतेसमय अनेकप्रकारके आयुधोंको धारण करे हुए जातिके अनेक पुरुषोंको. साथ लेलियाथा, भरतजीके सामने भेट ( नजराना ) निवेदन कर- Y 
AN SA 


(४ के गहने चाराओरको देखा तो उसको पाहिलीसीही दशा दीखी, कि ल्घुभ्रातासहित भरतजी बैठे हैं, और उनके -समीपमेंही मन्त्रिमण्डल बैठा. है, भरत- 
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हत्ती घोड़े आदि सम्पूर्ण सेना उनके पीछे पीछे चली ॥ ३२ ॥ कौसल्या आदि राजपत्नी और वसिष्ठआदि ब्राह्मण यह सब E होकर भरतजीके॥ G 


$ |गङ्गगके सम्पूर्ण तटपर निवास किया ॥ १४ qp “भरत आए हैं ” यह वार्चा सुनतेही गुहके मनम यह शङ्का उत्पन्न ER कि देखो भरतजी wer 


(||उतारदूँगा नही तो सम्पूर्ण मेरी जातिके लोग अपनी नौकाओंको गङ्गामेसे निकालकर बाहर डालदें और हाथोमे शस्त्र लेकर चारों 'ओरसे||(6| 






॥२८॥ 


. 
FT आधा 














| निमित्त शोक कर करके मुखसे “राम राम? ऐसी रटना कररहे हैं, यह दशा देखकर गुहने भूमिपर मस्तक टेककर उनको प्रणामं किया और “मैं गुह || 
७ |हिं? इसप्रकार कहा ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ भरतजीने deme उठाकर गुहको हृदयसे लगाया और आद्रपूर्वेक कुशल क्षेम ` बुझा, इससमय [d 
भरतजीने स्वस्थचित्त हो गुहको अपना मित्र समझकर कहने लगे कि हे भ्रातः ! इस स्थानमे तुम श्रीरामचन्द्रजीके साथ आनन्दपूर्वक AA Y 
तथा निर्मल मनसे तुम्हें हृदयसे . छगायाथा और तुम्हारी प्रीतिको देखकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र प्रेमके अश्रुओंसे भर आए थे, इसकारण, तू धन्य है, 
सीता और लक्ष्मणजीसहित तिन कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम अनेक प्रकारके वात्तीलाप कंर इस कारण तुम कृतकृत्य हो. 
४॥॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ हे सुव्रत गुह ! तुम्हें जहाँ श्रीरामचन्द्रको देखा हुआथा dei मुझे. लिवाचळ, जानकी सहित श्रीरामचंद्र- 
$ | शीघ्रसुत्याप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ ॥ प्रष्टानामयमव्यग्रः सखायमिदमबंवीत ॥ २२॥ भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थि- 
तः ॥ रामेणालिङ्गितः सा््रनयनेनामलात्मना ॥ २३ ॥ धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यक्तया परिभाषितः ॥ रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन 
` ||| च सीतया ॥२४॥ यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुव्रत ॥ सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तदर्शयस्व मे॥२५॥त्ं रामस्य प्रियतमो भक्तिः 
| मानसि भाग्यवान्‌॥ इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्चविलोचनः॥ २६ ॥ गहेन सहितस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि ॥ ययो ददर्श 
lal शयनस्यलं ङुशसमास्तृतम्‌॥ २७॥ सीताभरणसँछमस्वर्णबिन्दुभिरञ्चितम्‌॥ दुःखसन्तप्हृदयों भरतः पयेदेवयत ॥ २८ d अहोःतिसु 
| कुमारी या सीता जनकनन्दिनी ॥ प्रासादे रत्रपयेड़े कोमलास्तरणे शुभे ॥ २९॥ | | Y 
॥४॥ जीने जहाँ शयन कियाथा वह स्थल मुझे दिखाओ ॥ २५ ॥ तुमने श्रीरामचन्द्रजीकेविषे भक्ति करी और उनको अत्यन्त प्रिय हुए तिससे तुम 
|| | भाग्यवान हो, भरतजी इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीको वारंवार स्मरण करके नेत्रोस आँसुओँका प्रवाह वरसाने लगे ॥ २६ ॥ तदनन्तर भरतजी गहके 
जि साथ जहाँ श्रीरामचन्द्रजी रात्रिम रहेथे तहँ गए, तहाँ दर्भ ( कुश ) बिछाकर बनाए हुए शयन करनेके स्थान उन्हाने देखे ॥ २७॥ सीतासके | 
í /|अङ्भोके आभूषणोंकी रगड़ लगेनेस तहँ शयनके स्थानपर सुवणेके चिन्ह लगा रहेथे, उस स्थानको देखतेही भरतजीका हृदय दुःखसे सन्तत हुआ||,( 
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वह शोक करने लगे ॥ २८ ॥ कि हाय! जो जनकराजाकी सुकुमार कन्या सीता राजमन्दिरम . रलजटित शय्यापर कोसळ ७ 
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बिछोने बिछाकर श्रीरामचन्द्रजीके साथ शंयन करतीथी उसही सीताने मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीसहित कुशोंके आसनर्म कैसे कष्टसे 
शयन किया होगा ॥ २९.॥ ३० ॥ धिक्कार है मुझे, जिस मैंने पांपोकी राशिरूप कैकेयीके उदरसे जन्म लिया और मेरे कारणसे परमे- 


श्वररूप : श्रीरामचन्द्रजीको यह क्लेश सहना पडताहै ! धिक्कार है मेरे जीवनको ॥ ३१ ॥ अहो ! लक्ष्मण धन्य हॅ, जो जन्मलनेका उत्तम फल 


| 







॥२९॥ 319 < 





| उनको मिलगया, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी वनमें रहने लगे तो वह लक्ष्मण भी प्रसन्नचित्तसे नित्य उनकेही पीछे पीछे AF N ३२ ॥ मैं यदि 
$ | श्रीरामचन्द्रजीके भक्तोंकें दासोंका सेवक होऊँगा तबही मेरा जन्म सफल होगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ हे आतः गुह ! श्रीरामचन्द्रजी 
|| रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे ॥ सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ॥ ३० ॥ deg जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशिस- 
मानतः ॥ मन्निमित्तमिदं ङ्केशं रामस्य परमात्मनः ॥ ३१ ॥ अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः ॥ राममेव सदाऽन्वोति वनस्थ 
मपि: हृष्टधीः॥ ३२॥ अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः ॥ यदि स्यां सफलं जन्म मम भयान्न संशयः ॥ ३३ ॥ भ्रातजीना- 
सि यादि तत्कथस्व ममाखिलम्‌॥ यत्र तिति तत्राहं गेच्छाम्यानेतुमञ्सा ॥ ३४ ॥ gei शुद्धहृदय ज्ञाता सखेहमबरवीत्‌॥ देव 
त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीहशी ॥३५॥ रामे राजीवपत्राक्षे सीताया लक्ष्मणे तथा ॥ चित्रकूटाट्रिनिकटे मन्दाकिन्याविदूरतः ॥३६॥। 
® | सुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः ॥ जानक्या सहितोऽनन्दात्युखमास्ते किल प्रभुः ॥ ३७॥ तत्र गच्छामहे शीघ्रं गङ्गां तठे 
1 : ॥ इत्यक्र्वा त्वरितिं गत्वा नावः पञ्चशतानि हृ ॥ ३८ ॥ | 
१ कहा रहतेहें यह यदि तुम्हें मालूम होय तो मुझसे सम्पूर्ण वृत्तान्त कह, तो मैं उनको लानेकेलिये शीघ्रही जाऊं ॥ ३४ ॥ गुहने “ भरतजीका अन्तः- |¢ 
करण निष्कपट है ” यह जानकर उनसे प्रेमपूर्वक कहा पकै हे देव | -राजन्‌ भरतजी | कमलनयन भ्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी तथा: सीताजी इन |& 
3 |तीनोकेविषे तुम्हारी इतनी भक्ति है इसकारण तुम धन्य हो, चित्रकूटपर्वतके समीप जहाँ गङ्गा नदी समीप ही है, तहाँ मुनियोंके आश्रमोके स्थानमं॥५॥ MI 
If | ल्घुआता लक्ष्मणजी और जानकी इन दोंनोकरके सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी रहते हैं, तहाँ फलमूलोकी अधिकता होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखपुंबक निवास || 
j करते हैं ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७ ॥ 'चलिये, तहा शीघ्रही WO, अब तुम्हें गंगा उतरकर पंरलीपार जाना होयगा, इसप्रकार कहकर यह ARI | के 
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अ | पचसो नौका लेआया, जिनसे कि सम्पूर्ण सेना महानदी गंगाके परलेपार उतर जाय, और भरतजीका अधिक आदर करनेके लिये, राजाओंके बेठनेके V 
| योग्य एक उत्तम नौका अपने आप लाया, तदनन्तर गुंहन उस नौकापर भरत, Wem, श्रीरामचन्द्रजीकी माता ( कौसल्या ) और वसिष्ठजी इन | 
[सबको बेठाला, और दूसरी सुन्द्रसी एक नौका लाकर उसमें कैकेयीको तथा अन्य स्तरियोंका बैठाछा, और सबको गङ्गाके परलेपार लेगया ॥ ३८ lle 
Ql २९ ॥ 2e ॥ गङ्गाको उतरकर परलेपार जातेके साथ शीघही भरतजी सेनासहित भरडाज मुनिके आश्रमपर्य्यन्त गए, .फिर enit 
लोगोके कारण उपद्रव न होय ” इसकारण अपनी प्रचण्ड सेनाकी कुछ दूरपै ठहराकर IJAE सहित आश्रममें गए ॥ ४१ ॥ तिस आश्रमे || 
(Ss समान तेजस्वी भरडाज मुनि बैठे हुएथे, उनको देखकर भरतने अत्यन्त भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ उन मुनिशरेष्ठ मरडा-|४ 
| समानयत्ससेन्यस्य तउ गङ्गां महानंदीम ॥ स्वयमेवानिनायेकां राजनावं यहस्तदा ॥ ३९॥ आरोप्य भरतं तत्र शत्रुभं राममातरम्‌॥ | 
वसिष्ठ च तथान्यत्र कैकेयी चान्ययोषितः ॥ ४० ॥ तीर्ला गङ्गां ययो Sfi भरदाजाश्रमं प्रति ॥ दूर स्थाप्य महासेन्यं भरतः सानुजो 
ययौ ॥ ४१ ॥ आश्रमे सुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्गमतिभक्तितः॥ ४२॥ ज्ञाता दाशरथिं प्रीत्या 
पूजयामास मौनिराद ॥ पप्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्कल्धारिणम्‌ ॥ ४३॥ राज्यं प्रशासतस्तेः्य किमेतद्स्कलादिकम्‌ ॥ आगतोऽसि || 
किमर्थ त्वं विपनं सुनिसेवितम्‌ ॥ ४४ ॥ भरदाजवचः ता भरतः साश्चुलोचनः ॥ सर्वं जानासि भगवन्‌ सर्वभूताशयस्थितः ॥ ४५॥ || 
| तथापि परच्छसे किबित्तदलुग्रह एव मे ॥ कैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्यविघातनम्‌॥ ४६॥ | à 
| | जजीने यह दशरथके पुत्र हैं, ऐसा पहिचान. कर उनका स्वागत किया और फिर उनके सरीरको जटा और वल्कल धारण करेहुए देखकर कुशल क्षेम 
|| बुझा और कहने लगे ॥ 93 ॥ कि हे भरत | राज्यका पालन करना यह ger काय्य है, इसको छोड़कर आज तुमने यह वल्कल आदि किस || 






ऐसे प्रभावद्याली होकरभी अपने जो कुछ बुझा सो मेरे उपर आपका अनुग्रहही है, हें महाराज ! 
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४ कारण धारण किया हैं और मुनियोके नेयांके निवास करनेके वनमें तू किसकारण आया है? ॥ ४४ ॥ यह भरडाज मुनिका भाषण सुनतेहीं भरतजीके A o. 
X zd ^ M AEI | बहने की बोले EN | | ° SiS if ° 
j| त्रोसे आसुओका अवाह वहने लगा, ओर बोले कि, हे महाराज ! आप सर्वज्ञ हो इसकारण आपको. जितनी जो कुछ वार्त्ता है संपण मालम है ॥४५॥ $| 
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किया है वह, अथवा वनवासको ag रामचंद्रजी किसके कहनेसे किसप्रकार गए, इत्यादि मुझे qud माळूम नहीं है, अर्थात मुझे मालूम होकर यह | । 
: छभी वात्ती.नही हुईं है. € मुनिश्रेष्ठ ! इस विषयमें मैं आज आपके दोनो चरणोंकी शपथ करताहूं .॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ऐसे कहाकर भरतजीने मुनिके 
Y चरणोपर हाथ रक्खा और अन्तःकरणमे खिन्न होकर फिर. कहनेल्गे कि हे महाराज ! मेरा मन शुद्ध है अथवा soli (दुष्ट दे चह] 


` ` ; | s : "ew à 
[S आप जानही सक्तेहें ॥ ४८ ॥ हे स्वामिन ! राजा रामचंद्रजीके होतेहुए मुझे राज्यका कया. करनाहे ? हे मुनिश्रेष्ठ! सैं श्रीरामचन्द्रजीकी सदा 
$ सेवा करतारहाहूँ ॥ ४९ ॥ इसकारण हे RAA ! मैं श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके .चरणोम गिरकर और सम्पूर्ण राज्यका भार समर्पण करके, | 


वनवासादिकं वापि नहि जानामि किश्वन॥ भवत्पाद्युगं मेःद्य प्रमाणं सुनिसत्तम ॥४७॥ इत्युक्ता पादयुगलं सुनेः स्पष्टातमानसः ॥ 
ज्ञात महसि मां देव शुद्धो वाशुद्ध एव वा ॥४८॥ मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि॥ किडरोःहं सुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शा- 


AT: ॥ ४९ ॥ अतो गता सुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके ॥ पतिता राज्यसम्भारान्समप्यात्रेव राघवम ॥ ५० ॥ अभिषेष्ष्य वसिष्ठाचेः 
पोरजानपदैः सह ॥ नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ॥ ५१ ॥ इत्युदीरितमाकर्ण्यं भरतस्य वचो सुनिः ॥ आलिहृग्य 
मूश्येवप्राय प्रशशंस सविस्मयः ॥ ५२ ॥ वत्स ज्ञातं पुरवैतद्भविष्यं ज्ञानचश्लुषा ॥ माशुचस्त्वं पुरो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादापि॥५३॥। 
आतिथ्यं कडमिंच्छामि ससेन्यस्य तवानघ ॥ अद्य भुक्ता ससेन्यस्त्वं थो गन्ता रामसन्निधिं ॥ ५४॥ | || 
FA यहाँही वसिष्ठ आदिमुनि, नगरके पुरुष और देशदेशान्तरोंके लोगोंकी सहायतासे उनका अभिषेक करूँगा, फिर उन लक्ष्मापाति प्रभुको 
८ |अयोध्यापुरीमे . लेजाकर मैं उनका दास अति नीचभावसे उनकी सेवा करतारहूँगा. ॥ ५० ॥ ५१ ॥ यह भरतजीका वचनं सुनकर भरडाज|& 
७ सुनि आश्चर्यम होगए, और भरतजीको हृदयसे लगाकर, मस्तकको सुंघा और उनकी परम प्रशंसा करी ॥ ५२ ॥ और कहने लगे कि हे पुत्र | री 
इस भवितव्यवात्तोको मैं ज्ञानदृ्टिकरके पाहिळेहीसे जानताथा, तुम बिलकुल खेद मतकरो, तुम्हारी श्रीरामचन्द्रजीकेविषे लक्ष्मणजीसे भी अधिक 
/ भक्ति है, इस वात्तीको मैं.पुण रीतिसे जानताहूँ ॥ ५३ ॥ तुम्हारा आचरण परम पित्र है, हे.भरत ! मैं सनासहित. तुम्हारा आतिथ्य करनेकी H 
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ई इच्छा करताहू, तुम आज सेनासाहित यहाँ भोजन करो, कळ. श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाओ ॥-५४ ॥. भरतजी बोळे कि हे महाराज! जैसी | 
८|आपकी आज्ञा होयगी वह मुझे शिरोधाय्य है. तदनन्तर भरडाजमुनि जाकर होमशालामे बैठे और आचमन करके मौन होगए, और à 
3 |पृणे करनेवाली कामधेनुका ध्यान करने लगे, वह मुनि अभ्यागर्तोकी सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण करतेथे, तदनन्तर कामधेनुने जिस तिसकी इच्छाके अनसार|४ 
Y Sow अलौकिक ( दुष्पाप्य-अतिउत्तम ) पदार्थ उत्पन्न किये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ भरतजीकी और उनकी सेनाकी जैसी जैसी इच्छा होती गई ति 
6 तैसे तैसे सम्पूर्ण पदार्थोकी कामधेनुने यथेष्ट वषी करी, तिससे सम्पूर्ण सेनाके लोग तृप्त होगए ॥ ५७ ॥ तिस श्रेष्ठ योगिराज भरडाज. मुनिने आदर-॥ ६ 
/ पूवक आतिथ्य करतेसमय प्रथम शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार वासिष्ठ मुनिका पूजन किया, तदनन्तर सेनासाहित भरतजीको gu किया ॥ ५८॥ Sa-l 
al यथाज्ञापयति भवांस्तथोति भरतोऽत्रवीत्‌॥ भरद्वाजस्त्वपः स्पृष्ठा मोनी होमणृहे स्थितः ॥ ५५ ॥ दध्यो कामदुघा कामर्वषिणीं कामदो || 
|| सुनिः॥ असूजत्कामधुक सर्व यथाकाममलोकिकम्‌ ॥ ५६॥ भरतस्य ससेन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ ॥ यथा ववर सकलं तास्ते स्तैः 
(| निकाः॥ ५७ ॥ वसिष्ठं प्रजयित्वाग्रे शाख्रदृ्टेन कर्मणा ॥ पश्चात्ससेन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ॥ ४८ ॥ उषित्वा दिनमेकं तु आ- 
९॥ श्रमे स्वगेसन्निमे ॥ अभिवाद्य पुनः परतर्भरद्राजं सहानुजः ॥ भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्‌॥ ५९॥ चित्रकूटमनप्राप्य दूरे सं- 
$|| स्थाप्य सैनिकान्‌ ॥ रामसंदशनाकाइकषी प्रययो भरतः स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ AA सुमन्त्रेण RA च परन्तपः ॥ तपस्विमण्डलं सर्व विचि- 
$| न्वानो न्यवर्तत ॥ ६१॥ अद्दष्टा रामभवनमपृच्छदृषिमण्डलम्‌ ॥ छत्रास्ते सीतया सार्ध लक्मणेन TRR: I ६२॥ EM 
भाता शनुन्नसहित भरतजी तिस स्वर्गतुल्य आश्रमकेविषे एक दिन रहे, और दूसरे. दिन पातःकाळके समय उठकर भरडाजमुनिको प्रणाम (d 
2 करके उनकी आज्ञा मिलनेपर रामचन्द्रके समीप जानेके निमित्त. चलदिये छू ५९ ॥ जाते जाते चित्रकूटके समीप पहुँचनेपर उन्होंने अपनी à 
d सेंनाकी कुछ दूरपर ठहरादिया, और श्रीरामचन्द्रजीके दशनोंकी इच्छासे अपने अप आगेको चले ॥ ६० ॥ उन परमपराक्रमी भरतजीने ATH Y 
gg और ge इनको साथ लेकर तपस्वियाके सम्पूर्ण आश्रम ढूँढे परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका. आश्रम कहीं नही मिला, भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीके | 5 
4 दूँढ़नेके सिवाय और सम्पूर्ण कार्य छोड़दिये ॥ ६१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कुटी नहीं मिली तब भरतजीने -ऋषियोंसे बूझा कि हे महाराज! सीता और।७| . 
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- | नोसे घिरा हुआ हे, तहाँ फलोसे लदेहुए आम्र और पनसके वृक्ष बहुत हैं, 7५ तहा चम्पक, कोविदार, पुन्नाग, यह वृक्ष अनेक हैं ॥ ६४ ॥ 


3 | इस प्रकार मुनियोकरके दिखाएहुए आश्रमको भरतजी आगे देखकर आनन्दपूर्वक सुमन्त्र मन्त्री करके सहित श्रीरामचन्द्रजीके आ-||४। 
d श्रमकी ओरको गए ॥ ६५ ॥ तब छोटे भ्राता शत्रुत्ससहित भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर और अतितेजयुक्त आश्रम दूरसेही दीखने- f 


spur गिरेः पश्चादूङ्गाया उत्तरे तटे ॥ विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥ ९३ ॥ सफलेराग्रपनसेः कदलीखण्डसंवृतम्‌ ॥ चम्पके 
कोविदारेश्र पुन्नागेविपुलेस्तथा ॥ ६४॥ एवं दर्शितमालोक्य सुनिभिभेरतोऽग्रतः॥ हषोद्ययों रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणां सह ॥ ६५॥ ददर्श 
दरादतिभासुरं शुभे रामस्य गेहं सुनिवृन्दसेवितम्‌ ॥ वृक्षाग्रसँछ्मखुवस्कलाजिनं रामाभिरामं भरतः सहानुजः ॥ ६६ ॥ इति श्रीम- | 
दष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डेऽमः सर्गः ॥ < ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ अथ गताश्रमपदसमीपं भरतो सुदा ॥ 
सीतारामपदैर्युक्तं पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १ ॥ स तत्र वज्राइकुशवारिजाब्चितध्वजादिचिहानि पदानि सवतः ॥ ददश रामस्य भुवोऽ- 
तिमङ्गलान्यचेष्टयत्मादरजःखु सानुजः ॥ २॥ 


j| लगा, श्रीरामचन्द्रजी तहा रहतेथे, इसकारण वह स्थान अत्यन्त रमणीय होगयाथा, dei अनेक मुनिमण्डल विराजमान थे, तहा वृक्षांकी शाखाओपर 
अनेक सुन्दर वल्कल वस्र ओर चम्म ( कृष्णाजीन-म्गछाला ) सूख रहेथे ॥ ६६॥ इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे, |. 
E सर्गः ॥ ८ ॥ श्रीमहादेव कहते हैं हे पार्वति! तदनन्द्र भरंतजी आनन्दित होतिस आश्रमके समीप गए, |& 
जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजी इन दोनोंजनोंके चरणोंके चिन्ह स्पष्ट लगेहुए मालूम होतेथे, इसकारण वह स्थान परमपवित्र और अत्यन्त सुन्दर प्रतीत॥ 
होताथा ॥ १ ॥ तहा वज्र, अंकुश, कमल और इनके साथसे विशेष रमणीय मालूम होनेवाले ध्वज आदिचिन्होकरके युक्त श्रीरामचन्द्रजीके Us| 
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४) चिन्ह चारों ओर लगे हुए भरतने देखे उन 


अहो सुधन्योःहमसूनि रामपादारविन्दाड्लितभुतछामि ॥ पश्यामि यत्पादरजो विमरृग्यं ब्यादिदेवेः श्रुतिमिश्र नित्यम्‌॥ ३॥ इत्य- 

| इतभ्रमरसा'्छताशयो विगाढचेता रघुनाथभावने ॥ आनन्दजाश्चु्पितस्तनान्तरः शनेखापाश्रमसन्निथिं हरेः ॥ ४ ॥ स तत्र हृष्टा रघुः 
| नाथमारिथितं द्वादलश्यामलमायतेक्षणम्‌॥ जटाकिरीटं : नववल्कलाम्बरं प्रसन्नवक्त्रं तरुणारुणद्युतिम्‌॥ ५ ॥ विलोकयंतं जनकात्मजां 
शुभां सौमित्रिणा सेवितपादपङ्जम्‌॥ तदाभिदुद्राव TNNT शुचा हर्षाच तत्पादयुगं त्व॒राग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ रामस्तमाकृष्य सुदीधंबाहु- 
j| दाभ्या पारिष्वज्य सिषिश्व नेत्रजेः ॥ जलेरथाड्रोपरि संन्यवेशयत्पुनः पुनः संपरिषस्वजे विसुः ॥ ७॥ | 





WW वल्कलरूपी | EN प्र था `~ R 
J |वल्कलरूपी वस्त्र धारण कररहेथे, उनका मुख प्रसन्न था, और कान्ति बालसूर्यके समान थी.॥ ५ ॥ उस समय तिन श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि शुभलक्ष 
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सह दोनों विकार एकसाथ उतपन्न हुए, और दौड़के जाकर झंट श्रीरामचन्द्रजीके, चरण पकड़ लिये ॥ ६ ॥ आजानुबाहु श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 


५ | उजाआसे भरतजीको खैंचकर हृदयसे लगाया, और उनके ÅR आनन्दके ... gU S प्रवाहसे अभिषेक करनेळगे, तदनन्तर प्रभु | | | 


(टन get गोवी बैठालकर वारंवार हृदयसे ल्गाया ॥ ७॥ | 
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न्होसे तहाँकी प्रथ्वीका आतिसौभाग्य प्रतीत होताथा, तिस रामचन्द्रजीके चरणांसे - चिन्हित 
८|भूभिको देखकर छोटे आतासहित भरतजी उस चरणांकी RA लोटने. लगे ॥ २॥-और अपने आपसे कहने लगे कि अहो suns 
P और वेद जिसके चरणोंकी धूलिको पाने ल्यि नित्य dedi, तिनही श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंके चिन्होंकरके युक्त इस भूमिका मुझे दर्शन हुआ, 3 
है |इसकारण में अत्यन्तही धन्य हूँ ॥ ३ ॥ ऐसा विचार होतेही एकसाथ विलक्षण प्रेमरस उत्पन्न हुआ और उसमें भरतजीका अन्तःकरण मझ होगया, |f 
||6|उनकी मनकी वृत्ति उस समय एक श्रीरामचन्द्रजीके घ्यानमेही लगगई।; और आनन्दके ऑसुओंके प्रवाहसे उनका वक्ष/स्थल भीजगया ऐसी दशामेंही | 

gla धीरे धीरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके समीप आए ॥ ४ ॥ तहाँ बैठे हुए रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीको भरतजीने देखा. तिस श्रीरामचन्द्रजीके | 





Y 2 cj S P? S 2 | 
& | अङ्गकी कान्ति दूबके पत्ताके समान इयामताको लिये हुएथी, नेत्र विशाळ थे, उनके मस्तकपर जटाओंका मुकुट विराजमान था और शरीरपर नवीन | 


t 
DN 


NOTE युक्त जो जानकीजी तिनकेविषे लगरहीथी और लक्ष्मणजी उनके चरणकमलोंकी सेवा कर रहेथे, यह देखतेही भरतजीके मने हष और शोक | 
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y | | Y V. Ww | SUN SE >. me. 
आ.रा,अ, | इतनेहीमें जिसप्रकार तृषा(प्यास)से घबडाई हुई गौ जलके निमित्त बोडवर Sie. sees Fasia सब माता श्रीरामचन्द्रजीको देखनेकी इच्छा करके | | dle 

Y शीघही. तहा आई ॥ ८ ॥ अपनी माता ( कौसल्या.) 'को र TRES हे afirma. A 

रकखा, कौसल्याने भी पुत्रको हृदयसे लगाया, पति ( R क स्मरण, कनक (f अ० ९ 
$| ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कौसल्याके समान औरमी iuedenok किया३. त्तरं मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ; 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया, और आज मैं धन्य हूँ इसप्रकार वारंवार. कहा,. * “नन्तर सबको यथायोग्य आसनपै बैठालकर श्रीरामचन्द्रजी बूझने लगे ७ 
l १० ॥ 33 ॥ कि मेरे पिताजी तो कुशलपूबेक हैं ? उनको बड़ा म 'आ होगा, .अब उन्होने मेरेलिये क्या क्या आज्ञा कह RNR ? इसपर वसि-||४ 
अथ ता मातरः सवाः समाजस्सुस्तररान्विताः ॥ राघवं . दरष्टकाम्‌, गास्तृषा्ता गोयथा जरम्‌ ॥ ८॥ रामः स्वमातरं वीक्ष्य दुतसुत्थाय | 
पादयोः ॥ ववन्दे साश्र सा पुत्रमालिङ्ग्यातीव दुःखिता ॥ ९॥ REA तथा नता जननी रघुनन्दनः ॥ ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठ 
मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १० ॥ साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योःस्मीति पुनः पुनः ॥ यथाईसुपवेश्याह सर्वानेव रघूदहः ॥ ११ ॥ पिता मे कुशली कि | 
वा मां किमाहातिदुःखितः ॥ ::छस्तसुवाचेदं पिता ते रघुनन्दन ॥ १२॥ त्वद्वियोगाभितप्तात्मा तामेव परिचिन्तयन्‌॥ रामरामेति ॥* 
सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह/1३॥ श्चुता तत्कर्णश्चलाभं यरोवचनमञ्जसा ॥ हा हतोऽस्मीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः॥ १४॥ || 
$| ततोऽनुरुरुदुः सवो SIS E आपरे ॥ हा तात मां परित्यज्य क गतोऽसि घरणाकर ॥ १५॥ अनाथोऽस्मि महाबाहो मां को वा 
$| लाल्येदितः ॥ सीता च en इवैव विलेपतुरतोी भृशस्‌॥ १६॥ | | |e 
Jg [Est उनकी इसप्रकार उत्तर दि'चमके हे शीरामचन्द्र | तुम्हारे पिताको तुम्हारे वियोगसे महादुःख हुआ, और &न्तर्म उन्होने तुम्हाराही चिन्तन||$ 

| तथा हे राम! हेराम ! हा सीते! हा/#क्ष्मण ! इस', र कहकर प्राण त्याग दिये ॥ १२ ॥ १३ ॥ यह्‌ वसिष्ठजीव | भाषण, जिसप्रकार कानमें एक- १ 

४१॥प्रकारका शूळरोग पड़े इसप्रकार श्रीरामचन्द्र au पड़ा और तत्काळ हाय | हाय! हाय म्ग्ण हो ग. पर, ऐसे कहतेहुए श्रीरामचन्द्रजी 
® | भामिपर गिरपडे, उनके साथही लक्ष्णजीरकी a a "अहे ॥ 39 ॥ उनको रुदन करतेहुए देख 2 णी 1 
AIRA करने लगे, श्रीरामचन्द्रजी विलाप कर 3 Y हा दयालो! मुझे छोंड़करे आप कहो >_* विचिन्होंकरके युक्तः —-—: हा पितः! अब à रा 
F x l Ee. 
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| कोई भी आधार *.* नहा! अब आगेको T चरणके व चिन्हाँसा ! सीता ओर लक्ष्मण इनसेमी अधिक 1-होताथा, तिस रामचन्द्रे वसिष्ठजीने पहिले 
अनेक राजाओके इसे GR चरित्र और संरू, उस चरणोंकी इत्यादि म्रसंगोकरके युक्त अपने  शान्तभा आपसे कहने दरको शान्त किया तदनन्तर 
(He सब जने गंगापै ॥कर स्नान करके Era ते। ५% ॥ तहाँ तिन सबनें, श्रीरामचंद्रजीके हाथांसे जळ मिल'क्त / इच्छा .करनेवाले. राजा दश-|| 
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र ( शहत )से भीजेहुए थे. श्रीशिवजी; »ळे किहे पार्वति | इंगुदीके फलके पिण्ड करना राजाको अयोग्य न जानना, क्याँकि श्रमे इसप्रकार कहा है कि अपने 
आप जो अन्न भक्षण करे वही अक रोको देय. रामचन्द्रजी स्त्रयं फल भक्षण करतेथे इसकारण उन्हाने पिण्डभी फलांके ही दिये ॥ १९ d 
|“. वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामपादां चम्‌ ॥ ततो मन्दाकिनीं गला स्नाता ते वीतकत्मषाः॥ १७ ॥ रज्ञे ददुजलं तत्र सर्वे ते जलका 

७॥ ङ्किणे॥ पिण्डान्निवापयामास wir. „लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ इङ्टदीफलपिण्याकरचितान्मध॒संप्छ्तान्‌ ॥ वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्घातिनो 
दिताः॥ १९ ॥ इति हःसाश्चुप्रणाक्षः पुनः स्नाता गृहं ययो ॥ सर्वे रुदित्वा सुचिरं स्नाता जग्सुस्तथाश्रमस्‌॥ २०॥ तस्मिस्वु दिवसे 
सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे ॥ ततः परेद्यविसले स्नात्रा मन्दाकिनीजले /}२१॥ उपविष्टं समागम्य भरतो राममब्रवीत्‌ ॥ राम राम महाभाग 
स्वात्मानमभिषचय ॥ . २२ ॥ राज्यं पाळय पित्र्यं ते ज्येष्ठस्त्वं में (ता तथा ॥ क्षत्रियाणामयं धर्मो य्रजापरिपालनम्‌॥ २३ ॥ इष्टा 
|| यज्ञेषहुविधेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे ॥ राजे समारोप्य गमिष्यरि “(तो वनभ्‌॥ २४॥ 

(| उस समय श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र दुःखके भर आए, त“. 7र रनन करके आश्रमको गए, इसीप्रकार और सब मण्डलीभी बहुत देर- 
a| पर्य्यन्त शोककरके और स्नानकरके आ! श ४०।२०॥उस दिः बने उभर त किया, फिर दूसरे दिन श्रीरामचन्द्रजी गंगाके निम्मेळ जलसं 
श | स्नान करके बैठे तब भरतजी जाकर a DOS कहने ८ गेवि ; हे अ [दासक श्रीरामचन्द्रजी ! हे भाग्यशाली पुरुष | तुम अपना अभिषेक 
(करों ॥२१ ॥ २२॥ और पितृपरम्पर प्राप्त हुए री ७४७... इसकारण मेरे पिताके समान हो प्रजाका पालन | K 


k [यह्‌ क्षत्रियोका धम्म है ॥२३॥ TIA अनेक प्रकारके wap यह ण वंशकी वृद्धि करनेके निमित्त पुत्रांको उत्पन्न. करो और 
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SUPE qq AR ES Try cet आप गप हमारा पालन करिये ॥ २५॥ 
री dr i ४ पेपर. साष्टाङ्ग प्रणाम किया॥ २६॥ 
dU Ram आगन eue सरक, i "२७ अरतजीकी उठाकर गोदमें बेठालिया, 






॥४३॥ 
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` QUNM E in E jr 16 
और धीरे २ उनसे d करने रन लश! ute OH EE QU A ess QE रट iw de HT zi | परन्त पिताजीने सझस कह द्या ह्‌ कि 
Eo oS 22207: 20%, “1० ^ कर, Lo. i^ PN ONSE LIS 3 fA Mus cL र कक T da इत्युकत्वा | 
इदानीं A UR RS ST EF wi jf -न्नरणो 3 T8: शिरस्याधाय 
fA aa CN Ne e t v diss Se $ उव 
भक्तितः॥ तितो pU १६॥ उत्थाः १ शपि शि (: वांचे भरतं रामः स्नेहाईन 


eme सत्तथैव तत? किक मोगा स ३: uirum न ॥ १४ ॥ उषित्वादण्डकारण्ये 
भरत्‌ शज्यं दत्तं aree n २९. ततः AA खुव्शकं शज्य दर्श तुवेव हिं. ॥ दण्डकारण्यराज्यं 
Nis. ५ FN उ er fo पदरी o e ert i ORAS "AQ 

अतः ngi: कार्यमावाश्यामतिगडतः ॥ पितुयचन करून खतंत्रो यस्तु quo H ३१॥ स जीवन्नेव 


p v “u 
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यनः शनेः॥ d s 
पुरं पश्चात्समाविश i) c»: qt 

pas पित्रा qoc ॥ हैक) अतः, पितुकवः कार्यबावाम्य 

सतको देहान्ते निरये का और तारका 
तो भ्रान्तह्ृदय उन्मत्त यादि quie idee 

| चोदह वषेपर्थ्येन्त quei k ih 

अभिप्राय यह ह पिताजी जा. तुः n 

कोही यत्नपूर्वक f ह व दौः 

हआही प्राणहीन प" S समान, 

का पालन pU rr ॥ 
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lalaa दिया ॥ ३४ ॥ सत्पुरुषोको असत्य ब्रोळचेका* आधिक भय होता है, इसकारण मैं भी पिताजीके केकेयीको दिये हुए वचनोको॥, j 


NV qd f « Ra ` 1 औँ र UE RES A NÉ 
E quid दिया हैः और वनवास SET He, उसमें, 
(बोले कि-बहुत अच्छा तो Erunt बनमे जाजी”: ५ seem समान तुम्हारी से 4 रोगे all 
f बोले कि- ÉEEd i बनमे जाओ MM v तुम्हारी सेवा करता VEU, यदि आप इसकाभी निषेध करोगे Gl 
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| होगंड थी, खिंयोने. लही रश्त्यन्त auri siccata N वीर TRR हैं कारण वह उन्मत्त होंगएथे, जैसे प्रवीण पुरुष उन्मत्त पुरुषोंके कहनेको 
3 ॥चित्तपर नहीं लातेहे g Tam पिताजीने जो कुछ के Mp ॥ (या तुम सः xh मेन, मानो ॥३३॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे भरत | हमारे पिता विषयी अथ- 
Ya. erase वशीभूत,बिठकुह नहीं थे, तथा उन्होंने ३ हिलो ॥ दीह बुंद्धिके मोहित होनेके कारण दी यह नहीं, किन्तु सत्यवादी होकरही 
© |उन्होने मुझे यह आज्ञा दी है, उन्होंने केकमोकी वरेन च «d fei वह मिथ्या न हो जाये, इसकारण भंयसे तुम्हे राज्य और मुझे वन-|४ 
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c UNT 
$ |सत्य करूँगा ॥ ३५ ॥ रघुकुंलमे जन्म लेकर में बचनके भङ्ग करनेमें किसप्रकार Su होसक्ताहूँ, इस श्रीरामचन्द्रजीके कहनेको सुनकर भरतजी॥ 


॥ राम उवाच ॥ ॥ न ख्रीजितः पिता बूयान्न कमी नेव मूढधीः ॥ पूर्व प्रतिश्च॒तं तस्ये सत्यवादी ददो भयात्‌ ॥ ३४॥ असत्याड्री 
| तिरधिका महतां नरकादपि॥ करोमीत्यहमप्येततत्यं तस्यै परतिश्च॒तम्‌ .॥ ३५ ॥ कथं वाक्यमहं कुयीमसत्यं राघवो हि सन्‌ ॥ इत्युदी- 
(| रितमाकर्ष्य रमस्य भरतोऽत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ तथैव रीरवसनो वने वत्स्यामि सुब्रत ॥ चतुर्दश समास्तव तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ॥ ३७॥ 
$| ॥ राम उवाचे॥ ॥ पित्रा दत्तं तवेवेंतद्राज्यं महांवनं द॒दौ ॥ व्यत्ययं यद्यहं कर्यामसत्यं पूर्ववत स्थितम्‌॥ ३८॥ ॥ भरत उवाच ॥ 


अहमप्यागमिष्यामि सेवे लां लक्ष्मणो यथा ॥ ने्ायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌॥ ३९॥ ; 
(बोले ॥ ३६ ॥ कि हे सदाचरणतत्पर 'श्रीरांमचन्द्रजी | जिसप्रकार- तुम शरीरपर बल्कलेको धारण करके बनमें निवास करना चाहते हो, तिसीप्रकार |$ 
[OERA में चोदह uie बर्मा; तुम स्वक राज्य करो ॥ ३७ ॥ इसपर श्रीरामचन्द्रजीं बोले कि हे भरत! पिताजीने यह राज्य ॥ 


(Szasa ) करूँगा तो पूर्वके समानही असत्य हो जायगा ॥ ३८॥ भरतजी|.८| 
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लग करदूमा, यह आप निश्चय जानिये ॥ ३९ ॥ 
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| भरतजी gesta किये हुए आने dli vil करर disi 

$ | भरतजीका आग्रह सवके अः ड बढाया P. केत औरामचन्द्रजीने गुरु बसिष्ठजीको नेत्रसे संकेत ( इशारा ) किया कि-इनको आप||% 
च |समझा दीजिये ॥ ४५ ॥ ज्ञानियाम आह d Igel द होने उस. संकेतको जानकर एकान्ते भरतजीसे कहा कि-हे पुत्र ! में तुझसे एक 
j| सिडान्तकी गुप्त.वाती कहता हुँ उसका तस. सुगी) ४७. है भरत! यह्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ नारायण हैं, यह ्र्माजीकी प्रा थनासे रावणका || 
$ वध करनेके नित्त केश puma me TNI ७२ ॥ और योगसायाभी “ सीता ” इस नामकरके जनककी कन्या होकर प्रकट हुई || 
$| इत्येवं निश्रयं कत्वा steh तफे मनि लिपि विनिश्चित्य प्राङ्सुखोपविवेश सः॥ ४०॥ भरतस्यापि fred दृष्टा रामोऽति- | 
विस्मितः ॥। नेज्रान्तसंत्ञा अरे च S ॥“दन*॥ ४९॥ एकान्ते भरतं प्राह वसि ज्ञानिनां वरः ॥ वत्स शह्यं शृणुष्वेदं मम वाक्या- ||| 
त्यनिश्रितस्‌ ॥ ४२॥ रती नोहः T aer यावितः इरा ॥ रावणस्य वधार्थाय जातो दशस्यात्मजः ॥ ४३ ॥ योगमायापि || 
सीतेति जाता जनकनस्दिती॥ A SN पातो शभमन्येति सदा ॥४४॥ रावणं इन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः ॥ कैकेय्या 
शचि Hi 3५ ॥ एव देवळा नोवेदेद सा भाषयेत्कथम्‌ ॥ तस्मात्त्यजाग्रह तात रामस्य विनिवर्तने ॥ .२६ ॥ 
आविर ती ms Equites शीप्रमेवागमिष्यांते ॥ ४७ ॥ इति श्रुत्वा शरोर्वाक्यं भरतो विस्मया- 
uU ES ONDES 

=- TER फिरते हैं ॥ ४४ ॥ यह तीनोजने रावणका वध करनेकी इच्छासे उधर 
रना इत्यादि सम्पूण चरित्र देवताआंने किये हैं, नही तो वह इसप्रकार 
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2 | छजीके,कथनको हन नही है, किन्तु सम्पूर्ण सख है 
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जगा y सेव करता रहूंगा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ऐसा कहकर भरतजीने एक दिव्य पादुकाओंका 
j [Sis Fra कीने सत्यन्त प्रेममावत वह पादुका भरतजीको दी ॥ ५० ॥ भरतजीने वहं रत्नजटित न 
(| पादुका लेली और फिर AIR AUT «b वरंवार नमस्कार किया ॥ ५५ ॥ भक्तिके कारण भरतजीका कण्ठ रुकगया और || 
गद्गद वाणी होगई, इस द्रीससचन्द्रजीसे बोले कि हे श्ररामचन्दाजी ! चौदह वषे पूर्ण होतेही पन्द्रहवें वर्षे पहिले.दिन यदि तुम लौटकर नहीं 


पांुके देहि राजेन्द्र RED [सते ॥/तयोः सेवां कोम्येव यावदागमनं तव :॥ ४९ ॥ इत्युक्तवा पादुके दिव्ये योजयामास पाद 

योः॥ रामस्य ते ददो\ मः अतारि ॥ ५०॥ गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्रमूषिते ॥ रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुन 

पुनः ॥ ४९ ॥ भरतः पुत. (६ ऋय गतदया गिरा d नवपञ्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि.॥ ५२॥ ` नागमिष्यसि चेद्राम प्रवि 

5 शामि महानलम्‌ ॥ बादरि, ते शर्त सन्यवतयन्‌ ॥ ५२॥ ससेन्यः सव! एएहितः सुधीः ॥ मातृभिर्मन्त्रिभिः सार्ध 

{| गमनायोपचक्रमे di गा दिवे ui) कान्ते सबन्नेत्रजलाङला ॥। प्राञ्जलि तकराज्यविघातनम्‌ ॥ ५५ ॥ कृतं मया 
मस्व म aed राल्यं श्मासारा हि साधवः॥ S80 
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^ o o VAN g pru वीकार करके भरतजीको अयोध्यापरीको र 
ष्र UT Md बुद्धिमान थे उन i is वसिष्ठमुनि, anm, माता, मन्त्री | 
| लेकरु mise Rel उस समय भीरामचंद्रजी इक | ` थें ऐसा समय पाकर कैकेयी उनके पास 
गई, दुःखित होनेके ते वारा. वहं से उसके नेत्र figs हो रहै 1 a * जोड़कर श्रीरामचंद्रजीस बोली कि हे | 
श्रीरामचंद्र ! मैंने तुम्हारे us सिडनी कया, मेरी बुद्धि दुष्ट होगईथी, मायाने मेरे अन्त किरणक* शोहित करलियाथा, सो अब आप मेरे | v 
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प्कम्मंको क्षमा करो, क्‍यों कि ga ; à 
X M aes E पना सत्पुरुषोका खभाव होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ i तक्षापपरमेश्वर विष्णु t à | 3 
$ g A करके मनुष्यरूप धारण किया है, और उस मायासे तुम sid 'गतको मोहित करते हो, तुम्हार 
RIARI पुरुष सत्कम्मे अथवा D 2 में अवृत्त होते $ [ प्रेरणा|४ 
2222 CUN हात है. ॥ ५७ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारे ४-४ oW खयं परतन्त्र है, अपने आप क्या $ 
सके है ? जिसघकार कठपुतल्यि ८५2.२ ( नचानेवारे ) की क्र 
होने [2226 o d) इच्छाक अनुसार नृत्य करता हैं; ! IESE, J c हारा वशीभूत माया तुम्हारी प्रेरणा i 
&| SIN SRRI इच्छाके अनुसार/ Cos. प्रकारके रूप धरण कर ; a ! 
मुझे प्रेरणा करी, इसकारए c l PA करता ह, JRR मनर उसे SUD 6 सिड करनेका था, इसकारेशे 
RUER TA पाप उत्पन्न हुआ और मैंने यह अत्यन्त वुष्कमे ,... ई शनुनाशक श्रीरामचंद्र | जिनका दशन |! 


त॑ साक्षादिष्णुरव्यक्तः परम ; dd ॥ मायामानुभरूपेण मोहयस्यसिं जगत्‌ ॥ येव परितो लांकः रुते साध्वसाधु वा ॥५७॥ 


त्वदधीनमिदं विश्वमस्वतन् >. 1॥ यथा कत्रिमनतक्यो नृत्यन्ति कहकेच्छंया ॥ ५८ ॥ त्वदधीना तथा माया नतेकी बेहुरूं- 


पिणी ॥ त्वयेव ARE Se करिष्यता ॥ ५९॥ पापिष्ठं पापमनसो कंर्माचरमरिन्दम ॥ अद्य प्रतीतोऽसि मम देवानामंप्य 


` गोचरः ॥ ६० ॥ पाहि वि श्वरानन्त जगन्नांथ नमो सखु ते ॥ छिन्धि खेहमयं पाशं युत्रवित्तादिगोच रम्‌ ॥ ६१ ॥ लज्ज्ञानानलखड़ेन 
STET शरणं गता ॥ कैकेश्था वचनं BEST रामः सस्सिमजवीत्‌ ॥ ६२॥ यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ ॥ मयेव प्रेरिता 
वाणी तव वकत्रादिनिर्गता॥ ६३ ॥ देवकार्याथसिद्धयश्मत्र दोषः तस्तव ॥ गच्छ तं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ॥६४॥ | 
(| देवृताआको भी दुर्लभ होता है तिनही आज तुम्हारा मुझे sed दर्शन हो रहाहै यह मेरा बड़ा भाग्य है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥.६० ॥ हे श्रीरामचंद्र ! ै 
छे मेरी, रक्षा करो, जगतके स्वामी »ही हो, de स्वरूपक, गुणोका औरं शक्तिका अंत नहीं हे, हे जगत्पते | तुम्हारे अर्थ नमस्क है| | 
Y मेरी तुमसे इतनी प्रार्थना हे. ७ अपने ज्ञानरूपी निर्मल खड्गसे पत्र द्रव्य आदिके विषयकी am स्नेहरूपी Ae काटदो, मैं bee y 
| त ६ यह कैकेयीका कहना सुनकर श्रीरामचंद्रजी हँसते हँसते उससे बोले ॥ ६१ ॥ ६२ ॥. कि हे मातः ! तेरा अहोभाग्य P तने जो मुझसे ó 


i” Ua नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण सत्य है, मैंने जैसे मरणा करी वैसेही वाणी तेरे- मुखसे निकली ॥ ६३॥ यह सब Sardis. कार्य्ये |` 
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: die: zd e दूर हो जायगा भर. शीघही तू मुक्त होजायगी, मेरी दृष्टि सरजि T सप्रकार मायावी ( बाजीगर ) 

की अपने आप उत्पन्न किये हुए मायाके ९ sms BS अथे प्रीति नहीं होतीहे, तिसी प्रकार मेरे मद कसासं वैरभाव अथवा प्रेमभाव नहीं है 
* Susa ZA 

| भक्ति करनेवालेके मैं वशर्म रहताहूँ. हे मोतः | eek presi & मायाने मोहित करलिया है, वह पुरुष HAA मनुष्याके समान ही एक मनुष्य और 


G| सुखदुःखके sare पड़ाहुआ समझते हैं, प न्तु त क धसा लई तुझे मेरे विषयका यथार्थ ज्ञान हुआ, वह बड़े आनन्दकी वात्तो है, यह ज्ञान संसा- y 












| । ॐ रबन्धनको नष्ट करता है॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ || घरनेही ते ग वरण करती रह, तू कर्म्मोस लिप्त नहीं होयगी, श्रीरासचन्द्रज़ीने suse] 
| | सर्वत्र विगतखेहा मद्भक्त्या मोक्ष्यसेईचिरात ६ सव समह देष्यो वा प्रिय एव वा.॥/६५॥ नास्ति मे कल्यकस्येब भजतो नु 
i भजाम्यहम ॥ मन्मायामोहितधियो मामख॑ गडयाक्रतिर ६६. सुखदःखायनुगतं जानन्ति नतु तत्ततः ॥ दिध्वा मङ्भोचरं ज्ञा 
wv नमुत्पन्नं ते भवापहम्‌ ॥ ६७ ॥ स्मरन्ती तिष्ट भवन qn EN बु कुमेभिः ॥ इत्युक्वा सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मयां. ॥ ६८ ॥ 
ma प्रणम्य शतशो. भूमो ययो गेरे सुदान्विता di R EAA AT सह॥ ९९ ॥ अयोध्यामगमच्छीघ्र॑ राममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ 
lick पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायामुदारधीः ॥ ७९ स्या S नन्दिग्रामं ययौ स्रयम्‌ ॥ तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य 


$| भक्तितः ॥ ७१ ॥ पूजयित्वा यथा रामं aE EE ॥ राजोपचारेरसिलेः त्यहं नियतत्रतः.॥७२ ॥ | 
: कहा तब केकेयीको आनन्द और आश्रय दोनो gu anteire ufui करी, भूमिपर de cormm किये और बड़े आनन्दपू-|४ 
बिक घरको जानेकी तयारी करी. भरतजी, मंत्री, माता और रव आदि I AA साथ लेकर श्रीरामक dmi ध्यान करते हुए अयोध्याको 
: || गए, वह महाबुडिमान भरतजी; नगरके लोगोकों और देशदेशीसि आएं हुए. सम्पूणे पुरुषोंकों अयोध बेठे : वेषे नीतिकी रीतिके अनुसार 
|i tí js x शीरमर्च्द्रजीकी पादुका स्थांगनंती : और नित्य भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प, 


इन er ai समान मानव" ` तिदिन सम्पूर्णे राजोपचार ( छत्र चम 
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ARTER SD जीकी ओर सदा लगा रहताथा, T 
TU aia Ree मुनियाके साथ ai 
N Ms.) NR 


i त्र त दः 
3| फळसूलाशनो दान्तो जटबल्कलधारकः॥ अधःशायी जह्मचारी शञु्रसहितस्तदा iio गज शर्याणि am यांवन्ति प्रथिवीतले॥ 
तानि पादुकयोः सम्यईनिवेदर्याते राघवः ॥ ७४ ॥/गणयन्‌ दिवसान्येव रामागमनकाड्या ॥ स्थितो fum साक्षाद्रह्मसुनि- 
येथा ॥.७५॥ रामस्तु चित्रकूराद्रो वसन्सुनिभिरावृतः ॥ सीतया senem किब्चि्कालसुपावसत्‌ ॥ ७६ ॥ RA सदा 
|| यान्त रामदरनेलालसाः ॥ चित्रकूरस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ७७ ॥ दृष्टा तजनसम्बाधं egens d गिरि ॥ दण्ड- 
|. कारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥ ७८ ॥ अन्वगात्सीतया आता ह्यन्रेश्रमसुत्तमय.॥ सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवजितम्‌ ॥७९॥ 


गत्वा सुनिसुपासीनं भासयन्तं तपोवनम्‌ ॥ दण्डवत्मणिपत्याह रामो5हममिवादये ॥८०॥ 


| 
| दिन पथ्यन्त औरं रहे ॥ ७६ ॥ फिर सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूटपर हैं, ऐसा सुना तब उनका “दर्शन करनेकी उत्क्ठासे | 

। TRÀ लोग तहा नित्य आनेलगे ॥ ७७ ॥ लोगोके समूह आते ह एसा देखकर और दण्डकारण्यम आको काय्य करनेका [rus d e | शरीरा sual 
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मचन्द्रजीने उस पवेतपर रहना छोड़ fasti ७८ ॥ शः ःमचन्द्रजी सीताजीको और आता gun em. ne 6 
श्रमर्म गए, वह आश्रम निवास su ger सुखदायक :९, तहाँ नगरके लोगोकी भीड नहीं रहती थी. |... + + थ तझ " 
उनकी कान्तिंसे वह तफे किन्तु सम्पूण रय रने जी मुनिके समीप जाकर दृण्डवत्‌ प्रणाम करी | ९२ डे कि 
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Tn oeil जी ८२.) आर वनेमेके फल अपेण करके तिथय Bend ट्री 

` 2 तीनो जने स्वस्थ होकर बैठे तब ARA अन्तःकरणमे संतुष्ट होकर श्रीरामचन्रजीसे बोळे ॥ इ e i, om ix 

i स्री अनसूया भीतर बैठी है, बहुत दिनोपय्येन्त qu करनेके कारणं उसकी कीर्ति सबं जगतूर्म ऑल ७ दा, Dy ननेके कारण उसको! à 
| घम्मीचरण असन्त प्रिय है, हे शत्रुनाशक,! सीताज्ञी उसका दराने कें कमलनयन श्रीरामजन्द्रजीने .“* बहत अछ Pug कहकर सीताजीसे कहा ॥ ८४॥ j 
4 पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः ˆ 'वाररि (ˆ धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥ ८१ ESSO T जाता हरि qur ॥ 

N पूजयामास विधिवद्भक्त्या परमया सुनि ॥ वन्ये . ` कूः+तिथ्यसुपविष्टं रघूत्तमम्‌ dierum मणं चेव सन्तुष्टो वाक्यमः 
Voss, cir ॥ ८३॥ भायो मेऽतीव संवृद्धा ह्यनसूयेति ^ षी सुचिरं धर्मज्ञा धर्मवत्सलाः ८४, ॥ अन्तस्तिष्ठति तां सीता 

| प्यत्वरिनिषूदन ॥ तथेति जानकी माइ रारो र. १0८ ॥ eS UL च्छ देवीं नम्ह inme Lr : शुभे ॥ तथेति रामवचनं 








सीता चापि तथाऽकरोत्‌ ॥ ८६ ॥ दण्डवत्पतितामगे सीतां ` ,तिहृष्टणीः ॥ अनसूया Uude 
se न यकषतेऽङ्गरागेण रोभा-तां quests कसरती... = 
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छ अह, स्वाभाविक शोभाका कमारी WR 
MM. 131 ध्रीगमचन्द्रजी तेरे साथ फिर ja D F AA जायें ॥ ९० ॥ फिर अत्रिमुनिन | 
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RERO EAR यय = जया सह अनणहस 11 ९० || भोजयित्वा य्‌ः थान्याय शास सीतासमः 


. a लल 
दा शाम पुनः प्र ACU ERNIA अुपृनानि विधाय तेषां संरक्षणाय Sur 'नुषतियंगादीब ॥ देहा 


| तिभष न च देह्युणेरविलि सस्तो, fn vog Y ZN f ९२ Il इति श्रीमदध्यासरामायणे उमामहे शरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
नवमः संगः ॥ ७ ॥ अयोध्याकाण्ड नवाना सग! गतया RAS Duy 
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तुमही भुवनोको उत्पन्न करके उनकी EET नाक निमित्त enum ओर... D Were ^ म अवतार/ uq करतेहो, देहके गुणासे तुम 
| ute S maY : ; | P Ce | M 

किश्चिन्मात्रभी लिप्त नही होतेहो AD 6 :७0020000000000000//त्मरामारः ५ उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 

पश्चिमोत्तर देशीयमुरादाबाद्वास्तव्यभ Y | 
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| श्रीमहादेवजी बोले कि हे पावीते ! श्रीरामचन्द्रजी वहाँ एक दिन रहे और दसरे दिन iss? ged लम्बी लम्बी दाढ df आगे जानेको तयार ॥ c 
(| हुए ॥ १ ॥ चलते समय श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे बोळे कि हे सुने !. दण्डकारण्ये अनेक मुनियोक "स अनेक मनुष्य लटका लिए कारण तिस स्थानको |!| 
॥%॥।अत्यन्तह शोभा होरही है, ऐसा ' सुनकर मुझे तहा. जानेकी इच्छा होती हे, सो आप आज्ञादीजिये ॥ २॥ ओर हमें मार्ग बतानेके लिये अपने | : 
E | | शिष्योको आज्ञा दीजिये. वह परम प्रसिद्ध, अत्रिमुनि श्रीरामचन्द्रजीके . इसप्रकार भाषणंको सुनकर .हँसने लगे, और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले किहे| ४. | 
-—— > ` | आनन्ददायक श्रीरामचन्द्र | देवताओको भी तुम्हाराही आश्रय है, तुम सम्पूर्ण ` जंगतंको ` माग T ipe हो, gré मार्ग दिखानेवाला.. संसारमें |. p 
| क. श्रीमहादेव उवाच ॥ अथ तत्र दिनं स्थिता प्रभाते. रथुनन्दनः ॥ खोला साने STER प्रयाणायोपचक्रमे ॥ १ ॥ सुने गच्छामहे || ' . 
; | सर्वे सुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥ विपिनं दण्डकं यत्र लमाज्ञातुमिहाईसि ॥२॥.मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुम्हसि ॥ श्रुत्वा रामस्य वचनं 
- [S] प्रहस्यातिर्महायशाः ॥ SITE तत्र रचश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय ॥ ३.॥ सर्वस्य मार्गद्रश लतव को मार्गदर्शकः ॥ तथापिं दर्शयिष्यन्ति तव | : 

| लोकानुसारिणः ॥ ४ ॥ इति शिष्यान्समादिश्य स्वयं किथित्तमन्वगात ॥ रामेण वारितः प्रीया अत्रिंः स्वभवनं ययो ॥ ५॥ कोशमात्रंः | C 
alj ततो गत्वा ददश मुहुतीं नदीम्‌ ॥ अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥६॥ नद्याः संतरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा I IR 
' ' || विद्यते नौका सुहृदा सनन्दनं ॥ ७॥ तारयिष्यामहे युष्मान्बयमेव क्षणादिंह ॥ तरतो नावि समारोप्य ` सातां राघवलकष्मणो ॥ < d 
dist 1. la: ` क्षणात्सन्तारयामासुनेदीं सुनिकुमारका ॥ रामा मामितन्दिताः सर्वे जग्सुर्त्रेरथाश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
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r i है, इस कारण यह "शिष्य तुम्हे मार्ग [दिखा देंगे ॥ ३॥ ४ ॥ इसप्रकार fast आज्ञा| E. 
5 hi र पहुंचानेकी गए ॥*५ ॥ फिर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी कोसभर पहुँचे तब मागमे एक ४ bs 


है या नही ' » v 
25 "e 













| लौट जानेकी आज्ञादी तब वह सवे मुनिकुमार लौटकर अन्रिमानिके आश्रमको गए ॥ ८ ॥ ९ ॥ श्रीरामलक्ष्मण आगे चले तो | 
एक भयानक बन मिला, तहाँ झोंगरका झिंगारशब्द निरन्तर होरहाथा, अनेक प्रकारके जंगली पशुओंके समूह.इधर उघर फिर रहेथे, सिंह-व्याघ्र 








f mE pe 
आदि हिंसक पशुओके कारण वह स्थान भयंकर होरहाथा ॥ १० ॥ कराल विकराळ स्वरूपके. राक्षस. तहा बड़े प्रेमसे रहते थे, तहाँ जानेके सा- 


थही मनुष्योके शरीरपर अयके कारण रोमाञ्च खड़े होजातेथे ऐसे उस भयानक बनमें प्रवेश करके श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ५३ ॥ 
कि हे लक्ष्मण | यहांसे अब तुम बड़ी सावधानीसे बिलकुल मेरे साथ साथ चलो, ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषपर भत्यञ्चा चढ़ाळी, हाथमे 


बाण लेलिये और लक्ष्मणजीसे यह 'कहतेहुए आगेको चले ॥ १२ ॥ कि हे लक्ष्मण ! मैं आगे चलताहूं तुम हाथमें धनुष लेकर पीछे पीछे चलो, 
तावेत्य विपिनं घोरं झिछीझड्डारनादितम्‌ ॥ नानाखगगणाकीर्ण सिंहव्याघ्रादिभीषणम्‌ ॥ te ॥ राक्षसैघोररूपेश्व सेवितं रोमहर्षणम्‌ ॥ 


रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्षणमत्रवीत्‌ ॥११॥ इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे ॥ धनुर्गणेन संयोज्य शरानपि कर दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्र यास्याम्यहं पश्चात्तमन्वोहि धठुधरः ॥ आवयोमैष्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥ १३ ॥ चक्चश्चासय सर्वत्र दष्टं रक्षोभयं महत्‌ 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिन्दम ॥ १४ ॥ इत्येवं भाषामाणो तो जग्मतुः साथेयोजनम्‌ ॥ तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कल्हारकुसुदो- 


देखो, तुम श॒त्रुओंका वध करनेके PRAA प्रवीण हो, दण्डकारण्ये राक्षसोका बड़ा भारी भय है; यह तुमने अपने कानोंसे सुनाही है, आज 


We 


| उन्होने एक सरोवर देखा, उसमे कल्हार कुमुद कमळ आदि जलसे उत्पन्न होनेवाळे पुष्प और शीतळ जलकी 


e 
( 9: कोश ) मागे चले गए. dà 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ja he zs P ~ me "TITO A ४ | 
अत्यन्त अधिकता थी, इसकारण वह सरोवर शोभायमान दीखताथा, वह तीनाजने उस सरोवरे” समप गए, और उसकत्तम जलका पान करके 
जलके समीप थोडीही दूरपर एक वृक्षकी छायामे क्षणमात्र विश्राम लेनेके निमित्त 


ere: ॥ १५ ॥ अम्बुजैः शीतलोदेन शोभमाना व्यदृश्यत ॥ तत्समीपमथो गता पीला तत्सलिलं शुभम ॥ १६॥ 
और जिसधकार जीव और इश्वरके मध्यमे माया हो इसप्रकार सीता हम दोनोंके बीचमें चले ॥ १३ ॥ हे लक्ष्मण ! चारों ओरको दृष्टि डालकर j 
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अपशकुन होते हैं, इसकारण तिस प्रकारका कोई कष्ट आनकर पड़ेगा, ऐसा माळूम होता हे ॥ १४ ॥ ऐसे वात्तो करते करते वह डेढ़ योजन 
EN ड्‌ तनेही À ४ 
GE. में एक भयङ्कर Wen लम्बा चौड़ा प्राणी df 
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|| अपने उपरको चला आवै है ऐसा उन्होने देखा ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ 


॥ उसके मुखम लम्बी लम्बी uid थी और वह अपनी महाग || 
उना करके प्राणियोंकों भय दिखाताथा, वह अपने बाएँ FAR भाला रक्खा हुआथा, उसमें अनेक मनुष्य टका लिए थे ॥१८॥ वनम जो कोई 
जीव मिलताथा वह हस्ती हो, व्याघ्र हो अथवा भैसा हो, उसको भक्षण कर लेताथा, श्रीरामचन्द्रजीने अपने घनुषपर प्रत्यव्वा पहिलेही चढ़ा रकखीथी, $|* 
3 [sur घनुषको हाथमें लेकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोळे ॥ १९ ॥ कि हे भ्रातः ! देखो, यह. बंड़े भारी शरीरवाला राक्षस समीप आगया f 
Wa हमारे सामने इघरहीको . चला आता है, इसको देखकर डरपोकोंको' बड़ा भय छगताहोगा ॥ २० ॥ तुम घनुषको तयार करके wed, हे॥& 


उज॒स्ते सलिलाम्यारो क्षणं छायासुपाश्रिताः ॥ ततो ददृशुरायान्तं महासत्रं भयानकम्‌ ॥ १७॥ कराटदंध््वदनं मीषयन्तं स्वर्गाजे || 
तैः ॥ वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषम्‌ ॥१८॥ भक्षयन्तं गजव्याध्रमहिष॑ वनगोचरम्‌॥ ज्याऽऽशोपितं धनुर्वा रामो लक्ष्मण- 
| ` मन्रवीत्‌ ॥ १९॥ पश्य आतर्महाकायो राक्षसा्यसुपागतः ॥ आयात्यभिसुखं AA भीरूणा भयमावहन्‌ ॥ २०॥ सजीकृतघचस्तिष 
माभेजैनकनन्दाने ॥ इत्युक्ता बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः ॥ २१ ॥ स तु दृष्टा स्मानाथं लक्ष्मणं जानकी तदा ॥ अट्टहास 
ततः कृत्वा भीषयन्निदमत्रवीत्‌॥ २२ ॥ को युवां बाणतुणीरजटावस्करुधारिणो ॥ सुनिवेषधरो बाळा ख्रीसहायो SA ॥ २३ N 
- ||| सुन्दरे बत मे वक्‍्त्रप्रविध्कवलोपमों ॥ किमर्थमागतो घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥ २९ ॥ nd तय 
(ne || जाना | तुम भयभीत मत होना, इसप्रकार कहकर और बाण हाथमे लेकर श्रीरामचन्द्रजी पवेतके समान निश्चल खडे होगए ॥ २१ ॥ उस Y 
: ७ [समय वह राक्षस तो श्रीरामचन्द्रजीको और लक्ष्मणजीको तथा जानकीजीकों देखकर बड़ी जोरसे हँसनेलगा, A उनको डराताहुआ इसप्रकार 
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aeri २२ ॥ कि अरे तुम दोनो जने कौन हो ? तुम्हारे शरीरपर बाण, तरक, जटा और वल्कल दीखतेह, तुमने बालक होकर मुनियोका वेष || 
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धारण किया है, तुम्हारे साथ एक खरी है, आकृतिसे तो तुम बड़े उन्मत्त माळूम होतेहो ॥ २३॥ देखनेम बड़े सुन्दर हो और मुझे तुम मेरे ge | 
नेवाळे आसके समान मालूम ERE अरे ! इस घोर बनमें सिहादि हिंसक पशु रहतेहैं, तुम यहॉकिसकारण आए हो d २४॥| gp | 
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इसप्रकार राक्षसके कहनेको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हँसतेहुए उस राक्षससे कहने लगे कि, अरे ! मैं रामचन्द्र हूँ और यह मेरे प्रिय आता लक्ष्मण 
हि. तथा यह मेरी प्राणाप्रिया सीता है, हम पिताकी आज्ञाकों मानकर तुझसरीखे दुष्टको शिक्षा देनेके निमित्त यहाँ आए हैं ॥ २५ ॥ २६॥ | | 
|| इसप्रकार श्रीरामचन्द्रर्जाका भाषण सुननेके साथही वह राक्षस बड़े वेगसे खीखीकरके हँसनेलगा, और su फैलाकर' तथा जल्दीसे हाथमें | 
| र शूल लेकर श्ीरामचन्द्रजीसे बोला कि ॥ २७ ॥ अरे रामचन्द्र | सैं संपूण जगत्मे प्रसिद्ध विराघनामवाला राक्षस हूँ, और तू मुझे नहीं x 
Tii जानता है, अरे मेरे भयसे तो सम्पूर्ण मुनि वनको छोड़कर यहाँसे चले गए ॥ २८ ॥ अब तुम्हे यदि जीवित रहनेकी इच्छा. होय तो wee] 
|. rem रक्षोवचो SI HARA उवाच qu t अह रामस्त्वयं आता लक्ष्मणो मम सम्मतः ॥ २५ ॥ एषा सीता मम प्राणवछभा | 
$ वयमागताः ॥ पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणाथं भवाइशास्‌ ॥ २६॥ SA तद्रामवचनमट्टहासमथाकरोत ॥ व्यादाय वक्त्रं बाहुभ्यां | 
शूल्मादाय सत्वर: ॥ २७ ॥ मा न जानासि राम त्रं विराधं छोकविश्वतम || मड़यान्सुनयः सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः ॥ २८ ॥ 
{ ' यादे जीविलुमिच्छास्ति त्यक्वा सीता निरायुधी ॥ पलायतं न चेच्छीतरं भक्षयामि युवामहस्‌॥ २९॥ इत्युक्तवा राक्षसः सीतामादातु 
| मभिद॒हुवे ॥ रामश्चिच्छेद तद्वाहू शरेण प्रहसन्निव ॥ ३०॥ ततः कोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌ ॥ राममभ्यद्रवदवामश्चिच्छेद | 
|| परिधावतः ॥ ३१ ॥ ques विराधस्य तदड्तामैयाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌ ॥ ततोऽचचन्द्राकारेण 
(| बाणेनास्य महच्छिरः ॥ ३३ ॥ चिच्छेद रुधिरोधेण पपात धरणीतले ॥ ततः सीता समालिह्य प्रशशंस खूत्तमम ॥ ३४ ॥ | 
&||डाळकर ओर सीताको छोड़कर भागजाओ, नहीं तो मैं तुम दोनोंको अभी भक्षण कर लेताहूँ ॥२९॥ इसप्रकार कहकर वह राक्षस सीताजीको पकडनेके 
|| लिये उनके ऊपरको दौड़ा, तब श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हँसते दोनों भुजा काटडालीं ॥ ३० ॥ तबतो उसके चित्तमें बडा क्रोध भरगया, और वह अपने 6 
(/|विकराळ मुखको फैलाकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपरको चला. “ विराध दौडकर आताहै ^ ऐसा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने दौडतेही दौडतेमे उसके दोनो n 
॥&॥ | काटडाले, यह एक MAAE होगया ॥ ३१ ॥ ३२॥ तदनन्तर वह राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको ग्रसनेके लिये सर्पके समान सरकता सरकता आनेळगा, d | 
| | तब श्रीरामचन्द्रजीने अडधेचन्द्राकार बाणसे उसका प्रचण्ड मस्तक काटडाला, वह मस्तक शंधेरकी धारासहित प्रथ्वीपर गिग्पडा, तब सीताने 
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| i इन्द्रियं तुम्हारी सेवा करनेमें तत्पर रहें ॥ २९ ॥ ४० ॥ हे षड्गुणशच्यसम्पनन श्रीरामचन्द्रजी ! शुद्ध अपरोक्ष ज्ञानही तुम्हारी 4 ब 
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। 6 श्रीरमचन्द्रजीको हृदयसे लगाकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उससमय रवर्गमें देवताओंके समूहने दुन्दुभी बजार अप्सरा आनन्दमं होकर 
9 | नृत्य करनेलगी और गन्धर्वे तथा किन्नर गान करनेलगे ॥ ३५ ॥ विराधके शरीरमेंसे एक अत्यंत स्वरूपवान्‌ तेजस्वी पुरुष निकला, उसने निम्भै- | 
Yg वस्त्र धारण किया था, तपाएहुए सुवर्णके समान चमकतेहुए उत्तम आभूषण धारण किये थे जिसप्रकार आकाशरमे सूय्ये दीखता है, इसप्र- | 
(४ कार वह पुरुष श्रीरामर्चद्रजीके आगे दीखने लगा ॥ ३६ ॥ उसने भक्तोंके दुःखोंको दूर करनेवाले श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम किया. श्रीमहादेवजी 
5 | कहनेलगे कि हे पावेति | श्रीरामचंद्रजी संसारप्रवाहका नाश करनेवाले हैं, दयाका उत्पत्तिस्थान वह प्रु स्वयं - शरण आएहुए जनके संकटॉको 
§ ॥ दूर करते है, उनका दशन होतेही उस पुरुषका मन प्रसन्न होगया और उसने श्रीरामचन्द्रजीको वारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ और वह विराध । 
॥ ततो दुन्दुभयो नेदुदिवि देवगणेरिताः ॥ ननूतुश्नाप्संरा हृश जगुगन्धवेकिन्नराः ॥ ३५ ॥ विराधकायादतिसुन्दराकृतिर्विभ्राजमानो 
विमलाम्बरावृतः ॥ प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो व्यहृश्यताग्रे गगने रविर्यथा ॥३६॥ प्रणम्य रामं प्रणतातिहारिणं भवग्रवाहदोपरमं घृणाकरम्‌ ॥ 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्मपन्नसवातिहरं प्रसन्नधीः ॥३७॥ विराध उवाच ॥ श्रीराम राजीवदलायताक्ष विद्याधरोऽहं विमलप्रकाशः॥ 
दु्वोससाऽक्ारणकोपसूतिना शप्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ॥३८॥ इतः परं तचरणारविन्दयोः SUY: सदा मे$स्तु भवापशान्तये ॥ 
तन्नामसङ्कीतनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ ॥३९॥ कथासरतं पातु कर्यं ते पादारविन्दाचेनमेव क्यात्‌ ॥ शिरश्च ते पादः 
४ | गग्रणामं करोतु नियं भवदीयमेवम्‌ ॥ ४०॥ नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्धज्ञानमूर्तये ॥ आत्मारामाय रामाय सितारामाय वेधसे ॥ ४९ ॥ 
॥४॥ कहने लगाकि, है श्रीरामचन्द्रजी ! हे कमळपत्रकेसमान विशालनेत्र | तुम्हारे सन्मुख खड़ाहुआ शुडतेजस्त्री पुरुष मैं विद्याधर g, विना कारणही क्रोध | 
. ||| करनेवाले साक्षात्‌ कोपमूत्ति दुवोलाऋषिने पूवेकालम मुझे शाप दियाथा. तुमने आज उस शापसे मुझे छुडाया ॥ ३८ ॥ अबसे आगेको संसारबन्धनके | 
| f दूर होनेके निमित्त तुम्हारे चरणकमलाका नित्य स्मरण रहै, मेरी वाणी तुम्हारे नामोंका कीत्तेन ही करती रहै, कानोंसे तुम्हारे कीप्तेनरूपी अमूतका 
| {| पान करतारहूं, मेरे दोनों हाथ तुम्हारे चरणकमलोंका पूजन करते रहूँ, मेरा शिर आपके दोनों चरणकमलॉको प्रणाम करतारहै, इसथकार भेरी 
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| | इसम्रकार राक्षसके कहनको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हँसतेहुए उस राक्षससे कहने लगे कि, अरे ! मैं रामचन्द्र हूँ और यह मेरे भिय भाता sem 
||| हे तथा यह मेरी प्राणप्रिया सीता है, हम पिताकी आज्ञाको मानकर तुझसरीखे दुष्टॉको शिक्षा देनेके निमित्त यहाँ आए हैं ॥ २५ ॥ २६॥ T 
{ इसप्रकार श्रीरामचन्द्र्जका भाषण सुननेके साथही वह राक्षस बड़े वेगसे खीखीकरके हँसनेलगा, और मुख फैलाकर तथा जल्दीसे हाथमें y 
IRE S औरामचन्द्रजीसे बोला कि ॥ २७ ॥ अरे रामचन्द्र | मैं संपूण mal प्रसिद्ध विराधनामवाला राक्षस & और तू मुझे नही y 
||जानता है, अरे मेरे भयसे तो सम्पूर्ण मुनि वनको छोड़कर यहाँसे चले गए ॥ २८ ॥ अब तुम्हे यदि जीवित रहनेकी इच्छा होय तो इस्त्रको। i 
j| ST रक्षोवचो रामः स्मयमान उवाच तम्‌॥ अहं रामस्त्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः ॥ २५॥ एषा सीता मम प्राणवछभा |: 
of वयमागताः ॥ पितृवाक्यं पुर्ृत्य शिक्षणार्थं भवाहशास्‌ ॥ २६॥ SED तद्रामवचनमट्टहासमथाकरोत्‌ ॥ व्यादाय वक्त्रं बाहुभ्यां | 
शरमादाय सत्वरः ॥ २७ ॥ मा न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्व॒तस्‌ ॥ मद्भयान्सुनयः सर्वे त्यक्वा वनमितो गताः ॥ २८ d || 
|| यादि जीविठमिच्छास्ति त्यकत्वा सीता निरायुधो ॥ पलायतं न चेच्छीभं भक्षयामि युवामहस्‌ ॥ २९ ॥ इत्युक्त्वा रक्षसः सीतामादात || 
$ || TREZ ॥ रामश्चिच्छेद तद्वाहू शरेण प्रहसन्निव ॥ ३०॥ ततः कधपरीतात्मा व्यादाय विकटं मुखय ॥ राममभ्यद्रवद्रामंश्रिच्छेद 
| परिधावतः ॥ ३१ ॥ पदद्वयं विराधस्य तदडूतामिवाभवत्‌ ॥ ३९ ॥ ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं राममापततं ॥ ततोऽचन्द्राकरेण | 
f| बाणेनास्य महच्छिरः ॥ ३३ ॥ चिच्छेद रुधिरोघेण पपात धरणीतले ॥ ततः सीता समालेइग्य प्रशशंस रघूत्तमम ॥ ३७॥ || 
& |डाटकर और सोताको छोड़कर भागजाओ, नहीं तो मैं तुम दोनोकी अभी भक्षण कर S ॥२९॥ इसप्रकार कहकर वह राक्षस सीताजीको पकडनेके) 
ई | fe उनके ऊपरको दौड़ा, तब श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हँसते दोनों भुजा काटडालीं ॥ ३० ॥ तबतो उसके चित्तमें बडा क्रोध भरगया, और वह अपने 
/| विकराल सुखको फैलाकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपरको चला. * विराध दौडकर आताहै ? ऐसा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने दौडतेही दौडतेमे उसके दोनो पैर 
$ | काटडाले, यह ES होगया ॥ ३१ ॥ ३२॥ तदनन्तर वह राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको ग्रसनेके लिये सर्पके समान सरकता सरकता आनेळगा, |. 
T | तब श्रीरामचन अद्धचन्द्राकार बाणसे उसका प्रचण्ड मस्तक काटडाला, वह मस्तक रुधिरकी घारासहित पृथ्वीपर गिरपडा, तब सीताने 4 
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'८ | अीसमचन्द्रजीको हृदयसे लगाकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उससमय स्वर्गमें देवताओंके समूहने दुन्दुभी बजाई, अप्सरा आनन्दे होकर 
d | करनेलगी और गन्धर्वै तथा किन्नर गान करनेल्गे ॥ ३५ ॥ विराधके शरीरमेंसे एक अत्यंत स्वरूपवान्‌ तेजस्वी पुरुष निकला, उसने RA- 
eaa धारण किया था, तपाएहुएं सुवणके समान चमकतेहुए उत्तम आभूषण धारण किये थे जिसप्रकार आकाशर्मे सूय्ये दीखता हे, इसप्र- | 
कार वह पुरुष श्रीरामर्चद्रजीके आगे दीखने लगा ॥ ३६ ॥ उसने भक्तोंके दुःखोको दूर करनेवाले श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम किया. श्रीमहादेवजी 
&॥कहनेलगें कि हे पावति ! श्रीरामचंद्रजी संसारप्रवाहका नाश करनेवाले हैं, दयाका उत्पत्तिस्थान वह प्रभ स्वयं - शरण आएहुए जनके संकटाको || 
| ॥ दूर करते हैं, उनका दरीन होतेही उस पुरुषका मन प्रसन्न होगया और उसने श्रीरामचन्द्रजीको वारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ३७ di और वह विराध | ३ 
ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः ॥ ननूतुश्राप्संरा हश जगुर्गन्धर्वकिन्नराः ॥ ३५ ॥ विराधकायादतिस॒न्द्राकृतिविश्राजमानो || 
विमलाम्बरावृतः ॥ प्रतप्तचामीकरचारुमूषणो व्यहृश्यता्रे गगने रविर्यथा ॥३६॥ प्रणम्य रामं प्रणतातिहारिणं भवप्रवाहोपरमं घृणाकस्म्‌ ॥ 
1 प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवलपन्नसर्वातिहर प्रसन्नधीः ॥३७॥ विराध उवाच ॥ श्रीराम राजीवदलायताक्ष विद्याधरोऽहं विमलप्रकाशः॥ 
j दुवोससाऽकारणकोपमूतिना शप्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ॥३८॥ इतः परं त्वचरणारविन्द्योः स्म्रतिः सदा AST भवापशान्तये ॥ 
® | त्वन्नामसङ्डीतेनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुट त्वदीयम्‌ ॥३९॥ कथास्रतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दाचेनमेव कुर्यात्‌ ॥ शिरश्च ते पादयु- 
गप्रणामं करोतु नियं भवदीयमेवम्‌ ॥ ४०॥ नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्धज्ञानमूर्तये ॥ आत्मारामाय रामाय सितारामाय वेधसे ॥ ४१ ॥ 
कहने ळगाकि, हे श्रीरामचन्द्रजी ! हे कमळपत्रके समान विशालनेत्र | तुम्हारे सन्मुख खड़ाहुआ शुडतेजस्वी पुरुष में विद्याधर हूँ विना कारणही क्रोध 
& | करनेवाले साक्षात्‌ कोपमूत्ति दुवोशाऋषिने पूवेकालमं मुझे शाप दियाथा. तुमने आज उस शापसे मुझे छुडाया ॥ ३८ ॥ अबसे आगेको संसारबन्धनके 
| ४ दूर होनेके निमित्त तुम्हारे चरणकमलोंका नित्य स्मरण रहै, मेरी वाणी तुम्हारे नामोंका कीचेन ही करती रहै, कानोंसे तुम्हारे कीचेनरूपी अम्रतका | 
| J /|पान करतारहूं, मेरे दोनों हाथ तुम्हारे चरणकमलोंका पूजन करते रहे, मेरा शिर आपके दोनों चरणकमलोंको प्रणाम करतारहै, इसमकार मेरी। | 
f, सम्पूर्ण इन्द्रियं तुम्हारी सेवा करनेमें तत्पर रहें ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हे eaa श्रीरामचन्द्रजी | शुद्ध अपरोक्ष ज्ञानही तुम्हारी मूत्ति है, ||| 
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| l. तुम नित्य आत्मस्वरूपर्म रमण करते रहते हो, और भक्तजनोके आनन्ददायक हो, तथा जैसी इच्छा होय वैसाही चरित्र करनेमें समर्थ हो, हे श्री 
I | रामचन्द्रजी | सोतासहित तुम्हारे अर्थ नमस्कार है ॥ ४१ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! मैं तुमको शरण आयाहूँ , मेरी रक्षा करो, आप आज्ञा दें कि 
e|" देवलोकको जाऊ. हे रघुवीर ! तुम्हारी माया मुझे मोहित नहीं करे, इतनी कृपा करनेके लिये आपसे मेरी प्राथना है ॥ ४२ ॥ इस | 
J उस पुरुषने प्राथना करी, तब श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए. उस समय तिन * परमउदार परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजीने सन्तुष्ट होकर विराधको वरदान दिया |€ 
श॑ और कहा ॥ ४३ ॥ कि हे विद्याधर ! जाओ, संसारमें अज्ञानके दोषोंसे जो परिणाम देखनेमे आते हैं वह तैने मेरे ददोनसे जीतलिये, इसकारण | 
॥॥ अब तू ज्ञानियोम श्रेष्ठ होकर मुक्त होजायगा ॥ ४४ ॥ संसारम मेरी भक्ति अत्यन्त दुळेभ है, वह भक्ति उत्पन्न हुई कि मुक्ति होही जाती है, ||स 
e| मपन्नं पाहि मा राम यास्यामि लदजुज्ञया ॥ देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया मां मावृणोतु ते ॥ ४२॥ इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः ॥ || 
ददो बरं तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ॥ ३३ ॥ गच्छ विद्याधराशेषमायादोषयुणा जिताः ॥ त्वया मददर्शनात्सद्यो मुक्ती ज्ञानवतां 
वरः ॥ ४४ ॥ मड्ठक्तिदुळेभा लोके जाता चेन्सुक्तिदा यतः॥ अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः qi याहि ममाज्ञया ॥ ४५ ॥ रामेण रक्षोनिधनं 
सुघोरं शापाद्विसुक्तिवरदानमेवम्‌ ॥ विद्याधरं पुनरेव लब्धं रामं शृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌ ॥ ex इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमा 
महेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सितया ॥ जगाम शरभङ्गस्य 
À वनं सवेसुखावहम ॥ १ ॥ शरभङ्गस्ततो दृष्टा रामं सोमित्रिणा सह ॥ आयान्तं सीतया सार्ध सँ भ्रमादुत्यितः सुधीः s MN 
(| इसकारण तेरी जो मेरे विषे भक्ति हुईहे तिससे मेरी आज्ञा है कि तुझे मुक्ति प्राप्त होयगी ॥ ४५ ॥ भीरामचन्द्रजीने महाभयेकर राक्षसका वध किया, 
# उसको शापसे छुडाकर वरदान दिया, अन्तमं उस राक्षसको फिर विद्याधरयोनि मिली, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रौको जो वर्णन करेगा, वह 
WS सम्पूर्ण पदार्थाको प्राप्त होयगा ॥ ४६॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे मुरादाबादनिवासिपण्डितरामसख्रूपकृतभाषा- 
॥॥ टीकयासहितः प्रथमः सगे: ॥ १ ॥ श्रीमहादेवजी बोळे कि, हे uu] विराधके स्वगेको चलेजानेके अनन्तर लक्ष्मणजी और सीताजी इन 
$ |दोनोको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी शरभंगके,वनमें गए, वह स्थान सम्पूर्ण प्राणियाको सुखदायक था ॥ ३ ॥ उस समय परम बुद्धिमान -शरभंग ऋषि 
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9 लक्ष्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजी सीताको साथ . लेकर आए हैं? ऐसा देखकर जल्दीसे उठकर खड़े हुए ॥ २ ॥ और सन्मुख जाकर तीनोंको बहुत 
3 | सन्मानपूर्वक आश्रममं लाए और आसनपर बैठाकर कन्द-मूल-फळ आदिसे उनका आतिथ्य सत्कार किया ॥ ३ ॥ फिर दारभद्धक्तषि आनन्दपूर्व- 
| तिन भक्तपरायण श्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि हे श्रीरामचंद्रजी ! मैं तप करनेका निश्चय करके बहुत दिनोंसे यहाँही निवास कररहाहूँ. ॥ ४ ॥ 
क मेरी अत्यन्तही इच्छा थी कि आपका दर्शन होय, सो आज मेरी इच्छा पूर्ण होगई. हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम प्रत्यक्ष रमेश्वर हो, आज मेरा तप कर- 
४ |ना सफळ हुआ, मैंने तप करके जो कुछ पुण्य संपादन किया है, वह संब मैं आज आपको समर्पण करताहूँ और फिर मोक्षको प्राप्त होताहँ ॥५॥ श्रीमहादेवजी 
कहतेहे कि-हे पावेति ! रारभंगमुने. पूणयोगी .और विरक्त थे, उन्होंने अपना अपार पण्यफल श्रीरामचंद्रजीको समर्पण किया और जिनके खरूपका 

अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्रपरपवेशयत्‌ ॥ आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिमिः ॥ ३॥ प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ ॥ 

बहुकालमिहेवासं तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४॥ तव सन्दर्शनाकारूक्षी राम त्वं परमेश्वरः ॥ अद्य मत्तपसा सिद्धं यसुण्यं बहु विद्यते ॥ त- 

तव दास्यामे ततो मुक्ति जजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ समप्ये रामस्य महत्सुपुण्यफळं विरक्तः शरभङ्गयोगी ॥ चितिं समारोहयदप्रमेयं 

रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६ ॥ ध्यायेश्रिरं ASI TA दूवादलश्यामलमम्बुजाक्षम्‌ ॥ चीराम्बरं स्निग्धजटाकलापे सीतासहायं 

सहलक्ष्मणं तम्‌ ॥ ७ ॥ को वा दयाहूः स्मृतकामधेनुरन्यो जगत्या रघुनायकादहो ॥ स्मृतो मया नियमनन्यभाजा ज्ञाला स्मृति 
॥४| मे स्वयमेव यातः॥ € N G 
८ प्रमाण नहीं ऐसे सीतासाहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया और तत्काळ चितापर चढ़गए ॥ ६ ॥ इस समयम वह निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीका | s 
॥४॥ ध्यान कररहेथे,,श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमे निवास करते हैं, उनका शरीर दूबके पत्तोंके समाम इयामवर्ण और नेत्र कमलके समान थे, || 








-fam करते हुए maga 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| बल्कलरूपी वस्रीको धारण किएहुए थे, मस्तकपर तेजस्वी जटाओंका मुकुट विरांज़मान था और सीता तथा लक्ष्मणजी यह दोनों उनके साथ थे ॥७॥ देह, ^ NN 
i र स्तुति करके श्रीरामचन्द्रजीसे प्राथना करी कि जगते श्रीरामचन्द्रजीके समान दूसरा दयाळ पुरुष क्या कोई और देख- / cs 
` |४॥ नेमे आताहै? अथीत्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान दया करनेवाला कोई दूसरा नहीं है, जो स्मरण करतेही कामधेनुके समान वाञ्छित पदार्थोको देते हैं| . | 







vow ^ RTS, के 
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,रा.अ. । सदा अनन्यभावसे उनका चिन्तन करता चला आया हूँ, उस स्मरणको जानकर तिन प्रभुने प्रत्यक्ष दहन दिया है ॥ ८ ॥ देवाधिदेव, xw] 
| कुमार प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अब यहां देखते रहे, मैं अपने आपही देहको भस्म करके निष्पाप - होकर बझलोकको जाताहूँ ॥ ९ ॥ मेघपर विद्युच्छ- | ४ 

टाके समान जिनके वामांगमे सीता बैठी हुईं है, वह अयोध्यापति रघुवीर श्रीरामचन्द्रजी सदा सर्वकाळ मेरे हृदयमें रहैँ ॥ se ॥ शरभंग मुनिने | 
| इस अकार कहकर बहुत काळपर्येन्त श्रीरामचंद्रका ध्यान किया, फिर आगे खडी हुईं मुक्तिका दीन किया, अभिको जलाया और तत्काळ, अपने |£? 
S | पञ्चभूतात्मक शरीरको भरम करडाळा ॥ ११ ॥ तब वह दिव्यदेहघारी होकर साक्षात लोकरक्षक प्रभु श्रीरामचन्द्रके पदको प्राप्त हुआ, फिर j| 
दुष्डकारण्यमे निवास करनेवाले सम्पूर्ण मुनिजन श्रीरामचन्द्रजीके दशन करनेके निमित्त तिन शरभङ्गकऋषिके आश्रममें आपहँचे ॥ १२ ॥ जानकी-|४ 
| पश्यत्रिदानी देवेशो रामो दाशरथिः प्रभुः ॥ दग्ध्वा स्वदेहं गच्छामि जह्मलोकमकत्मषः ॥ ९ ॥ अयोध्याधिपतिर्मे5स्तु हृदये राघवः || 
$| सदा ॥ यद्वामाङ्के स्थिता सीता मेघस्येव तडिछता ॥ te ॥ इति रामं चिरं ध्यात्वा दृष्टा च पुरतः स्थितम्‌ ॥ प्रज्वाल्य सहसा वाहि N 
रध्वा पञ्चात्मकं वपुः ॥ ११॥ दिव्यदेहधरः साक्षाद्ययो लोकपतेः पदम्‌ ॥ ततो मुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ॥ आजम्मू राघवं 


दृष्ट श्रभङ्गनिवेशनस्‌ ॥ १२॥ दृष्टा सुनिसमूह त॑ जानकीरामलक्ष्मणाः ॥ प्रणेसुः सहसा भूमो मायामाचुषरूपिणः ॥ १३ ॥ 
आशी्भिरमिनन्द्याथ रामं सर्वद्ृदि स्थितम्‌ d ios प्राझल्यः सर्वे भनुर्बीणधरं हरिम ॥ १४ ॥ भूमेभीरावताराय जातोऽसि 
्रह्मणाऽथितः ॥ जानीमस्वा हरि लक्ष्मी जानकी लक्ष्मणं तथा ॥१५॥ शेषांशं शङ्कचक्रे दे भरतं सानुजं तथा ॥ अतश्रादो ऋषीणां 
| तं दुःखं मोक्तमिहाहसि ॥ १६॥ | 
§ |जी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी इन्होंने मायाकरके मनुष्यका रूप धारण किया, तिसकारण उस मुनिसमहके qui करके तत्काळ Gm 
JOTE किया ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सम्पूण प्राणियोंके हृदयमें निवास करते हैं, उन्होंने भक्तोका दुःख दूर करनेके निमित्त उस समय धनुषबाण |||. « 
$ | हाथमे लियाथामुनियोने आशीवीद देकर गौरव किया, और हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ १४ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | बह्याजीने भमिका भार ७. 

४ | दूर करनेके निमित्त मार्थना करी, इसकारण तुमने यहां अवतार लिया है, हम जानते हैं कि तुम अत्यक्ष विष्णु भगवान, जानकीजी लक्ष्मी और लक्ष्मणजी ||| 

d शषजीका अंश तथा भरत और शन्ुन्न दोनों .शेखचक्रका अवतार हैं, सो अब अवश्यही तुम ऋषियोंको दुःखसे छुडाओगे ॥ १५ ॥ १६॥ || 6 
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(| और रामचन्द्रकी उपासना करनेमें सदा लगे रहतेथे, उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीका विधिपूर्वक - पूजन किया, भक्तिके कारण उनके नेत्र इतने उत्क- 
à होरहे थे कि रामचन्द्रकी ओरको कितनीही देर देखा meg तृप्ति न हुईं ॥ २६॥ सुतीक्ष्ण मुनि श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगे कि हे सीतापते ।॥ 
| तुम्हारे गुणोका अन्त नही है, तुम्हारे स्वरूपकी देशकरके अथवा कालकरके मर्य्यादा नहीं है अथोत तुम्हारा स्वरूप अमुक Sub अथवा अमुक í 
Qaerda रहता है यह कहना नहीं बनसक्ता किन्तु सवैव्यापी और नित्य है, महादेव और ब्रह्माजी तुम्हारे चरणोंका आश्रय लेते हैं, तुम्हारे ||? 
j| चरणही संसाररूपी समुद्रको तरनेके निमित्त उत्तम नोकारूप हैं, तुम भक्त जनोको सर्वोपारे आनन्द देतेहो, हे श्रीरामचन्द्रजी ! मैं get नाम | 
aaa जप करता रहता हूँ, और अब आगेको भी नियमसे तुम्हारे भक्तांका दास होकर रहेंगा॥ २७ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | मैं तुम्हारी मायासे | 
॥ ॥ सुतीक्ष्ण उवाच.॥ . ॥ तन्मन्त्रजाप्यहमनन्तणुणाप्रमेय सीतापते शिवर्विरिश्चिसमाश्रिताइम्रे db संसारसिन्धुतरणामळपोतपाद | 
रामाभिराम सततं तव. दासदासः ॥ २७ ॥ मामद्य सवेजगतामविगोचरस्तं तन्मायया सुतकलत्रगृहान्धळूपे ॥ ममं निरीक्ष्य मलपुदरः |ॐ 
लपिण्डमोहपाशानुबद्धह॒दयं स्वयमागतोऽसि ॥ २८॥ त्व सर्व भृतहृदयेषु कृतालयोऽपि तवन्मन्त्रजाप्यविसुखेष तनोषि मायाम्‌ ॥ em || 







त्रसाधनपरेष्वपयाति माया सेवाचुरूपफलदोऽसि यथा महीपः ॥ २९ ॥ विश्वस्ये सृष्टिल्यसंस्थितिहतुरेकस्वं मायया त्रि्णया विधिरी- 
शविष्णू ॥ भासीश मोहितभियां विविधाकृतिस्तं Wen सलिल्पात्रगतोह्नेकः॥३४०॥ तई 


xe ऐ A A 


४ पुत्र, स्री, ग्रहरूप अज्ञानमय कूपसे डूब रहा हूँ, यह शरीर केवळ मलका एंक पिण्ड़ है, परन्तु इसकी मोहरूपी फांसीसे मेरा मन अत्यन्त बंध रहा||४ 
. हे देव ! तुम्हारे स्वरूपका ज्ञान अथवा दशन सम्पूर्ण संसारमें किसीको भी नहीं होता है परन्तु वही तुम मेरी दशाको देखकर अपने आप मेरे ||6 
७ | समीप आये इस कारण मैं धन्य हूँ ॥ २८ ॥ तुम सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें निवास करते हो; परन्तु जो मनुष्य तुम्हारे मंत्रका जप. करनेसे |# 
विमुख होते हैं उनके ऊपर तुम मायाका जाल फैलातेहो और जो तुम्हारे मंत्रका साधन करनेमें तत्पर रहते हैं उनके पाससे माया दूर रहती | | 
॥४ है जिसप्रकार राजा अपने सेवकोंको उनके कार्यके अनुसार न्यूनाधिक वेतन ( तनख्वाह ) देता है तिसीप्रकार तुम भी अपने भक्तोको ||/6 
| सेवाके अनुसार फल देते हो ॥ २९ ॥ जगतकी उत्पत्ति पालन और प्रलय होनेका कारण एक तुमही हो. हे इश्वर ! तुमही अपनी त्रिगुणात्मक || 
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| (| मायाकरके seu, शिव और विष्णु इन रूपोसे प्रतीत होते हो, जिसम्रकार. सूर्यमण्डल वास्तवमें एकही 5| भी अनेक जलके TY 
TN M बिम्बित _ नेसे e Z. तुम्हारी | | ७ 
॥४॥पतिबिस्थित होनेसे अनेक रूपका दीखता है इसीप्रकार तुम्हारी माया करके जिनकी बुद्धि मोहित होरही है उनको तुम्हारा रूप भिन्न २ प्रतीत | 


| कारण मैं धन्य हूँ, अविचारी पुरुषको तुम्हारा स्वरूप प्रतीत नहीं होता है; परन्तु जिनके अन्तःकरण तुम्हारे मंत्रका जप करनेसे पवित्र होरहे हैं| 
|® जिनसे तुम सदा प्रसन्न रहते हो उनको नित्य दशन देते हो ॥ ३१ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! वास्तव तो तुम्हारा रूप नहीं है परन्तु मायाकरके व्यवहार कर-||? 
[S | नेक निमित्त तुमने जो यह रूप धारण किया है तिसका मुझे दरीन मिला यह:स्वरूप करोड़ कामदेवकी अपेक्षासे सुन्दर है और हाथम सुन्दर geld 


प्रत्यक्षतोध्य » भवतश्चरणारविन्दं पर्‍्यामि Zu तमसः परतः स्थितस्य ॥. इगूपतस््रमसतामविगोचरोऽपि तन्मन्त्रपूतहदयेष सदा 
` ||| मसः ॥ २९॥ पञ्यामि : राम तव रूपमरूपिणोऽपि .मायाविडम्बनङ्ृतं सुमनुष्यवेषम्‌ ॥ कन्दर्पकोटिसुभगं कमनीयचापबाणं दयाहह- 
|e ST स्मितचारुवक्रम्‌ ॥ ३२॥ सीतासमेतमाजिनाम्बसमपरभृष्यं सोमित्रिणा नियतसेवितपादपद्मम्‌ ॥ नीलोत्पल्ययुतिमनन्तगुणं प्रशा- 


न्तं तङ्गागधेयमनिशं प्रणमामि; रामम्‌ ॥ ३३ ॥ जानन्तु राम तव रूपमशेषदेशकालाय्ुपाधिरहितं धनचित्मकाशम्‌ ॥ प्रत्यक्षतोऽ्य 


| | मम गोचरमेतदेव रूपं विभातु हृदये न परं विकाङ्स्े॥ ३४॥ | 

||| नाण होनेपरंभी अन्तःकरण दयाकरके आद होरहा है, इस मृतिका मुख हास्य करके शोभायमान दीखता है ॥ ३२ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! सीता- ७ 

` - ` | सहित तुम इस समय र कृष्णतगके चसोरूप वराको भारग कर रहे हो, तुम किसीसे भयभीत नहीं होते हैं, vem सदा तुम्हारे च- 
co |@|रणकमलांकी सेवा करते ह; तुम्हारे शरीरकी कान्ति नीलकमलके समान है, तुम्हारे गुण अनन्त हैं, तुम अत्यन्त गम्भीर हो मेरे भाग्यसेही यह तुमने | 
[uf अवतार घारण किया है, हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम्हारे अर्थ मैं वारंवार प्रणाम करता हुँ॥ ३३ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! देशकाल आदि उपाधियाँसे. रहित 
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| होता है ॥ ३०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम spe सत्वगुणप्रधांन चित्तके विषे निवास करते हो; आज मुझे तुम्हारे चरणकमलोंका दीन zen इस ||| x 


|; और पूर्ण ज्ञान ज्योतिरवरूप तुम्हारे खरूपको जो जानते हैं वह जाने परन्तु मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आज प्रत्यक्ष आगें जो यह स्वरूप दीख|%| 











AT y है यहही मेरे है इसके सिवाय > च्छा नहीं 
Sf || ९ है यहही निरन्तर मेरे gemi रह इसके शिवाय मुझे दुसरी कोई इच्छा नही हे॥ ३४ ॥ सुतीक्ष्ण मुनिके इसप्रकार रतुति करने 
॥ ७॥.|४|*ीरामचन्द्रजी मुस्कराकर कहने लगे कि हे मुने ! तुम्हारा अन्तःकरण मेरी उपासना करनेसे निर्मळ होगया है यह मैं त क CDU 
uU ४ ! मै ea X nN : ddie ॥ : 
—€— में तुमसे मिलनेकी आया हूं. मेरी भाक्तिके सिवाय दूसरा कोई संसारसमुद्रको तरनेका उपाय नहीं है जगतमें जो परुष id Lg 
करते हैं और सम्पूर्ण इच्छाओंका त्याग करके एक मेरेही शरणागत होते हैं उनको प्रतिदिन मेरा दीन RE पु पासना 


S निट ^ AN A ~ विषे S3 तुम्हारी क्री ES यह ति 
प्रिय है जो पुरुष नित्य इस स्तोत्रका पाठ करेंगे उनकी मेरेविषे भाकि होयगी और उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त होयगा. तुम मेरी E y 


इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सस्मितमत्रवीत्‌॥ सुने जानामि ते चित्त निर्मलं मदुपासनात॥३५॥ अतोऽहमागतो द्रष्टं महते नान्यसाधनम्‌ ॥ 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरण गताः ॥ ३६ ॥ निरपेक्षा नान्यगतास्तेषा हर्योऽहमन्वहम्‌॥ स्तोत्रमेतत्परेद्यस्तु Er. 
| 3 सदा ॥ ३७ ॥ सद्भक्तिमे भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ ॥ तं ममोपासनादेव विघुक्तोऽसीह सर्वतः ॥ ३८॥ देहान्ते मम सायः 
{| अय रस्यसं नात्र संशयः ॥ शह ते द्रष्टुमिच्छामि ह्यगस्यं युनिनायकस्‌ ॥ किंचित्कालं qu वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥ ३९॥ सुती 
N TU गमिष्यसि राघव ॥ अहमप्यागमिष्यामि PREA महासुनिः ॥ ४० ॥ अथ प्रभाते मुनिना समेतो रामः 
(| वादे अरण्यकाण्डे Ee a li [कमान menga पयो ॥ ४१ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसं 
quid इस समयही सम्पूर्ण frana मुक्त हो॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ तुमको देहान्तसमयमें मेरे स्वरूपकेविषे सायुज्यकी fü 
l होयग t यह वाती निःसन्देह हे, है सुतीक्ष्ण मुने! मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम्हारे गुरु मुनिवर अगस्त्यजीका ददीन करूँ, मेरे चित्ते कुछ का 
Y SE निवास करनेकी इच्छा हे; इसकारण शीघ्रता करताहूँ ॥ ३९ ॥ सुतीक्ष्ण मुनि भी कहने लगे कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! अच्छा कल आप i 
जाय, भरेको भो महार्सीन अगरत्यजीके दशैन करेहुए बहुत दिन होगये इसकारण मैं भी तुम्हारे साथ चलंगा ॥४०॥ श्रीमहादेवजी बोलेकि हे ती ! 
श्रीरमचन्द्रजीका अन्तःकरण अगरत्यमुनिसे वार्ता करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होरहाथा, a फिर दूसरे दिन प्रातःकालही n 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Ln 
Li 
EY 


मुनि सीता और लक्ष्मणजी इन सबको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी चलदिये और जहां आगस्त्यमानके लघुभ्राता निवास करतेथे॥# 
तिसआश्रममें जा पहुँचे ॥ ४१ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसैव्वादे अरण्यकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां दवितीयः सर्ग: ॥ २ ॥||४ 
श्रीमहादेवजी बोळे कि हे पावती! सुतीक्ष्ण मुनि जानकी और लक्ष्णजी इनकरके सहित श्रीरामचन्द्रजी अगस्तमुनिके भ्राताके आश्रममें मध्याह्न | 6 
कालम जाकर पहुँचे ॥१॥ उन मुनिने श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया और श्रीरामचन्द्रजीने भा तहां उस दिन उत्तम उत्तम फल मूल आदि भक्षण 
(८ किये, दूसरे दिन. प्रातःकाळके समय उठकर सबजने आगरत्यमुनिके आश्रमको आये ॥२॥ तहां सम्पूर्ण ऋतुओंके फळ और पुष्प वृक्षांपर लग- 
ॐ|रदेये, नानाप्रकारके पशुओंके समूह विचर रहेथे और अनेक प्रकारके पक्षियोके समूह मधुर मधुर शब्द कर रहेथे, मानो वह आश्रमका 
॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च ॥ अगस्त्यस्याचुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत ॥१॥ तेन सं- 
पूजितः सम्यग्युक्त्वा मूलफलादिकस्‌ ॥ परदुः प्रातरुत्थाय जग्पुस्तेःगस्त्यमण्डलम्‌ ॥२॥ सर्वतुफल्पुष्पाब्यं नानासरगगणेर्यतम्‌ || 
क्षिसङ्घेश्च विविधेनादितं नन्दनोपमम्‌॥ ३ ॥ अरह्मर्षिभिदेवार्षीभेः सेवितं सुनिमन्दिरेः M सर्वतोलङ्कृतं साक्षाट्रह्मलोकमिवापरम ॥४॥। 
बहिरेवा श्रमस्याथ स्थित्वा रामोऽब्रवीन्सुनिम्‌ ॥ सुतीक्ष्ण गच्छ cd शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥ ५॥ अगस्त्यसुनिवयीय सीतया लक्ष्मणेन 
च ॥ महाप्रसाद इत्युक्ता सुतीक्ष्णः प्रययो गुरोः ॥ ६॥ आश्रमं रया तत्र ऋषिसङ्घसमाउृतम्‌ ॥ उपविष्टं रामभक्तेविशेषेण समायुतम्‌ 
४ | ॥ ७॥ व्याख्यातराममन्त्रार्थ शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः ॥ दृष्टागस्त्यं युनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्णः प्रययो से : Men । 
| बन्ध इन्द्रके नन्दनवनको बराबरी कररहाथा ॥ ३ ॥ तहां अनेक aN और देवर्षि रहतेथे, मध्यमध्यमं ऋषियोंके आश्रम होनेके कास्ण | 
[alaz अदेश चारोओरसे शोभायमान दीखता था, देखनेवालेको ऐसा प्रतीत होताथा कि यह दूसरा बह्मलोकही है ॥ ४ ॥ श्रीरासचन्द्रजी |¢ 
|| आश्रमके बाहरही खड़े होकर सुतीक्षण मुनिसे कहने लगे कि हे सुतीक्ष्ण मुने! तुम शीघ्रही जाओ और मुनिवर अगरत्यजीसे कहो कि|& 
PNE धीत सहित रम ऋषियों के आये हैं ॥ ५ ॥ इसप्रकारकी आज्ञा करना मेरे ऊपर बड़ाही अनुग्रह है, ऐसा कहकर gilet मुनि शीघही गुरुके ४ | 
# | आश्रमम गए, तहां चारों ओर ऋषियोंके समूह बैठे थे, और बीचमें अगस्त्य मुनि विराजमान थे, तहां विशेष करके रामभक्त बहुत थे; इसस-|६| 
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| ij मयमें अगरत्यमुनि अपने RAA अत्यन्त भक्तिसे राममंत्रका अर्थ स्पष्ट रीतिस कहरहेथे ॥ ६॥ ७ ॥ तिन श्रेष्ठ अगस्त्यमुनिको देखतेही wal  . 
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दण्डवत्मणिपत्याह विनयांवनतः सुंधीः ॥ रामो दाशरथिनेह्मय सीतया लक्ष्मणन चं ॥ आगतो दशनाथ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः॥ ९॥ 
॥ अगस्य उवाच ॥ ॥ शीघ्रमानय GE ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ ॥ तमेव ध्यायमानो5हं काङ्क्षमाणोऽत्र संस्थितः ॥१०॥ इत्युक्तवा 
स्वयसुत्याय मुनिभिः सहितो इतस्‌ ॥ अभ्ययात्पस्या भक्त्या गला राममथाजवीत्‌ ॥ ११॥ आगच्छ राम भत्रं ते दिष्टया तेऽद्य समा- 
गमः ॥ प्रियातियिर्मम प्राप्तोऽस्यद्य मे सफलं दिनम्‌ ॥ १२ ॥ रामोऽपि युनिमायान्तं दृष्टा हषेसमाकुछः ॥ सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डः 
वत्पतितो भुवि ॥ १३ ॥ हृतसुत्याप्य सुनिराड़ाममालिङ्गच : भक्तितः ॥ तद्वात्रस्पशजाह्मदसवन्नेत्रजलाकुलः ॥ १४ ॥ गृहीता करभे 
केन करेण रघुनन्दनम्‌ ॥ जगाम स्वाश्रमं हृष्टो मनसा सुनिपुङ्गवः ॥ १५ | 






NREN 


जि प्रिमपूवक हृदयसे लगाया, उनके शरीरका रपरी होतेही मुनिको परमानन्द हुवा और नेत्रांमेसे एकसाथ आंसुओंका प्रवाह बहनेलगा ॥ १४ ॥ वह|| 
श्रेष्ठ मुनि एक हाथसे शीरामंचन्द्रजीका हाथ पकडकर उनको अपने आश्रममें लिवागए, तिससमय उनके मनको परमानन्द होरहाथा ॥ १५ ॥ |¢ 
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१ बुद्धिवान सुतीक्ष्णमानि उनके समीप गए और साष्टांग नमस्कार करके नम्नतापृवक कहने लगे ॥ ८ ॥ हे अह्मनिष्ठ महाराज | ददारथका पत्र राम-|ई 
| चन्द्र सीता ओर लक्ष्मणसाहित आपका. दशन करनेके निमित्त बाहर आकर हाथ जोड़े खड़े हैं॥ ९॥ अगरत्यमुनि बोळे. कि हे संतीक्षण ||| 


& | बंडे आनन्दकी बाती कहते हो तुम्हारा कल्याण होवै उनकों शीघ्रही लिवाकर लावो, रामचन्द्रजी मेरे हृदयमें सदा निवास करते हैं, में उनका प्रत्यक्ष || Sio ३ 


| की साथ लेकर परमभक्तिसे श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये, ओर आतेही अगरत्यमुनि श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लग ॥ ११ ॥ हे श्रीरामचन्द्र | तुम | ४ 


| : कारण आजका दिन मेरा सफल हुआ ॥ १२ ॥ आगस्त्य मनि सामने आये ऐसा देखतेही श्रीरामचन्द्रजीकोभी परम आनन्द हआ, श्रीरा- ( 
|ॐ |मचन्द्रजीने सीता और लक्ष्मणजीकरके सहित भूमिपर छोटकर उनको प्रणाम किया ॥ १३ ॥ मुनिवर अगस्त्यजीने तत्काळ श्रीरामचन्द्रजीको उठाकर || A 
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श्रीरामचन्द्रजी स्वस्थ होकर बैठे, तब अगस्त्यमुनिने उनका षोडशोपचारसे पूजन क्रिया और लोकरीतिके अनुसार तनके अनेक प्रकारके भक्षण || 
6 | करनेयोग्य फेंका भोजन कराया ॥ १६ ॥ फिर वह पूर्ण चन्द्रमाके समान मुंखवाले प्रभ -श्रीरामचन्द्रजी जब सुखपूर्रक एकान्त स्थानम बैठे || 
| [esp परम ज्ञानी अगरत्यमुनि हाथ जोड़कर उनसे इसप्रकार कहनेळगे ॥ १७ ॥ कि हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम्हारे आनेकी बाट देखता हुआ . मैं यहां 
ई | रहताथा जिससमय पूर्वकालमें क्षीरसमुद्रकेविषे . ब्रह्माजीने भूमिका भार उतारनेके निमित्त तथा रावणका बघ करनेके निमित्त तुमसे . प्राथना करी || 
| थी ॥ १८ ॥ तबसे यहा मुनियोसहित तुम्हरे दशनकी इच्छासे तप करताहुआ नित्रास करता हूँ. हे श्रीरामचन्द्रजी ! मेरा . ध्यान सदा । 
$ | तुम्हारी ओरही लगा रहता है ॥ १९॥ सृष्टिके पाहिले एक तुमही थे यह त्रिगुणसे उत्पन्न होनेवाळा जगत्‌ तुम्हारेविषे नहींथा क्योंकि qu मायारूप 
सुखोपविष्टं संपूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ ॥ भोजयित्वा यथान्यायं भोज्येवन्येरनेकधा ॥ १६ ॥ सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शाशानि- 
भाननम्‌ ॥ कृताझलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥ १७ ॥ त्वदांगमनमेवाह प्रतीक्षन्समवस्थितः ॥ यदा क्षीरससुद्रान्ते बह्मणा प्रार्थितः 
Wa ॥ १८॥ भूमेभोरापनुत्त्य्थ रावणस्य वधाय च ॥ तदादि दर्शनाकाडक्ली तव राम तपश्चरन्‌ ॥ वसामि सुनिभिः साथ तामेव |ॐ 
||| परिचिन्तयन्‌ ॥१९॥ सृष्टेः प्रागक एवासीनिविकत्पोऽनुपाथिकः ॥ त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते ॥२० ॥ त्वामेव निर्गुणं || 
||| शक्तिरावृणाते यदा तदा ॥ अव्याकृतमिति ग्राहुर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः॥ २१ ॥ मूलप्रकृतिरित्येके प्राइमीयेति केचन ॥ अविद्या संसृतिष- 
&|| न्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ २२॥ त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्त्व प्रसूयते ॥ महत्तत्तादहंकारस्वया संचोदितादसूत्‌॥ २३॥ ` $ 
__ | | उपाविसे रहित थे, तुम्हारी शाक्तिकों मायानामत्ते कहते हैं, वह दो प्रकारकी है एक माया दूसरी अविद्या, जीवभी तुम्हाराही स्वरूप है तिसके || 
(QR आश्रयत्वसे रहनेवाळी शक्ति माया है, और तुम्हारेविषे जीवको होनेवाला अज्ञानही अविद्या हे ॥ २० ॥ तुम्हारे गुणरहित स्रूपकोमी || 
` |& | जब वह शक्ति आडत करती हे उस समय वेदान्तशाख्रमें प्रवीण पुरुष उसको “ प्रधान? नामसे कहते हैं ॥ २१ ॥ उसकोही सांख्यशास्त्रके | । 
E eI | अनुयायी QETE कहते हैं कोई “माया? कोई “संसृति? कोई P इसप्रकार भिन्न भिन्न नामसे कहते हैं ॥ २२ ॥ तुम्हारे कल्पनामात्र | 
Lig सम्बन्थसे उसके विषे क्षोभ उत्पन्न हुआ कि वह माया महत्तवको उत्पन्न करती है, तुम्हारी प्रेरणा होतेही तिस महत्तत्रसे अहंकार उतपन्न होता है॥२३॥ | 
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युक्त जो अहंकार सो तीन प्रकारका होता है, सात्विक १, राजस २ और गय R ॥ २४ ॥ तामस अहंकारसे uen 
उसन्न होते हैं. हे श्रीरामचन्द्रजी | तिन सूक्ष्म भूतासे क्रमसे स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न होतेहे, SRA उत्तरोत्तर कमसे एक एक गुण अधिक होताहै y 
अथोत प्रथम आकाश उत्पन्न होता है उसका गुण शब्द है फिर स्पशे सूक्ष्म भूत और आकाशसे वायु उत्पन्न होता है उसका गुण स्प्शके शिवाय ! 
उसके आदि कारणका गुण जो शब्द वहभी परस्परसे तिस वायुमे आता है, अर्थात्‌ वायुके शब्द और स्पश यह दो गुण होते हं, वायु और रूप || 
muse अभि उतपन्न होता है उसका गुण रूप और पहिले परम्परा सम्बन्धसे आये हुए दोना शुण इसप्रकार अभिके गुण शब्द, स्पर्शी और | 
रूप यह तीन होते हैं, अभि और रससूक्ष्मभूतसे जल उत्पन्न होता हे उसका गुण रस और पहिले परम्परासम्बन्थसे आये हुए तीन गुण इस- | 
प्रकार शाब्द, रपशे, रूप और रस यह चार गुण जळके होते हैं, जल और गन्ध सूक्ष्मभूतसे पृथ्वी सा होती है उसका गुण गन्ध और पाहिले परम्परा- T 

अहंकारो महत्तत्वसंवृतसत्रिविधोःमवत्‌ ॥ सात्तिको राजसश्चैव तामसश्चेति भण्यते ॥ २४ ॥ तामसात्सआअतन्मात्रायात्नर्‌ | 

भूतान्यतः परम्‌ ॥ स्थूलानि क्रमशो राम ऋमोत्तस्णणानि ह ॥ २५॥ राजसानीद्रयाण्यव सालिका देवता मनः ॥ तेभ्यो$भवत्सूचरूपं || 
लिङ्गं सर्वगतं महत्‌ ॥ २६ ॥ ततो विराट ससुत्यज्न' स्थूलाइतकदम्बकाद ॥ [वरजः पुरुषात्सर्व जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ ॥ २७ ॥ देवाति- 
V थैङ्मनुष्याश्च कालकर्मक्मेण तु ॥ el रजोशणतो SEIT जगतः सवेकारणम्‌ ॥ २८ ॥ d E | 
® | सम्बन्धसे आयेहुए चार गुण इसप्रकार पृथ्वीके शब्द, रपश, रूप, रस, गन्ध, यह पच गुण हात ह॥ २५॥ रजोगुणी ह १ कणे, २|| 
|| चा, ३ नेत्र, ४ जिह्वा, ५ घाण, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय और ६ वाणी, ७ हस्त, c पाद्‌, ९ गुद, १० उपस्थ, यह पांच FRA उसन्न होती हैं, y 
सात्विक अहँकारसे तिन दश इन्द्रियोंके कमसे १ दिशा, २ वायु, ३ सूर्य, ४ वरुण, ५ अश्विनीकुमार, ६ अभि, ७ इन्द्र < विष्णु, ९ मित्र, १० | 
® | जापति यह दश देवतां और मन mere होता है, तिनसे क्रियाशक्ति सूत्रात्मा घाण होता हे यह सब मिलकर सम्पूणे काये करनेवाला Y 
$ | समारे हिरण्यगर्भरूप लिद्धशरीर उत्पन्न होता हे ॥ २६॥ फिर पचमहाभूतके समूहसे विराटू उत्पन्न होता है, तिस विराट्रूपसे aile जंगमरूप | ६ 
| सम्पृणी जगत्‌ उत्पन्न होता है॥ २७ ॥ जिसप्रकार भिन्न भिन्न EJAN एकके बांद एक घान्य उतपन्न होता है तिसीप्रकार काऊ और कर्मके संयोगसे 
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योनियें प्रागियोंको sms होती हैं, तुम रजोगुणको स्वीकार करके सम्पूर्ण सष्टिक उत्पन्न करनेवाले | 


| ema पशुपक्षी और मनुष्य आदि होती लोब करके सो e c 
होते हो ॥ २८ ॥ सत्वगुणको अंगीकार करके विश्वका पालन करते हो तब सत्पुरुष तुझे विष्णुनामसे कहते हे, जगतक NOTEROT SUED UA 


होतेहो, तुझारी मायाके भिन्न भिन्न गुणोकरके बुडिकी भिन्न भिन्न ्रकारकी वृत्तिये होती हैं तिन वृत्तिके जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषृति यह्‌ तीन नाम 
हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम तिन तीनां अवस्थाओसे विलक्षण ( तुरीय ) हो तुम तिन अवस्थाआके साक्षी ज्ञानरूप और विकाररहीत हो॥ RS M 
॥ ३० ॥ जिससमय gent सृष्टिरूप लीला करनेकी इच्छा होती है तब तुम मायाके काल्पनिक सम्बन्धको अंगीकार क्रते हो और वास्तवमे गुण 
राहित होकरभी गुणवानसे प्रतीत होतेहो ॥ ३१ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! तुझारी माया सदा विद्या और अविद्या दो प्रकारकी प्रतीत होती € अथोत्‌ 
सत्तादविष्णुस्वमेवास्य पालकः सद्विरुच्यते ॥ लये र्दस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणभेदतः ॥ २९ ॥ जाग्रत्खभउउत्यास्या दत्तया बुद्धिजे- 
भुणेः ॥ तासा विलक्षणो रामस्तव साक्षी चिन्मयोःव्ययः ॥ ३० ॥ सृष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन ॥ अद्भीकरोषि मायां लें तदा 
3 गणवानिव ॥ ३१ ॥ राम माया द्विधा भातिं विद्याऽविदयेति ते सदा ॥ प्रवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावशवातनः॥ निवृत्तमागानरता 
वेदान्तार्थविचारकाः ॥ ३२॥ तवद्रक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामयाः स्टताः ॥ अविद्यावशगा ये उ नित्यं संसारिणश्च ते ॥ विद्या 
भ्यासरता ये तु नित्यसुक्तास्त एव हि॥३३॥ लोके त्वइक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्र ये ॥ विद्या प्रादभवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन॥३२॥ 
अतस्तद्भक्तिसमपन्ना मुक्ता एव न संशयः ॥ लड़क्त्यम्रतहीनाना मोक्षः समेऽपि नो भवेत्‌ ॥ s d x 
वहही संसार और मोक्ष दोनों देसक्ती है, जो प्राणी प्रवृत्तिमागम तत्पर होरहे हैं वह अविद्याके वशीभूत हैं; और जो d निवृत्तिमागेमे रह- | 
कर वेदान्तके अर्थका विचार करते हैं और तुहारी भक्ति करनेमें निमझ होजाते हैं, वह विद्यामय ( ज्ञानी ) होते हैं, अविद्याकी NAN पड़े- 
हुए पुरुष नित्य संसारीही रहते हैं और जो पुरुष तत्त्वज्ञानके अभ्यास करनेमे तत्पर रहते हैं वह पुरुष .नित्यमुक्त होते हैं ॥३ ॥ ३३ ॥ जग- 
तमे तह्यारी भाकित करनेमेंही रमेहुए और तुझारे मंत्रकी' आराधना करनेवाले जो पुरुष होते है, उनकोही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती हे, ओराको | 
कभी भी नहीं होती हे ॥ ३४ ॥ इसकारण जो पुरुष तुह्यारी भक्तिसे युक्त हैं वह निःसन्देह म॒क्तही हैं, जो पुरुष तुझारी भक्तिरूप अमृतका पान | 
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| (नह करते ह उनको सप सी eR ही देती है २९ मची 1 अध कही सबा स ठे ह वरू 
कि सत्युरुषोका समागमही जगते मोक्षका साधन कहा है ॥ ३६॥ जो पुरुष सर्वत्र समदाषटि रखते हैं, रागडेषके कारण जो विषयवासना वह Y 






॥१०॥ ; स्‌सी च होगई ४ है ५ : si | 
॥१०॥ | ॥॥जिनके समीपसे दूरः ; पुत्रैषणा वित्तेषणा आदि एषणा ( इच्छा ) जिनको नहीं हैं.अथीत, सबमकारकी वासना जिनके सनसे दूर होगई हैं, 


|| और जिहोने इन्द्रियोंकी वश करके पूर्ण शान्ति और तुझारी भक्तिका. अङ्गीकार किया है वहही सत्पुरुष हैं ॥ ३७ ॥ ऐसे पुरुष प्रिय वस्तकी 
| प्राप्ति अथवा विपत्ति, कैसाही समय आपडे परन्तु एकेसीही बृत्ति रखते: हैं, विषयर्मेभी आसक्ति नही करते हैं और सम्पूण कर्मौंका त्याग करके सर्व ? 
Y काल अहाकेविषे रमण करते हैं ॥ ३८ ॥ * और वह यमनियमादि अष्टाज्न्योगका अभ्यास करके सिड होते हैं, इसकारणही कैसाही समय आपडे परन्तु || 
किं राम बहुनोक्तेन सारं किंचिद्र्वीमि ते ॥ साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहता ॥३६॥ साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः॥ | 
e| दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्गक्ता निवृत्ताखिलकामनाः ॥ ३७ ॥ इष्टप्राभिविपत्त्योश्रव समाः सङ्गविवर्जिताः ॥ स॑न्यस्ताखिलकर्माणः सर्वदा 
ब्रह्मतत्परः ॥ ३८ ॥ यमादिशुणसम्पन्नाः संतुष्टा येनकेनचित्‌ ॥ सत्सङ्गमो भवेद्यहि त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥३९॥ समुदेति ततो भ- | 
क्तिस्वयि राम सनातने ॥ त्गक्ताइुपपन्नयां विज्ञानं विपुलं स्फुटम ॥ ४० ॥ उदेति सुक्तिमार्गोऽयमाद्यश्चतुरसेवितः ॥ तस्माद्राघव 






सद्क्तिस््यि मे प्रेमलक्षणा ॥४१॥ सदा भूयाद्धरे सङ्गस्त्वद्गक्तेष॒ विशेषतः ॥ अद्य मे सफलं जन्म भवत्संदशनादभूत्‌ ॥४२॥ अद्य 
$| मे क्रतवः सर्वे बमूवुः सफलाः प्रमो ॥.दीधकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः ॥ तस्थेह तपसो राम फलं तव यदर्चनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
||| नित्य आनन्दे रहते हैं, उनही सत्पुरुषोका समागम होनेसे प्राणियांको तुझारी कथा श्रवण करनेमें रुचि होती है ॥३९॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! तदन्तर तुझ्यारे 
॥॥॥ विष उसकी अक्ति होती है, तुम तीनों कालम अखण्डरूप हो, तुंझारे विषे भक्ति उत्पन्न होतेही प्राणीको प्रत्यक्ष तत्वज्ञान प्राप्त होता है, प्रवीण' परू 
छः षोका अंगीकार किया हुआ मोक्षका यहही मुख्य मागे है, इसकारण हे श्रीरामचन्द्रजी ! मुझे तुझारेविषे प्रेमरूप उत्तमभवित प्राप होय और हे Y liset 
Y दु:खको दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी | विशेषकरके gem भक्‍तोंका मुझे समागम मिले, और आज तुझारा दर्शन होनेके कारण मेरा जन्म सफल || 
Ý होगया है॥ ४० ॥ ४१ ॥४२.॥ हे इश्वर ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ सफल हुए, हे श्रीरामचंद्रजी ! मैने केवल gem विषेही बुद्धि लगा- à 
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गापय्यन्त | | च ~ P 
Mer तपश्वयो करी, तिस 'तपका फळ आज मेरे हाथोंसे तुम्हारी पूजा होना है.॥ ४२ ॥ हे राघव | सीतासहित ||| 
GS त्य : ~ ) Y Ww Vy P dw |I 
í तुम निर सेर | अन्तःकरणमे निवास | करा, | से चलू, बटू अथवा. खड़ा CR तो मुझे नित्य तुम्हारा स्मरण रहे ॥ 99 ॥ इसप्रकार ॥& 
७॥ तिन मुनिवर अगरत्यजीने लक्ष्मीपाति श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करी और तिनही श्रीरामचन्द्रजीके निमित्त TARSA इन्द्रने आश्रममें घराहुआ धनुष | 
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५|वह खड्ग रत्नजटित होनेके कारण अत्यन्त शोभायमान था, वह देकर अगस्त्य मुनिने कहा कि-हे श्रीरामचन्द्रजी ! राक्षसोंके समुहका पथ्वीपर | A 
| अत्यन्त भार होगया है, इसकारण तुम उनका वध करो ॥ ४६ ॥ इस कार्य्यको करनेके निमित्तही तुमने मायाकरके मनुष्यरूप धारण किया है [i 
सदा में सीतया साध हृदये वस राघव ॥ गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ ४४ ॥ इति स्तुत्वा र्मानाथमगस्त्यो || .. 
(| सनिसत्तमः ॥ ददो चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा ॥ ४५ ॥ अक्षय्यो बाणत्‌णीरो खङ्गो रत्नविभूषितः ॥ जहि राघव भृभारमृतं : 
j राक्षसमण्डलम्‌ d ॥ 98 ॥ यद्थमवतीणोऽसि मायया मनुजाकृतिः ॥ इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः ॥ ४७ ॥ अस्ति पञ्चः ||| 
` वटीनाम्रा आश्रमो गौतमीतटे ॥ नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलोदह ॥ c ॥ तत्रैव बहुकार्याणि देवाना कुरु सत्ते ॥ ४९॥ | 
| 4| ला तदागस्यसुभाषित वचः स्तोत्र 2 त्तवार्थसमन्वितं विभुः ॥ sfr समाभाष्य सुदान्वितो ययो प्रदशितं मार्गमशेषविद्धरिः || 
Š हेथरसंवादे अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ | pea Y 











M eu ~€ श्रीमद* | 
॥#॥ ॥ ५० ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमा 
६ | यहांसे आंठ कोशपर गोदावरीके तीरमें पवित्र ः्वेनसे शोभायमान पञ्चवटी आश्रम > | | M 
| यहाँसे अ pum AATA शोआयमान पञ्चवटी नामवाळा आश्रम है. हे रघुकुलभूषण | तुम अब अपने शेष बचे हुए वन-। 0 
|B) व्यतीत E साध "WW c iU ! GN 
[| rers दिन «ret व्यतीत FÙ Il ४७ ॥ ee हे Tet पालक | तहा देवताओंके बहुत कार्य करने हैं उनको पूर्ण करो ॥ ४९ ॥ fen]. 
-Jefa DN कि हे TAR ! ag emerge उत्तम भक्ति और स्तुति सम्पूर्ण तात्विक सिद्धान्तोंसे ओतप्रोत भरी हुई है, तिसको सुनकर श्रीरा-|४ | 
MEE ma pe A Re M सर्वज्ञ थे, परन्तु उससमय अज्ञानीके समान लीला करतेथे, इसकारण फिर उन्होंने अगः]. — 
तयमुनिकी आज्ञ लेकर उनके दिखाएं हुए मार्गसे आगेको चल दिये ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसेव्वादे अरण्यकाण्डे पडितराम-। |. 
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| ्रीरामचंद्रजीको दिया ॥४५॥ तिस धनुषके साथ कदापि क्षीण ( कमती ) नहीं होनेवाळे बाणोंके दो तरकस और एक wg ( तलवार ) यह शास्त्र दिये। ol 5 








स्वरूपक्कतभाषारीकायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ श्रीमहादेव बोले हे पार्वति ! जाते जाते मामे पवेतके शिखरके समान खड़ा हुआ वृद्ध जटायु पक्षी 







लक्ष्मणजीसे बोले कि-हे लक्ष्मण | धनुष लाओ, यह आगे राक्षस खड़ा है, इस ऋषियोंके भक्षण करनेवाले राक्षसको यमलोकको पहुंचाताहूं ॥ २॥ 
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Y | योग्य नहीं है, क्योकि मैं तुम्हारे पिताका प्रिय मित्र हू ॥ ३ ॥ मेरा नाम जटायु है. हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम्हारा कल्याण होय, में तुम्हारे (८. 


॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ मार्गे जरजन्ददशाथ शेलशरज्ञमिव स्थितम्‌ ॥ वृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः॥ १ ॥ धनुरानय सोमित्रे 
ाक्षसोऽयं पुरः स्थितः ॥ इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्यापिभक्षकम्‌ ॥ २॥ तच्छ्रत्वा रामवचनं गृभराड्‌ भयपीडितः ॥ वधाहोःह॑ न ते 
राम पिलुस्तेऽहं प्रियः सखा ॥ ३ ॥ जटायुनाम WA ते गृश्रोऽहं प्रियकृत्तव ॥ ४ ॥ पञ्चवव्यामहं वत्स्ये तवैव प्रियकाम्यया ॥ रुगयायां 
कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेषपि च ॥ ५ ॥ सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः ॥ श्रुत्वा तइुश्रवचनं रामः सख्नेहमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ साधु 
TW महाराज तथैव कुरु मे प्रियम्‌ ॥ अत्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन्‌ ॥७॥ इत्यामन्त्रितमालिङण्य ययो पश्मवर्टी प्रभुः ॥ लक्ष्म- 
णन सह मात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥ <॥ नत्वा ते गोतमीतीरं पञ्चवट्यां सुविस्तरम्‌ ॥। मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥ ९॥ 
चित्तके अनुसार वत्तीव करनेवाला d ॥ ४ ॥ तुम्हारा प्रिय कार्थ्य करनेकी इच्छासे मैं पंचवटीमे रहताहू, जब कभी तुम और लक्ष्मण दोनों 
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श्रीरामचंद्रजीने देखा, उसको देखतेही श्रीरामचन्द्रजीको बडा आश्रय हुआ और विचारने लगे कि यह क्या है ? ॥ $ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजी j DA 


इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीका भाषण सुनतेही GIERTSD जटायु भयके मारे कॉपने लगा, और कहने लगा कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुमको मेरा घ |||. 


मृगया ( शिकार ) को जाओगे, तब मैं जनककुमारी सीताको जहाँतक होसकेगी तहातक रक्षा करूँगा, इसप्रकार तिस जटायुके वचनको सुनकर ्रीरा- | 
6 |मचन्द्रजी प्रेमपूवेक उससे कहने लगे ॥ ५ ॥ ६॥ कि हे श्रराज ! बहुत अच्छा ऐसाही करो, यहँसे कुछ दूरपर मेरे निवास स्थानके समीपम वनके ||ई 
> | विषे निवांस करो और अपनी इच्छाकें अनुसार मेरा प्रिय काय्ये करते रहो ॥ ७॥ इसप्रकार जटायुसे प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके और हृदयसे लगाकर ||| 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणजीसहित पंचवटीमें गए ॥ ८ ॥ गोदावरीके तीरपरंपे पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे विस्तीणे कुटी || 


Hio dto 


॥११॥ 


- ||€||॥ 99 ॥ लक्ष्मणजी नित्य प्रसन्न अन्तःकरणसे जल लाकर देतेथे और उनकी सेवा करतेथे, इसप्रकार वह तीनोजने तह सुखपूवेक रहतेथे ॥ १५ ॥ || 


arri, क्योंकि कारीगरीके कारय्यमें लक्ष्मणजीकी बुद्धि परम प्रवीण थी ॥ ९ ॥ वह सब जने गोदावरीके उत्तरकी ओरके diem तिस कुटीमे Ele 
6 |निळगे, तिस कुंटीके चारों और कदम्ब पनसं और आम्र आदि अनेक वृक्ष लगरहेथे ॥ १० ॥ इस एकान्तस्थानमे जनसमूहका आना जाना|| 
बिलकुल नही था, तथा AAE अनावृष्टि. और शारीरिक व्याधि आदिका भय नहीँ cm, तहा परम प्रवीण लक्ष्मणजीके साथ जानकीके 
 ॥चित्तको प्रसन्न करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी सुखपूर्वक निवास करनेलगे, देवलोकमें जो आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता है वही आनन्द यहाँ श्रीराम- 

४ |चंद्रको प्राप्त होताथा, लक्ष्मणजी प्रतिदिन उनको कन्द-मूल-फल आदि लाकर देतेथे; क्योंकि उनका अन्तःकरण श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेभे सदा 


` तत्रते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे ॥ कदम्बपनसाग्रादिफलवृक्षसमाङले ॥ १० ॥ विविक्ते जनसंबाधवजिते नीरुजस्थले.॥ विनोदयन्‌ 
जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥ ११ ॥ अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः ॥ कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः ॥ १२॥ 
आनीय प्रददौ रामसेवांतत्परमानसः ॥ धनुबांणधरो नित्यं रात्रो जागति सर्वतः ॥ १३॥ स्नानं कु्वन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गोतमीजले ॥ 
उभयोमेध्यगा सीता कुरुते च गमागमो ॥ १४ ॥ आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः ॥ सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं | 
S spp: dp १५॥ एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ विनयावनतो भूत्वां पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि `| 
४ | मोक्षस्येकान्तिकीं गतिम्‌ ॥ त्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपादक्तुमहसि ॥ १७॥ . ` | 
' ||| तत्पर रहताथा, वह नित्य रात्रिके समय हाथमे धनुषबाण लेकर चारों ओरको देखतेहुए जागतेथे ॥ ११ ॥ १२॥ १३ ॥ वह तीनाजने | 
(४ प्रतिदिन गोदावरीके जलमे ख़ान करतेथे, सीताजीको कही जानां आना होताथा तो वह श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके बीचमें होकर चलतीथी, `l 










॥ 0 | एकसमय परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी एकान्तमे स्वस्थ बैठे थे, तब लक्ष्मणजीने विनयपूवैक नम्र होकर उनसे बुझा ॥ १६ ॥ हे षडगुणेशवरथ्यसपज्ञ el 


V [कमलनयन ! इश्वर श्रीरामचन्द्रजी ! जिस मार्गसे चलनेपर निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति होती है उस मार्गको आपके मुखसे श्रवण करनेकी इच्छा ह|. 
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ALS. | है, सो आप संक्षेपसे मेरेको वर्णन करिये ॥ ३७ ॥ मोक्षका साधन ज्ञान है यह तो मुझे माळूम है, परन्तु तिस ज्ञानका स्वरूप क्या है? से में sme] | die 
< [Gà श्रवण.करना चाहताहूं वेदान्त आदि शास्त्रेके श्रवण और मत्नन करके कौनसा ज्ञान प्राप्त होता है ? और अपरोक्ष ज्ञान कौन है? तथा fale 
|$ जानकी fs करनेके साधन जो भक्ति और वैराग्य उनका स्वरूप क्या है ? यह सब मेरे को वणीन कारये. हे” रघुवीर ! तुम्हारे सिवाय और MoE 
Y |पृथ्वीतलमे इनके स्वरूपका वणेन करनेवाला नहीं हैं ॥.'१८, ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोळे कि-हे तात ! सुनो. तुमको अत्यन्त गुप्तसे गुप्त वात्ती कह G 
(ताहू, “ शाश ( खरगोश ) के सींग ” “ वन्ध्याका पुंत्रे ” यह शब्द केवळ उच्चारणमात्रही हैं, इनका वाच्य अर्थ कुछ सी नही है, तिसंप्रकारही D 
Jo सृष्टि › इस शब्दुकी रीति है, सृष्टि केवळ अममात्र है, मेरे कहे हुए ज्ञानकी प्राति होतेही मनुष्यका वह भ्रम तत्काल दूर होजाताहै ॥ १९ ॥ || 


ञानं विज्ञांनसहितं भक्तिवेराग्यबृंहितम्‌ ॥ आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले ॥ १८॥ राम उवाच ॥ शृणु वक्ष्यामि ते वत्स 
|| यह्यादशह्यतरं परम्‌ ॥ यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वैकस्मिकं अमस्‌ ॥ १९॥ आदौ मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ ॥ ज्ञानस्य साधनं 
| पश्राज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञाला सुच्यते भयात्‌॥ अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्ठ॒ या भवेत्‌ ॥ २१॥ 
?| सेव माया तयेवासो संसारः परिकल्यते ॥ रूपे दे निश्चिते पूर्व मायायाः कुलनन्दन॥२२॥ विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कत्पयेजगत्‌॥हिङ्गा- 
J| यबत्रह्मपयन्त स्थूलसूक्ष्मविभेदतः ॥ २३॥ अपरं सिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति॥ मायया PRE विश्वं परमात्मनि केवले ॥ २४ ॥ | 

| प्रथम मैं तुझको मायाका स्वरूप ,क़हताहूँ, फिर ज्ञानका साधन, फिर शब्दज्ञान और तत्त्वज्ञान और अंतमें ज्ञानका विषय ( ज्ञेय )||( 
परमात्मा है, तिस परमात्माका ज्ञान होतेही मनुष्य संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है, शरीर. आत्मासे भिन्न और. जड है, तिस शरीरके विषे ' यहही ||% 
2 | आत्मा हे ? ऐसी जो बुडि होती है वहही माया है, तिस माया करकेही संसार कल्पित होता है. हे कुलभूषण लक्ष्मण | अनादिकाळसे माया n 
` | भकारकी मानी गई है ॥ २० ॥ २५ ॥ २२ ॥ एक विक्षेपरूप और दूसरी आवरणरूप, तिनमेंसे पहली विक्षेपरूप माया महत्तत्त्वसे लेकर |. 
४) चतुर्मुख ब्याप्त स्थूळ सूक्ष्म भेदवाला जो कुछ संसार है, तिसकी कल्पना करती है l| २३ ॥ दूसरी आवरणरूप माया ज्ञानरूंपको आच्छा- 
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ud ह . कारणशरीर है, इन तीनों शरीराको भी क्षेत्र RE और देह भी कहते हैं, इसकोही अज्ञानी पुरुष आत्मा समझते हैं॥ २८ ॥ २९॥४ 
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| | दन करके स्थित रहती है, वह माया केवल परमात्माके आधारसे सम्पूर्ण विश्वकी कल्पना करती है ॥ २४ ॥ जिसप्रकार आन्तिसे रज्जके विषे nisl 
(| अतीति होती हे अर्थोत वह सप्पे सत्य नहीं होता है, किन्तु रञ्जुही सत्य होती है; तिसीप्रकार परमेश्वरके विषे माया करके कल्पना किया (४. 
|e ई जगत्‌ सत्य नहीं है परमातमाही . सस है, ऐसा बिचार करतेही संसार कुछभी नहीं होता है, मनुष्यको नित्य जो कुछ श्रवण करनेमें आता | 
ES दीखता है और स्मरण होता है, वह सब स्वके अथवा मनःकल्पित पदार्थाके समान मिथ्या : है, संसाररूपी वृक्षका दृढ मूल देहही है; ऐसा || 
(j| शास्त्रा कहा हे ॥.२५ ॥ २६ ॥ तिस देहके कारण पुत्र री आदिका सम्बन्ध भी नही रहता है॥ Ro N पृथ्वी, जळ तेज, वायु आकाश इन 7 
||#|पंच महा i यह स्थूल देह होता है, पंच सूक्ष्मभूत, अहंकार, बुडि, दश इन्द्रियें चेतन्यका प्रतिबिम्ब और मन, यह ez ( सूक्ष्म ) शरीर um है, [à 
र्जौ Sets teet विचारे नास्ति किञ्चन il श्रूयते हश्यते यद्यत्स्मयते वा नेरे सदा ॥ २५ ॥ असदेव हि तत्स यथा. AAT- || 
नोरथ ॥ देह एव हि संसाखृ्षमूलं हद स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः किं तेऽन्यथात्मनः ॥ २७॥ देहस्तु स्थूलमृतानां 
| पञचतन्मात्रपञ्रकम्‌ ॥ अइकारश्च बद्धश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥ २८ ॥ चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिर च ॥ एतत्मेत्रमाति Fi 
देहं इत्यभिधीयते ॥ २९ ॥ पएतैविलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः ॥ तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यापि मे शृणु ॥३० ॥ जीवश्च 


||| VET च. पयोयो नात्र भेदधीः ॥ मानाभावस्तथा दम्महिंसादिपसिवर्जनम्‌॥ ३१ ॥ पराक्षेपादिसहन सर्वत्रावकता तथा ॥ मनो- 
$| MEALA Weg: परिसेवनम्‌ ॥ ३२॥ . | 











MT - ( तीनों शरीरों जीव dedi LO है आदि 3 
CUM, मूह ( तीना शरीरो ) से उ स है, वहही परमात्मा है, उसको जन्म आदि छः भावविकार नहीं होते हैं; तिस जीवके तत्त्वरवरूपका || 
PME drei साधन. में कहताहू श्रवण करो ॥ ३०॥ जीव और परमात्मा यह एककेही पर्याय ( नामान्तर ) हैं, इन दोनोमि भेदभाव नहीं है और | ४ 
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: है. हल इस TUR तत्वज्ञान EP . प्राति होनेके ह qui | करताहू. हिंसा | (a St IAT 
Le ह ह; अब इस तत्वज्ञानकी साते.होनेके साधन वर्णन करताहूँ मनुष्य गवे हिंसा आदिको त्याग दें ॥ ३१ N दूसराजि ` 
र्य, सबके साः quent aca करे, मन वाणी और शरीरसे पूर्ण भक्तिकरके सद्गुरुकी सेवा करे ॥ ३२ ula ` - 





| शरीरः और मनको स्वच्छ रक्‍खे, सदाचरण करनेमे तत्पर रहै, मन वाणी और शरीर इन तीनोंको अन्याय न करनेदे अथात्‌ दूसरेका अनिष्ट चिन्तत|& 
न करके मनको वशमें रक्खै, दूसरेको अपशब्दोसे दुःख न देकर वाणीको वशमें रक्‍खे, हिंसा न करके शरीरका दमन करे, तथा विषयभोगकी इच्छा | 
७॥न करे ॥ ३३ ॥ अहंकार त्याग देय, मनुष्यांको जन्म और वृद्धावस्था आदिके दुःख सहने पड़ते हैं, यह देखकर संसारसे विरक्त होजाय | 
तथा पुत्र खी द्रव्य आदिम आसक्ति न करे, प्रेम त्याग देय ॥ ३४ ॥ सुख तथा दुःख दोर्नोके समयमें सबका अंतर्यामी जो मैं राम तिस भरेविष el 
अनन्यभावसे बुद्धि STÀ N २५ ॥ जहाँ मनुष्य समूहके आनेजानेका विन्न न होय,. तिस एकान्त और पवित्र स्थानमें निवास करे, संसारी | 


बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धिः स्थिरता सक्तियादिष ॥ मनोवाक्कायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ॥ ३३॥ निरहंकारता जन्मजराद्यालोचनं तथा ॥ 
असक्तिः खेहशून्यत्वं पुत्रदारथनादिषु ॥३४॥ इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा ॥ मयि सर्वात्मके रामे ह्यनन्यविषया मतिः 
॥ ३५ ॥ जनसंबाधरहितशुद्धदेशनिषेवणम्‌ ॥ ग्राकृतेजेनसङ्घेश्च हरतिः सवेदा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ आलज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थाव- | 
लोकनम्‌ ॥ उत्तेरेतभवेज्ज्ञानं विपरीतेविपर्यंयः ॥३७॥ बुद्धिप्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः ॥ चिदात्माऽहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति [S 
निश्चयम्‌ ॥ ३८ ॥ येन ज्ञानेन संवित्ते तञ्ज्ञानं निश्चितं च मे ॥ विज्ञानं च तदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ ३९ ॥ आत्मा सर्वत्र पूणः [i6 
स्याबिदानन्दातमकोऽव्ययः ॥ बुच्याद्युपाधिरहितः परिणामादिवजितः ॥ ४० ॥ 


| समूहसे कदापि प्रेम न करे, आत्मज्ञानकी प्रासिका सदा उद्योग करता रहे, वेदान्तके अथेका. अवलोकन, श्रवण, मनन आदि करता रहे, $ 
| इसप्रकार कहे हुए उपायोंसे ज्ञानकी प्राति होती है, इसके प्रतिकूल आचरण करनेसे अज्ञानकी प्राप्ति होती हे ॥ ३६ ॥ ३७॥ मैं बुद्धि प्राण 
दान मन शरीर अहंकार इनसे भिन्न और चैतन्य स्वरूप और तीनोंकालमे नष्ट होनेवाला परम पवित्र ज्ञानमय मैं ही हूँ, इसप्रकारके सिडान्तरूप 
उपदेशसे जो बोध होता है वही ज्ञान है, इस ज्ञानकाही जिस समय प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब वह तत्त्वज्ञान कहलाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
आत्मा सर्वत्र ज्ञान और आनन्द स्वरूपसे व्याप्त है, अविनाशी है, उसके सवरूपका परिवत्तन नहीं होता है, आत्माके विषे बुद्धि चित्त अहंकार | 
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आदक राग EN रोम अहंभाव आदि ध्म नहीं हैं ॥ ४० ॥ आत्मा अपने ज्ञानमय प्रकाशसे देहआदिको प्रकाशित करता है, उसके स्वरूपकी मयी-|४. 


९ y कमे और वंस्तुओंको प्रत्यक्ष देखता है, तत््वज्ञानसे वह आत्मस्वरूप जाना जाता है, प्राणीको जिससमय सद्गुरुसे प्राप्त हुए ` महावाक्यके 
{6|उपदेशसे जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है उस समय ही संसारका मूलकारण जो अविद्या सो अपना काये जो स्थूल और | 
इन्द्रियॉकरके सहित परमात्माके स्वरूप्मे छीन होजाती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ इस अवस्थाको मुक्ति कहते हैं, यह सम्पूर्ण आत्माकेविषे क- 
$| स्वमकाशेन देहादीच्‌ भासयन्ननपात्रृतः ॥ एक एवाद्वितीयश्र सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥ ४१ ॥ असङ्गः स्वप्रभो दृष्टा विज्ञानेनावगम्यते ॥ || 


$| रात्मनः ॥ कि ergo मन्ये मड्क्तिविमुखात्मनाम ॥४५॥ चक्षुष्मतामपि यथा रात्रो सम्यङ्न हृश्यते ॥ पदं दीपसमेतानां-हृश्यते 








नेही A e ^ A has N 
दा आवरण और 5. नहीं है, वह नित्य drugs और भेदभाव रहित है, सत्यै ज्ञान और अनन्त है इत्यादि. श्रुतिमें कहे हुए अह्मस्वरूपकें लक्षण| 
तिस आत्माकेही हैं ॥ ४१ ॥ आत्मा किसीमें आसक्त नहीं होता है, स्वरूपके ज्ञानके निमित्त दूसरे साधनकी अपेक्षा नहीं करताहे, वह सम्पण | 
दर 


आचायशास्रोपदेशादेक्यब्ञानं यदा भवेत्‌ ॥ ४२॥ आत्मनोजींवपर्योमूलाविद्या तदेव हि ॥ लीयते कार्यकरणैः सहेव परमात्मनि 
॥ ४३ ॥ सावस्था मुक्तिस्त्युक्ता ह्यपचारोऽयमात्मनि ॥ इदं मोक्षस्वरूपं ते कथितं रघुनन्दन dei ज्ञानविज्ञानवेराग्यसहितं मे प- 


सम्यगेव हि ॥ ४६ ॥ एवं मद्भक्तिय॒क्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते ॥ मडक्तेः कारणं किंचिदक्ष्यामि श्रृणु तत्ततः ॥ ४७ ॥ 


|® | ल्पना किया हे अथवा यह आत्मा ज्ञानका मागे है. हे रघुनन्दन | शब्दज्ञान और तत्त्वज्ञानसे यह परमात्माकां स्वरूप Jel 
॥४ | मात्मा मैंही हूँ अर्थात्‌ मोक्षावस्था मेराही स्वरूप है, परन्तु जो पुरुष मेरी भक्ति नहीं करते हैं उनको सहा ल a : | $| 
॥॥॥ ४५ ॥ जिसप्रकार नेत्र होनेपर भी रात्रिके समय अन्धकारमें मनुष्यको “ चोर किधरसे आया और किघरको गया ” यह अच्छी तरह नही दीखता|$| 
|. cs us लेतेही उस मनुष्यकोही संपूर्ण पदार्थ भलेप्रकार dien लगते हैं ॥ ४६ ॥. तिसीप्रकार जिस पुरुषके अन्तःकरणे भरी 
..... | भक्ति होती है उसको आत्स्वरूपकी प्रतीति अच्छी प्रकार होती हैं, इस कारण मेरेविषे भक्ति होनेका कारण कुछ थोडासा तुमसे तत्वतः वर्णन|| | 
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AUA | i | सूनो ॥ ४७ ॥ मेरे भक्तोकी सद्भाति करे, मेरी तथा मेरे भक्तोकी सेवा करे, एकादशीके ब्रत आदि धर्मका पालन करे, रामनवमी आदि ||४ 







- 4 मेरे उत्साहके दिनोम उत्सव करे, मेरी कथाके श्रवण करनेमें, पाठ कुरनेमे और सुनानेमें सदा प्रीति करे, मेरा पूजन करनेमे निष्ठा. vnu और मेरे 
॥१४॥ | | नामका जप करता रहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ इसप्रकार जो पुरुष निरंतर वतोव करते हैं उनकी मेरे विषे निरंतर अचल भक्ति होती है, इसप्रकार 







५४ भेरी भक्तिकी प्राप्ति होनेपरभी क्या कोई ज्ञानकी प्रासिका उपाय रहजाता है ? अथोत्‌ कोई नहीं ॥ ५० ॥ इसकारण मैं कहता हूँ कि मेरी भ- 
S क्ति करनेवालेको वैराग्य शब्दज्ञान और तत्वज्ञानकी तत्काल प्राति होजाती है, तदनन्तर उस मनुष्यको मुक्तिकी मराति होजाती हे॥ ५१ ॥ हे लक्ष्म-॥ 
धुण । तेरे प्रश्न करनेके अनुसार यह सब मैंने तुम्हारे अथे वर्णन किया जो पुरुष इसके विषे मनको लगाकर स्थित होता है वह मुक्तिको ग्रास होता| 
( मद््क्तसङ्गो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरस्‌ ॥ एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमोदनस्‌ ॥ ४८॥ मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सवदा राति | 
£| मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीतेनम ॥.४९ ॥ एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ माये संजायते नित्यं ततः किमवाशिष्यते 
YI ॥ ५०॥ अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च ॥ वैराग्यं च भवेच्छीप्रं ततो सुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ ५१ ॥ कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानु- 
j| सारतः ॥ अस्मिन्मनः समाधाय यस्तिष्ठत्स उ सुक्तिभाक्‌ ॥ ५२॥ न वक्तव्यमिदं यत्रान्मद्रक्तिविसुखाय हिं ॥ मद्भक्ताय प्रदातव्यमा- || 
$| हयापि प्रयत्नतः ॥ ५३॥ य इदं तु RR श्रद्धाभक्तिसमन्वितः !! अज्ञानपटलध्वान्तं विधय परिसुच्यते ॥५४॥ भक्तानां मम योगि- ` 
||. नां सुविमलस्वान्तातिशान्तात्मनां मत्सेवाभिरतात्मनां च विमलज्ञानात्मनां सवेदा ॥ सङ्गं यः कुरुते सदोद्यतमातिः सत्सेवनानन्यधीमों- 
| 6 कस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं श्यो भवे नान्यथा ॥ ५५ ॥ | NIU कका | Y 
AÈ ॥ ५२ ॥ जो पुरुष मेरी भक्तिसे. रहित हो उसके अर्थ यह ज्ञान कदापि न कहे, मेरी भक्ति करनेवाले पुरुषको अपने आप बुळा-|& 
$| कर प्रयत्न करके इस ज्ञानका उपदेश करे ॥ ५३ ॥ जो मनुष्य विश्वास करके भक्तिपूर्वक इस उपदेशका नित्य पाठ करताहे वह अपने विषे वते- || 
| मान अज्ञानके समूहरूपी अन्धकारको नष्ट करके मुक्त होताहै ॥ ५४ ॥ मेरी भक्ति करनेवाले योगी पुरुषांके अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र और अ-|| (; 
$ | त्यन्त शान्त होतेहे, उनके मन मेरी सेवा करनेमे अत्यन्त प्रेम करतेहे, वह निर्मळ आत्मस्वरूपके ज्ञानकी प्राप्ति करनेम नित्य यत्न करते रहतेहेँ जो॥ 
/| मनुष्य ऐसे भक्तोकी संगतिमें रहताहे और ज्ञानकी प्राप्ति करनेम अपनी बुडिसे उद्योग करताहै तथा साधुओंकी सेवा. करनेके सिवाय दूसरे fau. p 
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. . |#|कौन हो ? जटा वल्कळ आदि curii वेषको धारण करके आश्रममें किस कारणसे रहते हो और यहां रहकर तुमंको कौनसा काम सिद्ध | | | 
= [NaRa मुझसे कहो ॥ ५ ॥ में राक्षसी हूँ और राक्षसोंका राजा जो. महापराक्रमी रावण तिसकी बहन हूँ, मेरा नाम झूर्पणखा है, में अपनी ४ | : | 


च | यमं बुद्धि नही छगाताहै उसके हाथम ही मोक्ष स्थित है और मैंसी. उसे नित्य दशन qan . और उपायंसे मोक्षकी cuf तथा मेरा दर्शन 
| नही होताहे ॥ ५५ ॥ इति श्रीमदध्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
$ | तिससमय उस बड़े भारी दण्डकारण्यम जनस्थानकी रहनेवाली एक राक्षसी फिरा करतीथी. वह. अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करने | & 
| वाळी और परमबळवान थी ॥ १ ॥ एक समय गोदावरीके किनारेपर पंचवटीके समीप पृथ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीके कमळ वज्र और अंकुशके चिन्हों- Y 
(| करके युक्त चरणाके चिन्हको देखकर उस राक्षसीका मन तत्काल कामवासनासे व्याप्त होगया, वह उन चरणोंकी सुंदरता देखकर मोहित EUIS, G. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे चतुर्थः सगेः ॥४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ तस्मिन्काले महारण्ये राक्षसी कामरू- 
पिणी ॥ विचचारं महासत्त्वा जनस्थानानेवासिनी ॥ १॥ एकदा गोतमीतीरे पंचवव्याः समीपतः ॥ पद्चवज्राङकुशाङ्गानि पंदानि जग- 
६ तीपतेः॥ २॥ दृष्टा कामपरीतात्मा पादसोन्दयमोहिता ॥ पश्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌ ॥३॥ तत्र सा तं स्मानाथं सीतया 
Io सह संस्थितम्‌ ॥ कन्दपेसहशं रामं दृष्टा कामविमोहिता ॥ ४ ॥ राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्वं कः किमाश्रमे ॥ युक्तो जटावल्कलाचे 
5| साध्य कि तेऽत्र मे वद ॥ ५॥ अहं शूपणखोनाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ३॥ खरेण सहिता | 
TT वसाम्यंत्रेव कानने ॥ राज्ञा दत्तं च मे सर्व सुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


| ; और. उन चिन्होंको देखती २ होले होले श्रीरामचन्दर्जाके आश्रममें आई ॥ २ ॥ ३ ॥ तहाँ कामदेवके समान सुंदर लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजी ||. 
1 सोतासहित बैठे थे उनको देखतेही उसकी कामवासना अत्यंत बढ़ गई ॥ ४ ॥ फिर उस राक्षसीने भरीरामचन्द्रजीसे बुझा कि तुम किसके 














NS 


d | (//इच्छाके अनुसार रूप धारण करलेती हूँ ॥ ६ ॥ मेरा खरनामक भ्राता है, उसके पास भैं इस वनमेंही रहती हूँ, राजाने यह सम्पूण वन मुझे दे-| ९). 
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मैं यहाँ सुनियोंका भक्षण करके Ra करती हँ ॥ ७ ॥ तुम्हारा वृत्तान्त जाननेकी मेरी इच्छा है, सो हे भेछ ! मुझसे कहिये. श्रीरामचन्द्र 
उससे बोले कि मैं अयोध्याके राजाका पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है.॥ ८ ॥ यह सुन्दरी जनकराजाकी कन्या और मेरी खरो है, इसका नाम सीता है 
वह अति सुन्दर पुरुष मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण है ॥ ९ ॥ हे त्रैलोक्यसुन्दरी ! मैं तेरा क्या कार्य करूं, सो बता. शूर्पणखा कामवासनासे 








तां उ वेदितुमिच्छामि वद मे वदतां वर ॥ तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः ॥ <॥ एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी ॥ 


स तु भ्राता कनीयान्मे लक्मणोऽतीव सुन्दरः ॥ ९॥ किं कृत्यं ते मया ब्रूहि कार्य सुवनसुन्दरि ॥ इति रामवचः SERT कामार्ता MSA- 
वीदिदस्‌॥ १०॥ एहि राम मया सा र्मस्व गिरिकानने ॥ कामाताहं न शक्रोमि त्यक्तु लां कमलेक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ रामः सीतां कटफ्षेण 
पश्यन्‌ सस्मितमञ्रवीत्‌ ॥ भायां ममेषा कल्याणी विद्यते ह्यनपायिनी ॥ १२॥ त्वं तु सापल्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि ॥ बहिरस्ते 

मम आता लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥ १३ d तवानुरूपो भविता पतिस्तेनेव संचर ॥ इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्मे भव सुन्दर ॥ १४॥ 
भ्रातुराज्ञा SERT संगच्छावोऽद्य माचिरम्‌ ॥ इत्याह्‌ राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥ १५॥ तामाह लक्ष्मणः सावि दासोऽहं तस्य 


धीमतः ॥ दासी भविष्यसि त्रं तु ततो दुःखतरं नु किस्‌ ॥. १६ N 
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ब्याकुल होरही थी सो इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कथनको सुनकर वह उनसे बोली ॥ १० ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! मेरे साथ आवो और पर्वतपर चळके ४ 
वमे बिहार करो तुम्हारे यह कमलसदश नेत्र देखकर मैं कामंपीड़ित होरही हूँ, में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताकी ओर 
कटाक्षसे देखकर हँसते हँसते शूपणंखासे कहा, कि हे शूर्पणखे | मेरी यह शुभलक्षणा व अपाय न करनेवाली अर्थात्‌ सुख देनेवाळी सीता घर्मपत्नी।ओ 


; ~ A के A A ७ | हैं | 1 Sa 
विद्यमान हे ॥ १२॥ इसकारण हे सुन्दरी ! सपत्नीके दुःखसे तू मेरे पास कैसे रह सकेगी, बाहर मेरे आता लक्ष्मण हैं वह अतिसुन्दर परुष तेरे योग्य |! 

ति ३ SN चक , PC मचन्द्रजीने AA A A < / 
॥ पति होजायगे जा उनके साथही वनम बिहार कर, जब श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार कहा, तब वह राक्षसी लक्ष्मणजीके पास गई और उनसे बोली 
9» ie सेरे ~ A ^ गनेमे e. f 
कि हे सुन्दरपुरुष | तुम मेरे पति बनो ॥ १३ ॥ १४ ॥ आताकी आज्ञा मानकर परस्परका सुख भो विलम्ब मत करो, कामवासनासे मोहित | 
Y fie x A he ON ü i" Y 5 
७ | राक्षसीने लक्ष्मणसे इसप्रकार कहा, तब लक्ष्मणजी उससे बोले कि हे सास्वि | मैं उन: परम बुद्धिवान श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हूँ, अतः | ४ 
| |तुझेभी उनकी दासी बनना पड़ेगा, और संसारमें दासकार्य करनेसे अधिक क्या दुःख है ? अथीत्‌ कुछभी नहीं ॥ १५ ॥ १६ ॥|| 





॥१५॥ 


१७ 


dd | ॥ २२ ॥ राक्षसी उससे कहनेळगी कि रामचन्द्र नामवाळा एक मनुष्य सीता और लक्ष्मणको साथ लेकर दण्डकारण्यको निभय करताहुआ. 










BN 


७ ऐसे कहकर वह विकरालस्वरूप राक्षसी सीताजीके ऊपर दौड़ी, तब लक्ष्मणजीने - श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे तलवार निकालली और तिस 
$ |राक्षसीको पकड़कर उसके कान और नाक-काटडाछे, लक्ष्मणजी परमशक्तिमान थे उससमय झुपेणखाने भयङ्कर शब्दुकरके रुदन किया उसका 


T 
i 


तमेव गच्छ भद्दे ते स तु राजाऽसिलेश्वरः ॥ तच्छुत्वा पुनरप्यागाद्राधवं दुष्टमानसा ॥ १७॥ कोधाद्राम dps मा्‌ pad ॥ 

| इदानीमेव तां सीता भक्षयामि तवाग्रतः ॥ १८ ॥ इत्युक्तवा [वकटाकारा जानकीमचुधावति ॥ ततो रामाज्ञया सङ्गमादाय परिशद्य 
ताम ॥ १९॥ चिच्छेद नासा कणी च लश्मणेऽङुविक्रमः ॥ ततो घोरप्व्नि कला ARTA ॥ २० ॥ कन्दमाना पपाताओं 

सरस्य परुषाक्षरा ॥ किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ॥ २१॥ केनेवं bine तं खरत्योवकत्रानुवातेना वद मे तं -वधिष्याभि 

कालकत्पमपि क्षणात्‌ ॥ २२॥ तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः॥ दण्डक निभेय॑. gis गोदावरीतटे ॥ २३.॥ मामेव कृत- 

j| यास्तस्य आता तेनेव चोदितः॥ यदि ले ङलजातोऽसि वीरोऽसि जहि तो रिप ॥ २४॥ 

S | रीर राधिरसे भीजगया, और शीघ्रही रोती रोती और अपने आता खरराक्षसंको अपशब्द कहती हुईं उसके सामने पृथ्वीपर गिरपड़ी राक्ष 

| सका शब्द उसके शब्द्सेभी कठोर था उसने शुपेणखासे बुझा कि यह क्या हुआ ॥ १९ ॥ xe ॥ २१ Il तेरी यह दुदेशा किसने करीहे अपने 

&॥आपही सृत्युके मुखे जानेको कौनसा पुरुष तयार हुआ, सों मुझे बता? चाहे वहं प्रत्यक्ष मृत्युके-संमान ही हो परन्तु देख सैं उसका क्षणभरम नाश 





(| गोदावरीके तटपर निवास करताहै ॥२३॥ उसके कहनेसे उसके छोटे आताने यहं मेरी दशा करीहै, यदि तू अपने eer अभिमानी और वीर है तो, इस 
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4 | इसकारण कि तू उनकेही पास जा, तेरा कल्याण होय, वह राजा और सबके स्वामी है, इसप्रकार लक्ष्मणके कथनको सुनकर वह क्त pe y 
(| वाली राक्षसी फिर. रामचन्द्रजीके पास गई ॥ १७ ॥ और कोधमे होकर कहने लगी कि हे रामचन्द्र! RA कुछभी स्थिरता और. शक्ता | 
© | नही है, अरे मुझे. इधर उधर क्यों फिरातहै, जिसके प्रेमस मुझे फिराता है. तिस सीताक़ों में अबहीं यहाँ तेरे सामने खा डालतीहूँ ॥ १८ je 
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` आरा.अ. ||& | Ter नाश कर ॥ २४ ॥ मैने यह निश्चय fea हे कि रामल्क्ष्मणकें रुधिरका पान कहूँगी और उन उन्मत्त मनुष्योंका भक्षण करूँगी, यदि यह १ | 
भीती नही होसकेगा q सणाका,त्यागकर यमपुरका चळीजाऊंगी ॥ २५ ॥ यह सुनतेही खरराक्षस RAA मरगया, और तत्काल महाकठोर कम | करनेवाले | 
||@| निह हजार राक्षस रामचन्द्रक आश्रमको भेजादिये, और उनका वध करनेकी इच्छासे खर त्रिशिरा तथा दूषण यह तीनों राक्षस शीघ्रही अनेकप्रकारके |$ 
g | शस्त्र धारण करके तैयार हो रामचन्द्रजीकी ओरको आये, उनके शब्दका कोलाइळ सुनतेही शरीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २६॥ २७ ॥ २८ | T 
|| दे लक्ष्मण | बड़ा कलकल शब्द सुनाई आरहाहै. सो निःसन्देह राक्षस यहाँको आतेहोंगें आज निःसन्देह उनका मेरे साथ घोर युद्ध होगा॥२९ ॥ T 
तयोस्तु रुधिरं TA भक्षये तो सुदुर्मदी ॥ नो चेआणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ २५ ॥ तच्छा त्वरितं प्रामात्वरः PH 
"i-e: I चतुदश सहलाणि रक्षसा भीमकमेणाम्‌ ॥ २६ ॥ चोदयामास रामस्य समीपं वधकाइक्षया d खर्व त्रिशिराश्रेव दूषण 
अव राक्षसः॥ २७॥ सर्वे रामं ययुः शीघ्रं नानाप्रहरणोद्यताः ॥ श्चा कोलाहलं तेषा रामः सोमित्रिमनवीत ॥ २ । श्रूयते विपुलः 


€x 


शब्दों नूनमायान्ति राक्षसाः ॥ भविष्यति महुदध नूनमद्य मया सह ॥ २९॥ सीता नीता शहा गत्वा तत्र तिष्ठ महाबळ ॥ इन्लुि- 
च्छाम्यहं सर्वान्‌ राक्षसाच्‌ घोररूपिणः ॥ ३०॥ अत्र किचिन्न व्यक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥ तथेति सीतामादाय लक्ष्मणा गह्वरं ययो 
॥ २९ ॥ रामः परिकर बद्धा धनुरादाय निष्टुरम्‌॥ तृणीरावक्षयशरो ANAT: ॥ ३२ ॥ तत आगत्य रक्षासि रामस्योपरि चिः 


क्षिपः ॥ आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ॥ ३३ N 


| पराकमी हो परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि इससमय तुम सीताको लेकर गुफामें चले जाओ और वहाँ बैठो मेरे मंनमें इस सम्पूर्ण भयडू-र राक्षसोंका | 
2 ड्च्छा - मेरी ~ उ 
A करनेकी x हैं ॥ ३० ॥ इसमें अब कुछ कहनेकी आवश्यकता नही है तुम्हें मेरी शपथ है. लक्ष्मणजी बहुत अच्छा कहकर और सीता-॥& 
: गुफा - मचन्द्रजीने ha Nx हाथमे », २७ ; ~ 59 
9 | जीको लेकर STRIS चले गए ॥ ३१ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कसके कमर बांधली, हाथमे धनुष लेलिया, अक्षय बाणोसे भरेहुए दो तरकस पीठपर बांघ-॥ 


Ay लिये इसप्र इतनेही s A MET , A i 
ब | + इसप्रकार तयारी करी कि इतनेहीमे राक्षस आकर श्रीरामचन्द्रजीके उपर नानाप्रकारके शख्रोंकी और पत्थरोंकी तथा वृक्षांकी वषी करनेळगे ॥३२।३३॥ | 
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o ||6|पिरे सुन्दर रूपको किसने विरूप किया, इन्दने यमने वरुणने अथवा कुबेरने ! हें कल्याणि ! उसका नाम बतला तो मैं उसको क्षणमान्रने अस्म || 










ह| सकनद न्दजीने भी एकक्षणके भीतर सहजमेंही उन शख्र आदिके तिलके समान टुकड़े कडारे फिर एक हजार बाणोंकी वर्षी करके सम्पर्ण | 
| का नाश करदिया, फिर श्रीरामचन्द्रजीने खर, त्रिशिरा इन तीनों राक्षसोको चार घड़ीके भीतरही यमपुरीको पहुँचादिया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ |$ 
[ लक्ष्मणजीने भी सीताकों गुंफासे बाहर लाकर रामचन्द्रजीको सोप दिया, श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षसोंका नाश कर दिया यह लक्ष्मणजी देख: || 
क कर आश्चयेयुक्त होगये ॥ ३६ ॥ प्रसन्न है मुखरूपी कमळ जिनका एसी जानकीजीने शरीरामचन्द्रजीको हदयसे लगाया और उनके शरीरपर ra [f 
f WIRT घाव थे उनको धोया ॥ २७ ॥ इधर बडे बडे राक्षस मारेगए यह देखकर रावणकी बहन शपणखा ळंकामें गई और रोती रोती सभाम जाकर `] 


तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌॥ ततो बाणसहसेण इत्वा तान्‌ सर्वरक्षसार॥ ३४ ॥ खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव [4 
. ||| E जघान महराधेन सवानिव रघत्तमः ॥ ३५ ॥ लक्मणोऽपि यददमध्यात्सीतामादाय राघवे ॥ समर्य राझसान्हृष्टा हतान्विस्म- | 
, ` ||| यमाययो॥ ३६॥ सीता रामं समालिङ्ग्य प्रसन्नमुखपङ्कजा ॥ शस्त्रणानि TES ममार्ज जनकात्मजा ॥ ३७ d साऽपि दुद्राव || 
- |§| EE तान्दताच्‌ साक्षसयुद्ठवान्‌ ॥ लङ्का गत्वा सभामध्ये कोशन्ती पादसनिद्धो ॥ ३८॥ रावणस्य पपातोर्व्या भगिनी तस्य रक्षसः ॥ ₹- 
ड्व ता रावणः प्राह भगिनीं भयविह्वलाम्‌ ॥ ३९ ॥ उत्तिशेत्तिष्ठ TA त्वं विरूपकरणं तव ॥ कृतं शक्रेण वा xis वरुणेन वा॥४०॥ 
छबेरेणायवा बदि भस्मीयाँ क्षणेन तम्‌ ॥ राक्षसी तसुवाचेदं त॑ प्रमत्तो विमूढधीः ॥४१॥ पानासक्तः खीविजितः Te: स्त्र वयसे ॥ 







| NS sem ST | | * 
|| [SE चरणाक समीप पृथ्वीपर गिरपडी, मेरी बहन भयसे व्याकुळ होरही है, ऐसा देखकर रावण उंससे कहने लगा कि हे बाळे ! उठ उठ zall 
|स Euch io NE उसक उत्तर दिया कि तू ममत्त है तथा तेरी बुद्धि अन्त मन्द होरही है ॥ ३८ ३९॥ ४० ॥ ४१ RD] 

[SS re होता हे कि तू मधपानमंही रग रहता है और त्रियोंके वशीभूत तथा नपुंसकके समान है. राजाके दूतही नेत्र होते हैं सो Rll ——- 
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आ,रा.अ. |S [m a RS 22 P 
| राक्षसोका रामचन्द्रने क्षणमात्रम नाश. करदिया वह राक्षसोका बड़ाभारी शत्रु उत्पन्न होगया है,. उसने सम्पूर्ण जनस्थान ऋषियाके निवास करनेयोग्य | 
॥१७॥ | | S. करदिया यह वृत्तान्त तुझे इससमय पर्यन्त कुछ भी माळूम नहीं, इसकारणही मैं तुझे मूख कहती हूं ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ रावण बोला कि हे || 
; x A ha ZR ` | Y Yy 
ir ! रामचन्द्र कौन है ? उसने राक्षसोका किसकारण नाश किया यह सब मुझे ठीक ठीक बता ? तब मैं उन तीनोंकों निर्मूल. ( नष्ट ) कर दूँगा || 


||| 8५॥ शूर्पणखा 'कहनेळगी कि हे राजन | एकसमय मैं जनस्थानसे फिरती फिरती गोदावरीके तटपर गईँथी तहा पंचवटी नामक एक CT 


३ |हे तही uA अनेक ऋषि निवास करतेथे ॥ ४६ ॥ तिस आश्रमम कमलनेत्र रामचन्द्रको ss देखा वह्‌ हाथमे धनुषबाण धारण किये ` | र 
/ तेजस्वी होकरभी जटा और वल्कलाँको घारण किये हुएथे ॥ ४७ ॥ उनका छोटा आता लक्ष्मण deed बिलकुल A x ही समान हे, Ad si ( 
& | इतनी सुन्दर है कि दूसरी लक्ष्मीसी प्रतीत होती है, उसके नेत्र विशाल हैं ॥ gcn देव, गन्ध, नाग और "TAM üd Lett NT 
$ ||स्रनेमे आई और न सुननेमे आई. हे राजन्‌! उस सुन्दरीका तेज वनको प्रकाशित कर रहा है ॥ 82% ॥ हे वीर ! तिस खरको. तेरी _ भाय्यी करनेक | 





बिलकुल नहीं हैं फिर तू किसप्रकार राज्यका पालन करेगा ॥ ४२ ॥ खर, दूषण, त्रिशिरा यह्‌ तीनों युद्धमे मारे गए तथा बड़े २ वीर चौदह हजार | 


quu निहतः wee दूषणखिरिरास्तथा ॥ चतुर्दश सहस्राणि रक्षसानां महात्मनाम्‌॥ ४३॥ निहतानि क्षणेनेव रामेणासुरशबु- 
णा ॥ जनस्थानमरेषेणं सुनीना निर्भयं कृतम्‌ ॥ न जानासि विसूढस्त्वमत एव मयोच्यते ॥ ४४॥ ॥ शवण उवाच ॥ को 
वा रामः किमर्थ वा कथं तेनासुरा हताः ॥ सम्यकथय मे तेषा सूलघातं करोम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ dd शूर्पणखोवाच ॥ जनस्था- || 
नादहं याता कदाचिद्रोतमीतटे ॥ तत्र पञ्चवटी नाम पुरा खुनिजनाश्रया ॥ ३६॥ तत्राश्रमं मया इं रामा राजीवलोचनः ॥ a- f 
धरः श्रीमान जटावल्कळमण्डितः ॥ ४७॥ कनीयानलुजस्तस्य लक्ष्मणो४पि तथाविधः ॥ तस्य भाया त रूपिणी श्रीरिवापरा í 
॥ ४८॥ देवगन्धवनागानां मनुष्याणां तथाविधा ॥ न EST न क्ता राजन्य्योतयन्ती वनं शुभा ॥ ४५ ॥ Seer तां भा- ७ 
यार्थ तवानघ॥ लक्ष्मणो नाम तद्भाता चिच्छेद मम नासिकास्‌ ॥ ५० ॥ | m 
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(f| मेरी कुछभी नहीं चली, फिर मैं अत्यन्त दुःखित हो रोती रोती खरके पास चलीगई ॥ ५० ॥ ५१ ॥ उसनेभी राक्षसोके अनेक सेनापति साथंम लेकर 


V [कमस .थे यह नहीं, किन्तु महापराक्रमी थे. यदि रामचन्द्रजी मनसे चाहे तो त्रिलोकीको भी निःसन्देह आधे क्षणमेही भस्म करसक्ते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत Y 
(f| होता है, हे समथ! यदि वह खी तेरी पत्नी होयगी तबहीं तेरा जीवन सफल होयगा ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४. ॥ .इसंकारण हे . राजाधिराज ! | 


no $| T ५३॥ भस्मीक॒योन्न सन्देह इति भाति मम प्रभो ॥ यदि सा E भायो स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ॥ ५४ ॥ अतो यतस्व रा- 
T T - [ex यथा ते वछभा भवेत्‌ ॥ सीता राजीवपत्राक्षी सवेलाकेकसुन्दरी ॥ ५५ ॥ साक्षाद्रामस्य पुरतः स्थातुं लं न.क्षमः प्रभो ॥ मायया 
I| मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे तां रघूत्तमम्‌ ॥ ५६॥ श्रुत्वा तत्सूक्तवाक्येश्र दानमानादिभिस्तथा ॥ . आश्वास्य भगिनी राजा प्रविवेश स्वकं 


$ ॥जिसप्रकार सीता तेरी प्रियपत्नी होय सो उपाय कर, उसके कमल पत्रसमान नेत्र देखकर मेरे मनको तो निश्चय होगया है कि इसके समान सुन्दर | 
. || खरी त्रिलोकीम नहीं है ॥ ५५ ॥ हे रावण! तेरी शक्ति कितनीही बढ़ी हुई हो परन्तु तू प्रत्यक्ष.रामचन्द्रके सामने स्थित नही होसकेगा, : Gl 
 _. - [ras कपटकरके तिन रामचन्द्रको, मोहित. करलेगा तो सीता तुझे मिलेगी ॥ ५६ ॥ रावणने यह वृत्तान्त सुनकर मधुर मधुर वचनासे और धन|#|| ' 
|| देकर तथा आदर सत्कारकरके बहनको शांत किया, फिर अपने मंदिरमें चलागया, परन्तु चित्त चिन्ताग्रस्त होरहाथा, इसकारण, उसे रात्रिभर निद्रा|४| | 

` | | नही आई॥ ५७॥ वह मनसे विचारताथा कि रामचंद्र एक साधारण मनुष्य है उस इकलेनेही मेरे खर आता और उसकी सेनाका कैसे नारा करदिया,|/| ': - | 


$| निमित्त लाऊ, इस उद्योगे मैं थी. परन्तु रामचन्द्रजीके परमशक्तिमान लक्ष्मण आताने .उनके कहनेसे मेरे. नाक कान काट लिये, उनके सामने |. 


#||रासचंद्रके उपर चढाई करके युध किया परन्तु रामचंद्र ऐसे बलवान हैं कि उन्होंने एक क्षणमंही सम्पूण राक्षसांको मारकर गिरादिया, वह राक्षस भी कुछ al 


कणों च नोदितस्तेन रामेण स महाबलः ॥ ततोऽहमतिदुःखेन रुदती खरमन्वगाम्‌ ॥ ५१ ॥ सोऽपि रामं समासाय युद्धं राक्षसयूथपेः ॥ 
ततः क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिना ॥ ५२॥ सर्वे तेन विनष्टा वै राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ यादि रामो मनः कुयात्रेलोक्यं निमिषा- 


गृहम्‌ ॥ तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रां रात्रो न लब्धवान्‌ ॥ ५७॥ एकेन रामेण कथं मनुष्यमात्रेण नष्टः सबलः खरो मे ॥ भाता qi 
मे बलवीयदर्पयुतो विनष्टो बत राघवेण ॥ ५८॥ | 
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| G होंगे मरे ह शाक्त और घेथका बड़ा गर्व था उसको रामचन्द्रन भारडाला ll ५८ ॥ अथवा रामचन्द्र मनुष्य नहीं होगे किन्तु परमेश्वरही | medio 
॥१८॥ || करनेसे ताका समूह बहुत हो गया है और मैं अत्यन्त बलवान होगया हूं इसकारंण मेरा बंध करनेकी . इच्छासे पंहिले ब्रह्माकी 
|... ६ य भभुने ue सनुष्यरूपसे अवतार लिया होगा ॥ ५९ ॥ यदि परमेश्वरके हाथसे मेरा भाणान्त होगा तो मैं वैकुन्ठके राज्यका पालन || 
है करूगा X ka ७ : T^ 
$ |करूगा नहीं तो चिरकाल पर्यंत इस राक्षसोंके राज्यकोही भोगूंगा, दोनों प्रकारसे मेरा कल्यांणही होगा; इसकारण मैं रामचन्द्रके समीप जाताहं | 
| 2 lu 


| ६० ॥ तिस सम्पूर्ण राक्षसॉके राजाने ऐसा बिचार कर तथा रामचंद्र साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु हैं यह जानकर उसके nui यह आग्रह हुआ कि | 


यदा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तुकामः सबलं बलोघेः ॥ संप्राथितोऽयं हुहिणेन पूर्व मनुष्यरूपोऽञ्य रघोः कुलेऽसूत्‌ ॥ `५९॥ वध्यो 
यदि स्था परमासनाऽह वेळप्टराज्यं परिपालयेऽहम्‌ ॥ नोचेदिदं राक्षसराज्यमेव मोश्ये चिं राममतो त्रजामि ॥ ६० ॥ इत्यं विचिन्या 
® | खिलराक्षसेन्दी रामं विदित्वा परमेश्वरं इरिम्‌॥ विरोधबुद्धवेव हरिं प्रयामि दुतं न भमत्या भगवान्यसीदेत ॥ ६१ ॥ इति श्रीमदध्या- 
j| त्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पञ्चम सर्गः ॥ ५॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ विचिन्तेतं निशाया स प्रभाते रथ- 
j| मास्थितः ॥ रावणो मनसा. कार्यमेकं निश्चिय बुद्धिमान ॥ १ ॥ ययो मारीचसदनं परं पारसुदन्बतः ॥ मारीचस्तत्र सुनिवजटाव- 
2| ESRR: ॥ २ ॥ व्यायन्‌ हृदि परात्मानं fedt णभासकस्‌ ॥ समाधिविरमेऽपयद्रावणं गृहमागतम्‌ ॥ ३ ॥ | j 
क विरोध करकेही रामपद पाऊ, यह ठीकही था, क्योंकि सीधे भक्तिमाग से भगवान शीघ्र प्रसन्न नही होतें हैं ॥ ६३ ॥ इति श्रीमदच्यात्मरामायणे |. 
y उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां पञ्चमः सर्गः समाप्तः ॥ ५ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे पावेति ! परम बुडिवान्‌ à 
í रावणने रात्रिभर इसप्रकार विचार करके अपनेको क्या करना चाहिये यह निश्चय किया और प्रातःकाल होतेही रथमें बैठकर समुद्रके परळीपार मारीचके | 
$ यहा गया, मारीच 2a उससमय ऋषियोके समान जटा वल्कल घारे . हुए अपने 'ह॒दंयमें वास्तवे गुणरहित होकर 4 त्रिगुणात्मक! मायाके १ 
! l कार्यको प्रकाश क परमेश्वरका ध्यानकर रहाथा, उसने समाधि उतारी तब देखा . कि रावण मेरे घर आया. है ॥ ३॥ is s» व 
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| S a उठकर उसने ra रावणको हृदयसे AUT और विधिपूर्वक उसका आदरसत्कार किया. अनन्तर रावण स्वस्थ होकर | & 
f E. नो ह S E KD (के हे रावण! gu कहींको जातेथे तो साथमे दश पांच रथ तथा बहुतसे सेवक आदि होते थे और| 
Vhs p इसमे OR भठकर आये हो तुम मनसे कौनसे कार्यका विचार कररहे हो, इससमय तुम मुझे बडे चिन्ताग्रस्तसे माळूम होते-|| 
2 कि à म॑ कुछ गुप्त wet SERE नहीं होय तो सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझसे कहो, तब मैं जो तुम्हारे मनमे होगा उसी कार्यको «|t 
(f गा, धिराज ! यदि तुम्हारा कार्य न्यायसे अथवा धसे विरुद्ध नहीं होय तो मुझसे कहो, क्योकि उस कार्यके करनेसे मझे पाप न|, 


| द्र चालिङ्ग्य थाविधि Lm S) सीन वाक्येमजरवीत्‌ ite A 
AI स्परोज्नहि ॥ ६ ॥ २ दि मे नहि गोप्यं चेत्कखाणि तव प्रियम्‌ ॥ न्याय्यं चेद्‌ ब्रहि राजेन्द्र जिन मां || 
|| SRE ॥ ६॥ रावण उवाच ॥ अस्ति राजा दशरथः | दू ब्रूहि राजन्द्र गजिन मां 
à| us | | रर्थः साकेताधिपतिः किल ॥ रामनामा सुतस्तस्य sis: E 
£| विवासयामास Sd वनं ra ॥ भार्यया सहितं : सत्यपराक्रमः ॥ ७ 
||| तु SAM Basi d AS XR aa समन्वितम्‌ ॥८॥ स आस्ते विपिने घोरे प्षवटयाश्रमे शुभे i 
Gl c RE EET लोकविमोहिनी ॥९॥ रामो निरपरा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ ॥ खरं च हृत्वा विपिने सुखमास्तेऽ- 
|| तिः ॥१॥ भगिन्या मे irer निदोषायाश्व नासिकाम्‌ ॥ कर्णो चिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्मयः ॥ ११ ॥ 


WS t ॥ ६ ॥ रावण बोला कि हे मारीच | दशरथ नामवाळा एक प्रसिद्ध अयोध्याका 


च्याका राजा था उसका बड़ा पुत्र रामचन्द्र बडा पराक्रमी |. 
i निकाल दिया है, उसको वनके ऋषि प्राणोसे भी प्रिय|% 
Ut पचवटानामक रमणीय आश्रमे रहता है, विशालनेत्रवाली उसकी खी अत्यन्त सुन्दर है, उसको पुरुष देखतेही y 

९ ॥ तिस T मंचन्दने मेरे महापराक्रमी राक्षसोका विना अपराधही वध करडाला और खरकांभी ald 
करता हे ॥ १० ॥ उसका अन्तःकरण Regs दयाहीन है, मेरी बहन शूर्पणखा कितनी सुधी है, उसने *॥ 
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$ | रामचन्द्रका कोई बिगाड़ नहीं किया तथापि उसके नाक कान काटडाले ॥ ११ ॥ इसकारण मैं सहायताके लिये तुझे साथ लेजाकर वहां जाऊंगा और | 
LIRU रामचन्द्र बनसे नहीं होयगे,तब उसकी प्राणप्यारी सीताको हरलाऊंगा ॥१२॥ तू मायाकरके हरिणका रूप धारण कर और लक्ष्मणसहित रामचन्द्रको G 
| &| आश्रमसे दूर लेजा; इतनेहीम इधर में 'साताका हरकर लाताहू ॥ १३ ॥ तू मेरी इतनी. सहायता करके फिर वहाँ आकर पूवैवत्‌ आश्रममे निवास |ॐ 
3 | कर. रावणने इसप्रकार कहा तो रावणको देखकर मारीचको बड़ा आश्चर्ये हुआ और कहने लगा ॥ १४ | कि हे रावण ! तुझे सर्वस्वका नष्ट | 
करनेवाला यह उपदेश किसने दिया, ऐसा अमंगळ उपदेश करके जो. तेरा नाश होता हुआ देखनेके निमित्त निश्चिन्त बैठा होगा वह तेरा परम शु | 
अतस्त्वया सहायेन गला तस्राणवछभास्‌ ॥ आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥१२॥ त्वं तु मायारुगो भूत्वा ह्याश्रमादप- |® 
नेष्यसि ॥ रामं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ त्वं चु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्ववत्‌ ॥ इत्येवं भाषमाणं तं रा | 
qui वीक्ष्य विस्मितः ॥ १४ ॥ केनेदमुपदिष्टं, d मूलघातकरं वचः ॥ स एवं शत्ुंवध्यश्व यस्तन्नाशं प्रतीक्षते ॥ १५ ॥ रामस्य पोरुषं 
[ रला चित्तमद्यापि रावण ॥ बालोऽपि मां कोशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः ॥ १६॥ आगतस्तिषुणेकेन पातयामास सागरे ॥ योजना- 
#| नां शतं रामस्तदादि भयाविह्ृलः ॥१७॥ स्मृता Uu तदेवाहं रामं पश्यामि सर्वतः ॥१८॥ दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने प्रववेरमनुचि- 
i ब ॥ तीक्ष्णशृङ््ख्गरूपमेकदा माहशेबहुभिरावृतोःभ्ययाग्‌ ॥१९॥ राघवं जनकजासमन्वितं लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः ॥ | 
;| आगतोऽहमथ इन्तुसुद्यतो मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌॥ २० ॥ | 
&॥है प्रथम उसका वध करना चाहिये ॥ १५ ॥ हे रावण | रामचन्द्रजीके पराक्रमका स्मरण होतेही अन्तःकरण अत्यन्त घबरा जाता है, बालक- 
| पनमेही वह विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेके निमित्त आये थे, उससमय उन्होंने एक बाण मारकर मुझे सौ योजनपर समुद्रमें defun quu 
GS उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल रहता हूँ ॥ १६ ॥ १७ ॥ उस वार्ताका वारंवार स्मरण होकर मुझे जिधर तिधर रामचन्द्रही खडे हैं ऐसा माळू- 
| म होने लगता हे ॥ १८ ॥ पहिले मनम शत्रुता होनेके कारण फिरे भी मैं एक समय तीक्ष्ण सींगवाळे मृगका रूप धारण करके और अपने सदश- 


f 
q 


d [SL प्रतापी. बहुतसे राक्षसोकी ,साथ. लेकर दण्डकारण्यमं उनके आश्रमपर गया ॥ १९ ॥ सीता और. लक्ष्मणसहित रामचन्द्र थे सो तहा | 





1१९॥ 
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d | Z फिर निद्रा य नहीं ; V. बैठे बेठेही Y Y 
| ६ फिर'निदा नहीं आती, और क्या कहूँ बैठे बैठेही समयको बिताने लग जाताहूँ , इसकारण मैं तुझसे कहताहूं कि हे राजन! तुमभी रामचन्द्रके विषयमे |. 
— que चान्त पृणेरीतिसे माळूम है कि सत्य 















$ | पहुंचकर में बड़े वेगसे उनको मारनेके लिये तयार हुआ, तब रामचन्द्रे मुझे देखतेही एक बाण छोडा ॥ २० ॥ हे राक्षसोंका राजा रावण | वह बाण 
(f मेरे वक्षस्थलमं लगा और मैं घूमता घूमता इस समुद्रमें आकर गिरा, तबसे मैं बड़ा भयभीत होकर यहाँ रहता हूँ, इस स्थानम किसी प्रकारका भय नही 
^ हे ॥ २१ ॥ ओर में भोगराशिसे भयभीत होकर निरन्तर रामचंद्रहीका ध्यान किया करता हूँ , तथा राजा, रत्न, रमणी ( सुन्द्र खी ), रथ इत्यादि शब्द 
3 | यदि मेरे कानमं पड़ जाते हैं, तो उन शब्दोम रकार होनेके कारण मुझे मालूम होताहै कि रामचन्द्र आगए ऐसी शांकासे ही मैने सम्पर्ण बाह्य कार्योंको 
(त्याग दिया और जब निद्राके वशे होकर मनसे रामचन्द्रकीही चिन्ता करता सोताहूँ तब सममे रामचन्द्रकी मूर्ति दीखतीहै और शीघ्रही मैं जाग जाता 


तेन विद्धहदयो$हसुद्धमच राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे ॥ तत्मभृत्यहंमिदं समाश्रितः स्थानमूजितमिदं भयार्दितः ॥ २१॥ राममेव 
6| सततं विभावये भीतभीत इव भोगराशितः ॥ राजरत्नरमणीरथादिकं श्रोत्रयोयदि गतं भयं भवेत ॥ २२॥ राम आगत RR शङ्कया 
ई | बाह्यकायमपि सर्वमत्यजम्‌ ॥ निद्रया परिवृतो यदा स्वपे राममेव मनसा«लुचिन्तयन्‌ ॥ २३ ॥ स्वप्रदश्गितराघवं तदा बोधितो विग- 
f| तनिद्र आस्थितः ॥ तद्भवानपि विसुच्य चामुहं राघवं प्रति गृहं प्रयाहि भो॥ २४॥ रक्ष राक्षसङलं चिरागतं तत्स्मतो सकलमेव न- 

¢| श्यति॥ तव हितं वदतो मम भाषितं परिंगृह्मण परात्मनि राघवे ॥ २५ ॥ त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः परमकारुणिको रघुनन्दनः |l 
||. अहमशेषमिदं सुनिवाक्यतोऽश्रृणवमादियुगे परमेश्वरः ॥ २६ ॥ 












छोड़ छोड़कर घरको लौट जाओ, बहुत दिनांसे चलतेआए हुए राक्षसेके राज्यका पालन करते रहो, रामचन्द्रकी वाती मनमे छाओगे अथवा उनके || 


जाओश्ने,तो सम्पूर्ण राक्षस कु नं होजायगा ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ मैं तेरे हितकी यह वाती कहताइ मेरे उपदेशको च्यानमे ला रामचन्द्र $| 
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रमेश्वर हैं उससे विशेष न के से | और क आओ क ती (कक 
परमेश्वर हैं उनसे विरोध न करके सूधे भक्तिमार्गसे सेवाकर, वह रघुनन्दन परमंदयालु हैं और पूवकालम नारदजीसे सुनेहुए वचर्नाकरके मुझे || ` | 










6 करके दशरथके* पुत्ररूपसे भूमिपर अवतार लो, और हमारा शत्रु जो दशमुख रावण उसका शीघ्रही नाश करो. ॥ २७ ॥ इससे यह सिड होता है कि P 
P|"e रामचन्दर : मनुष्य नहीं किन्तु साक्षात्‌ निर्विकार नारायण मायासे मनुष्यका रूप धारण करके भूमिका भार दूर करनेके लिये. त्तमे, आये है 
तुमको किसीको देखकर: किंचिन्मात्रमी भय नहीं होता है, इसकारण हे राजन! सुखपूर्वक अपने घरको जाओ. इतना मारीचका भाषण सनन | 
: . उसको उत्तर दिया, कि. हे मारीच! यदि रामचंद्र निःसन्देह परमेश्वरही हैं, और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मेरे मारनेके लिये मनुष्यरूप | 
$ | करके युक्ति करके यहाँ आये हैं तो वह सत्यसंकल्प प्रभु अपना कार्य शीघ्रही सिङ करेंगे, इसमें चिन्ता करनेसे क्या होगा, इसकारण मैं जहांतक || 
f| नह्मणाऽर्थित उवाच तं हरिः कि तवेप्सितमहं कराणि तत्‌॥ ब्रह्मणोक्तमरविन्दरोचन तं प्रयाहि भुवि मानुषं वपुः ॥ दशरथात्मज- | 
भावमञ्जसा जहि RÉ दशकन्धर हरे ॥ २७॥ अतो न माउुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः ॥ मायामालुषवेषेण वनं यातोऽतिनिर्मयः N 
॥ २८॥ श्रभारह्रणारथाय गच्छ तात गृह सुखम्‌ ॥ श्रुत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ॥ २९ ॥ परमात्मा यदा शामः प्रार्थितो अः 
हणा किल ॥ मां इन्दुं मानुषी भूतां यत्रादिह समागतः ॥ ३० ॥ करिष्यत्यचिरादेव सत्यसंकरप ईश्वरः ॥ अतोऽहं यत्नतः सीतामानेः 
ष्याम्येव राघवात्‌ ॥ ३१॥ वभे ग्रासे रणे वीर प्राप्स्यामि परमं एदम्‌ ॥ यद्वा रामं रणे हत्वा सीतं प्राप्स्यामि निर्भयः ॥ ३२. ॥ अतोत्तिष्ठ 
महाभाग विचित्र्गरूपशुक्‌ ॥ राम्‌ सलक्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥ ३३ ॥ आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा ॥ अतः परं 
| चेयक्तिचिद्राषसे मद्धिभीषणम्‌ ॥ ३४॥हनिष्याम्यसिनाऽनेन त्वामंत्रेव न संशयः ॥ मारीचस्तद्वचः श्रुत्वा स्वातमन्येवानुचिन्तयत्‌ ॥३२५॥ |ॐ 
2 |हीसरकंगा तहातक अयलकरके रामचंद्रके पाससे सीताको gem लाउंगा ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० d ३१ ॥ हे वीर | यदि भेरा रणमें मरण होयगा |ॐ 
तो परमपदको प्राप्त होऊंगा, नही तो युडमे रामचंद्रको मारकर सीताको लेळूंगा और निर्भय होकर राज्य करूँगा ॥ ३२ ॥ इसंकारण मुझसे V 
उस इतनाही कहना हे कि हे भाग्यवान्‌ पुरुष! उठ विचित्र प्रकारके सृगका रूप घारण कर और लक्ष्मणसाहित रामचंद्रको शीघ्रही आश्रमसे |४ 
9॥ बहुत दूर निकालकर रूजा. फिर शीघ्रही घर आकर स्वस्थ बैठ. इसके अनन्तर यदि मुझे भयदायक वात्ती कहैगा तो इस खड़से तेरा यहाँही प्राणान्त | 
Y करदूगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है. मारीचने इस वचनको सुनकर विचार कियां कि यदि रामचन्द्र मेरा वध करेंगे तो मैं संसारबन्धनसे || 
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ब | मुक्त होऊंगा, और यदि इस दुष्टके हाथसे मेरा मरण होगा तो अवश्यही नरकम पड़ना पडेगा ॥ 33 ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ऐसा विचार| 
(f| करनेके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके हांथसेही मंरणका निश्चय करके मारीच शीघ्रही उठ खड़ा हुआ, और रावणसे कहने लगा कि हे रावण | तुम परम | 
wp और सर्वसमर्थ हो इंसकारण आपकी आज्ञा मुझे माननाही चाहिये ॥ ३७ ॥ इसप्रकार कहकर मारीच उसके साथ चलनेको तयार हआ ९. 
तब दोनी जने रथम बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमम आए मारीचने अभिसे तपाए हुए सुवर्णके समान अधिक क्या कहें, सुवर्णकाही रूप घा-|| " 
/|रण करलिया उसके अंगपर रूपेकी बूँदे शोभायमान हो रहीथी, उसके सींग साक्षात्‌ रत्नोंकेही थे खुर हीरेके थे, नेत्र इन्द्रनीछमणिके समान थे, 5 
; यूदि मा राघवो हन्यात्तदा मुक्ती भवाणवात्‌ गवात्‌ ॥ मां हन्याद्यदि चेइष्टस्तदा मे निरयो धुवम ॥ ३६ ॥ इति निश्चित्य मरणं रामादुत्याय ||& 
वेगतः ॥ अजवीद्रावणं रांजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ॥ ३७॥ इत्युकला रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति ॥ शुद्धजाम्बूनदप्रस्यो सुगोऽ- 
sli ee: ॥ ३८ ॥ रलरशृङ्गो मणिखुरो नीलर्लनविलोचनः ॥ विद्युलभो विसुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ॥ ३९॥ रामाश्रमपदः 
स्यान्ते सीताहष्टिपथे चरन्‌ ॥ ४०॥ क्षण च धावत्यपतिष्ठते क्षणं समीपमागत्य पुनर्भयावृतः ॥ एवं स मायारगवेषरूपधूक चचार सीतां 
IÈ oppi १॥ " d उमामहेश्वरसंवादे ष्ठः सगः ॥ ६॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ अथ रामोऽपि 
||| तत्सव ज्ञाता रा ॥ उवाच्‌ सातामकान्ते श्र॒णु जानकि मे वचः ॥ १ i ति Wigan] 
1 ते व अंग लाकर सो CAN i T A में वचः ॥ १ ॥ रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेःन्तिकम ॥ f| 
|| ES बिजलीके समान थी और मुख अत्यन्त सुंदर था वह सग वनमें इधर उधर फिरने लगा ॥ ३८ ॥ ३९॥ और रामचन्द्रजी आश्रमे समीपे || 
॥४उसे सीताज़ीने दखानउससमय वह कभी भागताथा कभी समीपर्मे आकर खड़ा होजाता था और फिर भयभीत होकर भागजाताथा. इसप्रकार कपटसे रूप $ 
qp [a अपण. क AA करजेवीला वह दुष्ट रक्षस सीताको, मेहित करनेकेलिये इसप्रकार विचरने लगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अर MI 
| ण्यकाण्डे डतरामस्वरूपकृतभाषाटीक्रायां षष्ठः सर्ग: संमाप्तः ॥ ६ ॥ श्रीमहादेव बोले हे पार्वति | इधर रामचन्द्रको रावणका वह सद्ष्पण कव्य मालूम O 

| इअ इसकारण उन्होने एकान्तर्मे सीतासे कहा कि हे जानकी ! मेरे कहनेको सुन ॥ १ ॥ रावण संन्यासीका रूप धारण करके तेरे पास. आवैगा, र | Mune 
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कारण तू अपने आकारकी एक छायाको आश्रमे स्थापन करके अपने आप अझ्निमे प्रवेश कर जा, और मेरी आज्ञासे तिस अभिके विषे एक adaa f 
गुप्तरूपसे निवास कर. हे सुन्दरी | निःसन्देह रावणका वध करनेके अनन्तर तू पहिलेके समान मेरे पास प्राप्त होयगी ॥२॥३॥ यह रामचन्द्र- |¢ 
॥जीका भाषण सुनके सीताने वैसाही किया, मायाकी सीता बनाकर बाहर बेठाळ दी और अपने आप अभिम प्रवेश करगई ॥ ४ ॥ मारीचने कपट- bh 
$ करके धारण किया हुआ वह WD रूप इस मायाकी बनाई हुई सीताने देखा, तब वह हँसती हँसती रामचन्द्रजीके समीप जाकर नम्रतापूर्वक कह- | 
ने लगी॥ ५ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! देखो देखो वह सुवणेका मुग इधर उघर निर्भय होकर फिर रहा है, ऐसा मृग आजपर्यन्त किसीने भी नह | 


अमावहश्यरूपेण वर्ष ति ममाज्ञया ॥ रावणस्य वधान्ते मा पूंवेवत्माप्स्यसे शुभे ॥ ३ ॥ श्रुला रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाक 
रोत्‌॥ मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तदधेऽनले ॥ ४॥ मायासीता तदाऽपश्यन्खुगं मायाविनिर्मितम ॥ हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच वि 
नयान्विता ॥ ५॥ पश्य राम रगं चित्रं कानके रत्न भषितम्‌॥ विचित्रबिन्दुभियुक्तं चरन्तमङृतोभयम्‌॥ ६॥ बद्धा देहि मम कीडारुगो 
भवतु सुन्दरः ॥ तथेति धञुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमजवीत्‌ ॥७॥ रक्ष त्वमतियलेन सीता मत्माणवछभाम्‌॥ मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा 
घोरदशीनांः ॥८॥।अतोऽत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दितास्‌ ॥ लक्ष्मणो राममाहेदं देवाय UST ॥ मारीचोऽत्र न सन्देह एवभू 
तो मृगः कृतः ॥ ९॥ श्रीराम उवाच ॥ यादि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः ॥ मृगश्चेदानयिष्यामि सीताविश्रामहेतवे ॥ १०॥ 


३ | देखा होगा, उसका शरीर रत्नजटित सुवर्णकासा दीखता है, क्योंकि उसपर चित्र विचित्र अनेक बिन्दु हैं ॥ ६ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! इस सुन्दर |& 
| मुगको बांधकर मुझे लादो. में उससे क्रीडा करूँगी, रामचन्द्रजी ^ बहुत अच्छा लाकर देताहँ ? ऐसे कह धनुष लेकर निकले और जाते समय लह्ष्म- || 
८|णसे कहा॥ ७ ॥ कि हे लक्ष्मण | तुम बड़ी चतुरतासे मेरी प्राणप्यारी सीताकी रक्षा करना इस वनमें अति विकराल स्वरूप धारण करनेवाले माया | ६ 
#|वी राक्षस बहुत हें ॥ ८ ॥ इसकारण तुम यहाँ सावधान होकर पवित्रकीर्तिं सीताकी रक्षा करते रहो, इसपर लक्ष्मणजी रामचन्द्रसे बोले कि हे॥& 
Y देव | यह मुगका रूप धारण करनेवाला निःसन्देह मारीच राक्षस है; ऐसा विलक्षण मृग. पृथ्वीपर कहाँ होसक्ता है? ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोळे 
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s कि हे लक्ष्मण | यादि ये मारीच ही होगा तौ भी मैं निःसन्देह इसका वध करूँगा, और Raa मृग होगा तौ भी सीताके चित्तविनोदार्थ 
लेकर आऊँगा ॥ १० ॥ अब मैं जाताहू और शीघही मृगको बाँवकर SKI, तुम चतुरतासे सीताकी रक्षा करनेके निमित्त सावधान रहो ४ 
V | ११ ॥ ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी तिस मायावी मृगके पीछे दौड़ते चले गए ( शिवजी कहते हैं कि हे पार्वति | रामचन्द्रजीका सामर्थ्य कितना प्रचण्ड 
है उसको घ्यानमे लो, ) क्योंकि प्राणियोंको मोहित करनेवाळी और जगतरूपसे परिणामको प्राप्त होनेवाली माया उनकेही आश्रयसे रहती है ॥ १२॥ वह 
® | निर्विकार होकरभी केवळ चेतन्यरूप हैं उनकी सम्पूर्ण कामना सदा परिपूर्ण रहतीहे क्योंकि वह आनन्दस्वरूप हैं तौभी उस हिरणके पीछे दौडते चलेगए, 
1 इससे प्रत्यक्ष प्रतीत होताहे कि भगवान्‌ भक्तोपर दया करनेवाले और उनके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं, यह कहना सत्य है ॥ १३ ॥ इसकारणही वह Í 

गमिष्यामि सरग वधवा द्यानयिष्यामि सत्वरः ॥ तं प्रयतनेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥११॥ इत्यक्त्वा प्रययो रामो मायासरंगमनुद्रतः ॥ 

माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः॥ १२ ॥ निविकारश्रिदात्मापि पूर्णोःपि छृगमन्वगात्‌ ॥ भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो | 
हरिः ॥१३॥ कड सीताभियाथाय जानन्नपि सगं ययो॥ अन्यथा पूर्णकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥ १४ ॥ सृगेण वा स्रिया वापि किं 
कार्य परमात्मनः ॥ कदाचिइश्यतेऽभ्याशे क्षणं धावति लीयते ॥१५॥ इश्यते च ततो दूरादेवं राममपाहरत्‌ ॥ ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्ष- 
$| सोऽयमिति स्फुटम्‌॥१६॥ विव्याध शरमादाय राक्षसं सृगरूपिणम्‌ ॥ पपात रधिराक्तास्यो मारीचः TETTE ॥ १७ ॥ 

/ | भगवान इस मुगको सच्चा नही है किन्तु मुगरूप घारणकरनेवाला मायावी राक्षस मारीच है यह जानकरभी सीताकी इच्छा पर्ण करनेके निमित्त ( उसको 
- fg [sere लानेके निमित्त ) गये. यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वास्तवमें श्रीरामचन्द्रजी नित्य परिपूर्णकाम हैं उनको आत्मस्वरूपका ज्ञान है ॥ १४ ॥ फिर 
 ||ॐ|उनको मृगसे अथवा सीसे कार्यही कया था ? (इससे सिद्ध हुआ कि यह सम्पूर्ण लीला भगवानने भक्तोकी इच्छा पर्ण करनेके निमित्त करी. ) वह मुग || 
 ||कभी समीप दीखताथा और कभी दोडता दौडता छिप जाताथा कभी बहुत दूरपर दीखने लगताथा इसप्रकार वह श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दूर लेगया 

18) तब रामचन्द्रजीने भी ठीक जानलिया कि यह राक्षसही है ॥ १५ ॥ १६ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने एक बाण लेकर तिस मगरूपी राक्षसके ऊपर 
` || छोंडा उस बाणके लगनेके साथही मारीच अपने पहिले राक्षसरूपको धारण करके भूमिपर गिरपडा और मुखमेंसे रुधिर रपकनेलगा ॥०१७ nii 
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॥२२॥ ||| 











Y हो मारीचका देहान्त ह deseris हायतेही वित आ फिर उसकी टचे रल ण n 
à si ds हान्त हुआ और मत्यक्ष तिन श्रीरामचन्द्रजीके हाथसेही बघ हुआ फिर उसकी मुक्ति होनेने सन्देहही क्या॥१९॥ उसके देहसे निकलाहुआ 
f| ज सम्पू वनवासी पुरुषाके देखते देखते श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपर्मेही जाकर मिळगया उस समय देवताओंको बडा आश्रयै हुआ ॥ २०॥ वह कहने 
छल ^. ~ INES मुनियों "e | One a पी vd Ar À 
V] र्ग कि यह मारीच तो का भक्षण करनेवाला महापापी था देखो इसके केसे दुष्ट कमे थे और कैसे उत्तमंपदको प्राप्त हुआ यह निःसन्देह श्रीरामंच- | ४ 


| न्दकीही महिमा है ॥ २१॥ पूर्वकालम यह एकसमय श्रीरामचन्द्रजीकें.छोडे हुए बाणसें विधकर दूर जाकर . गिरा था तबसे यह भयभीत हो घर 
© | दन्य आदि जो वस्तु थी सबका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीकाही घ्यान . करता रहताथा ॥ २२ ॥ हृदये सदा श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान: करनेसे |& 
$ |इसके सम्पूर्ण पाप नष्ट होगएहेंगे, और इसका रामचन्द्रजीके ही हाथसे मरण हुआ तथा अन्तकाळमें रामचन्द्रका दशन मिला इसकारण इसको तिन || 
f| आनन्दमय प्रभुके. स्वरूपकी प्राप्ति हुई ॥ २३ ॥ प्राणी ब्राह्मण हो वा राक्षस हो, अथवा पापी हो या अधम करनेवाला हो यदि देहत्याग होनेके समय वह | ४ 
(|रामचन्द्रजीका स्मरण करे तो उत्तम पदको प्राप्त होताहै ॥२४॥ वह देवता इसप्रकार आपसमें वातीळाप करके स्त्रीको चलेगए, इधर $ 


गिरते गिरते ~ सचन्द्र | 
और गिरते गिरते उस राक्षसने रामचन्द्रके समान स्वर बनाकर हाय! हाय! मरारे मरा! हे महाबाहो लमण! शीघ़ आकर मेरी रक्षा करो! इसप्रकार पुकारा 
अज्ञान प्राणीभी ANE ND. f rid ` ~ E 
॥३८॥ अज्ञानी प्राणीभी मरणके समय जिनके नामका ऐकबांरभी संमरंण करनेसे सायुज्य मुक्तिको प्राप्त ANS, तिन ST सामने उनका ध्यान करते 
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हा इतोऽस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां हुतस्‌ ॥ इत्युक्ता रामवदाचा पपात रुधिराशनः ॥ १८ ॥ चन्नामाङ्गोऽपि मरणे स्मृत्वा त- 
त्साम्यमाप्तुयात ॥ किसुताग्रे हरि पर्यंस्तेनेव निहतोऽसुरः ॥ १९ ॥ तद्देहादुत्यितं तेजः सलोकस्य पर्यतः ॥ राममेवाविशह्देवा 
विस्मयं परमं ययुः ॥ २० ॥ कि कम कृत्वा किं प्रातः पातकी सुनिहिंसकः ॥ अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥ २१॥ राम 
बाणेन साबद्धः पर्व राममञुस्मरत्‌ ॥ भयात्सर्वं परित्यज्य गृहवित्तादिकं च यत्‌ ॥ २२॥ हृदि रामं सदा प्याला निधताशेषकल्मषः ॥ 
अन्ते रामेण निहताः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥ २३॥ द्विजो वा राक्षसो वाऽपि पापी वाऽधार्मिकोऽपि वा ॥ त्यजन्कलेवरं रामं cui 
याति परं पद॒म्‌ ॥ २४॥ इति ,तेऽन्योन्यमाआष्य ततो देवा दिवं ययुः ॥ रामस्तचिन्तयामास म्रियमाणोऽसुराधमः ॥ २५ ॥ | 
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४ मनमे यह विचार करने लगे कि इस अधम राक्षसने मरतेसमय हा लक्ष्मण | इसप्रकार मेरे भाषणका अनुकरण करके प्राण त्यागे इसका क्‍्या| ४ 
| कारण है 0 मेरे चिठ्ठानेके समान इस शब्दको सुनकंर सीताने जाने क्या जाना होगा? ॥ २५॥ २६॥ इसप्रकार चिन्तासे श्रीरामचन्द्रजीका अन्तःकरण S 
व्याकुळ होगया और वह श्रीरामचन्द्रजी उस दूर जगहसे पीछेको लौटे इधर सीताजी तिस दुष्ट मारीचका वाक्य कानमें पड़तेही भयभीत होगई आरे|४ 
f| अत्यन्त दुःखित होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगी कि हे लक्ष्मण ! शीघ्र जाओ तुम्हारे आताको उस राक्षसने बड़ी भारी पीड़ा दीहै, क्‍या तुमने अपने | * 
2 || आताका ' हा लक्ष्मण P यह शब्द नहीं सुना ? इसपर लक्ष्मणजी बोले कि हे देवी जानकी ! वह रामचन्द्रका शब्द नही है, किन्तु किसी दुष्ट राक्ष- 1. 
हा.लक्ष्मणेति मदाकयमनुकुवेन्ममार किम्‌ ॥ श्रुत्वा मद्घाक्यसैहशं वाक्यं सीतापि किं भवेत ॥ २६ ॥ इति चिन्तापरीतात्मा रामो || 
दूरान्न्यवर्तत ॥ सीता तद्भाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः'॥ २७.॥ भीताऽतिदुःखसंविमा लक्षमणं लिदमत्रवीत्‌ ॥ गच्छ लक्ष्मण वेगेन 
मतातेऽसुरपीडितः॥ २५ ॥ हा लक्ष्मणेति वचनं भातुस्ते न शृणोषि किम्‌ ॥ तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तद्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यः कश्चिदराक्षसो देवि प्रियमाणोऽ्रवीद्धचः ॥ रामखरेलोक्यमपि यः कुद्धो नाशयति क्षणात ॥ ३०॥ स कर्थं दीनवचनं भाषतेऽमरपू- 
जितः॥ क्रुधा लक्ष्मणमालोक्य सीता बाष्पविलोचना ॥ ३१॥ प्राह लक्ष्मण दुर्बद्धे भ्रातुष्यसनमिच्छसि ॥ प्रेषितो भरतेनेव रामना- 
¢| शाभिकाइ्क्षिणा ॥ ३२॥ मां नेतुमागतोःसि त्वं रामनाश उपस्थिते ॥ न प्राप्स्यसे त॑ मामद्य पर्य प्राणांस्यजाम्यहम ॥ ३३॥ || 
$ |सनेमरते समय इसप्रकार पुकारा होगा, हे देवी ! यदि श्रीरामचन्द्रजी क्रोध करे तो क्षणभरमें त्रिलोकीका नाश कर. सक्ते हैं और अतुलप्रभाव | 
| होनेके कारणही देवता जिनका पूजन करतेहैँ वह प्रभु ऐसे दीन वचन किसप्रकार . उच्चारण करसक्तेहे ? सीताजीने क्रोधकरके लक्ष्मणजीके ; 
/ उपर दृष्टि डाली और नेत्रोंसे अश्रुधाराका प्रवाह चलने लगा ॥ २७॥ २८॥ २९ ॥ ३० N २१ ॥ ऐसी दृशामं सीताजी लक्ष्मणजीसे कहने च 
$| लगी कि हे लक्ष्मण | मुझे तुम्हारी बुडि टेढ़ी दिखती है. हे दुष्ट | तेरी इच्छा ऐसी माडूम होतीहै कि आतापर कोई दुःख आन पडे मुझे मालम | 

होताहे कि रामचन्द्रजीके नाशकी इच्छा करनेवाले भरतने.ही तुझे हमारे साथ भेजा है .॥ ३२ ॥ रामचंद्रजीका प्राणान्त होनेपर तू मुझे ले जायगा इस 
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निमित्तही तू यहाँ आया है, परन्तु भलीप्रकार जान ले कि तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होयगी, देख मैं अभी प्राणोको त्याग देतीहे ॥ ३३ ॥|४| | 
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ES E | | भरतका क्या कदापि स्पशे नही करूंगी ॥ ३४ ॥ सीताजी इसप्रकार कहकर अपने हार्थोसे अपनी छातीको पीटने लगी और रुदन करना |. 
`` LU पारंस करदिया सीताजीका वह भाषण लक्ष्मणजीने श्रवण करना नहीं चाहा इसकारण उन्होंने कानांपर हाथ रखलिये और अत्यन्त ' दुःखित 

Y y ~ a N e^ i 

® | होकर सीताजीसे कहने लगे कि हे चण्डी ! तू अत्यन्तही खोटे स्त्रभाववाली स्त्री है जो मुझसे ऐसा कहती है इसकारण तुझे चिक्कार है. तुं यहांसे 


|S | नष्ट होजायगी इसप्रकार लक्ष्मणजीने कहकर सीता वन देवताओंकी सोप दी ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ और अपने आप अत्यन्त दुःखित: हो धीरे धीरे 


| श्रीरामचंद्रकीही ओरको चलदिये सो रावणकोभी उस समय मौका मिला से वह संन्यासीका स्वरूप धारण करके सीताके पास आया उस समय रावण { 

$ | हाथमे दण्ड कमण्डळु शोभायमान होरहेथे उस रावणको देखतेके साथही सीताजीने नमस्कार करके भाक्तिपूर्वक पूजा'करी ॥ ३७॥ ३८ ॥ और कन्द 1 

(4 e N ~ कि N has 9, बड़ी A व | ~ 

| मूल आदि समर्पण करके कहने लगी कि हे मुने! आप आये यह बड़ी सुन्दर वाती हुईं, यह फळ मूल. खाकर सुखसे विश्राम करो॥ ३९ dl सेरे पति Í IRR 





n Lud NS uc $ : नहीं » E el 
fh जी तुझे ख्रीको हरकर लेजानेवाला और ऐसा बनावटी नहीं जानतेथे मैं तुझसे सत्य कहती हूँ के रामचंद्रजीके सिवाय दूसरेका तेरा क्या. ठी. 
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न जानातीहशं रामस्त्वां भायाहरणोद्यतस्‌ ॥ रामादन्यं न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव वा ॥ ३४॥ इत्युक्त्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां 
रुरोद ह ॥ तच्छृत्वा लक्ष्मणः कणों पिधायातीव दुःखितः ॥ ३५॥ मामेवं भाषसे चण्डि धिङ्‌ त्वां नाशसुपेष्यासि ॥ त्युक्त्वा वनदे- 
वीभ्यः समप्यं जनकात्मजाम्‌॥ ३६ ॥ ययौ दुःखातिसंविमो राममेव शनेः शनेः ॥ ततोऽन्तरे समालोक्य रावणो भिश्षुवेषषूळ ॥ ३७ ॥ 
सीतासमीपमगमत्स्फुरहण्डकमण्डछः ॥ सीता तमवलोक्याशु नता संपूज्य भक्तितः Rel कन्दमूलफलादीनि दत्ता स्वागतमज- 
वीत्‌॥ सुने अदृश्य फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ ॥ ३९ ॥ इदानीमिव मर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियस्‌ ॥ करिष्यति विशेषेण तिष्ठ 

लं यदि रोचृते ॥ ४० ॥ भिक्षुरुवाच ॥ का तं कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानघे ॥ किमर्थमत्र ते वासो वने राक्षससेविते ॥ ब्रूहि 

भद्रे ततः सव स्ववृत्तान्तं निवेदय ॥ ४१ ॥ | | Eno 

h 


च) ७९ ९ » 


| अब शीघ्रही आवेगे और आपका इससेभी अधिक सत्कार करेंगे यदि आपकी इच्छा होय तो यहाँ विश्राम करो॥ ४० ॥ संन्यासी बोला कि हे सुन्दरि! 
SN ~ he A A नहीं "v ~ ` N he 4 
ह तेरा स्वरूप इतना मनोहर मालूम होता है कि जिसका वर्णन नहीं होसक्ता तेरे नेत्र कमलपत्रोंके समान हैं सो तू कोन है ? और तेरा पति कौन है ? 
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| ४ [अपनी राजधानीमें लेजानेके लिये यहाँ आय 
||| होगा मेरे यहां चछकर निवास कर और 
: : | ; भय „£ a | होगई A उससे x | हे í JÌ : अयोग्य > 3 EN d 
... 1१) भयभीत होगइ और उससे कहने लगी कि हे दुष्ट | जो तू ऐसा अयोग्य भाषण करता है इसकारण तेरा रामचन्द्रजीके हाथोंसे नाश द्र 

YL 99 ॥ क्षणभर ठहर रामचन्द्रजी अपने छोटे आतासहितं आतेही होंगे अरे. मुझे भय दिखानेमें तेरी क्या सामध्यै है ? तू ऐसा साहस ||. 


S US है जैसे कोई खरगोस सिंहकी खीको ललकारे अरे तेरा यह साहस योग्य नहीं है॥ ४८ ॥ रामचन्द्रजीके बाणोसे छिन्न भिन्न होकर त|./| | 


राक्षसौसे ~ वनमें O `~ : p Y | 

Y और तू इस राक्षसोसे भरेहुए and किसकारण रहती है? सो मुझसे कहो तो मैं भी अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन करूँ ॥४१॥ हे स्वामिन! अयोध्या y 

y नगरीस RRA नासवाळे महाशूर वीर. और श्रीमान राजा थे, उनकेही यह रामचन्द्र सर्वगणसम्पन्न ज्येष्ठ पत्र हैं ॥ ४२ ॥ मैं उनकी धर्मे 

e^ रा £s Nx २७ ; छोटे » > x | 

: पत्नी जनक राजाकी कन्या सीता हू उनके लक्ष्मण नामक छोटे आता हैं वह. अपने भ्रातापर. बड़ी प्रीति करते हैं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रजी पिताकी 

आज्ञाको. मानकर १४ वषेपयेन्त वनमें निवास करनेलिये आये हैं. हे महाराज ! आप अपना वृत्तान्त PRA उसको श्रवण करनेकी मेरी इच्छा है || 
99. Tear = हे. जानकी | uk d > > : zs 

॥ 82. Iag सन्यासी कहने लगा कि हे. जानकी ! मैं पोलरत्यका पुत्र राक्षसोका राजा. रावण हूँ, तेरे भाप्त होनेकी इच्छासे व्याकुळ होकर मैं तुझे || ( 


॥ सीतोवाच॥ ॥ अयोध्याधिपतिः 
|| नेतु पुरमागतः ॥ ४५॥ सुनिवेषेण रामे 


 कोधमूठितः ॥ ४९॥ 





uw 


| धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी । । तस्य भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो भातृवत्सलः॥ ४३॥ पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः ॥ 
चतुदेश समास्ता तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ॥ ४४ ॥ भिक्षुरुवाच ॥ पोलस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः॥ त्वत्कामपरितमोऽहं तां 


qami सीता भीता किंचिदुवाच TA i यदेवं भाषसे मां तं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥ ४७ ॥ आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ. सहा- 
चुजः ॥ मां को A शक्तो हरेभार्या शशो यथा ॥ ४८॥ रामबाणेविभिन्नस्तं पतिष्यसि महीतले ॥ इति सीतावचः श्रुत्वा रावणः 
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श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ 4। तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ४२ ॥ तस्याहं 


ण किं करिष्यसि मां भज ॥ pen भोगान्मया सार्ध त्यज दुःखं वनोइवम्‌ ॥ 93 ॥ श्रत्वा 


गा है ॥ ४५ ॥ रामचन्द् वैराग्यका वेष धारण किये हुए रहते हैं उनके साथ रहकर तुझे क्या उ | 
he ha ENS ९ ` | v £311 
मेरे साथ भोगोंको भोग और इन वनवासके दुःखोंकों त्याग दे .॥ ४६॥ यह भाषण सुनतेही सीता|.6| 




















: : í i z 
>) 
. ~ 


‘lu 
j 


ANA 


॥९३॥ | किया उस शरीरके दश मुख वीस भुजा और कुष्ण वर्ण मेघमंडलके समान कान्ति थी ॥ ५० ॥ उस स्वरूपको देखकर वनदेवता और बनके सम्पूण 
॥४|वीकी पुत्री है.) ऐसा विचार, करके अपने नखासि सीताके चरणोंके नीचेकी जमींन खोदी और भुजाओसे उपर उठाकर रथमें बैठाला और तत्काल | 

2 | आकाश मागसे चलदिया, वह ह हा. राम! हा लक्ष्मण! ऐसे . कहकर रुदन करने लगी ॥ ५१.॥ ५२॥ वह दीन खी मयसे। 
$ | इतनी व्याकुळ होगई कि इधर उधरको नहीँ देखसकी किन्तु. उसकी दृष्टि नीचे भूभिकी ओरही लगी रही सीताके उस दीन रुदनको सुन || 


कर. पक्षिराज जटायु शीघही पवेतके शिखरपरसे उतरा उसकी चाच अत्यन्त तीक्ष्ण थी वह रावणसे कहने लगा कि अरे जिसम्रकार ||(6 


ई |। ५५ ॥ इसप्रकार कहकर जटायुने अपनी तीक्षण चोंचसे उसके रथका चरा चूरा कर दिया, धोड़ोंको घायल करके टुकड़े टुकड़े करदिये, और || 
| परोसे धनुषका चुरा करदिया ॥ ५६॥ तब रावणने कोधमें भरकर सीताको छोड़ दिया, और खड्ग लेकर तिस बुद्धिवान पक्षिराजके पंख 









(| भूमिपर पड़ाहुआ दीखेगा. इसघकार सीताजीके भाषणको सुनकर रावण कोधर्मे भरगया ॥ ४९.॥ और उसने अपना भयंकर पर्वतसमान: रूप धारण 





प्राणी भयभीत होगए फिर रावणने “सीताके चरण जबतक पुथ्वीसे ळग रहे हैं तबतक उडाकर लेजानेम मेरी सामर्थ्य नहीं है ( क्योंकि सीता प- y 


स्वरूप दर्शयामास महापवेतसब्निभम्‌ ॥ दशास्ं विंशातिशुजं कालमेघसमद्युति ॥ ५०॥ तहुष्ठा वनदेव्यश्र भूतानि च वितत्रसुः ॥ 
ततो विदाय धरणीं नखेरुद्धूय बाइभिः॥ ५१ ॥ तोलयित्वा रथे ्षिष्वा ययो क्षिप्रं विहायसा ॥ हा राम हा लक्ष्मणेति रुदंती जन- 
कात्मजा ॥ ५२ ॥ भयोद्विममना दीना पश्यन्ती सुवमेव सा ॥ श्रुत्वा तत्कन्दितं दीनं सीताया प्षिसत्तमः ॥ ५३ ॥ जटायुरुत्थितः 
शीघ्रं नगाग्रातीक्ष्णतुण्डकः ॥ तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥ ५४॥ सुषित्वा लोकनाथस्य भार्या शन्यादनालयात्‌ |i 
शुनको मन्त्रपूतं तं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥ ५७॥ इत्युक्त्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूर्णयामास तद्रथम्‌ ॥ वाहान्बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास TET: 
॥ ५६ ॥ ततः सीतां परित्यज्य रावणः खङड्भमाददे ॥ चिच्छेद पक्षो सामषः पक्षिराजस्य धीमतः ॥ ५७॥ : 





यज्ञम मंत्रांसे पवित्र किये हुए पुरोडाशको कोई देखे नहीं और कुत्ता लेजाय तिसीप्रकार इस वनमें आश्रमर्मे कोई नहीं है ऐसा देखकर तू त्रिलो- |४ 


कीके स्वामीकी स्रीको चुराकर लेजाता है, परन्तु जबतक मैं बैठाहूँ तब तक सीताको लेजानेकी किसीको भी सामथ्ये नही है ॥ ५३॥ ५४ ॥ ||| ॥२४॥ 
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क काटडाळे so ॥ उससमय वह पक्षिराज जटायु मृतकसा होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा, परन्तु कुछ .थोडा थोडा प्राण चलता रहा इधर रावणने||€ 
[| मायासे फिर दूसरा रथ बनालिया उसमें सीताको बैठाछा और शीघही अपनी राजघानीको चलछागया ॥ '५८ ॥ सीताको अपनी रक्षा करनेवाला कोई | A 
&|न मिला तब हा राम! हा आनन्ददायक! हा त्रिलोकीपते रामचन्द्र! मैं संकटम पडी हूँ आज आप मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं देते ॥ ५९ ॥ हे|| 
$ |रघुपते! यह राक्षस आपकी धर्मेपत्नीको लिये जाता है इससे छुडाओ. हे लक्ष्मण! तुम श्रेष्ठ गुणोंके समुद्र हो, मैने तुम्हारा. अपराध किया है. परन्तु || 
| उस अपराधकी ओर ध्यान मतकरो और इससमय आकर मेरी रक्षा करो ॥ ६० ॥ हे लक्ष्मण! मैंने तुम्हें कहनेके अयोग्य अपशब्द कहे, उन अप-|| 
# |शब्द्रूपी बाणोसे तुम्हारे हृदयमें घाव होरहेहोगे, परन्तु अब मेरे ऊपर क्षमा करो, इसप्रकार सीता बहुत विलाप करनेलगी, परन्तु रावणने॥_ 


सीतामादाय सत्वरः ॥ विहायसा नीयमाना सोतापऱ्यदधोसुखी ॥ ६२ ॥ पर्व॑ताग्रे स्थितान्पञ्च वानरान्वारिजाननाः ॥ उत्तरीयार्धख- 


॥४|स्तीताको लेकर चला तब वह नीचेको मुख करे बैठी हुईं थी इतनेहीम पर्वतके शिखरपर बैठे हुए पांच वानर Aa कमलूसदश मुखवाली | 
। सीताने देख नश सीताने gu EN E c x | | vi 

.. [esi देख उससमय सीताने तत्काल झरीरपरसे आभूषण उतारे और ER आधाटुकड़ा फाड़कर उसमें बांधे तथा उन वानरोंके डारा रामचन्द-।& | 

gS ipl जीको सम्पूर्ण वृत्तान्त माठूम होजाय इस Ju UE Qd ॥ ६२ ॥ ६३ Il फिर वह रावण समुद्रको उल्लंघन करके SAA गया और Y 

# . | (|सीताको अपने रणवासमे एकान्तस्थलमे लगीहुई अशोकवाटिकामं स्थिर करदिया, उसके चारोंओर रक्षा करनेके निमित्त राक्षसी नियत करदी, और|%| | 








4 न 


पपात किंचिच्छेषेण प्राणेन भुवि पक्षिराट्‌ ॥ पुनरन्यस्थेनाशु सीतामादाय रावणः Nel कोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति ॥ 
हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ॥ ५९ ॥ रक्षसा नीयमानां स्वां भायां मोचय राघव ॥ हा लक्ष्मण महाभाग चाहि माम: 
'पराधिनीस्‌॥ ६० ॥ वाक्शरेण हतस्तं मे क्षन्तुमहसि देवर ॥ इत्येवं कोशमानां तां रामागमनशंकया ॥ ६१॥ जगाम वायुवेगेन 


` ण्डेन विसुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ बद्धा विक्षेप रामाय कथयन्त्विति पवते ॥ ततः समुद्रमुङ्घ्य लंकां गला स रावणः॥॥६४॥स्वान्तः 
पुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ ॥ राक्षसीभिः परिवृतां मातृबुच्याऽनुपालयत्‌ ॥ ६५ ॥ | | 
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| | माताके समान पालन करनेलगा ॥ & ॥ ६५ ॥ सीताजीकी विपातिकी अवस्था कहॉतक वर्णन करैं, बहुत दिन व्यतीत होनेपर बराबर दबळी हे नेळूमी i 
अत्यन्त दीनसी होगई, किसी दिनभी उबटना स्नान आदि नहीं किया, और दुःखके कारण मुख शुष्क होगया, अत्यन्त s डबल gie 

| हा राम! इसम्रकार विलाप करती हुई राक्षसियोंके समूहमें रहने लगी ॥ ६६ ॥ इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे unis e NUN 

पण्डितरामस्वरूपक्रतभाषाटीकायां सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ श्रीमहादेवजी बोले हे पाद दव्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे 
री Ak ल ना ति! इधर श्रीरामचन्द्रजी उस मायावी और अपनी इच्छाके अनसार रूप 

करण करनार साराच राक्षसका वध करके छोटकर आश्रमको आनेके निमित्त चलदिये सो द्रसेही उन्होंने देखा कि लक्ष्मण आरहे हँ, उस समर 

| > | ह| उस समय 


हशाऽतिदीना परिकमंवाजिता दुःखेन शुष्यददना$तिविह्ृला ॥ हा राम रामेति विलप्यमाना सी रकषसवन्दमध्य 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे स्मः सगेः ॥ ७ ॥ ॥ थीम pi ] s id न 
SET रासस कामडापणय ॥ प्रतस्थे स्वाश्रमं Ud ततो दूराइदर्श तम्‌ ॥ १॥ आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता || राघवश्रि 
न्तयामास स्वात्मन्येव महामतिः ॥ २ ॥ लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌ ॥ ब्ञाताप्यनं वञ्चयित्वा शोचामि कृतो 
TC. २॥ यह विरतो SEIT. तृष्णी स्थास्यामि मन्दिर॥ तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ यदि शोचामि तां दःख- 
$| सन्तसःकासुको यथा ॥ तदा कमेणानुचिन्वन्सीतां यास्येःसराल्यम ॥ रावणं सकुलं हत्वा सीताममो स्थितां पनः ॥ ५ ॥ ˆ 5 ` 
y लक्ष्मणजी दीन हो रहेथे और 3S बिलकुल सूख रहाथा श्रीरामचन्द्रजी परम बुद्धिवान और सर्वज्ञ थे. इसकारण उन्होंने जो. कछ वाती ह$ ई 

gx NE परन्तु इससमय उन्हाने अपने मनमेही यह विचारा कि मैंने जो मायाकी सीता उत्पन्न d हे, यह iud A : 
em मुझे सम्पूर्ण, वृत्तान्त माळूम है तथापि अज्ञानीके समान शोक करना चाहिये, क्योंकि यदि मैं उदासीन होकर कुटीमें चप्प बैठा रहेगा तो क € f 
राक्षसोके SR उपाय किसप्रकार हागा? ॥ १॥ २॥ ३॥ ४ ॥ यदि. में साधारण कासी पुरुषके समान दःखसे व्याकल होकर सीताके निमित्त प 

| करूंगा तबहीं क्रमक्रमसे सीताको ढूढ़ते २ राक्षसोकी राजधानीमे जञ नेका अवसर मिलेगा तब में कुटम्बसहित रावणका बध. करूँगा ll e 


॥२५॥ 
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Y सीताको तो मेने इससमय ARA गुप्त करही दिया, और रावणका वघ करनेके अनन्तर मैं सीताको लेकर अयोध्याको जाऊँगा, बह्माकी प्रार्थनासे भैने | 
(6 | मनुष्यरूप घारण किया है ॥ ६ ॥ में इस मनुष्यरूपसे कुछ कालपर्यन्त पृथ्वीपर रहूंगा तदनन्तर जो पुरुष मायाकरके धारण कियेहुए इस मेरे मनुः | | 
ष्य अवतारको श्रवण करेंगे उनको अनायासही मुक्तिकी प्राप्ति होयगी, परन्तु उनको मेरी भक्तिके मार्गपर चलना चाहिये; श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
प | मनम gerer निश्चय किया कि इतनेहीम क्या देखतेहें कि लक्ष्मणजी पास आगए, तब तो लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ७ ॥ ८ ॥ हे लक्ष्मण! तुम मेरी || 
मिया सीताको छोडकर यहाँ क्यों चले आये. जानकीको राक्षसाने छीन लिया अथवा भक्षण करलिया ॥ ९ ॥ उस समय लक्ष्मणजीने जनाले [f 
£| मथव स्थापितां नीता याताष्योध्यामतन्दरितः ॥ अहे मनुष्यभावेन जातोऽस्मि बह्मणार्थितः ॥ ६॥ मनुष्यभावमापन्नः किञ्चित्कालं |$ 
j| वसामि को ॥ ततो मायामलुष्यस्य चरितं मेऽलुश्ण्वतास्‌ ॥ ७॥ मुक्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमार्गालुवर्तिनाम ॥ frd तदा दृष्टा 
लक्षमणं वाक्यमन्रवीत्‌॥ <॥ किमर्थमागतोऽसि त॑ सीतां त्यक्तवा मम प्रियास्‌॥ नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेजनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणः कि माह सीताया दुवचो रुदन्‌ ॥ हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्तं चुतं तया tell त्वदाक्यसहशं mem मां गच्छेति 
cod, | Sd 3 मया प्रोक्ता diy राक्षसभाषितम्‌ ॥ नेद्‌ रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ११॥ इत्येवं सान्त्विता साध्वी 
प्राव : ॥ यदुक्त दुवचो राम न वाच्यं २॥ कर्णौ पि ऽहं तवां समीक्षितुम्‌ ॥ 
MR वाच्य पुरतस्तव ॥ १२॥ कर्णो पिधाय निर्गत्य यातोऽहं तवां समीक्षितुम ॥ रामस्तु ळ- f 
V | सीताके कहेहुए दुवेचन सुनाए राक हाथ जोडकर रामचन्द्रजीसे कहने लगे कि हे रघुवीर | जब सीताने राक्षसका पुकारा हुआ “हा लक्ष्मण ! * यह।४॥ 
-__|॥४ शब्द सुना ॥ 9० ॥ तब तुम्हारे भाषणके समान उस वाक्यको सुनतेही घबडा गई और रोती रोती मुझसे कहने लगी कि. है जाओ मैने | 
. [9| सीताजीसे कहा कि हे देवो | यह शब्द राक्षसका है रामचन्द्रका नहीं है तुम 3d रहो ॥ ११ ॥ इसप्रकार 3 Br hes um $| 
॥४ | उनका चित्त तो व्याकुलतारहित नही हुआ और उलटे जो अपशब्द मुझे कहे वह मैं आपके सामने उच्चारण नहीं करसक्ता ॥ १२ ॥ मैं कार्नोपरह। 


: 7 s हाथ | wa | VN निकलकर "पान तुम्हार. T qaid करनेवे | Yv O 2l A - 
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अनुचितही किया ॥ 93 ॥ अरे खीके कहेको सत्य मानकर तू उस सुंदरमुखीको छोड़कर चला आया crap किया. निःसंदेह राक्षस . उसको | भा०्टी* 


sl j ले गएं होगे अथवा mM करगए होंगे. ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार चिंतासे व्याकुळ होकर शीघ्रही अपने आश्रममें आए तह जानकीको (९ >> 

&||जब किसी स्थानम भी नहीं पाया, तब तो दुःखसे अत्यंत व्याकुळ होकर विलाप करने लगे ॥ १५ ॥ हा प्रिये! तू कहाँ चली गड ) पूर्व-|& 
वत आज मुझे आश्रमम नहीं दीखती है, क्या मेरा हास्य करनेके निमित्त अथवा मुझे मोहित करनेके निमित्त लीलासे कहीं छिप रही है Y 
(| १६ ॥ इसम्रकार कहकर उन्हाने वनम uda den परन्तु जानकी कहाँ भी. नहीं मिली तब तो वनकी स्थावर जङ्गम वस्तु | 
७ आसे बूझने लगे कि हे वनंदेवताओ ! मेरी प्रिया सीता कहाँ है सो बतादो ॥ १७ ॥ हे पशुपक्षियो ! हे वृक्षा ! मेरी प्रिया सीता मुझे दिखादो e 
$ | त्वया ख्रीभाषितं सत्यं कृता त्यक्त्वा शुभाननास्‌ ॥ नीता वा भक्षिता वाऽपि रक्षसेर्नात्रसंशयः ॥ १४॥ इति चिन्तापरो रामः स्वाश्र- || 
मं तारितो ययो ॥ तत्रादृष्टा जनकजां विललापातिदुःखितः॥ १५॥ हा प्रिये क गताऽसि तं नासि पूर्ववदाश्रमे ॥ अथवा मद्धिमोहार्थ 
लीलया क विलीयसे ॥ १६॥ इत्याचिन्वन्वनं सर्व नापश्यजानकीं तदा ॥ वनदेव्यः कृतः सीतां sued WW वळभाम ॥ १७॥ सृगाश्र 
पक्षिणो वृक्षा दर्शयन्तु मम प्रियास्‌ LU इत्येवं freta रामः सीतां न इत्राचित्‌॥ १८॥ सर्वज्ञः सर्वथा क्कापि नापस्यद्रघुनन्दनः॥ आन- 
न्दोऽन्यन्वशोचत्तामचरोऽप्यछुधावति ॥ १९॥ निर्ममो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्‌ ॥ मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः 
$| ॥ २०॥ एवं मायामचुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः ॥ आसक्त इव मूढानां भाति तत्तविदां नहि॥ २१ ॥ | |g 
: इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी विछाप करने लगे परन्तु सीता कहींभी देखनेमें नहीं आई. महादेवजी बोले कि हे पावीति ! वास्तवदृश्सि देखो तो श्रीराम- Y 
चन्द्रजी सवेज्ञ हैं परन्तु उन्होंने अज्ञानियोंकासा वर्ताव किया वह परमानन्दरूप होकर भी सीताके निमित्त शोक करने टगे वास्तवर्मे वह कोईभी 6 
$ क्रिया नहीं करते हैं परन्तु इससमय चारों ओर दौड़ते फिरते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ वह सत्यस्वरूप और अहंकार समता रहित तथा नित्य आन||%||. | ९९ 
| न्दमय हैं, परन्तु इससमय मेरी सीता मेरी ख्री इसप्रकार कहकर और अतन्त दुःखित होकर विलाप करने लगे ॥ २०॥ हे पावेति ! श्रीराम- | 
९ चन्ह॒जी किसीभी विषयम आसक्ति नहीं करते हैं परन्तु इससमय माया करके सांसारिक व्यवहार करने ळगे यह वाती सत्य है. अज्ञानी पुरुषांको | 


ATA. [S 
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_ ||ई|ति आसक्त हुएसे दीखते हैं, परन्तु जो ततज्ञानी हैं उनको सदा श्रीरामचन्द्रजी सत्यस्वरूपही- प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्दरजीने|४ 
JO रुषष्मणको साथ लेकर सम्पूर्णे qe दूँते दूँढते एक टूटा हुआ रथ, फटा हुआ छत्र, टुकड़े टुकथे हुआ धनुष और पृथ्वीपर पड़ा gm ऐसा देखा, तब || 
È तो लक्ष्मणजीसे कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! यह देखो कोई राक्षस जानकीको लेजाताथा, परन्तु उसको जीतकर किसी दूसरेने जानकी छीन ली हे, |& 
Y |ऐसा माटूम होता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ फिर कुछ थोड़ी दूर आगे चले qoe श्रीरामचन्द्रजीने पर्वतके समान एक रुधिरसे भीजा हआ झारीर 1४ 
[f| पडा देखा तब तो फिर कहने लगे ॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण ! निःसन्देहं यह दुष्ट जीवही तिस रूपवती जानकीको भक्षण करके अत्यंत तृप्त हो, अब || 


एवं विचिन्वन्सकलं वनं रामः सलव्मणः ॥ भगं रथ॑ छत्रचापं कूबरं पतितं भुवि ॥ २२॥ दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ ॥ 
नीयमानां जनकजाँ तं जित्वाऽन्यो जहार ताम्‌ ॥ २३॥ ततः PREA भागं गत्वा पर्यतसन्निभम्‌ ॥ रुधिराक्तवपुर्दष्टा रामो वाक्यम- 
TSAR २४ ॥ एष वे भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनाम्‌ ॥ शेते विविक्तेऽतितृपतः पञ्य इन्मि निशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ चापमानय 
REP RM च्‌ EL gem ॥ तच्छुत्वा रामवचन जटाइः प्राह भीतवत्‌ ॥ २६ ॥ मां न मारय भद्रे ते म्रियमाणं स्वकर्मणा ॥ अह | 
S भायाह्ारेणं समजुडुतः ॥ २७ ॥ रावणं तत्र युद्धं मे बमूवारिविमर्दन ॥ तस्य वाहान्‌ रथं चापं ङित्ताह तेन घातितः ॥२८॥ || 
पतितोऽस्मि जगन्नाथ प्राणांस्तयक्ष्यामि पश्य माम्‌॥ तच्छृत्वा राघवो दीनं कप्णप्राणं ददर्शी इ ॥ २९ ॥ मर 


Is एकान्तमें आकर शयन कर रहा है, देखो मैं अब इस राक्षसको मार डालताई ॥ २५ ॥ E लक्ष्मण ! शीघही मेरा धनष और am ( 
लाकर दे, शीरामचन्द्र्जीके इस बचनको सुनतेही जटायु भयभीतसा होगया, और. श्रीरामचन्दर्जीसे कहने ल्या ॥ २६ ॥ कि हे भगवन ANGI 

. 190 अपने कमोसेही मरह, मुझे मतमारो, तुम्हारा कल्याण हो, हे तात | मैं जटायु हू, राक्षस नहीं हूँ, में तुम्हारी ख्रीको चुराकर लेजानेवाले राव-|% 
| | के सन्मुख गयाया. है शजुनाशक ! तब मेरा और उनका युद्ध हुआ, मैंने उसके घोडे umen और रथ तोडडाछा और धनषक्रे टकडे टके | 

m डाळे, तब उसने मेरे ऊपर खडगूका प्रहार किया तिससे घायल होकर में यहाँ पडा हूँ. हे त्रैलोक्यनाथ ! अब à. qub त्यागुंगा [|| 
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| भेरीओर क्ृपाइश्सि देखो. श्रीरामचन्द्रजीने यह भाषण सुनके दीन और dod आयेहे प्राण जिसके 







| कहने लगे ॥ ३० ॥ कि हे तात जटायो | मेरी सुन्दरमुखी स्रीको कोन लेगया सो बता ? मेरा 
। तु SS ^ - 
| | कारण gH मेरे प्रिय बान्धव हो ॥ ३१ ॥ जटायु अत्यन्त खिन्न स्वरसे कहनेलगा उसके मुखसे इससमयपर्यन्त रुविर वह 


हस्ताभ्यां संस्पृशन रामो ढु'खाश्ुश्तलोचनः ॥ ३० ॥ जटायो fé मे भार्या केन नीता शुभानना ॥ मत्कायोर्थ इतोऽसि त्वमतो मे 
मियबान्धवः ud २५ ॥ जटायः खिन्नया वाचा वकत्ाद्रक्तं AJAT ॥ उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ॥ ३२॥ आदाय मैथिलीं 
सीतां भसुखो ययौ ॥ इतो बकु न मे शक्तिः प्राणांसत्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ ३३ ॥ दिष्टया दृष्टो$सि राम त्रं म्रियमाणेन मेऽनघ ॥ 


ते पदम्‌ ॥ ३५ ॥ तथेति रामः पस्पर्श तदङ्गं पाणिना स्मयच्‌॥ ततः प्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो भावि ॥ ३६ ॥ रामस्तमनुशोचि- 
ता बन्धुवत्साश्ठोचनः ॥ लक्ष्मणेन समानाय्य काशानि प्रददाह तस्‌ ॥ ३७ ॥ | | 


ANN 


" गको 
Y लगे, तदनन्तर जटायु प्राणौको त्यागकर भूमिपर गिरपड़ा ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रजीने साक्षात बंधुके समान तिस जटायुका झोक किया, 
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ऐसे तिस जटायुकी ओर देखा || २ 
F2! B खके नेत्र : M^" um [| 5 
f| २७ ॥ २८॥ २९॥ उससमय दुःखके कारण श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंम आंसु भर आये, और उन्होंने जटायुको अपने हाथोसे स्पती करके ।& 


नेके ; 
p काये करनेके निमित्त तुम्हारा प्राणान्त हुआ, इस | 


(| बोला एकै हे रामचन्द्र | रावणनाम ग हे a ! 
४ द्र | र वाळा एक बड़ा अतापी हैं ॥ ३२ ॥ वही जनकराजकुमारी सीताको लेकर दक्षिणदिशाकी ओर गया है, इससे |.( 


परमात्माऽसि विष्णुस्वं मायामञुजरूपश्क्‌ ॥ ३४॥ अन्तकालेऽपि दृष्टा लां मुक्तोहे रघुसत्तम ॥ हस्ताम्यां स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि : | 


र ^ बोलनेकी ~ ~ P ü ~ * x vA 
>] आगेकी ETT [ मुझे शाक्त नहा अब सै तुम्हारे सामनेही प्राणोको त्यागताहू ॥३३॥ हे पवित्र आत्मा श्रीरा मचन्द्रजी ! मरणकालसे मुझे आ- V 
(| पका दशन हुआ यह बड़े भाग्यकी वार्ता है, तुम साक्षात्‌ परमेश्वर विष्ण भगवान हो, मायासे ñ He à e 
A ` २8३७ ० | ण 
र अन्तकालम द्शन होनेसे मैं सुक्त होगय ५ तुस अपन gd मुझे फिरभी एकवार स्पर करो तो मैं तुम्हारे लोकको प्राप्त होऊंगा ॥ ३५ ॥ T 
| श्रीरामचन्द्रजीने बहुत अच्छा कहकर उसके दारीरपर हाथ फेरा, उसका शुद्ध भाव देखकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हए और मुस्कराने Y 





॥२७॥ 
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Y णजीसंहित अत्यंत दुःखित हुए 
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 .' 1 6॥हाथ जोड़कर उन रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रकी स्तुते Wi S ok असमय और alal 
s | प्रणाम करताईँ; जिन अनन्त शक्ते अभुके असंख्य गुण हैं, उनके देश कालकी मयोदा नहीं है, वह पुराणपुरुष ६, WENT जगतका A R | 4 


 स्लात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ हतवा वने we तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥२८॥| m Big c 
कधा ॥ भभन्तु पक्षिणः सर्वे qur पक्षिराद्‌॥३९॥ इत्युकत्वा रघवः माह जटायो गच्छ मलय ix WEE mm 
लोकस्य पश्यतः ॥४०॥ ततो$नन्तरमेवासो दिव्यरूपधरः शुभः ॥ विमानवरमारुद्य WIS भावसा i स्तूयमानो योगिगणे राम- 
किरीटवरमूषणेः॥ ययोतयन्स्वप्रकाशेन पीताम्बरधरोऽमलः॥४२॥ चतुभिः पाषेदेविषणास्ताहरशैरभिष्ूजितः T सकलजगत्स्थि- 
|| माभाष्य सतवरः॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ॥९२॥ ॥ जटायुर्वाच॥ ॥ अ 
- ||| तिसंयमादिहेतुम्‌॥ उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌॥ ४४॥ 
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3 > र s zs SK ग व : नन्तर ha जी लक्ष्म- | 

|g | दुःखके कारण आंसू भर आये और लक्ष्मणजीसे काष्ठ मंगाकर तिस जटायुका अपने हाथोसे दाह किया ॥ ३७ ॥ तद्‌ RU स्थानम | 

í | और खान करके वनम जाकर एक सग मारा और उसके मांसक- ठुकड Te आसपास ह्री d भेळगे छि हे ( 

द ३७ जे è e T que vi [ i 

® फैलाकर cr और सम्पूर्ण पक्षी इन टुकडोको भक्षण करें तिससे पक्षिराज जटायु तृप हो, एसा सके Ln ^ pH : ॥ इतनी अति ||( 

A 3: अबहीं MON मेरी 3 2 गो < २९ 2 NA 

S ES देखते २ मेरी स्वरूपतारूप मुक्तिको ्रात होजाआ ॥ ३ d 

जटायो! मेरे पदको प्राप्त हो और अबही Us .लोकके देर्‌ 3 3 के केरीट आदि anlel 
शीघ्र तिस पुण्यात्मा जरायुको दिव्य स्वरूपकी प्राप्ति हुईं, और सूर्यके समान तेजस्वी उत्तम विमानमे चढ़कर शंख, चक, गदा, पक्ष; वि वि uS S 


| | 62: | à र UN ue A 3 
—— lucta zi अपने प्रकाशसे आकाशको प्रकाशित करने लगा, उससमय जटायुने पीताम्बर घारण किया छता T Eis RE (UP 
`. |||. mer भगवानके चार पार्षद चारोओर उसकी पूजा कर रहे ये, योगियोंके समूह सतुति कररहे ये, उस समय जटायुने अतिशीघ्रताले पुकारा S 






॥ ४२ ॥ 93 ॥ जटायु बोला में साक्षात्‌ परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको निरन्तर || 
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अ.रा.अ. | G उत्पत्तिकारण वही हैं, शान्तिही उनके उत्तम स्वरूपकी शोभा है ॥ ४४ ॥ इनका स्वरूप अनन्तसुखरूप है, लक्ष्मी अपने भेमके कटाक्ष उनके ऊपर 


॥२८॥|£|सदा डालती रहती है, उन्होंने ही इंद्रादि और बह्मादिकॉके दुःख दूर किये हँ वही सर्वश्रेष्ठ झु भक्तौको वर देनेमें उत्कण्ठित रहते हैं, और || 
| y हाथोमे धनुष बाण धारण करते हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरंतर प्रणाम 'करताहूं: ॥४५॥ जिनका स्वरूप त्रिलोकीम अत्यन्त सुन्द्र है जो E 2 
| स्तुति करनेके योग्य हैं जिनकी कान्ति सैकर्डा सूर्यके समान है, भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेका जिनका स्वभाव है, जो प्रीतिके प्रथम स्थान अन्त 
(| करणमे निवास करते हैं, मैं उनही श्रीरघुनन्दनको शरणागत हूँ ॥.४६ ॥ जिनका नाम संसाररूपी वनके भस्म करनेके निमित्त दावानलरूप है 
$ | महादेव आदि देवता भी जिनका पूजन करते हैं, जिन परम दयाळु ईश्वरने सहस्नों अथवा करोडों दैत्यांका नाश करनेकेलिये अवतार धारण किया y à 
|| निखषिएखमिन्दिराकयक्षं क्षपितसुरेंद्धचतुसुखादिदुःसम्‌ I नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तम॥ ४५॥ त्रिभुवन- || 
कमनीयरूुपमीड्यं रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌॥ शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ भंवविपिनदवामिनाम- 
धेयं भवसुलदेवतदेवतं दयाछम्‌॥ दुजपतिसहसरकोटिनाशं रवितनयासदशं हर प्रपद्ये ॥४७॥ अविरतभवभांवनातिदूरं भवविसुखेर्स- 
निभिः सदेव इश्यम्‌॥ भवजरषिछुतारणाङ्भ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥। गिरिशगिरि्ुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमीहिता- 
भिरामम्‌॥ सुरवरदनुजेन्डसेविताडर्प्रे सुरवरदं रघुनायकं प्रपचे ॥४९॥ परधनपरंदारवाजितानां परणुणभूतिष तुष्टमानसानाम्‌ ॥ परहित- 
al निरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये ॥ ५० ॥ - | 

ह जिनके अंगकी कान्ति यमुना नदीके. समान श्यामवर्ण है, दुःखोको दूर करनेवाले तिन परसेश्वरको मैं शरणागत- हूँ ॥ ४७ ॥ जो प्रभ f| 
१ संसारकी चिन्तामे फॅसे हुए पुरुषोको प्राप्त नहीं होते हूं, संसारको त्यागकर विरक्त हुए मुनियोकों जिनका दर्शन नित्य मिळता है, जिनके चरण wu) 
# संसाररूपी समुद्रको पार होनेके निमित्त सुन्दर नौकारूप है, उनही रघुकुमार श्रीरामचंद्रकों शरणागत हूँ ॥ ४८ ॥ जो परमात्मा शिवजी और ४. 
V | पाव॑तीके . हृदयम . निवास करते हैं, जिन्होंने कृष्णावतार धारण करके गोंवदनपर्वतको उठालियाथा, बडे बडे देवता और दैत्योंके अधिपाते जिनके चर-| | 
$ णोकी सेवा करते हैं, जो देवताओंको इच्छित वर देते हैं, तिन रघुनाथको मैं शरणागत हूँ ॥ ४९ ॥ जो पुरुष परद्रव्य और परख्रीका त्याग |.6 
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| करते हैं, दूसरोंके गुण और ऐश्वर्य देखकर जिनके मनको संतोष होता है और जिनके अन्तःकरण दूसरोंके हितकारक कारयाम सदा तत्पर रहते हैं, | 
उनही पुरुषोको जिन'कमलनयन रघुनन्दनकी सेवा सुसाध्य है, तिन परमेश्वर रामचन्द्रजीको मैं शरणागत हूँ ॥ ५० ॥ जिनका मुख किंचिन्मात्र मुस्कुः ४ 
५ |रानेसे अतिसुन्दर और प्रफुद्धित दीखता है, जिनका दशन मुझे अति सहजमें हुआ है, जिनके अंगकी कान्ति इन्द्रनील्मणिंके समान नीळवर्ण है, जिनके |४ 
f| नेत्राकी शोभा श्वेत कमलके समान सुन्दर है, जो शिवजीके पिता जो ब्रह्मा उनके भी पिता हैं, तिन श्रीरामचन्द्रजीको में शरणागत हैँ ॥ ५१ ॥ | 
क हे श्रीरामचन्द्रजी | जिसप्रकांर जलसे भरें. हुए अनेक uri सूय प्रतिबिम्बित होकर अनेक रूपवाला दीखता है, तिसीप्रकार तुम du, रज, qu 
$ | इन तीन गुणोको अंगीकार करते हो, तब इस जगतमें ब्रह्मा विष्णु और शिव इन भेदोंसे अनेक प्रकारके प्रतीत होते हो, इन्द्रादिक देवता तुम्हा ! 
$| स्मितरुचिरविकासिताननान्जमतिसुलभं सुराजनीलनीलम्‌॥ सितजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमीशयरोररं mr ॥५१॥ हरिकमलज- | 
शम्सुरूपभेदात्त्वमिह विभासि गणत्रयाल॒बृत्तः॥ रविरिव जलप्ररितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ ५२॥ रतिपतिशतकोटिसिन्द- || 
राज़ रातपथगोचरभावनाविदूरम्‌॥ यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहरं प्रभु प्रपथे ॥५३॥ इसेवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नो5भूदघू- 
त्तमः॥ उवाच गच्छ भद्रे ते ममः विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ५४ ॥ शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌॥ स याति मम सारूप्यं | 
||| मरणे मत्स्छति लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ इति राघवभाषितं तदा श्च॒तवान्‌ हृषेसमाङलो द्रिजः ॥ रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययो बह्मसुप्रजितं । 
||| पदम्‌ ॥ ५६ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे अषमः सर्गः ॥ < ॥ à 
- df tet स्तुति करतेहँ तिन आपकी मैं स्तुति करताहूँ ॥ ५२ ॥ जिन श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्ति संकड़ो और करोड़ों कामदेवॉके समान सुन्दर है, झात-| 

JOT ह्मण कहे हुए प्रकार अनुसार जिनकी अनायासही प्राप्ति होजाती है, बड़े योगियोंके अन्तःकरणमे जो निस प्रकाशिंत होते हैं, भक्तोके e| 
. |& बोके दूर करनेवाले तिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैं शरणागत Ks ३॥जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होगए और कहने लगे की तेरा || 


__ || कल्याण हो अब तू मेरे Am विष्णुपदको प्राप्त हो ॥,५४ ॥ जो मनुष्य तेरे कहेहुए इस स्तोत्रको नियमसे श्रवण करेंगे अथवा छिखेंगे उनको|| 
ES | G मरणसमयम म॑ मेरा स्मरण होयगा और अन्तम [मे मेरी सरूपता रूप मुक्ति मिलेगी ॥ ५५ || श्रीरामचन्द्रजीके यह वाक्य सुनकर उस समय जटायुका T | Um 


p | & 
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अन्तःकरण आनन्द्से भरगया, श्रीरामचन्द्रजीके समान रूपको प्राप्त हुआ, वह जटायु बह्माजीके भी पूजनीय विष्णुलोकको चलागया ॥ ५६ ॥ इति | | 
क E उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकुतभाषाटीकायां अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ श्रीमहादेवजी बोले हे पार्वती ! À 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको साथ लेकर दूसरे वनमें गए, और दुःखित होकर फिर तहाँ सीताजीको. ढूँढ़ने ळग ॥ ३ ॥ तहे उन दोषन || ३° ° | 

एक विलक्षण आक्तिका राक्षस देखा उसके वक्षर्थळमें बड़ा भारी मुख था, नेत्र आदि कुछ नहीं थे, उस राक्षसके हाथ चारकोशपर्यंत eup थे |. 
अनेक माणियोकी हिंसा करनेवाले उस दैत्या नाम कबंध था ॥ २ ॥ ३ ॥ राम लक्ष्मण उसकी भुजाओंकी बीचकी भूमिस. फिर रहेथे, चारो S 

॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ ॥ पुनईःखं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः ॥ १॥ तत्रादुत- || 
f| समाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत ॥ वक्षस्येव महावकक्‍त्रश्चक्ष॒रांदिविवाजितः ॥ २॥ बाहू योजनमात्रेण व्याप्तो तस्य रक्षतः ॥ कबन्धो नाम || 
॥॥ देत्येन्धः सर्वसत्वविहिसकः ॥ ३॥ तद्वाहोरमध्यदेशे तो चरन्तौ रामलक्ष्मणो ॥ ददर्शतुर्महासत्वं तद्वाइपरिवष्टितो ॥ ९ ॥ रामः प्रोवाच 
a| विहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ ॥ शिरःपादविहीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥ ५ ॥ बाहुभ्यां लभ्यते seres स्थितो धुवम ॥आ- 
f| वामप्येतयोबाहोमेध्ये संकलितों धुवम्‌ ॥ ६॥ गन्तुमन्यत्र मार्गों न इश्यते रघुनन्दन ॥ किं कतेव्यमितो;स्माभिस्दानी भक्षयेत्स 
G नो ॥ ७ ॥ लक्ष्मणस्तसुवाचेदं किं विचारेण राघव ॥ आवामेकेकमव्यग्री छिन्द्यां wien aw ॥ < ॥ 


यो Ti A TT | > हँसते wy - - GN 
(| और भुजाआका घेरा पड़गया, तब एकाएकी उनकी दृष्टि उस भयंकर राक्षसपर पड़ी॥ ४ ॥ तब रामचन्द्रजी हँसते हँसते लक्ष्मणजीसे कहने | 
WI JE 33-23 A^ Y ^v A \ 
ई ढगे कि हे लक्ष्मण ! देखो यह राक्षस है, इसके नेत्र और चरण नहीं है; छातीपर मुख हैं ॥ ५ ॥ हाथोंके बीचमे जो कुछ भी आजाता है निः-|| 
| सन्देह उसकोही भक्षण करके निवीह करता है इसमें कुछ सन्देह नहीं है, कि हम दोनोंमी इ जाओक वीचा m «ult 
Yl ! S करता हे इसमें कुछ सन्देह नहा ह, कि हम दोनांभी इसकी भुजाओके बीचमें आगये हैं ॥ ६॥||$ 
ह्‌ बाह नहे Nw ७ ९ Va 
१ | ९ लक्ष्मण ¦ बाहर निकल जानेका कोई मागे नही दीखता, अब यहाँ हमको क्‍या करना चाहिये यह तो हम दोनोंको खाजायगा ॥ ७ ॥ लक्ष्मणः |. 
X न्द्र A ha २ i | ; ` 
७ | जी बोरे कि हे श्रीरामचन्द्रजी | अब विचार करनेसे क्‍या होयगा ? हम दोनोजने सावधान होकर उस राक्षसकी एक एक भुजा काट डाले ॥८॥ 
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um - गंधर्वोका राजा था, उत्तम रूप और युवावस्थाको प्राप्त होनेसे गर्वमें होकर मैं सम्पूण जगतमें फिरा, मुझे देखतेही सुन्दर सुन्दर fair मन मोहित || 


e t a e ——Ó लक Sg एज | 
| श्रीरामचन्द्रजीने इस बातको स्वीकार करके खडसे राक्षसका दाह हाथ काट डाला और लक्ष्मणजीने भी सहजमेही उसका बाया हाथ काट डाला 
॥॥॥ ९ ॥ तब उस दैत्यको बड़ा आश्रय हुआ और इन दोनोंसे quet लगा कि तुम दोनों कौन हो ? मुझे मालूम होता है कि तुम कोडे श्रेष्ठ देवता हो नही Y 
E तो मेरे हाथोंके काटनेकी इस लोकमें क्या स्वगे लोकके देवताओसंभी किसीको शक्ति नहीं है ॥ १० ॥ तदनन्तर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी कुछ 
Y हँसते हुए उससे. कहने लगे कि हे. राक्षस | महाराज दशरथ नामक एक ऐश्वयेवान और परम बलवान अयोध्याके राजा थे ॥ ११ ॥ Al 
G मैं उनकाही पुत्र रामचन्द्र हूँ यह परम बुद्धिवान पुरुष मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं मेरी स्त्री त्रिलोकीमें सर्वोपरी सुन्दर जनककुमारी सीता है|, 
७ तथेति रामः खङ्गेन सुजं दक्षिणमच्छिनत्‌॥ तथेव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद सुजमञ्जसा॥९॥ ततोऽतिविस्मितो दैत्यः को युवा सुरपुङ्गवौ॥ || 
मदाइच्छेदकौ लोके दिवि देवेष वा कृतः ॥ १० ॥ ततोऽश्रवीद्धसन्नेव रामो राजीवलोचनः ॥ अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दश- 
रथो महान ॥ ११ ॥ रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसो भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः ॥ मम भार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ॥ १९ ॥ आ- 
७॥ at मृगयया याते तदा केनापि रक्षसा॥ नीतां सीतां विचिन्वन्तो चागतों घोरकानने ॥ १३॥ बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया॥ 
$| छित्नो तव सुजो लं च को वा ARTIE ॥ १४ ॥ कबन्ध उवाच ॥ धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ ॥ पुरा गन्ध- 
| ऽराजोऽहं रूपयोवनदर्पितः ॥ १५ ॥ विचरँछोकमखिलं वरनारीमनोहरः॥ तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यतं रघूत्तम ॥१६॥ अष्टावर्क सुनि 
TO दृष्टा कदाचिदहसं पुरा ॥ कुद्धो5सावाह दुष्ट तं राक्षसो भव दुर्मते ॥ १७॥ | 2 

॥४॥॥ १२ ॥ में मृगया ( सिकार ) के निमित्त गयाथा इतनेहीम सीताको कोई राक्षस लेगया, उसको ढूंढता हुआ भं इस घोर वनमें | 
hf आयाहूँ ॥ १३ ॥ परन्तु यहाँ तेरी भजाआंके लपेटमें फॅसगया इसकारण प्राणोकी रक्षा करनेके निमित्त हमने तेरे हाथ काटडाले अब तू हमं यह बता 
IEE ऐसे भयंकर रूपको धारण किया हुआ तू कौन है ॥ १४॥ कबन्ध बोला कि है श्रीरामचन्द्रजी! आप मेरे पास आये इसकारण मैं धन्य हूँ. में पहिले | ८. 













^ 
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अमिना दह्ममानो5हं त्वया रघुकुलोत्तम ॥ 


V | निकलेगा, और चार कोश लम्बे हाथ होंगे अब यहां 


M ||| कहिया ॥ १८ ॥ कि त्रेतायुग साक्षात नारायण ददारथके पुत्ररूपसे 
तू शापसे मुक्त होकर अपने पहिले रूपको प्राप्त होयगा, 


पादौ च रघुनन्दन ॥ जह्मदत्तवरान्मत्युनांभून्मे वंजताडनात | 
विलोक्यास्यवर्जितम्‌ ॥ २३ ॥ ततो मां प्राह मघवा जरे ते 
त्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ ॥ भक्षयाम्यधुना बाह 


रहीथी मैंने उनके चरणोमे प्रणाम किया और प्राथना करी, तब उन्होंने दयायुक्त होकर मेरे शापका अंत f 

deis लेंगे और चार कोशपर्यत फैले हुए तेरे हाथोंकों काऊ ॥ १२ N | $ 
इसप्रकार उनके शाप देतेही मुझे अपना शरीर राक्षसकैसा दीखने °| हे श्रीरामचन्द्रजी | f 
मय इन्द्रके सामने इन्दने भी y ने छगा॥ २०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी||६ 
फिर में एकसंमय इन्द्रके सामने दौड़ा, तब gend भी मेरे मस्तकपर quen प्रहार किया ॥ २१ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | उससमय तत्काल मेरा शिर नीचे | 


अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः ॥ शापस्यान्तं च मे ग्राह तपसा द्योतितप्रभः ॥ १८॥ त्रेत |e 

ने वाव विदधत TAR AAN MITTA: ॥ ६ युगे दाशरथिभूत्वा नारायणः || 
स्वयम्‌ ॥ आगमिष्यति ते बाहू he छिद्यते योजनायतौ ॥१९॥ तेन शापादिनिर्मुक्तो भविष्यसि यथा पुरां॥ इति शप्रोष्हमद्रा्ष राक्षसी | 
पनः ॥ २०॥ कदािदवराजानमभ्यद्रवमई रुषा'॥ सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताङयत्‌ ॥२१॥ तदा शिरो गतं कुरि 
l २२॥ सुलाभावे कथे जीवेदयमित्यमराधिपस्‌॥ उच्चः सर्वे दयाविश मां 
"e ॥ बाइ ते योजनायामो भविष्यत इतो ब्रज ॥ २४॥ इत्युक्तोः- 
जा डता मे AAAF ॥ २५ ॥ इतःपरं मां श्रभास्ये निश्षिपामीन्‍्धनावते॥ 


२६॥ 


2 कोखमें घुसगया और चरण गये, परन्तु बह्याजीके वरदाने iR ` 
IER es बिलकुल E हन्तु निझार्जीके दानसे वज्रका प्रहार नेसे मेरा सरण नहीं हुआ ॥२२॥ मेरे शरीरमें मुख न देख || 
कर सबको दया आई और वह Ez बोले कि यह मुखके विना udis किसप्रकार 


[से जा ॥ २४ ॥ इंद्रके इसप्रकार 


(| आजाता है, उसको ही भक्षण करके नित्य निर्वाह करता हूँ , परन्तु हे ores! इससमय 
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धारण कर सकगा१॥२३॥तब इंद्रने मुझसे कहा कि तेरे पेटमेसे मुख | 
कहतेही मैं यहां आकर रहनेलगा, अब जो कुछ बनने मेरे हार्थामे |€ 

AN ba ९९ 
तुमने मेरे वह हाथ काट डाले॥ २ ५॥अब आपसे मेरी इतनीही प्राथना 
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| |हैकि तुम मुझे किसी अभि और काष्ठोंसे भरेहुए RA डाळ दो. हे रघुकुलोत्तम | तुम आधिसे मेरा दाह कर देंगे तो मुझे अपने पहले रूपकी प्राप्ति | 
| जायगी और फिर मैं तुम्हे तुम्हारी ख्रीके मिलनेका मार्ग बतादूँगा. उसने इसप्रकार कहा तब श्रीरामचन्द्रजीने तत्काळ लक्ष्मणजीसे एक गढ़ा ख़द- र. 
||| वाया, और उसमें उस राक्षसको रखकर काष्ठीसे दाह किया, तब शीघही उस राक्षसके शरीरमेंसे कामदेवके समान सुन्दर सम्पूर्णे आभूषणाँसे भषित 
||| एक पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ ॥ RS ॥ २८ ॥ उसने रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा करके साष्टाङ्ग नमस्कार किया और हाथ जोड कर भक्तिके | 6 

| कारण गद्गद्‌ हुईं वाणीसे इसप्रकार कहने लगा ॥ २९ ॥ गन्धवे बोला कि श्रीरामचन्द्रजी | आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेके निमित्त बड़ी ||? 





| || |उत्कण्ठासे उत्साह कर रहा है, तुम्हारे स्वरूपका आदि और अन्त नहीं है, तुम्हारे स्वरूपकी ईयत्ता नहीं है अथोत्‌ यह नियम नहीं होसक्ता कि तुम 
E न पूर्वरूपमनुप्नाप्य भायोमार्ग वदामि ते ॥ इत्युक्ते लक्ष्मणेनांशु i» निर्माय तत्र तम्‌ ॥ २७ ॥ निक्षिप्य प्रादहत्काषठस्ततो देहात्ससु- [à 
E | त्यितः ॥ कन्द्पसहशाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥ रामं प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च ॥ कृताञ्जलिस्वाचेदं भक्तिगददया गिरा | 


(| ॥२९॥ TRÀ ल ॥ स्तोजमुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसिम्श्रमात्‌ ॥ त्वामनन्तमनाद्यन्तं मनावाचामगोचरम्‌ ॥ ३० ॥ सूक्ष्मं ते रूप- || 
|# | मव्यक्तं देह्यविलक्षणम्‌॥ हगरूपमितरत्सव॑ exi जेडमनात्मकम्‌-॥ तत्कथं तां विजानीयाद्वयतिरिक्तं मनः प्रभो ॥ ३१ ॥ बुद्धयामा- |ॐ| 
|| भासयोरेकयं जीव इत्यभिधीयते ॥ बुद्धयादिसाक्षी ह्येव तस्मिन्निविषयेऽलिलम्‌॥ ३२॥ ` | (UEM MS ME 
| Y अमुकही स्थानम रहतेहो, किन्तु तुम सवे व्यापी gl, मनसे तुम्हारा चिन्तन करनेकी शक्ति नहीं है और वाणी तुम्हारा वर्णन नहीं करसक्ती हे M ३० I 6 | 
- [i| पम्हारा Em asd विराट्‌ और हिरण्यगर्भनामवाले स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरोसे पृथक्‌ हे; और ज्ञानमय होनेके कारण उसके|%||. 
. ||||योगी जन भी अतिकठिनसे जान सके हैं, तुमको छोड़कर और सम्पूर्ण eur पदार्थ अनात्मक अथीत जड़ हैं, और हे प्रभो | यह मन आपसे भिन्न | 


EU ds हैं, gf& आदि सम्पूर्ण जड़ पदार्थौका साक्षी अह्मही है, ऐसे आपके स्वरूपके विषे मन और वाणी नही प्रवेश करसक्ती हैं अज्ञ पुरुष owal | 
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` |४ जड है, इसकारण इस मनको आपका ज्ञान किसमकारं होसक्ता है? ॥३१॥ बुद्धि और आत्मा इन दोनेंके प्रतिबिस्बकी एकतारूप सम्बन्धको जीव| ———— 
















zu विषे सम्पूर्ण प्रपंचका आरोप अज्ञानसे करते 
शारीर हे और विराट्‌ आपका स्थूल देह कहावै है ॥ ३ 


हैं, वारतवर्मे आपका स्वरूप निर्विकार और संबका आत्मा है. हिरण्यगर्भ तुम्हारा 
YIRE ध्यान करनेसे 


s २॥२ M ॥ तुम्हारा सूक्ष्म रूप हृदय कमलके विषे ध्यान करनेका विषय होता है और 
3 ध्यान करनेवाले पुरुषका कल्याण होता हे, और उस | गैनेपर प्राणीको À 
और वर्तमान रूप त्रिकालम होनेवाली संसारकी सम्पूर्ण तओ ज्ञान SENS ee A सूर दह जनो सा 
आधिक ऐसे महत्तत्त्व, अहंकार, आकारा, वायु, अभि, जल और पृथ्वी यह सात आवरण हैं, इसमें रहनेवाला व्रिराटूजीव विश्वके धारणका अहेव | 
॥४) सब भराणियाको अन्ते प्रात होने योग्य कैवल्यरूप मुक्ति तुमही हो, चौदह लोक तुम्हारेही शरीरके अंग कहलाते है, पाताळ लोक तुम्हारे चरणका त: 
3| आरोप्यतेःज्ञानवशानिविकारेशिलात्मनि ॥ हिरिण्यगभस्ते सुक्ष्म देह स्थूलं विरद ET ३३ ॥ भावनाविषयो राम सषम ते x 
मङ्गलम्‌ ॥ भूतं भव्यं भविष्यच Vs हश्यते जगत्‌॥ ३४ ॥ स्थूरेऽण्डकोरो देहे ते महदादिभिरावृते ॥ सपभिरत्तर्णणेवेशजो धारणाः | 
श्रयः॥ ३५॥ त्वमेव लोकास्तेऽवयवाः स्मृताः ॥ पातालं ते पादमूलं पार्ष्णिस्तव ARVA ॥ ३६॥ रसातलं ते गुल्फौ तु 
तलातलमितीयेते॥ जाचुनी सुतलं राम उरू ते ATS तथा ॥ ३७॥ अतलं च मही राम जघनं नाभिगं नभः ॥ उरःस्थलं ते ज्योती- ý 
धि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥ ३८॥ वदनं जनलोकस्ते तपस्ते ERRITU सत्यलोको runs शीषण्यास्ते सदा प्रभो ३९ ॥ xa. [t 
||| दयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती ॥ अथिनौ नासिके राम वक्त्र तेःमिरुदाहतः ॥ ४० ॥ v" BF 
| इजा ह महातल लोक पाष्णि or चरणके ऊपरका भाग है ॥ ३५॥ ३६ d रसातल- लोक तुम्हारे गुल्फ हैं, तलातल लोक तुम्हारी पिण्डली el 
Y कहलाती हे, हैं श्रीरामचन्द्र ! सुतळ लोक तुम्हारे घुटने हैं तथा वितल लोक तुम्हारी जंघा है ॥ ३७ ॥ हे श्रीरामचन्द्र Me e y 
g| उंसाओके नीचेका भाग है, पृथ्वी तुम्हारी कमर है, खर्गलोक तुम्हारा वक्षस्थळ है, महक तुम्हारा कण्ठ है ॥ ३८ ॥ जनलोक Dx र| 
& || गुख है.और.तपोलोक तुम्हारा शेखाकार. ललाट है हे प्रभो श्रीरामचन्द्रजी | सत्यलोक सदा सर्वकाल तुम्हारे मस्तकपर रहता हे ॥ ३९ ॥ n 
|| रामचन्द्रजी ! इन्द्र आदि लोकपाल तुम्हारी भुजा हैं, दिशा तुम्हारे कान हैं, अश्विनीकुमार तुम्हारी नासिका है, अशि तुम्हारा मुख है, इसप्रकार॥& 
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e. है - ¢ 
|| जामे वर्णन कियाहै ॥४०॥ हे श्रीरमचन्द्रजी ! सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं, चंद्रमा तुम्हारा मन कहाता $ कालही तुम्हारी चढी gi विकराल ut E: र 
(र्पति तुम्हारी बुद्धि है ॥४१॥ सूद तुम्हारा अहंकाररूप हैं, हे निर्विकारस्वरूप | तुम्हारा भाषण वेद है, यमराज तुम्हारी Ku pa = रे Ec d ॒ 
| की पंक्ति है ॥ ४२ ॥ जगतको मोहित करनेवाली माया तुम्हारा हास्य है, सा£ तुम्हारा कटाक्ष है, धमे तुम्हारा ह हे और अघः | d x. । 
V | कहाता हे ॥४३॥ हे रघुत्रीर | रात्रिदिन तुम्हारा निमेषोन्मेष ( नेत्रांका खुलना मिचना) है, सातो समुद्र तुम्हारा उद्र (पेट) ह, हैं प्रभां * नादि तुम्ह 


| हे A e. हि A ~ थू A 
नाडी हैं ॥४४॥ हे दैश्वर! वृक्ष और वनस्पति तुम्हारे रोमांच हैं, वषी तुम्हार वीय हैं, और ज्ञानशक्ति तुम्हारी महिमा हैं, तुम्हा सूर (विराट्‌) शरीरका || 


IIA सविता राम मनश्चन्द्र उदाहृतः ॥ DW एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पति भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ eise नाव ie 
व्यय ॥ यमस्ते दंष्देशस्थो नक्षत्राणि द्विजालयः ॥ ४२ ॥ हासो मोहकरी माया षटिसतेऽपाङ्गमोक्षणय्‌ ॥ घमः पुरस्तेऽधमश्च Ran T 
उदीरितः ॥ ४३ ॥ निमिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चैव रघत्तम ॥ समुद्रः सप्त ते कुक्षिनीड्यो नद्यस्तव प्रभो ॥ ४४॥ रोमाणि TT 
रतो वृष्टिस्तव प्रभो ॥ महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूरं वपुस्तव ॥ ४५ ॥ यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः संधायते नरेः ॥ अनायासेन 
मुक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किञ्चन ॥ ४६ ॥ अतोऽईं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये ॥ यस्मिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
$| तदेव मुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः ॥ तदप्यास्तां तवैवाहमेतद्रपं विचिन्तये ॥ ४८ N | ; 
र वर्णन इसप्रकार है ॥ ४५ ॥ जो पुरुष इस तुम्हारे स्थूल शरीरके विषे मनको लगाते हैं, उन्ह अनायाससेही मोक्षकी प्रति होती है इसके सिवाय दूसरा | 
१ मोक्षकी प्रातिका कोईभी संहज और श्रेष्ठ उपाय नहीं है ॥४६॥ इसकारण हे श्रीरामचन्द्रजी ! ü तुम्हारे स्थूल शरीरकाही ध्यान करताहू जिसका ध्यान ६ 

| करनेसे मनुष्योके अन्तःकरणमे प्रेमसस टपकने लगता है, सच्चे प्रेमससका लक्षण यह है कि इष्ट देवका स्मरण होतेही मनुष्योंके शरीरे रोमांच खड़े हो || 


||| जाते हैं, यही दशा आपके विराटखरूपके ध्यान करनेवालेकी होती है ॥ ४७ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम्हारे स्थूळ शरीरका ध्यान करतेही जीवकी मुक्ति | 


did होजाती है, स्थूळ रूपका ध्यान रहो परन्तु हे रघुवीर! में इस समय साक्षात. सामने खडे हुए तुम्हारे इस स्वरूपका ध्यान करताहू ॥ ४८ ॥ ही 
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: E I Y जो erit धनुषबाण धारण किये हुए हैं, जिनके अंगकी कान्ति ऱ्यामवण है, और जो जटा और वल्कलसे शोभायमान हो रहे हैं, और जिनकी युवाव र moto | 

; | मूर्ति लक्ष्मणजीको साथ लेकर साताजीको ढूँढ रही है ॥४९॥ हे रघुनन्दन! यहही मूर्ति सदा मेरे अन्तःकरणमें निवास करे, शंकर भगवान सर्वज्ञ है| 
| परन्तु पावतीसहित सदा तुम्हारे इस स्वरूपकाही ध्यान करते हैं. हे रघुवीर ! तुम्हारा नाम जीवॉको अज्ञानसमुद्रसे तारनेवाला है झा “तत्व- ६. 
Ww" आदि महावाक्योंकरके प्रतिपादन किये. हुए sumen अर्थका वर्णन करनेवाला है, शिवजी महाराज सदा अपने मनसे असन्न होकर 
i काशीपुरीमे आणत्याग करनेवाले जीवोंको तुम्हारे “रामराम? इस नामके मंत्रका उपदेश करते हैं, इसकारण हे जानकीनाथ | तुम निःसन्देह पर-| ४ 
$| धलुबोणधरे श्यामं जटावल्कळभूषितम्‌ ॥ अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४९ ॥ इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्द- 
न ॥ सर्वज्ञ: शङ्करः साक्षात्पार्वत्या सहितः सदा ॥ ५० ॥ त्वद्रूपमेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघृत्तम ॥ सुमूर्षूणां तदा काश्यां तारकं बह्मवाचकम 
॥ ५१॥ रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्टमानसः ॥ अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः॥ ५२ ॥ सर्वे ते मायया मूढास्तां न जा- || 
नन्ति तत्त्वतः ॥ नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सोमित्रिसेवित ॥ त्राहि त्राहि जगन्नाथ माँ माया . | 
नाइणोत ते ॥ ५४॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ EISE देवगन्ध् भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ ॥ याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सना- 
9| तनम्‌॥ a ॥ जपन्ति ये नित्यमनन्यबुच्या भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ ॥ तेऽज्ञानसम्भुतभवं विहाय मां यान्ति नित्यानुभवानुमे- 
a| T ॥ ५६॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे नवमः सगेः ॥ ९॥ है 
V मेश्वर हो ॥५०॥५१॥ ५२ ॥ यह सम्पूर्ण प्राणी तुम्हारी मायासे मोहित होरहेहैं इसकारण तुम्हारे यथार्थ रूपका ज्ञान नहीं होता है, हे श्रीरामचंद्र! | 
(हे मंगलदायक | हे सृष्टिकत्ती | हे परमेश्वर! तुम्हारे अर्थ नमस्कार है॥५३॥हे अयोध्यापते | तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, लक्ष्मणजी तुम्हारी सदा सेवा करते | 
8 हैं, ऐसे रूपको धारण करनेवाले हे जगन्नाथ | मेरी रक्षा करो, मुझे संसारसे तारो, तुम्हारी साया मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ श्रीरामचंद्रजी बोले कि हे |# 
| गन्घवे| तू पुण्यवान है, तेरी भक्ति और स्तुतिसे मैं प्रसन्न हूँ अब तू मेरे परमपद्रूपी सनातन स्वर्गलोकको प्राप्त हो, योगी पुरुष अपनी योगशक्तिसे इस | 
(6 देहसहित उस लोकमे जानेको समर्थ होते हैं ॥. ५५ ॥ तूने .जो मेरी, इससमय स्तुति करी है सो वेदके quei भरी है, जो पुरुष ः 





॥२२॥ 
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गया. शिवजी कहते हैं कि हे पार्वति | देखो रामनामके स्मरणका ऐसा फळ होता है ॥ ३ dp paul वनगे सिंह 
_ ||| उपद्रव था; श्रीरामचन्द्रजी उस भयानक वनको छोड़कर होळे हौले चलकर शबरीके आश्रममे पहुँचे ॥४॥ लक्ष 
.. [G8 देखा, सो शीघही आनन्दसे उठकर सन्मुख आई ॥ ५ ॥ और चरणेंमे पडकर उठ खडी हुई, उससमय उसके नेत्रम आनन्दके आंस mena. 
|| Rit स्वगत PR , दोनोंका सत्कार किया और उत्तम आसनपर बैठाया ॥ ६ ॥ फिर भक्तिपर्वक y 
; / चरणाका : जल अपन शरारपर छिड़का, तदनन्तर बड़े आनन्दस्‌ अध्यादि सामग्रीसहित पूजनके यसे 






NN 


| अनन्यभावसे भक्तिपूवैक इस स्तोत्रका पाठ करेंगे. वह अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाळे संसारबन्धनको दूर करके नित्य और अनुभवसे जानने योग्य मेरे | 
| स्वरूपका ls SPI ॥ ५६ Il इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्च रसत दे अरण्यकाण्डे. पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां नवमः d ॥९॥ à 
] 6 | भीशिवजी बोले हे पाति ! इसप्रकार वर मिलनेपर वह गन्धर्वै चलते समय भीरामचन्द्रजीसे बोळा कि हे रघुनन्दन! वह जो आगे दीख रहाहै उस आश्चनसे | 
| || एक शबरी नामवाळी भीलनी रहती है॥१॥वह परमभक्ति करनेवाली तुम्हारे RÄ परमभक्तिसे मन लगाकर रही है, í 
||| उसके पास जाओ वहु तुमसे सम्पूणे वृत्तान्त कहैगी॥ २॥ ऐसे कहकर वह गन्ध सूर्यके समान तेजस्वी विमान बैठकर विष्पुके पद्‌ ( स्वलोक ) को चला | 


इसलिये हे महाभाग्यवान पुरुष | || 


॥ श्रीमहादेव उवाच EU ॥ ॥ लब्ध्वा वरं स गन्धवः प्रयास्यन्‌ राममत्रवीत्‌॥ शबयास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १॥ भक्त्या A- 
त्पादकमले फिंमागेविशारदा ॥ ता प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति॥ २॥ इत्युक्तवा प्रययो सोऽपि विमानेनाकवर्चसा ॥ विष्णोः 
पढ़े रामनामस्मरणे फलमीहशम्‌ ॥ ३ ॥ त्यक्तवा तदरिपिनं घोरं सिंहव्याप्रादिदृषितम ॥ शनेरथाश्रमपदं शबर्या रघुनन्दनः॥ ४॥ शबरी 
(| राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌॥ आयान्तमाराद्धषेण प्रत्यत्थायाचिरेण सा ॥ ५॥ पतित्वा पादयोस्तरे हपपरणाथुलोचना ॥ स्वाग- 
ते नामिनन्याथ स्वासने संन्यवेशयत्‌॥६॥रामलक्ष्मणयोः सम्यक्पादो Taper भक्तितः ॥|तजळेनाभिषिच्याङ्गमथाष्यादिभिराहृता ॥७॥ 

सम्पूज्य विधिवद्रामं ससोमित्रि सपर्यया ॥ सङ्गृहीतानि दिव्याने रमार्थ शबरी मुदा ॥ ८॥ E: 


व्याघ्र आदि हिंसक जीवोका बड़ा ui 
मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको दूरसेही आते।॥ 
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उत्तम प्रकारे श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणके|ई| ` 
लक्ष्मणजीसहिते श्रीरामचन्द्रजीका विधिपूर्वक || 
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B Y | 
अ.रा.अ. | L. किया और श्रीरामचन्द्रजीके अर्थे इकडे करके धरे हुए अमृततुल्य फल भक्तिपूर्वक अर्पण किये और चन्दनादि विलेपनसहित ||| भा०टी० 
॥३३॥ Vil संगन्थित पुष्पासे फिर उनके चरणोका पूजन किया ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ अतिथिसत्कार होनेके अनन्तर लघुभ्रातासहित श्रीरामचन्द्रजी || | Sie qe 


&||स्वस्थ होकर बैठे तब परमभक्तिवाली शबरीने हाथ जोड़कर उनसे वाता करनेका प्रारम्भ किया और कहने लगी कि हे cm! इस| 
है| आश्रममें मेरे गुरु महर्षि रहतेथे और मैंभी अनेक सहस्रा वषाँसे उनकी सेवा करती हुई पास रहतीथी, अत्र वह बह्मपद॒कों चलेगए, जातेसमय वह मुझसे Uf | 
| कहनेलगे, कि त सावधान होकर यहांही निवास कर॥ १० ११ ॥ १२॥ साक्षात्‌ सनातनः परम ब्रह्म परमात्मा राक्षसोका वध और ऋषियोकी रक्षा, |. 
फलान्यमृतकल्पाने ददौ रामाय भक्तितः॥ पादौ सम्पूज्य कुसमेः सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥९ ॥ कृतातिथ्यं रघुश्र्ठसुपविष्ट सहानुजम्‌॥ ।४ 
|| शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राज्ललिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ शरवो मे महषयः ॥ स्थिताः शुश्रूषणं तेषां कुर्वंती समुपस्थिता 
॥ .११. ॥ बहुवर्षसहलाणि गतास्ते जद्मणः पदम्‌ ॥ गमिष्यन्तोऽश्रुवन्मां लवं वसात्रेव समाहिता ॥ १२॥ रामो दाशरथिजात à 
दाऽप्रमयात्मच्‌ दीनजातिससुइ्वा ॥ १७ ॥ 
करनेके निमित्त द्शरथके पुत्र श्रीरामचन्द्र रूपसे प्रकट हुए हैं ॥ १३ ॥ वह यहा शीघही आवेगे तू और विषर्याप चित्त न देकर एकाग्र चित्तस 
(केबल उनकाही ध्यान करती हुईं सावधान रहो, इससमय प्रभ चित्रकूटपत्रतपर आश्रमर्मे रहते हैं ॥ १४॥ उनके आनेपर्यन्त तू अपने शरीर- 
&|की रक्षा कर, श्रीरामचन्द्रजीका दरीन होनेके अनन्तर अपने शरीरको भस्म करके तु उनके पदको प्राप्त होयगी ॥ १५॥ हे श्रीरामचन्द्र | मैं उनकी 


सनातनः ॥ राक्षसानां वर्धाथोय ऋषीणां रक्षणाय च ॥ १३॥' आगमिष्यति चेकाग्रध्यानानेष्ठा स्थिरा भव ॥ इदानीं चित्रकूटाद्रावा 
| आज्ञाके अनुसार वतीव करके केवळ तुम्हारा ध्यान करनेमेंही तत्पर रही, आजपर्यन्त मैंने तुम्हारी वाट देखी आज गुरुके वचन सफल हुए ॥ १६ d 
(हे शरीरामचन्द्रजी! तुम्हारा दीन मेरे गुरुकोभी देखो नहीं हुआ और मैं मूढ और हीन जातिम उतपन्न होनेवाली स्त्री हूँ तथापि मुझे दशन gem 





ड 


श्रमे वसति प्रभुः ॥ १४॥ यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ ॥ दृष्टेव राघवं दरध्वा देहं यास्यसि qeu ॥ १५ ॥ तथैवाकरवं 
राम तवद्धयानेकपरायणा ॥ प्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य सफलं शरुभाषितस्‌ ॥ १६ ॥ तव सन्दशनं राम गुरूणामपि मे नहि dd योषिन्सूः 
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॥३३॥ 
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d यह मेरा अहोभाग्य है, वास्तवे तुझारा रूप अप्रमेय है ॥ १७ ॥ तुम्हारे दासका p ऐसी प्रम्परा संकडोपयेन्त चली जाय तो उस दासकीभी सेवा 
| करनेका मुझे अधिकार नही है, फिर प्रत्यक्ष तुम्हारी सेवा करनेकी योग्यता तो कहा होसक्ती है॥ ३८ ॥ हे रामचन्दरजी ! तुम्हारे स्वरूपको 
( जान नहि सक्ता है और वाणी वणेन नहीं करसत्तगे है, न जाने मुझे आज आपका दुशेन किस पुण्यके प्रतापसे हुआ हे देवाधिदेव | तुम्हारी 
| स्तुति किसप्रकार करनी चाहिये सो मेरे विचारम्‌ नहीं आता, मैं क्या करूँ मेरे उपर अनुग्रह करो॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे शबरी ! 
§ || परुष स्री अथवा जाति नाम औरं आश्रम आदि मेरी सेवा करनेके मुख्य उपाय नहीं हैं, केवल भक्तिही मुख्य उपाय हे ll २० ॥ पुरुष बहुतसे | 
(यज्ञ, दान, तप, वेदपाठ और अन्य कमे करें, परन्तु मेरी विना भक्ति किये मेरा quid मिळना काठिन होता हे ॥ २१ ॥ हे भामिनी | में इसकारण l 
^| तवदासस्य दासानां शतसळूख्योत्तरस्य वा ॥ दासीले नाथिकारोऽस्ति ङतः साक्षात्तवेव हि ॥१८॥ कथं रामा मे इस्त मनोवागगो- 
चरः edd न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे ॥१९॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ इस्खे SY विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः ॥ 
न कारणं यद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ यज्ञदानतपोमिवों वेदाध्ययनकमेमिः ॥ नेव द्रष्टुमहं शक्यो मडक्तिविसुसैः सदा ॥२१॥ 
तस्माड्वाभिनि ATASE भक्तिसाधनम्‌ ॥ सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथम स्टृतम्‌॥ २२॥ द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मदूयुणेर- 
णम्‌ ॥ व्याख्यातृत्वं मदचसा चतुर्थ साधनं भवेत्‌॥२३॥ आचार्योपासनं भद्दे मदूबुद्धधाःमायया सदा ॥ पभ पुण्यशीलत्वं यमादि नि- 
(| यमादि च ॥२४॥ निष्ठा मजने नित्यं ष्ठं साथनमारतम्‌ ॥ मम मन्त्रोपासकत्ं साङ्ग सप्तममुच्यते ॥ २५१ E. EN 
(| तुझसे संक्षपसे भाक्तिके उपाय कहताहू, साधु परुषांकी wed करना भक्तिका प्रथम उपाय ED २२ ॥ दूसरा मेरी कथाका बाचना, तीसरा ; 
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ध |>= गणका कीर्तन करना और चौथा उपाय वेदरूपी मेरे वाक्योंका व्याख्यान करना है ॥ २३ ॥ हे शुभे ! गुरुको रामरूप मानकर, निष्कपट |६ | 

। | होकर तिसकी नित्य सेवा करना sell उपाय है, पवित्र आचरणमे प्रीति करना, चोरीका त्याग करना, ब्रम्हचयेका धारण करना, कुछभी संग्रह न करना, 
(/|नियर्मोका पालन; आसन, प्राणायाम, अत्याहार, पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाधाय, इन नियमोको घारण करना, धारणा व्यान अर समाधि करना, : |. 
Glan मेरी पजा करनेम निष्ठा रखना, यह SED उपाय कहाता ह. मंत्रकाण्ठम कही हुई विधिके अनुसार मेरे संत्रकी साङ्गोेपाङ् उपासना करना MI 
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en (j| T€ सातवा उपाय कहाता हे ॥ २४ d २५ ॥ मेरे भक्तोका मुझसेभी आधिक पूजन करना, ` सम्पूण प्राणियोंम॑ इश्वरभाव रखना, बाह्य विष- 
A eu यासे विरक्त रहना ओर मन तथा बाहरकी इन्द्रियांको वशम रखना, यह आठवा उपाय है और मेरे तत्त्वस्वरूपका विचार करना नवमा उपाय 
| हे. हे शाबरी ! इसप्रकार मेरी भाक्ति नतरप्रकारकी है, इसका उपाय जो कोई करता है फिर वह ख्री होय अथवा पशु पक्षि होय उसकी मेरे विषे 
भक्ति होती है. हे सुलक्षणि ! हाड प्रेमही भक्तिका लक्षण है॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ भक्तिके उत्पन्न होतेही मेरे तत्त्वका साक्षातकार होता हे, और 
मेरे स्वरूपका साक्षातकार होतेही तत्काळ प्राणीको इस जन्ममेंही माक्तिकी प्राति हातीहे इससे यह स्पष्ट सिद्ध होताहै कि निःसन्देह मोक्षका उपाय | 
T मद्गक्तेष्वधिका पूजा सदेभूतेष मन्मतिः ॥ बाह्यार्थेष विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ अष्टमं नवमं तत्तताविचारों मम भामिनि ॥ एवं 
y नवविधा भक्ति साधनं यस्य कस्य वा ॥ २७॥ [श्या वा पुरुषस्याप [तयग्यानगतस्य वा ॥ भाक्तः सज्ञायत प्रमलक्षणा शुभलक्षण 
$| ॥२८॥ भक्तों सज्ञातमात्रायां मत्तत्वानुभवस्तदा ॥ मम BANHA IPSIS जन्मांन॥ २९ ॥ स्यात्तस्मात्कारण भक्तिमोक्षस्येति 
l सुनिश्चितम्‌ ॥ प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य कमेण तु ॥३०॥ भवेत्सर्वं ततो भक्तिसुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ ॥ यस्मान्मडक्तियुक्ता त्वं ततोऽ- 
. हृ त्वासुपास्थतः ॥३१॥ इता महशनान्माक्तस्तव नास्यत्र सशयः ॥ याद्‌ जानासे मे ब्रूहि सीता कमललोचना॥३२। कुत्रास्ते केन वा 
नाता प्रिया मे प्रियदशना ॥३३॥ शबयुवाच ॥ देव जानासि सर्वज्ञ सर्व cd विश्वभावन ॥ तथाऽपि पृच्छसे यन्मा लोकानचुसृतः प्रभो 
॥३४॥ ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता ॥ रावणेन हृता सीता लंकाया वततेऽघुना ॥ ३५॥ 

भक्तिही है, जिसका पाहिले एक उपाय सिद्ध हो जाता है उसके pau सम्पण उपाय सिड हो जाते हैं, इंसकारण निःसन्देह भक्तिही मुक्ति है. हे 
शबरी | तू मेरी भक्ति करती है इसकारण मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूँ ॥ २९ ॥ ३० ॥ २१ ॥ अब मेरा दुरीन होनेके कारण तुझे निःसन्देह मुक्तिकी 
| प्राप्ति होयगी,. यदि तुझे माळूम होय तो मुझे बता कि मेरी कमलसदृश नेत्रवाळी सीता कहाँ है ॥ ३२ ॥ उस सुन्द्ररूपवती मेरी प्रियाको कोन 








LCN NN) ञ्छ 





ले गया ? ॥ ३३ ॥ शबरी बोली-कि हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम सा्िकत्तो सर्वज्ञ देव हो, इसकारण सब कुछ जानते हो, तथापि मुझसे बुझते हो इसका 
कारण हे प्रभो | तुम लोकोके समान वत्तोव करके सबको दिखाते हो, यहही है ॥ ३४ ॥ इसकारण सीता इससमय कहाँ रहती हैं, वह स्थान 
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॥२४॥ 






तुम्हे बताती हूँ, कि सीताजीको रावण लेगया है और इससमय वह छङ्कामं है ॥ २५ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! यहा समीपही एक पम्पा नामक स- 
$ | रोवर है, और उससे लगा हुआही ऋष्यमूक नामक बड़ा भारी पर्वत है ॥ ३६ ॥ अतुल प्रतापी वानरोंका राजा सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर ||; 
४ चार मंत्रियासहित तिस पर्वतपर ही निरन्तर निवास करता है ॥ ३७ ॥ उसको अपने वालीनामवाळे आताका बड़ा भय है, केवळ इस पर्वेतपरही y 
| वह वाली नहीं आता है, क्योकि उसको एक ऋषिका भय है, हे प्रभो ! तुम तहा जाकर सुग्रीवसे मित्रता करो, तब वह तुम्हारे संपूण कार्य्य पृण || 







इतः समीपे रामस्ते पम्पानामं सरोवरम्‌ ॥ ऋष्यमूकगिरिनाम तत्समीपे महानगः॥ ३६ ॥ चतुभिमंत्रिभिः साथ सुग्रीवो वानराधिपः ॥ 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रमः ॥ ३७ ॥ वालिनश्च भयाद्धातुस्तदगम्यस्रषेभयात्‌ ॥ वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो 
TERT सुग्रीवेण स सर्व ते कार्य सम्पादयिष्याति॥ अहंमर्मि प्रवेक्ष्यामिं तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ सुहत तिष्ठ राजेन्द्र यावद्दरध्वा कलेवरम्‌ 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णोः परं पदम्‌ ॥४०॥ इति रामं समामन्त्य प्राविवेश इताशनम्‌ ॥ क्षणान्निय सकलमविद्याकृतबत्धनम्‌॥ 
&| रामप्रसादाच्छमरी मोक्ष प्रापातिदुलभम्‌ ॥४१॥ कि दुलभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले॥ प्रसन्नेऽधमजन्मापि शबरी सुक्तिमाप सा॥३२। 
y कि पुनत्राह्मणा मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः ॥ मुक्ति यान्तीति तड़क्तिसुक्तिख न संशयः॥ ४३॥ ` 
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ला श्रीमहादेवजी बोले कि हे पार्वति | जगन्नाथ भक्तवत्सल प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो जाये तो प्राणियौको कौन. पदार्थ दुरुम हे?. देखो रबरी |७॥ 
; अधमकुल ( fuge ) में जन्म पाकरभी उनकी पासे मुक्त होगई ॥४२॥ Agia यदि मोक्ष मिळगया तो फिर उत्तम ब्राह्मणकुलसे जन्म लेने i " 
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अ.रा.अ वाळे सदाचरणी परुषांको श्रीरामचन्द्रजीका व्यान करनेसे मुक्तिके मिळनेमें | क्या है? ॥ ४३ ॥ हे प्रवीण पुरुषी | इसकारण मुझे तुमसे इतना | सा०्टी० 
nNiaw is ¢ ud z " > है g à SES 3 i y 
$ ॥ कहना है कि-भगवान, श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है, इसकारण तुम अज्ञानक नानाधरकारक ICA जो मत्रसाधनके आडबर उ- ||; o १० 


॥३ ९॥ र नका दूरसेही त्याग करके उत्सुक होकर श्रीरामचन्द्रजीकी पूर्ण सेवा करो, उनके चरणकमल इच्छाको पृणे करनेवाले प्रत्यक्ष कामधेनुरूपही हैं, वह 


$ | भक्तिमृक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे लोकाः कामदुघाझमिपद्ययुगळ॑ सेवध्वमत्युत्सुकाः ॥ नानाज्ञानविरेषमन्त्रवितर्ति लय 
f| क्या सुदूरे भशं रामं श्यामतजुं स्मरारिहिदये भान्तं भजघ्वं बुधाः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे 
दशमः सर्गः ॥ १०॥ अरण्यकाण्डे भर्गेण सगोणां दशके तथा ॥ पद्यानां पञ्चशतक प्रोक्तं पञ्चदशीत्तरम्‌ ॥ 


V |द्यामसुंदर प्रभु शिवजीकेभी हृदयमें नित्य निवास करते हैं ॥ ४४ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे मुरादाबादनिवासि y 
aemm गौड़वंशावतंसपाण्डितमोलानाथात्मजरामस्व॒रूपक्ृतभाषाटीकारयां दृशमः सगेः ॥ 3e ॥ 


~ 


॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे साषाटीकासाहेतेऽरण्यकाण्डं समाप्तम्‌ ॥ ॥३५॥ 
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| | इदं पुस्तकं पण्डित “हरिप्रसाद भगीरथजी” इत्यनेन महाम्बापुया 
o 'गुजराती' मुद्रणालये सुदितम i 
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॥ अथाध्यात्सरासायणे भाषाटीकासहितकिष्किन्धाकांडप्रारः॥ 
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॥ श्रीशिवजी बोले कि-हे पाति! तदनन्तर लक्ष्मण साहित श्रीरामचन्द्रजी धीरे धीरे पम्पासरके तटपर पहुँचे, उस श्रेष्ठ सरोवरको देखकर 
बड़े आश्रय्येकों प्राप्त हुए ॥ १ ॥ उस सरोवरकी चोड़ाई एक कोशकी थी, और उसमे निम्मेल अगाध जल था, और वह सरोवर कमल, कल्हार 
| ओर बबूले आदि अनेक पुष्पांकरके मंडित था ॥२॥ ओर हंस, कारण्डव तथा चक्रवाक इत्यादि पश्षियोसे शोभायमान था, ओर जलकुक्कुट (जल्मुग ) 
“ ॥ तथा safe ( कोयळ ) व कञ्च अथात्‌ कुररपक्षीके जिस संरोवरम शब्द होरहे थे ॥ २ ॥ ओर वह सरोवर अनेक प्रकारके पष्पोकी वेलॉसे भरा 
| हुआ था, ओर वह पम्पासर तरह तरहके फलासे युक्त वक्षांकरके चारो ओर घिरा हुआथा, और जिस प्रकार महात्माओंका निमेल चित्त होता है 
॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ ततः सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌॥ आगत्य सरसां श्रेष्ठ ED विस्मयमाययो ॥ १ ॥ ओशमात्रं 
सुविस्तीर्णमगाधामलशम्बरम्‌ ॥ उत्फुलाम्बुजकहारकुसुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २॥ हंसकारण्डवाकीण चकवाकादिशोभितम्‌ ॥ जलकुकुट- 
कोयष्टिकोब्ननादोपना दितम्‌॥ 3 Il नानापुष्पलताकी्ण नानाफलसमावृतम्‌ ॥ सतां मनःस्वच्छजलं पद्यकिनल्कवासितम ॥ ३॥ aai- 
T सालल पीत्वा श्रमहर विभुः ॥ सानुज सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययो ॥ ५॥ ऋष्यमूकगिरेः WD गच्छन्तो राम लक्ष्मणा ॥ 

|| धनुबोणकरों दान्तो जटावल्कलमण्डितो ॥ पश्यन्तों विविधानक्षान्‌ गिरेः शोभां सुविकमो ॥ ६॥ सुग्रीवस्तु ST चलुभिः सह 
| वानरेः॥ ferr ददश तो यान्तावारुरोह गिरेः शिरः ॥ ७॥ भयादाह हनूमन्तं को तो वीरवरो सख ॥ गच्छ जानीहि भद्रे ते 
2| sedem द्विजातिः ॥ ८॥ 

| | तिसप्रकार उस पम्पासरका जल था, और कमलोंके परागसे जिस. सरोवरका जल सुगन्धित था ॥ ४ ॥ भमको दूर करनेके अर्थ तिस सरोवरमे 
$| लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजी स्नान करनेके अनंतर जलपान करके तिस सरोवरंके तटपर शीतल मार्गसे चले ॥ ५ ॥ जटा और वल्कलसे शोभित : | 
| धनुधीरी महापराक्रमी जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मंणजी ऋष्यमूक पवेतके समीप धीरे धीरे चलतेहुए अनेक प्रकारके व॒क्षोंकी और पवतकी शोभाको | 9| 
` || देखने लगे ॥ ६ ॥ सुग्रीव, हनुमान आदि चार वानरांसहित उस पर्वतपर बेठांथा. उसने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणको सामने आता हुआ | bl 
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॥४ और भयके कारण पर्वेतके शिखरपर चढा गया ॥ ७॥ और भयसे घबडाकर हनुमानसे कहने लगा कि-हे मित्र ! वीरोम उत्तम ये दोनों कौन हैं, |./| 
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यह तुम ब्राह्मणका वेष धारण करके जाओ और . देखो ॥ ८ ॥-क्या यह दोनो मेरे नाश करनेके अर्थ वार्लाके भेजे हुए तो. मरे सन्मुख 

हीं आ रहे हैं, सो तुम.संभाषण कर इन दोनोंके चित्तकी बातको. जानो ॥ ९ .॥. यदि. उनके fred कुछ कपट मालूम होय तो मुझको अंगु- 

संकेत करदेना. तुम विनयपूर्वेक नम्र होकर उनके चित्तकी बात ठीक ठीक जान आओ ॥ १० ॥ हनुमान सुग्रीवके वाक्यको' श्रवण कर - 

ही ्राह्मणवेष धारणकर श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख गये और विनयपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगे ॥ ११ ॥.हे पुरुषास श्रेष्ठ | वीरोम सन्मानको 

प्राप्त होने योग्य तंरुण अवस्थावाले | आप दोनों कौन हैं? दो सूर्य मण्डलके समान आपके शरीरकी कान्तिसे दशो दिशा शोभायमान होरही हैं 
वालिना प्रेषितो कि वा मा ह्न्तु ससुपागतो ॥ ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः ॥ ९ ॥ य॒दि तो तुष्हृदयो संज्ञा कुरु करा 
ग्रतः॥ विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌॥ १०॥ तथेति बडुरूपेण हनुमान्‌ समुपागतः ॥ विनयावनता भूत्वा रामं नत्वेद 
मनवीत्‌ ॥११॥ को युवां पुरुषव्याधो युवानो वीरसम्मतो ॥ दोतयन्तो दिश सवीः प्रभया भास्कराविव ॥ १२॥ युवा त्रेलोक्यकतोरा- 
विति भाते मनो मम म ॥ युवा प्रधानपुरुषो जगद्धेतू जगन्मयो ॥ १३ ॥ मायया माचुषाकारो चरन्ताविव . लीलया ॥ सूभारहरणाथाय 


भक्तानां पालनाय च ॥ १४॥ अवतीणाविह परी चरन्तो क्षत्रियाकृती ॥ जगत्स्थितियो सगे लीलया PIJIN ॥ १५ ॥ स्वतंत्रो 


रेको सवेहृदयस्थाविहेश्वरो॥ नरनारायणो लोके चरन्ताविति मे मतिः ॥ १६॥ श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं वडरूपिणस्‌ ॥ शंब्दशा- 


ख्मशेषेण. श्रुतं नूनमनेकधा ॥ १७॥ 
॥ १२ ॥ मुझे ऐंसा मालम होता है कि आप त्रिलोकीको रचनेवाले जगतूके कारण जगदोद्धार प्रधान. पुरुष हो ॥ १३ ॥ माया. करके पथ्वीके 


भारके हरनेके लिये लीलासे भक्तोंके पाळनके वास्ते मनुष्यरूपसे विचरण करते हो ॥ १४ ॥ मुझे प्रतीत होता है, कि. आप परम पुरुष हो और 
इस लोकम क्षत्रियका अवतार लेकर बिचरते हुए, लीलाकरकेही सम्पूण जगतका पालन और राक्षसोंका नाश करनेके अथे उद्यत हुए हो ॥ १५॥ 
तुम स्वतंत्र संम्पूणे जगतको प्रेरणा करनेवाले, सबको अंतर्यामी और नरनारायण रूपको धारण करके इस simu विचरते हो, ऐसा मुझे प्रतीत 

होता हे ॥ १६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे कहने लगे, कि हे लक्ष्मण .| ब्रह्मचारी ब्राह्मणको देखो, निश्चयकरके इसने . अनेकवार . व्याकरण 
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शास्त्र सुना है ॥ १७ ॥ इस ब्राह्मणने इतना भाषण किया, परन्तु कोईमी अशुद्ध नहीं FUB तदनन्तर ज्ञानस्वरूप श्रीरामचंन्द्र जी हनुमांनसे बे 
॥ १८ ॥ कि हे ब्राह्मण | में दशरथराजाका पत्र रामचन्द्र हु, ओर यह मेरा लघभ्राता लक्ष्मण है पिताके वचनको पालनेकेअथे अपनी स्त्री 
सहित आयाथा और तिस दण्डकवनमें रहताथा ॥ १९ ॥ तहांपर मेरी खत्री सीताको किसी राक्षसने हरलिया. तिस सीताको ढुढनेकेलिये में 
y यहां आयाहुँ: हे ब्राह्मण | तुम यह तो बताओ कि तुम किसके पत्र हो? और तुह्यारा नाम क्या है? ॥ २०॥ ब्राह्मण वेषधारी हनुमानजी कहने लगे; 
कि-परमप्रवीण सुग्रीव जो चारमंत्रियोंसाहित इस पवतके शिखरपर ASR ॥ २१ ॥ वह वालिका छोटा भ्राता है, तिस दुष्टात्मा वालिने उसे 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किञ्चिदपशान्दितम्‌ ॥ ततः प्राह हनूमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ॥ १८ ॥ अहं दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽ- 
नुजः ॥ सीतया भायया साध पितुवचनगौरवात्‌ ॥ १९ ॥ आगतस्तत्र विपिने स्थितोऽहं दण्डक द्विज ॥ तत्र भाया हृता सीता 
रक्षसा केनचिन्मम ॥ २० ॥ तामन्वेष्टमिहायातो cd को वा कस्य वा वद्‌॥ बठुरुवाच ॥ सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः ॥ 
चतुभिमन्त्रिमिः साथ गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥ २१ ॥ भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः ॥ तेन निष्कासितो भार्या हता 
तस्येह वालिना ॥ ९ ॥ तद्गयाहृष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रिय संस्थितः ॥ अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥ २३॥ हनूमान्नाम 
विख्यातो ह्यञ्जनीगर्भसंभवः ॥ तेन सस्यं रयां युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम ॥ २४ ॥ भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति ॥ इदा- 
{| नीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते Ru ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ अहमप्यागतस्तेन सख्यं कले कपीश्वर ॥ सख्युस्तस्यापि 
॥४॥ यत्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌॥ २६॥ , 
1 y निकाल दिया है ओर स्री छीन लीहे ॥ २२ ॥ सो उस दुष्टात्मा वालीके AIA वह इस ऋष्यमक AIN रहताहे, हे परम प्रवीण | में सम्रीवका 
A मंत्री पवनकुमार हूँ ॥..२३ ॥ अंजनीके NAA उत्पन्न हुआ हूं, आर मेरा प्रासेड नाम हनुमान हे, हे रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजी | उस सुग्रीवके साथ 
जि |आपकी मित्रता होना योग्य हे ( क्योंकि eer हरण होनेसे तुम दोनांकी इस समय एकसीही दशा है) ॥ २४ ॥ आपकी स्रीका हरण करनेवाले 
22 Yl का वध RAA वह सहायक होयगा, वहापर इसीसमय चले, यूदि आपकी इच्छा होय तो आइये ॥ २५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले, कि-हे हनुमन्‌ || | 
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— un. [| में भी तिस सुग्रीवके संग मित्रता करनेको आया हूँ, और में भी उसकी मित्रताका जो कार्य हैं सो निःसन्देह करूँगा॥ २६ ॥ तदनन्तर हनुसा- 


नजी अपने स्वरूपको प्रकट करके श्रीरामचन्द्रजीस कहने लगे, कि-हे श्रीरामचन्द्रजी | आप दोनों मेरे कन्धापर चढ़ जाइये में TIAR ऊपर ले AY- 
गा ॥ २७ ॥ वालिके भयसे चार मंत्रियोसहित सुग्रीव रहता है, इसके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी उन हनुमानर्जीके कन्धापर 
चढ़गये ॥ २८ ॥ तब महाबलवान हनुमान क्षणमात्रमें उन श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको ` पवेतके उपर लेगये, ओर वृक्षकी छायामं उन 
दोनोंको बैठालदिया॥ २९ ॥ फिर हनुमानजी सुग्नीवके पास जाकर हाथ जोड़ कहने लगे, कि-हे राजन | शीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी आये 
इनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथाजवीत्‌ ॥ आरोहतां मम स्कन्धो गच्छामः पर्वतोपरि ॥ २७ ॥ यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मान्त्रिभि्वालि- 
नो भयात ॥ तथेति तस्यार्रोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः ॥२८॥ उत्पपात गिरिमूप्नि क्षणादेव महाकपिः ॥ वृक्षच्छायां समाश्रि स्थितो 
तौ रामलक्ष्मणो ॥ २९॥ हनूमानापं सुग्रावसुपगम्य कृताओलः ॥ व्यतु त भयमायाता राजच्‌ श्रीगमलक्ष्मणी ॥३०॥ MAIRE रमण 
सस्यं ते योजितं मया ॥ erit साक्षिणमारोप्य तेन wed gd कुरु ॥ ३१ ॥ ततोऽतिहषात्सुग्रीवः समागम्य रघ्रत्तमस्‌ ॥ वृक्षशाखां स्वयं 
ठित्त्वा विष्टराय ददो मुदा ॥ ३२॥ इनूमाछँदसणायादात्सुग्रीवाय च लक्ष्मणः ॥ हर्षेण महताविष्टाः सर्वे एवावतस्थिर ॥ ३३ ॥ लक्ष्मण- 


स्वत्रवीत्सव रामवृत्तान्तमादितः ॥ वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च Hae लक्ष्मणोक्तं वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ ॥ अहं करिष्ये 
राजेन्द्र सीतायाः परिमागणस्‌॥ ३५॥ 
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आप अझ्िको साक्षी देकर 
उनसे शीघ्र मित्रता करो ॥ ३१ ॥ तदनन्तर सुग्रीव आति हषेसे उठे, ओर शीरामचन्द्रजीके समीप आकर एक वृक्षकी झाखाको स्वयं तोड़ 


कर रघकलश्रेष्ठ भीरामजीको आसनके अथे देतेहए ॥ 33 ॥ ओर हनुमानजी लक्ष्षणजीके अथ देतेहुए, ओर लक्ष्मणजीभी सग्रीवके अर्थ देते 
हए, सब जने स्थिर होकर अतिहषेसे बैठे ॥ ३३ ॥ लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीका वनवास होना, सीताजीका हरण होना, यह्‌ संपणे वत्तांत A- 


दिसे अंततक कह सुनाया ॥ ३४ ॥ इसप्रकार लक्ष्मणजीके कहेहुए. वचनोंको सुनकर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे बोला कि, हे. राजेन्द्र ! सीताकी 
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V | शोध करूँगा ॥ ३५ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! मैं शत्रुओंके नाश करनेके समयमें आपकी सहायता करूँगा; और मैंने जो कुछ देखा हे सो हे श्रीराम- 
| चन्द्रजी | श्रवण करो, में कहताहूँ ॥ ३६ ॥ मैं एक समयमें मंत्रियोंसाहित पर्वतके शिखरपर बैठाथा, उससमय कोई राक्षस उत्तम ख्रीको लिये 
आकाश मार्गमे जाताथा ॥ ३७ ॥ और उसके मुखसे “ राम राम ” ऐसा शब्द निकछता था; उसने हम सबको पर्वतके AR बैठा हुआ न 
 |देखकर शीघ्रही आभूषणोंको उतार अपने दुपट्टेमे बांधा और हमारी ओर देखकर नीचिको डालदिया, और विलाप करतीही रही, वह राक्षस उसको ||| 
(| लेकर चलागया. हे स्वामिन्‌! मैने वह आभूषण शीम्रही गुहाम डालदिया ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ अब आप उन आमूषणोंको देखकर पहिचान लीजिये |& 
| साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शन्नुधातिनः ॥ शृणु राम मया दृष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ एकदा मन्त्रिभिः सार्धं स्थितोऽहं गिरिः 
मूर्धनि ॥ विहायसा नीयमानां केनचित्ममदोत्तमाम्‌॥ ३७॥ क्रोशन्ती रामरामेति दृष्टास्मान्पवेतोपरि ॥ आसुच्याभरणान्याशुस्वोत्तरी- 
येण भामिनी ॥ ३८॥ निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा ॥ नीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो ॥३९॥ इदानीमपि प्य 
त्वं जानीहि तव वा न वा ॥ इत्युक्त्वानीय रामाय दशयामास वानरः ॥४०॥ विसुच्य रामस्तद्दृष्टा हा सीतेति सुहुर्सहः ॥ हृदि निक्षिप्य 
तत्सवं रुरोद प्राकृतो यथा ॥ ४१॥ आश्वास्य राघवं आता लक्ष्मणो वाक्यमञवीत्‌ ॥ अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा ॥ वान- 
- रेद्रसहायेन इत्ा रावणमाहवे ॥ ४२॥ सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां कराणि ते ॥ समरे रावणं हत्वा तव दास्यामै जानकीम्‌ 
| ॥३३॥ ततो इनूमान्म्रज्वाल्य तयोरमिं समीपतः ॥ ताबुभो रामसुग्रीवावगो साक्षिणि तिष्ठति ॥ ४४ ॥ 
|| ॐ|कि वह आपके हैं या नहीं. इसप्रकार कहकर तिस सुग्रीवने आभूषण लाकर श्रीरामचन्द्रजीको दिखाये ॥ ४० ॥ श्रीरामचन्द्रजी उन आ-|. 
||| सूषणोको वस्नमंसे खाळके देखकर बारंबार हा सीता ! इसप्रकार कहने लगे और उन आभूषणोंको अपनी छातीपर रखकर सांसारिक पुरुषके |$ || 
. || ६|समान रुदन करने लगे ॥ ४१॥ उससमय भाई लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीको धीर बँधाकर कहने लगे कि हे भ्राता ! थोड़े 'कालमेही सुग्रीबकी|४| 
- ||| सहायत्ासे संग्रामम रावणका वध करके पतित्रता जानकी आपको मिलेंगी ॥ ४२ ॥ सुग्रीवभी कहने गा कि हे श्रीरामचन्द्रजी| मैं प्रतिज्ञा करता |./| | 
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` ||ह कि संग्राममे रावणका वध करके आपको जानकी समर्पण करूँगा ॥ 93 ॥ तदनन्तर उन दोनेंके समीपे हनुमानजीने अभिको प्रज्वलित किया, तब|$| | 
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श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीव यह दोनो अभिको साक्षी करके तथा निष्कपटपनेसे भुजाओंको उठाकर परस्पर आलिंगन करके मिले, फिर सुप्रीव श्रीराम 
/ समीपर्मे बैठा और श्रीरामचन्द्रजीके विषे प्रेम होनेके कारण इनसे अपना वृत्तान्त कहने लगा; कि हे सखे! मेरा वृत्तान्त सुना; 
७ जो कि वालिने. मेरे साथ पहिले वत्तीव किया है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ एकसमय मय दैत्यका पुत्र बड़ा मदोन्मत्त मायावी नामक एक del कि 

व्किन्धाम आकर बड़ा सिंहनाद करके वालिसे कहने लगा कि मुझसे युद्ध कर. वाली. इसप्रकार उस देत्यके कहनेको न सहसका और RIA Y 
las लाळ नेत्र करके-निकळ आया, और उस. दैत्यको बडी जोरसे एक घूंसा मारा ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वह दैत्य उस प्रहारसे घबड़ागया और दौड | 


बाहू प्रसार्य चालिज्ठथ परस्परमकल्मषो ॥ समीपे रघुनाथस्य संग्रीवः ससुपाविशत्‌ ॥ ४५॥ स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्रघ॒नायके ॥ 
सखे शृण ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा !! ४६ ॥ मयणुत्रोऽथ मायावी नाम्ना SINUS ॥ किष्किन्धां समुपागत्य वालिनं समुपा- 
हयत ॥-४७ ॥ सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः ॥ निर्ययो कोधताग्राक्षो जघान हढसुष्टिना ॥ ४८ ॥ दुद्राव तेन संविमो 


A 


जगाम स्वय॒हां प्रति ॥ अनुदुद्राव d वाळी, मायाविनमहं तथा ॥ ततः भ्रविध्मालीक्य sep मायाविनं रुषा ॥.४९ ॥ वाली मामा. 


ह तिष्ठ त्वं बहिगच्छाम्यहं यहाम्‌ ॥ इत्युक्वाविश्य स Seb मासमेकं न निर्ययौ ॥ ५० ॥ मासादूध्व॑ गुहाद्वाराज्निगत॑ e बहु ॥ 
दृष्ट्रा परितम्ताडी खतो वालीति दुःखितः ॥ ५१ RAR शिलामेकां निधाय ग्रहमागतः ॥ ततोःबुवं झंतो वाली गुहायां रकष 


भिषेचनं 


सा इतः ॥ $R ॥ तच्छुत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत ॥ राज्येऽभिषेचनं चकुः सर्वे वानरमन्त्रिणः ॥ ५३ ॥ शिष्टं तदा मया 


राज्यं किंचित्कालमरिंदम ॥ ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुषा ॥ १४॥ = "— M — 
| ae करको es तब बाळी और सैंसी उसके पीछे दोडा, परन्तु वालीने इस मायावीको. गुहामें घुसा देखकर ऋषपूर्वक मुझसे कहा 1 
af तू बाहर खड़ा रहो ओर में गुहाके भीतर जाताहू , इसप्रकार कहकर वह वाली अनन्तर गुहामे घुसगया और एकमास पयन्त न निकला ॥ ४९ M y 
| ५० ॥ एक मासके अनन्तर गुहासंसे बहुतसा रुधिर निकला; मने उसको देख वालीके मरणका निश्चय करके अत्यन्त दुःख माना ॥५१॥ तदनन्तर 
| एक पत्थरसे गुहाके मुखको ढेककर स्थानको लौट आया और तहँ सबोको कहा कि गुहाम वालीका राक्षसने माणान्त करादिया ॥ ५२॥ यह 
सुनकर सब अत्यन्त दुःखित हुए, मेरी इच्छा न होनेपरभी मंत्रियोंने मुझे राज्यतिळक करदिया ॥५२॥.हे शत्रुसूदन! मैं कुछकालपर्यन्त राज्यका पालन 


शा 
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$ करता रहा, तदन्तर वालीने आकर क्रोघपूर्वक-मुझसे कठोर वाक्य कहे ॥ ५४ ॥ और अनेक प्रकारसे मेरा तिरस्कार करके मुष्टिप्रहार किया, तब ü भयके 
|| मारे नगरसे निकलकर भागआया ॥ ५५ ॥ सब लोकॉर्मे घुमकर इस ऋष्यमूक. पवेतपर निवास करताहूँ ; वह वाळी ऋषिके शापसे इस पवेतपर || 
6|नही आसक्ता है ॥ ५६ ॥ हे प्रभो! वह मूढबुद्धि उस. दिनसे मेरी खीको स्वयं भोगता है, इसकारण मैं स्रीहीन और स्थानभ्रष्ट होकर अत्यन्त || 
$| दुःखित होरहाहँ ॥ ५७ ॥ अब आपके चरणकमलोंका स्प करनेसे कुछ दुःख दूर हो जायगा, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी मित्रक दुःखको सुन-॥ 
Wax अत्यन्त दुःखित हुए ॥ ५८ ॥ और कहने लगे कि हे मित्र ! में शीघ्रही स्रीका हरण करनेवाले तुम्हारे शत्रुको नष्ट करदूंगा; इसप्रकार git- / 
(| बहुधा. भत्सेयित्वा मां निजघान च सुष्टिमिः ॥ ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥ ५४ ॥ लोकान सर्वान्पस्िम्य ऋष्यमूकक 
समाश्रितः ॥ ऋषेः शापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरि प्रभो ॥ ४६ ॥ तदादि मम भार्या स स्वयं usc विमूढधीः द दुःखेन 
सन्तो हृतदारो इताश्रयः ॥ ४७ ॥ वसाम्यद्य भवत्पादसंस्पर्शात्सुखितोःस्म्यहम ॥ भित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचनः ॥५८॥ 
हनिष्यामि तव द्वेष्यं शी्रं भार्यापहारिणम्‌ ॥ इति प्रतिज्ञामकरोत्सग्रीवस्य पुरस्तदा ॥ ५९ ॥ सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बरी ॥ 
कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥ ६०॥ शृणु ते कथयिष्यामि dao बलिनांवर ॥ कदाचिहुन्दुभिनोम महाकायो महाबलः ॥६१॥ 
किष्किन्धामगद्राम महामहिषरूपधक ॥ युद्धाय वालिनं रात्री समाहयत भोषणः ॥६२॥ तच्छृत्वाःसहमानो5सो वाली परमकोपनः ॥ महिषं 
| शुद्धयोशत्वा पातयामास भूतले॥ ६३॥ पादेनेकेन तत्कायमाकम्यास्य शिरो महत्‌ ॥ हस्ताभ्यां भ्रामयंर्छित्वा तोळयित्वाक्षिपदुवि ॥ ६४॥ 
` |®|वके सन्मुख श्रीरामचन्द्रजीने प्रतिज्ञा करी ॥ ५९ ॥ तब सुग्रीव कहने लगा कि हे राजेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी |. वाली aH समूहम अडितीय बल- 

|| |वान्‌ है, देवताभी उसका पराजय. करनेको समथ नही होते हैं, फिर आप उस वालीका वध किस प्रकार करेंगे ॥ ६० ॥ हे वीरशिरोमणि | में वाळी | (६ 
` fas बलवीर्य्यैका थोडासा विषय आपसे कहताहूँ , श्रवण करिये. एकसमय दुन्दुभिनामक एक महाबली महाशरीरवाला भयंकर दैत्य भैसका रूप घारण 
5 $ करके रात्रिके समय किष्किन्धामें आया, और हे श्रीरामचन्द्रजी ! युद्ध करनेके निमित्त वालीको बुलाने लगा ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ वाली उसके घमण्डको न ||६/| 
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| | सहनकर अत्यन्त धमे भरगया, और उस Peer रूप धारण करनेवाले दैत्यके दोनो सींगोंको पकडकर प्रथ्वीपर फेंक दिया ॥६३॥ तदनन्तर एक | X. 
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पर मातंग ऋषिके आश्रमके समीपे जाकर गिरा; हे श्रीरामचन्द्रजी | वह शिर योजनभरसे आनकर गिराया, इसकारण मुनिके आश्रम रुघिरकी 
A NEN ° ~ ^ ~ 

अतन्त वृष्टि हुई, उसको देखकर मातंग ऋषि AA अधीर होकर वालीसे कहने लगे कि, यदि तू आजसे इस पर्वतपर आवेगा तो नि:- 


| र्ताके ङ्‌ e VN A मचन्द्र ~N qe ` 
इस वातोको जानकर निर्भय इसपर्वेतपर निवास au. हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह देखो दुन्दुभिका पर्वतके तुल्य मस्तक पड़ा है ॥ ६८ ॥ 









> a s N दोनों NA A 
चरणसे उसके शरीरको दुबाकर और दोनों हाथोंसे उसके बडे शिरको तोडकर घुमांके पृथ्वीपर पटक दिया ॥ ६४ ॥ वह शिर एक योजन दूर 


सन्देह तेरा शिर कटजायगा, इसलिये सो वाली मातंगमुनिके शापके भयसे।तिस समयसे ऋष्यमूक AAR नहीं आता है॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ मैंभी 


पपात्‌ तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निषो ॥ योजनाततितं तस्मान्सुनेराश्रममण्डले ॥ ६५ ॥ रक्तवृष्टिः Wurde gr तां कोधमूर्डितः ॥ 
मातङ्गो वालिने प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥ ६६॥ इतः परं भमशिरा मरिष्यसि न संशयः ॥ एवं शप्तस्तदारभ्य ऋृष्यसूकं न यात्यसो . 
॥ ६७ ॥ एतज्ज्ञात्राहमप्यत्र वसामि भयवाजितः ॥ राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पर्वतोपमम्‌ ॥ ६८ ॥ qe) यदा शक्तः शक्तस्त्वं 
वालिनो वथे ॥ इत्युकत्वा दशयामास शिरस्तद्विरिसन्निभम्‌॥ ६९॥ दृष्टा रामः स्मितं कृत्वा पादाडुगुष्ठेन चाक्षिपत्‌ ॥ दशयोजनपर्यतं 
तदडुतमिवाभवत्‌ ॥ ७०॥ साधुसाधिति d ग्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह ॥। पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम ॥ ७१ ॥ एते ताला 
महासाराः सपत पश्य रघत्तम ॥ एकेकं चालयित्वासो निष्पत्रान्करतेऽ्जसा ॥ ७२॥ यदि त्वमेकबाणेन विद्धा छिदँ करोषि चेत्‌॥ इत- 
स्त्वया सदा वाली विश्वासो मे प्रजायते ॥ तथेति धनुरादाय साथकं तन्न संदघे ७३॥ ` | 


V र la ba ^ ha 
७ | आप यादे इसको दूर फेक देनेमे समर्थ होवोगे तो निःसन्देह वालीका वध कर सकोगे; इसप्रकार कहकर सुग्रीवने वह पवेतके समान दुन्दुभिका 


~ 


| शिर दिखाया ॥ ६९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी दुन्दुमिका शिर देखकर कुछ मुस्कुराये और चरणकें अंगठेसे उसको दशयोजन दूर फेक दिया यह बड़ा 


GN 


(| अदुत चरित्र हुआ ॥७०॥ सुग्रीव यह चरित्र देखकर मंत्रियोंके साथ 'वाह वाह? करके फिर भक्तवत्सल भ्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा ॥ ७१॥ 

S e^ देखो - wN ha ~ है A we र | 

& | है रघुकुछतिलक! यह देखो सामने महासार ( बड़े मजबूत ) सात तालके वृक्ष स्थित हैं, वाली अपनी भुजाओंके बळसे इनमेंसे ह्रएकको हिलाकार पत्र- 

| 3 ^ TE NUN ^ AA ALA e 

) हीन कर सकता हे, आप यदि इन साता ताळके वृक्षाका एकबाणस वेधकर छेद कर सकोगे तो मुझे विश्वास होजायगा कि, आप वालीका वघ कर सकेंगे. श्रीरामः 
> O / 
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| | सांसारिक विषयोकी नहीँ ॥ ७७ ॥ स्री, पुत्र, धन और राज्य, 
|i करता केवल आप मेरे ऊपर प्रसन्न होजाय इतनीही प्राथना है ॥ ७८ ॥ re निमित्त प्रथ्वीको खोदते खोदते sequ 
3 | होकर पुरुष जिसप्रकार आनन्दित होता है तिसीप्रकार आज भाग्यके उद्यसे आपको प्राप्त होकर में | 
(||| ७९ 1| आज मायासे उत्पन्न होनेयाला 


J| Ris नहीं होताहै किन्तु बद होताहै 


है; वही भयानक संसारबन्धन आपके चरणकमलोका स्पर करनेसे शीघ्रही नष्ट होजाताहै. हे प्रभो ! इसमें कुछ |l 


चद्रजीने सुग्नीवके इस कथनको स्वीकार करके धनुषको उठाकर उसपर बाण चढालिया ॥७२॥७३॥ और अनायासमेंही तिन साता तालके वक्षौकों एक- 
|बारमंही वेध दिया. महाबली श्रीरामचन्द्रजीका छोडा हुआ बाण सातों तालके बृक्षोंको और पर्वत तथा पृथ्वीको भेदन करके फिर आकर श्रीरामचन्द्रजी 
के तरकसमे पहिलेके समान स्थित होगया, तब सुग्रीवको बडा आश्रय्य हुआ, और अत्यन्त आनन्दर्म होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा ॥ ७४ ॥७५॥ 
हे देव | निःसंदेह आप जगतके स्वामी परमात्मा हो मेरे पूव जन्मोंमें इकडे किये हुए पुण्योके प्रभावसे आज आपसे मेरा समागम हआ है ॥ ७६॥ 
महात्मा पुरुष संसारबन्धनसे छुटनेके निमित्त आपका भजन करते हैं, उन्हाँको मोक्षके देनेवाले आपको प्राप्त होकर मै मोक्षकी याचना PAE 


बिभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबळः ॥ तालान्सप्त विनिर्भिद्य RR भूमिं च सायकः ॥ ७४ ॥पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्वव- . 
(थितः ॥ ततोःतिहषोत्सुग्रीवी राममाहातिविस्मितः ॥ ७५ ॥ देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः ॥ मत्परकृतपुण्यौचेः We 
qisa मया सह ॥ ७६॥ तां भजन्ति महात्मानः संसारविनिदृत्तये ॥ त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रार्थये5हं कथं भवम्‌ ॥ ७७ ॥ दाराः 
पुत्रा धनं राज्यं सर्व त्वन्मायया कृतम्‌ ॥ अतोऽहं देवदेवेश नाकाइसेःन्यमसीद मे ॥ ७८॥ .आनन्दानुभवं ताय प्राप्तोऽहं भाग्य- 
गोरवात्‌ ॥ सुदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥ ७९॥ अनाद्यविद्यासंसिद्धं बन्धनं ठिन्नमद्य नः ॥ यज्ञदानतपःकमंप्तेशदि 
भिरप्यसो ॥ <० ॥ न जायेते पुनदोदर्थ भजते संसृतिः प्रभो ॥ त्वत्पाददर्शनात्सययो नाशमेति न संशयः ॥ <१॥ 


z है ~ 
सम्पूण आपकी मायाका रचा हुआ है; हे देवदेवेश ! और कुछ याचना नही 


रोके समूहको प्राप्त 
Tug अनिवेचनीय आनन्दको प्राप्त होरहाहँ 
गळा विषयोकी वासनारूप मेरा बंधन नष्ट होगया, यज्ञ, दान, तप, जलाशयोत्सन आदि करनेपरभी जो शि- 
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संदे | नहीं > | ; J 

«i co T ^ e ~ गेकर होता E) 

scia = ननका नाज चित्त तुम्हारे विषे चंचलतारहित होकर क्षणमात्रभी स्थित होता है उस पुरुषका अनेक प्रकारके | odjo 

ETATS CIT तत्काळ दूर होजाता हे ॥ ८२ ॥ इसकारण हे श्रीरामचन्द्रजी ! मेरा मन अन्यत्र न रहकर सर्वदा तुम्हारे Ri. 
X जो SET मधुर स्वरसे राम राम कहकर क्षणमात्रमी भजन करता है वह अह्महत्यारा अथक मद्यपान करनेवाला वच ६ 


तोभी क्षणमात्रमंही पापॉसे है EE Ad 
li P किन्तस E सम्पूर्ण s 4. जाताहे ॥ ८४ ॥ है श्रीरामचन्द्रजी ! मैं शज्रुको जीतनेकी अथवा स्री पुत्रादिका सुख भोगनेकी इच्छा || 
P J © सारबन्धनस छडानवाली आपकी भक्ति सदा गात रहे; यही इच्छा है ll c 4 ll हे रघुकुलश्रेष्ठ ! में आपका अंश और आ- Y^ 


e» 
भणाधेमापे चित्तं ग f2 | न e ० . e. ach Hb rl | 
क्षणाधमाप याचित्तं तायि RRR ॥ तस्थाज्ञानमनथीनां मूलं नश्यति erm ॥ २ ॥ तत्तिष्ठु मनो राम f नान्यत्र 


॥६॥ j 


छु 


NS ब दी ET ; ET m गायति क्षणम्‌ ॥ सजह्महा सुरापो वा सुच्यते सर्वपातकेः ॥ ८४ ॥ न काडूझोबिजयं T 

(| दभक्तिमादिऱ्य ar मां भवसइटात B काडे त्वाये बन्धविमोचनीस्‌ ॥ ८५ ॥ तन्मायाकृतसंसारस्वदंशो:हं रघूत्तम ॥ स्वपा- | 

#७ स नहो भे भाति के मितं & ८३॥ इव मित्राउुदासीनास्तन्मायाइृतचेतसः ॥ आसन्मेःद्य भवत्पाददर्शनादेव राघव | 

EUN z मित्र क च मे रिपुः ॥ यावत्त्वन्मायया ERRANA ॥ <८ ॥ सा यावदस्ति नानात्वं ताव- | | 
a TT ॥ यावन्नानात्वमन्ग नात्तावत्कालकृतं भयम्‌ ॥ ८९ ॥ अतोऽविद्यासुपास्ते यः सोऽन्धे तमासे मजति॥ मायासूल- 

द सर्व सुन्रदारादिबन्धनम्‌॥ अतोत्सास्य मायाँ त्वं दासीं तव रघूत्तम ॥ ९० db 

पकी मायाकरके संसारमं लिप्त होरहाहूँ इसकारण' मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति देकर संसारदुःखसे zz ॥ ८६ ॥ पाहिले मेरा चित्त 

आपकी ग ढकाहुआ था, इसकारण किसीको मित्र, किसीको शत्रु और किसी पुरुषको उदासीन . मानकर बर्ताव करताथा. और हे श्रीराम 

चन्द्रजी “ इससमय आपके चरणकमलोंका दशन होनेसे सम्पूर्ण पदार्थ मुझे बह्मरूप प्रतीत होतेहे; अब मेरा कोई न शत्रु है, और न कोई ||| ॥६॥ 

मित्र है; पुरुष जबतक आपकी मायाके बशीभूत vede तबतक जगते किसीको मित्र, किसीको शत्रु और किसीको उदासीन ze व्यवहार - 

करते हं ओर जबतक शतु AR भाव दूर नहीं होताहै तबतकही IAE भयं रहता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ इसकारण जो पुरुष तिस .मायाका 
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i सेवन करते है वह सदा संसाररूप महाअंधकारमे डूबे रहते हैं, यह सम्पूंण ख्रीपुत्रादिरूप बन्धन मायाकाही रचा हुआ है; हे रघुकुलश्रेष्ट यह ( 
à साया आपकी दासी है, इसकाएण में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मायारूप बंधनको दूर करो «e ॥ 3 चित्तकी वृत्ति आप: E 
T deed eft रहै; और मेरी वाणी आपके TARRA तथा आपकी लीला. वर्णन करनेमे लगी रहै; मेरे हाथ आपके भत्तोंकी सेवा कर-|'४ 
|च तत्र us मेरा शरीर आपके अंगके स्पर्शको प्राप्त हो ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र आपकी मूर्ति और आपके भक्त तथा गुरुदेवके दर्शन FAA लगे A 
j सेरे कणे निरंतर आपके जन्मकर्मोको श्रवण करनेमें लगे रहै; मेरे चरण निरंतर आपके मादिरांको जानेके कार्यमें आवे ॥ ९ T हे गरुडध्वज | मरे E 
$ | शरीरके अंग आपके M del रजसे मिळे हुए तीर्थौको धारण करें; हे श्रीरामचन्द्रजी | मेरा [शिरं निरंतर शिव और बह्माआदिसे सेवन किये हुए आपके 
| 1 थ।। 1तापित्तवृत्तिस्वन्नामसंगीतकथास वाणी ॥ त्द्गक्तसेवानिरतो करो मे aerat लभतां मदड़म ॥ ९१ ॥ तन्मूर्तिभक्तान्‌ 

AR T चक्षुः पश्यत्वजसं स शृणोत स ॥ त्वजन्मकर्मोणि च पादयुग्मं त्रजत्वजसं तव मन्दिराणि ॥ ९२॥ अङ्भानि ते पादरजो- 

विमिश्रतीथानि बिश्रवहिशङ्चकेतो ॥ शि भवपद्मजायेजुष्टं पद राम नमत्वजसम्‌ ॥ ९३॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे 





3| शवस्संवादे सस्मित किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः स्मः ॥ १ ॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ इतयं स्वात्मपरि्वङ्गनिईताशेषकल्मषम्‌ ॥ रामः सुग्रीवमालो- 
f| नय सस्मितं वाकयमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ मायां मोहकरी .तस्मिन्वितन्वर कार्यसिद्धये ॥ ससे लुत यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २ ॥ 
| किंतु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः ॥ कृतवान्कि कपीन्द्राय सत्यं कृत्वाभिसालिकम॥ ३ ॥ yr HME 

y चरणकमलॉमि अणाम करता रहै ॥ ९३ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपंडितरामस्व 6 
| SUEDE E GR q us TI सगे :॥१॥ ` श्रीमहादेवजी बोले हे 'पावेती | श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवको अपने शारीरके आलिगनसे सम्पण qnia ds 9 
E Beg zw हुए अपने कार्की सिद्धिके निमित्त तिस सुग्रीवके उपर मोहित करनेवाळी अपनी मायाको फैलाते हुए इसम्रकार कह्ने ex कि हे| 
| Ma मुझसे रावणका वध आदि Fi करनेकी जो प्रतिज्ञा करी है वह निःसन्देह कदापि मिथ्या नही होयगी ॥ १ ॥ २॥ | | "० 
I मुझे सब पुरुष कहेंगे कि ees जो अझिको साक्षी करके सुग्रीवका कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करी सो क्‍या किया? ॥ ME a 
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|| Bus LN होनेमे Bs NN RIS MOON Nr निमित्त 
के. | तुम्हारा कार्यसिद्ध होनेंस विलंब होनेपर निःसन्देह लोकमे मेरी निन्दा होयगी इसकारण तुम शीघही जाकर युडके निमित्त वालीको बुळाओ, dud 
न्द्रजीके कहनेको अंगीकार करके शीघ्रही किष्किधाके बगीचेमें गया ओर महाभयंकर शब्द करके वालीको बुलाने लगा. परम पराक्रमी वाली 
क 3 Sa ` ~ Ae Y ^ wv 
jane तिस भयंकर शब्दको सुनकर क्रोध भरगया और नेत्र लाळ होगये ॥ ५ ॥ & ॥ शीघही घरसे निकलकर जहाँ सुग्रीव था तहा 


आया, महाबली सुग्रीवने वाळीको आताहुआ देखकर उसके वक्षस्थळपर प्रहार किया ॥ ७ ॥ महावीर वालीनेमी कोधान्ध होकर सुग्रीवके 


इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः ॥ तस्मादाहय भद्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌॥ ४ ॥ बाणेनेकेन d ह्वा राज्ये लामभिषेच- 
ये ॥ तथेति ग॒त्वा सुग्रीवः किष्किनधोपवनं हुतम्‌ ॥ ५ ॥ कृत्वा शब्दं महानादं तमाहयत वालिनम्‌ ॥ तच्छृत्वा भातृनिनदं रोपताग्र- 
विलोचनः ॥ ६॥ निजंगाम गृहाच्छीघ्ं सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्रं वक्षस्यताडयत्‌ ॥७॥ सुग्रीवमपि सुष्टिभ्यां जघान 
क्रोधमूछतः ॥ वाली तमापि सुग्रीव एवं कुद्धो परस्परस्‌ ॥ ८॥ अयुद्धयेतामेकरूपो दृष्टा रामोऽतिविस्मितः॥ न सुमोच तदा बाणं g- 


राम शत्रुणा भातृरूपिणा ॥ यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विभो ॥ ११॥ 


हुदयपर मुष्टिपहार किया, फिर सुग्रीवनेभी कुड होकर वालीके हृदयमें घूंसा मारा, इसप्रकार परस्पर दोनोंका Te होने लगा ॥ ८ ॥ 


| व्याकुळ होकर भाग आया, वाळीभी अपने स्थान चला गया; तदनन्तर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा ॥ १० ॥ हे श्रीराम- 
चन्द्रजी | तुम क्या श्रातारूपी शत्रुके दारा मेरा प्राणान्त करना चाहते हो ? यदि मुझे नष्ट करनेकी इच्छा होरही है ता हे प्रभो | आपही 


ग्रीववधशङ्कया ॥ ९ ॥ ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्तं भयाकुलः ॥ वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममत्रवीत ॥ १० ॥ कि मां घातयसे y 





श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार युद्ध करते हुए दोनों वानरॉमेसे सुग्रीचको अच्छीतरह नहीं पहिंचान सके, इसीकारण सुग्रीवके बधकी" शंकासे बालीका वध 
करनेके लिये बाण नहीं SET ॥ ९॥ तदनन्तर सुग्रीव महाबली वालीके मुष्टिप्रहारको सहनेमे असमर्थ होकर राधिर वमन करताहुआ भअयसे||| 
f 
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eS भा०टो० 
| होयगी भिषेक | 
9 देह तुम्हारी जय होयगी॥ ४ ॥ में एकबाणसे वालीका वध करके किष्किन्धाके राज्यका तुमको अभिषेक करूंगा, सुग्रीव इसप्रकार श्रीरामच-|९ HoR 


be «९७ >“. 
- x 


: | | पाहिले ^ as जाकर | पाहिले के | चीत्‌ Je ~ 
YTES स्थानम जाकर पंहिलेके समान अति घोर चीत्‌कार शब्द करके वालीको बुलाने लगा ॥ १८ ॥ महाबली वाली फिर सुग्रीवके अरूत 

|® शब्दको सुनकर आश्चर्य और ph भरगया, और युका वे 5 d. eicit 
gl 9 S THE भरगया, और युद्धका वेश धारण करके रणभूमिमे ये तयार हुआ ॥ १९ ॥ तब बालीकी परम y v. 
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मुझे मार डालिये ॥ ११ ॥ हे शरणागतवत्सल ! हे सत्यवादिन | हे रघूत्तम | तुमने पाहिले वाक्य देकर मुझे [श्चास करादिया था कि मैं अवव्य- Y 
[/ ही बालीका बघ करूंगा, फिर किसकारण मेरी उपेक्षा करते हो ॥ १२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवके इस कहनेको सुनकर नेत्रामें जल भरेहए सग्रीव-' y 
९ | को हृदयसे लगाकर कहने लगे कि हे सखे ! तुम भयभीत मत हो, मैंने तुम दोनोंकी एकसी आकृति देखकर विशेष रूपसे बालीको न पहुंचाननेके j 
6 || कारण तुम्हारे बघकी शंकासे बाण नही छोड़ा, अब भ्रान्तिको दूर करनेके निमित्त तुम्हारे शरीरपर कुछ चिल्ल कर qag, तुम फिर उसही 
6 |स्थानपर जाकर amet बुलाओ मैं तत्कालही बालीका बध तुमारे देखते देखते करूंगा. हे आतः ! मैं रामचंद्र शपथ करके PETE कि क्षणमात्रमें 







एवं मे प्रत्ययं कला सत्यवादिन्‌ रघत्तम ॥ उपेक्षसे किमर्थ मां शरणागतवत्सल ॥ १२ ॥ श्रु सुग्रीववचनं रामः साश्चविलोचनः ॥ आ- 
लिळूग्य मास्म भेषीसतवं दृष्टा वामेकरूपिणो ॥ १३॥ मित्रघातिरमाशइक्य सुक्तवान्सायकं नहि ॥ इदानीमेव ते चिहं करिष्ये भमशा- 
न्त ॥ १४ ॥ गत्वाहृय पुनः शं हतं दरक्यसि वालिनम्‌ ॥ रामोऽहं त्वां शपे भ्रात्हनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌॥ १५॥ इत्याश्वास्य स सुगरी 
वं रामो लक्ष्मणमजवीत ॥ सुग्रीवस्य गळे पुष्पमालामासुच्य पुष्पिताम्‌ ॥ १६ ॥ प्रेषयस्त महाभाग सुग्रीवं वालिनं प्रति ॥ लक्ष्मणस्तु तदा 
बट्टा गच्छगच्छेति सादरम्‌ ॥ १७॥ प्रेषयामास सुग्रीवं सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ ॥ पुनरप्यडुतं शद्‌ कृत्वा वालिनमाहूयत्‌ ॥ १८ ॥ त- 
च्छुत्वा विस्मितो वाली काधन महताइतः ॥ बद्धा परिकरं सम्यग्गमनायोपचक्रमे ॥१९॥ गच्छन्तं वालिनं तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌॥ 

&| न गन्तव्यं त्वयेदानीं शङ्का मेऽतीव जायते ॥ २०॥ B 
f| तुम्हारे शुका आणान्त कर दूंगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ १५ ॥ श्रीरामचंद्रजी सुग्रीवको इसप्रकार समझाकर लक्ष्मणसे कहने लगे कि हे भात: ! तम सुग्रीव 1 
It के doi सुन्दर पुष्पाकी माला पहिनाकर वालीसे युद्ध करनेके निमित्त भेजो, श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार सुग्रीवके qo पुष्पेकी wal 
Jal पहिनाकर आदरपूर्वक कहा कि हे वानर | अब तुम युद्ध करनेके लिये जाओ ॥ १६ ॥ १७ ॥ टक्ष्मणजीका भेजा हुआ सुग्रीव Tue निमित्त el 
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pO | ली ता पका हाथ पकड़कर अनेक अकारसे qw करनेका निषेध करके कहनेलगी कि हे नाथ] तुम युद्ध करनेकेलिये मत जाओ, मुझे | 

ला 6 | हसकर अत्यन्त शका होती है कि सुग्रीवको कुछकाल पहिलेही तुमने पराजित करदियाथा. और वह मा गयाथा, परन्तु फिर अत्यन्त e A $ 

है, इससे निःसन्देह माळूम 'होताहे के सुग्रीव इससमय. इकला नहीं है कोई बड़ा प्रबळ सहायक उसके साथ ue à 
हाथको छोड़कर अळग हटजा, मैं रणभामि वाठी sed से कहने लगा कि है सुश्च | तुम gres विषय कुछ शंका मत करो, हे प्रिये! इस समय मेरे | 

हायका हॅटजा, में URRAN जाकर शीघही शत्रुका वध करके लौदूंगा, उस दुष्टात्माकी सहायता कौन करेगा ? यदि कोड 


या dei dus ॥ सहायो बलवांस्तस्य कञचिन्नूनं समागतः ॥२१॥ वाली तामाह दवे सुभु शङ्का ते व्येतु तता ॥. 
न यन च्छ गच्छ is Raq ॥ २२ A हत्वा शोभ समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ ॥ सहायी यदि सुग्रीवस्ततो हत्वो- 
B च्छ ने आयास्य posu अरः कर्थ ति्ठदशहे रिपुस्‌ ॥ ज्ञालाप्याहयमान हि हत्वायास्यामि सुन्दरि ॥ २४॥ तारोवाच ॥ 
तिः SN लक नर (9e D तम्‌॥ T मामङ्गदः पुत्री गयायां ST वचः ॥ २५ ॥ अयोध्याधिपातिः श्रीमान्‌ रामो दा- 
गमाणो5 न सह आजा सीतया भायेया सह ॥२६॥ आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल N रावणेन सह आत्रा मा- 
माणोऽथ जानकीम्‌ ॥ २७॥ आगतो ऋष्यसूकाद्िं सुग्रीवेण समागतः || चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम ॥ २८॥ ` 

| उसकी सहायता करेगा तो दोनोंको क्षणमात्रम नष्ट करके शीघ्रही लौटकर आऊंगा, हे सुन्दारे | क्या कोई वीर परुषं झात्रके बल्ानेपर 
( कदापि घरमे बेठ सक्ता है इसकारण तू शोक मत कर, मैं शीघ्रही शन्रुका प्राणान्त करके लौटेगा ॥ २ २॥ २३॥ २४ ॥ तारा 3 हने लगी किः 
| है राजेन्द्र मुझे कुछ औरभी कहनाहै, उसको सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें, अंगदने एकदिन शिकारसे लौटकर मुझसे | कहा कि हे 1 
मातः! सेने शिकारको जाकर सुनाहै कि अयोध्यापति दशरथराजकुमार श्रीरामचन्द्रजी छोटे आता. लक्ष्मण और अपनी खी सी Y 
सहित द्प्डकारण्यर्मे आयेथे, तहो राक्षसपति रावणने छळकरके उनकी स्रीको हरलिया, इससमय वह श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण B 
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यर करनेके EN à क es 
हुआ सुग्रीव फिर युद्ध करनेके निमित्त किप्रप्रकार आता ॥ ३० ॥ हे महाराज ! मेरे कहनेस वैरभावकों छोड़कर शीघ्र ही सुग्रीवको serm और | 
(f| उपपद श्रीरामचन्द्रर्जीको . शरणागत जाओ ॥ ३१ ॥ हे कपीन्द्र ! मेरा, पुत्र अंगद्का, राज्यका और वंशका रक्षण ||. 


प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय संलक्ष्मणः ॥ वालिने समरे हत्वा राजानं तां करोम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ इति निश्चि तो यातो निश्चितं 
शण Wa ॥ इदानीमेव ते भमः कर्थ शुनरुपागतः ॥ ३० ॥ अतस्तं सर्वथा वैरं सक्त्वा सुग्रीवमानय ॥ योवराज्येऽभिषिञ्चाशु रामं 
त्व शरणं वज्र ॥ ३१ ॥ मामङ्गद्‌ राज्यं ङुलं च हरिपुङ्गव ॥ इत्युक्ताश्चमुखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तस्‌ ॥ ३२ ॥ हस्ताभ्यां 
चरणो Wen ररोदः भयविह्वला ॥ तामालिङ्गय तदा वाली सख्नेहमिदमवीत्‌॥३३॥स्रीस्वभावाद्विभेषि लं प्रिये नास्ति भयं मम ॥ | 
| रामो ds समायातो लक्ष्मणेन सम प्रभु: ॥ २४॥ तदा रामेण मे खेहो भविष्यति न संशयः॥ रामो नारायणः साक्षादवतीणोंऽिळ- || 
EE ॥ अभारहरणाथाय Sd पूर्व मयानघे ॥ स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ ` ES" 
|$ |करे; तारा विनयके वचनोसे इसप्रकार समझाकर नेत्रोंमें जल भरके वालीके चरणे गिरपड़ी ॥ ३२ ॥ फिर अपने दोनो हाथोंसे वालीके दोनों || 
16 चरण पकड़कर भयसे अंतःकरणमें व्याकुल होकर रुदन करनेळगी, तब व | 


| | n & > प्रिये ! stama चो स्य होती हो । si i 
` , ||ह ^ - तुम ससवसाव हो इसकारण भयभीत होती हो, परन्तु मुझे किसीम्रकारका भय नहीं है: परमप्रभु श्रीरामचन्द्रजी यदि र > 









`N "v. © - »i 
ली ताराकों हृदयसे लगाकर स्नेहपूर्वक इसंप्रकार कहनेलगा ॥ ३३ ॥ | 


Me 2! Syl z T- सहित आये HSI x: a नो निःसन्देह कु नका AN m^ सुग्रीवसे भी A i न 
soe Re ix i ise उनका ^ साथ सुग्रीवसंभी अधिक स्नेह हो जायगा, क्योंकि सुग्रीवकी अपेक्षा मुझसे उनका अधिक कार्य सिड. | 
jo UNI होयगा; d | मेने पहिले सुना है कि अखिडब्रह्माण्डके खासी भगवान्‌ नारायणने प्रथ्वीका भार दूर करनेके लिये श्रीरामचन्द्ररूपसे अवतार $i o: o6 
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वालीके हृदयको लक्ष्य ( निशान ) करके वह बाण कानपर्यन्त खैचकर छोड़ा ॥ ४४ || ४५ ॥ वज्रकेसमान. वीयवान उस बाणने बडे जोरसे 
(f| जाकर वालीके हृदयको भेदन किया, तदनन्तर महावीर वाली हृदयर्म बाण लगनेसे बड़ा घोर चीत॒कार शब्द करता हुआ पृथ्वीपर गिरपडा; बालीके r 
# | गिरनेके वेगको न सहकर प॒थ्वी कम्पायमान होनेलगी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ वाली दोघडीपर्यन्त अचेतन ( बेहोस ) रहा, तदन्तर कुछ होसमे हुआ तब 1 

A ' 


$ | देखा कि जटामुकुटधारी, विशाळ हृदयसे शोभायमान, वनमालासे विभूषित और चारिवसन धारण कियेहुए, जंघाओपर्यंत जिनकी मनोहर पी-|| 
(| नभुजा लबायमान होरही हैं; ऐसे नवीन दूबके समान स्यामवर्ण कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी वामहस्तमें धनुष और दाहिने हाथमे बाण धारण किये | 


निरीक्ष्य वालिनं सम्यर्लक्ष्यं तद्धृदयं हरिः ॥ उत्ससर्जाशनिसमं महावेगं महाबलः ॥ ४६॥ बिभेद स शरो वक्ष वालिनः कम्पयन्मही- 
म्‌॥ उत्पपात RERE FFA निपपात ह॥ ४७॥ तदा मुहूर्त निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः॥ ततो वाली ददशांग्रे रामं राजीवलोः f 


चनम्‌ ॥ धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम ॥ ४८॥ बिभ्राणं चीरवसनं जटासुङुटधारिणम्‌॥ विशालवक्षसं भ्राजदनमालाविभ- || 
पितम्‌ ॥ ४९ ॥ पीनचावीयतशुजं नवदूर्वादलच्छविम्‌ ॥ सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां च प्रार्थयोः परिसेवितम्‌ ॥ ५०॥ विलोक्य शनकैः प्राह वा- 
ली रामं विगहयन्‌॥ किं मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यह्‌ ॥ ५१ ॥ राजधर्ममविज्ञाय गर्हितं कमै ते कृतम्‌ ॥ वृक्षखण्डे तिरोभृत्वा 
त्यजता मयि सायकम्‌ ॥ ५२ ॥ यशः किं लप्स्यसे राम चोखत्कृतसद्गरः ॥ यदि क्षत्रियदायादो मनोर्ईशससुद्भवः ॥ ५३॥ युद्धं कृत्वा स- 
||€| मन्त मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा ॥ सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कृतं किमु ॥ ५४ N 

` | |सन्मुख खड़े हैं और सुग्रीव तथा लक्ष्मण दोनों ओर खडे होकर सेवा कररहे हैं ॥ ४८॥ ४९ ॥ ५०॥ वाली रिमचन्द्र जीको देखतेही निदा 
|] करता हुआ कोमळ वचनोंसे कहने लगा कि मैंने आपका कौनसा अपराध कियाथा, कि जिस अपराधसे आपने मुझे मारा ॥ ५१॥ सालम । 
| | होताहे कि आपने राजनीतिको न जानकर यह निन्दित कर्म कियाहै, हे श्रीरामचंद्रजी तुमने चोरके समान वृक्षाके बीचमें छुपकर मेरेऊपर Y Uo 
| | बाण छोड़ा, इस अधर्मयुदधसे क्या आपको यशकी प्राप्ति होयगी ? तुम क्षत्रियसंतान तिसपरभी मनुके बंशरमे उत्पन्न हुएहो, तुमको ऐसा. उचित | विल 


Nv 


[Af नहीं था, यदि मेरे सन्मुख आकर यु करके मेरा प्राणान्त करते तो तुमको यशकी प्राप्ति होती; हे रघुनंदन | सग्रीवने आपका कौनसा काम किया और Aa 
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di मैंने कोनसा नहीं किया ? \ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | मैंने सुनाहै किः दण्डकारण्यर्मे रावणने आपकी खीका हरण करलिया, 
T | प्राप्त होनेकेलिये तुमने सुग्नीवकी शरण ली क्या यह कार्य मुझसे नहीं होता ?॥ ५५ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! मालूम होताहे कि आप मेरे संसार 1 
(ster पराक्रमको नहीं जानतेहो ? मैं यदि इच्छा करूँ तो घड़ीभरम कुटुम्बसहित रावणको लंकासहित इस स्थानमें छासक्ताहँ. हे रघुकुलशिरो- 
सणि pgs | तुम जगतमें घमोत्मा नामसे प्रसिद्ध हो, देखो व्यांधिक समान छुपकर वानरका वध करनेसे क्या घर्मकी प्राप्ति होयगी, और भ- 
3 क्षण करनेके अयोग्य : वानरका सांस क्या आपके किसी कार्यमे आसक्ता है ?॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ I arm इसप्रकार बहुत कथन 
रावणेन हृता भार्या तव राम महावने ॥ सुग्रीवं शरणं यातस्तदर्थमिति शुश्रुम ॥ ५५॥ बत राम न जानीषे मदलं लोकविश्च॒तम्‌॥ रा- 
` बण सळ बद्धा ससीतं लङ्कया सह ॥ ५६॥ आनयामि सुहृतोर्धाय्यदि चेच्छामि राघव ॥ धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन 

|| ५७ ॥ वानरं व्याधवद्धत्त्वा धर्म क॑ लप्स्यसे वद ॥ अभक्ष्यं वानरं मांसं इत्वा मां किं करिष्यसि ॥ ५८ ॥ इत्येवं बहु भापन्तं वाः 
लिन राघवोःजवीत्‌ ॥ धमेस्य गोप्ता लोकेऽस्मिश्चरामि सशरासनः ॥ ५९ ॥ अधंमेकारिणं हतवा सद्धर्म पालयाम्यहम्‌ ॥ दुहिता भ- 
गिनी ABAMI चव तथा स्नुषा ॥ ६० ॥ समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः ॥ पातकी स तु विज्ञेयः स॒ वध्यो राजभिः सदा 
॥ ६१॥ ले जु आजुः कनिष्ठस्य भायोयां रमसे बलात्‌॥ अतो मया धर्मेविदा हतोऽसि वनगोचर॥ ६२॥ त्रं कपित्वान जानिषे महान्तो 
विचरन्ति यत्‌ ॥ लोकं पुनाना संश्चोरेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ॥ ६३॥ 
n करनेके अनन्तर श्रीरामचंद्रजी कहने लगे कि हे वानरराय | मैं धर्मका रक्षण करनेके निमित्त धनुषको. धारण कियाहुआ इस जगतूर्मे विचर- y 
७&॥ ताहू, अधम करनेवाले पुरुषोको नष्ट करके धर्मात्मा पुरुषोंका पालन करना मेरा कार्य है. हे कपीन्द्र | कन्या, बहिन, भ्राताकी स्री और पत्रकी wd] 
/॥ यह चारों समान हैं, इन चारोंमेसे एककेभी साथ जो पुरुष रमंण.करता है, वह मूढ़बुद्धि महापातकी, धमोत्मा राजाओंका वच्य ( मारनेयोग्य ) होताहै 1 
(| यह निःसन्देह वातो है ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ हे वानरराज | तुमभी रूघुआताकी खीको बळ्पूर्ेक भोगते हो, इसकारण धर्मशास्त्रके अनुसार 
र : तुमको नष्ट किया ॥ ६२ ॥ तुम बानरजाति होनेके कारण कुछ नहीं जानते हो, महात्मा पुरुष अपने चरणोंसे जगतको पवित्र क- 
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^ud | लक्ष्मीका अवतार है, यह मैं जानताहूँ ॥ ६८ ॥ इस समय आज्ञा दीजिये, मैं आपके वैकुण्ठ. घामको जाताहूँ, और मेरे तुल्य भुजबल्युक्त | 







|| रतेहुए विचरते रहते हैं, इसकारण उनके कार्यकी निंदा न करे ॥ ६३ ॥ वाली श्रीरामचन्द्रजीके इसप्रकार कथनको सुनतेही उनको साक्षात्‌ विष्णु-॥ G 
l भगवानका अवतार जानकर भयभीत होगया, फिर प्रणाम करके परमआनन्दित हो श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा ॥ ६४ ॥ हे. श्रीरामचन्द्र E है 
G महाभाग | इससमय आपको मैंने साक्षात्‌ परमेश्वर जाना, इससे. पहिले अज्ञानसे मैने आपको जो कुछ कठोर वचन कहे उनको आप क्षमा करिये| ४ 
| ६५ ॥ हे भगवन्‌ | आपके बाणके प्रहारसे आपकेही सन्मुख इससमय प्राणत्याग करूँगा, ऐसा समय फिर कदापि नहीं मिलेगा. क्योकि आ-॥॥ 
[पका दर्शन बड़े योगियोंको भी दुलेम है ॥ ६६ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | जो. पुरुष मरणके समय विवश होकर भी तुम्हारे नामका जप करते हैं वह || 
Y| SET भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌॥ वाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमजवीत्‌ ॥ ६४॥ राम राम महाभाग जाने त्वां परमे- | 
(| वरम ॥ अजानता मया किञ्चिदुक्तं तत्षन्तुमहसि ॥ ९५ ॥ साक्षात्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः ॥ त्यजाम्यसून्महायोगिदुळूभं तव द- 
रनम्‌ ॥ gue ॥ यन्नाम विवशो गृहन्‌ ग्रियमाणः परं पदम्‌ ॥ याति साक्षात्स एवाद्य सुमू्षोमें पुरः स्थितः ॥ ६७॥ देव जानामि पुरुष 
त्वां शरियं Ll शुभाम्‌ ॥ रावणस्य वधार्थाय जातं तरा बरह्मणार्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ अनुजानीहि मां राम यान्तं त्वपदसुत्तमम्‌ ॥ मम लुः 
ल्यबले बाळे अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥ ६९ ॥ विशल्यं कुरु मे ग़म हृदयं पाणिना स्पशन ॥ तथेति बाणसुद्धृत्य रामः पस्पशे पाणिना ॥ त्य- 
?| क्त्वा तदानरं देहममरेन्दो$भवत्षणात्‌ ॥ ७० ॥ F o m 


S j *. नर वैकुण्ठ x | À क ' * 
|® | परणके अनन्तर बकुण्ठः घामको जाते हैं, वही आप आज मेरे मरणके समय सन्मुख विसजमान हो रहे हो और इससे अधिक मेरा क्या भाग्य होगा | (४ 
IY ^ निमित्त | याथना ` N4 
| ॥ ६७ ॥ हे देव ! तुम परम पुरुष हो रावणके वधके निमित्त sete म्राथना करनेपर आपने अवतार लिया है, और जानकीभी साक्षात शुभ-|& 







| | अंगदके के ऊपर कृपादृष्टि रखना ॥ ६९ ll हे दशरथराजकुमार श्रीरामचन्द्रजी ! आप अपने कमलरूपी हाथोसे मेरे वक्षस्थलको s ra के घावको : ds 


. दूर करिये, श्रीरामचन्द्रजी वानरराज वालीके विनयपूर्वक वचनांसे संतुष्ट हुए और अपने हाथसे उसके करके 3 
— Je : oR PORE FEST. ह आर आपन हाथी उस हृदयको स्पशे करके विशल्य. किया. वानर-|#| . . 
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E | m oN क्षणमात्रमे देवेन्द्रदेह धारण किया, तदनन्तर मुक्तिको प्राप्त हुआ ॥ ७० ॥ शिवजी कहते हैं कि हे पार्वति ! 
Y M wurden mun Eb वाली; देखो रघुनाथजीके सुधाकर ( चंद्रमा ) के समान शीतळहाथका स्पर्श होनेपर क्षणमात्रे वानरदेहको त्याग-।४ E 
? उभा किन्तु रामभक्ताकोही प्राप्त होनेयोग्य वैकुण्ठधामको चलागाया ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्ध्यात्मरामांयणे उमामहेश्वरसंवादे || ˆ ` 


|| किष्किन्धाकाण्डे मुरादाबादवास्तव्यपंडितरामस्वरूपङ्गतभाषाटीकायां दवितीयः सर्गः ॥ २ ॥. ॥ महादेवजी बोले कि हे पार्थेति ! जब वानरेन्द्र 







1 वालीका परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे vf s S X 
Y 1चन्द्रजीके बाणसे रणभूमिमे प्राणान्त होगया तब उसके सेवक qeu समूह भयसे चित्तमे व्याकुल होकर दौड़ते 


p bs रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण | | सद्यो विसुच्य कपिदेहमनन्यलम्यं प्राप्तः परं RENAR Il { 

a नराः किस किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ निइते बालिनि रणे रामेण परमाः 

A Oa set भयविहलाः ॥ १ ॥ तारामूचुमहाभागे हतो वाली रणाजिरे ॥ अङ्गदं परिक्षा मन्त्रिणः परिनोदय 

er च्‌ बद्धा रक्षामहे पुरीम्‌ ॥ TRT उ राजानमङ्गद कुरु भामिने ॥ ३ ॥ निहतं वालिनं श्वुत्वा तारा शोकविमू- न 

[ l अताडयत्स्वपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च ART: ॥ ४ ॥ किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा ॥ इदानीमेव निधन यास्यामि पतिना 

सह ॥ 5 ॥ इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती सुक्तसूर्थजा ॥ ययो तारातिशोकार्ता यत्र भतृकलेवरस्‌ ॥ ६॥ र 
Y 
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किष्किन् आये और तारासे "er लग कि ह महाभागे | महाराजवालीका आज रणभूमिमे श्रीरामचन्दर्जीके हाथसे प्राणान्त होगया, तुम अब 
y मंत्रियांसे कहक si ~ "e डारवे डके 

. ३४. अगदका रक्षा करो ॥ १॥ २ ॥ हम चारों डारके किवाड़ोको बन्द करके नगरीकी रक्षा करेंगे, हे भामिनी | अंगदको वानरोंका. 
j| राजा करा ॥ ३ ॥ तदन्तर तारा वानरराज वालीका अशुभ संवाद सुनकर शोकसे मूछित होगई, और वारंवार दोनों हाथोंसे शिर और छातीको 


yy ` ^ कि ~ x x 
sl us पीटकर कहने लगी ॥ ४ ॥ कि हे वानरो ! मुझे पुत्र, राज्य, नगर और धनसे कुछ प्रयोजन नहीं है इससमयही मैं पतिके साथ यमलो- 
क| के जाऊंगी ॥ ५॥ तारा शोकसे असन्त व्याकुळ हो कर us पतिके शरीरको देखनेके निमित्त उसी रणभूमिस वाल खोलेहुए पहुँची, 
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और बानरराज बालिके धूलिसे रूपटे हुए और रुधिरसे . भीगे हुए शरीरको देखकर उसके चरणोमे गिरपडी और हा. नाथ ! हा नाथ | इसप्रकार 
कहतीहुई अत्यन्त विलाप करनेळगी ॥ ६ ॥ ७ ॥ तदनंतर सन्मुख आये हुए रघुनाथजीको देखकर कहनेलगी कि हे रामचन्द्रजी ! जिस बाणसे आपने 
Y | महाराज बालीका प्राणान्त किया है उसी बाणसे मुझेभी यमलोकको पहुँचाइये ॥ ८ ॥ में शीघही पतिके समीप जाऊंगी, क्याँकि प्राणपति मेरी वाट í 
(f| देखते होंगे, हे रघुनंदन | महाराज बालीको मेरे विना स्वर्गलोकमेंभी सुख नहीं होयगा॥९॥ आपसे अधिक क्या कहूँ स्रीके वियोगका दुःख आपने स्वयं || 

& | अनुभव कियाही है शीघ्रही मेरा प्राणान्त करके महाराजके समीपं पहुँचादोगे तो आपको SÈ दान करनेका फल मिलेगा ॥ १० ॥ तदनन्तर सुग्रीवर्क 


पातितं वालिनं दृष्टा सक्तः पांसभिराइतम्‌ ॥ रुदती नाथनाथेति पातिता तस्य पादयोः ॥ ७ ॥ करुणं विलपन्ती सा ददर्श रघुनन्दनम्‌ ॥ 
राम मां जाहे बाणेन येन वाली इतस्त्रया ॥ < ॥ गच्छामि पतिसालोक्यं पतिमीमभिकाइक्षते ॥ स्वर्गेऽपि न सुखं तस्य मां विना 
रघुनन्दन ॥ ९ ॥ पल्रीवियोगजं दुःखमनुभूतं वयानघ ॥ वालिने मां प्रयच्छाशु पत्नीदानफलं भवेत्‌ ॥ १०॥ सुग्रीव त्रं सुखं राज्यं 
दापितं वालिघातिना ॥ रामेण स्मया सार्धं सुडरूव सापत्रवेजितम्‌ ॥ ११ ॥ इत्येवं विलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः ॥ सान्त्वया 
$| मास दयया तत्तज्ञानोपदेशतः ॥ १२ ॥ किं भीरु शोचासिं व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिम्‌ ॥ पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्ततः 
| ॥ १३ ॥ पञ्चात्मको जडो देइस्त्वङ्मांसरुधिरास्थिमान्‌ ॥ कालकमेशुणोतपन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः ॥ १४ ॥ | 


| रश ओरको देखकर कहने लगी कि हे सुग्रीव ! अब तुम बालिके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने दियेहुए ` निष्कंटक राज्य और अपनी स्री रुसा-॥' 
€ |सहित पूर्ण सुख भोगो ॥ ११ ॥ परम बुद्धिवान श्रीरामचन्द्रजीको इसप्रकार विलाप करती हुईं ताराके वचनोंकों सुनकर दया आगई, सो तत्व- | 
|| शानका उपदेश करके उसको समझानेलगे ॥ १२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे भीरु] तुम शोक करनेके अयोग्य पतिका वृथा शोक क्यो करती || 
ANN ON 


` |४ हो? भला बता तो सही रणभूमिमे शयन करता हुआ देह और जीव इन दोनोम तूने किसको पति संमझा है॥ १३ ॥ यदि देहको पति कहे तो|४|. 
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[f| किसी अकारभी शोक न. करना चाहिये, क्योंकि चरम मांस रुघिर और हड्डियों करके युक्त पंचभूतरूप यह जड़ देह काल, senem) | |. 
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| “योगसे उत्पन्न होता है सो इस समयभी तेरे सामने पड़ाहै, यदि जीवको पति कहै तो भी कुछ शोक नही करना चाहिये, क्योंकि जीव fe] ४ 
विकार है, जन्ममरणरहित है और वह न कहीं जाता है, नं स्थित रहता है ॥३४॥५५॥ जीव खी नहीं है, पुरुष नहीं है और नपुंसकभी नहाहे, किन्तु 
(| आकाशके समान सवेव्यापी, अविनाशी, दूसरे 'पुरुषके 'संबन्धसे रहित, निर्लेप और नित्य, ज्ञानमय, निर्मळ, एक पदार्थ, सब m समान 
भावसे विराजमान है; उसके निमित्त क्यों शोक करती है वह कदापि शोकके योग्य नही है॥१६॥तारा कहने लगी कि हे श्रीरामचन्द्रजी! E देह काष्ठके |. 
समान अचेतन ओर जीवात्मा ज्ञानमय नित्य पदार्थ है, तो सुखदुःखादिको भोगनेवाला कौन है ? यह मेरा संदेह दूर करिये ॥ १७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी $ 
कहने. लगे कि जिस समयपर्येन्त जीवात्मा अज्ञानके बशंन होकर देह और इंद्रियादिके विषे ममत्व बुद्धिका त्याग नहीं करताहै तबतक ही उसको सुख- y 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहि निरामयः ॥ न जायते नन ग्रियंते न तिष्ठति न गच्छाते ॥ १५ ॥ न स्री पुमान्वा pam जीवः |¢ 
सर्वगत देहो ी$व्ययः ॥ एक एवाद्वर्तायोःयमाकाशवदलेपकः ॥ नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमहेति ॥ १६ ॥ ॥ तारोवाच ॥ ॥ 
ऽचित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्रिदात्मकः ॥ सुखदुःखादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद ॥ १७॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥. ॥ अहं- 
कारादिसम्बन्धो यावदेहेन्द्रियेः सह ॥ संसारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविविकिनः ॥ १८॥ मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवर्तते ॥ 
विषयानध्यायमानस्य स्वभे मिथ्यागमो यथा ॥ १९॥ अनार्यविद्यासम्बन्धात्तत्कायीहंृतेस्तथा ॥ संसारोऽपार्थकोऽपि स्पाद्रागदेषादि- 
॥॥ सङः ॥ २० ॥ मन एव हि संसारो बन्धश्चैव मनः शुभे ॥ आत्मा मनः समानत्वमेत्य तदूतबन्धभाक्‌ ॥ २१ I , 
if दुःखादिरूप संसार भोगना पडताहे ॥ १८ ॥ हे सुन्दरि | मनुष्यको विषयोका ध्यान करते करते निद्राको प्रा होकर जिसप्रकार स्वझकी अबस्था y 
ai उनही ध्यान किये हुए विषयोकी मिथ्या प्राप्ति होती है और वह असत्‌ वस्तुभी सत्यसी प्रतीत होती है परन्तु जाग्रत्‌ अवस्थाम ज्ञान होनेसे वह सब || 
f| eere पदार्थ मिथ्या प्रतीत होने लगतेहैं, तिसीप्रकार जीव देहाभिमानकी अवस्थामें मिथ्या संसारको सत्यसा जाननेलगे हैं, d संसार ||& 
अपने आप दूर नही होताहे किन्तु तत्वज्ञान होनेपर दूर होजाता हे ॥ १९ ॥ हे पुत्री | जीवात्मा अनादि अविद्याकें प्रभावसे रागडेषादियुक्त V 
3 होकर संसारबंधनकी प्राप्त होजाता हे ॥ २० ॥ हे शुभे | अन्तःकरण ही संसार है और अन्तःकरणही बन्धन है, अन्तःकरणके साथ मिलेकर उसके 

en 
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दुः खादिको भोगनेळगता | ; णि : 

J| उखदुःखादिको i है ॥ २१ ॥ जिसप्रकार स्फटिकमणि स्वभावस निर्मळ और श्वेत होता हे, परन्तु लाख आदिकी समीपता होनेसे लाल 
| वणे प्रतीत होनेलगता है इसीप्रकार निर्लेप आंत्मा अन्तःकरण और इंद्रियादिकी समीपतासे संसारी प्रतीत होने लगता है, आत्मा अनुमानका 
(| साधन जो मन तिसको स्वीकार करता है और अज्ञानी होकर तिस मनसे उत्पन्न होनेवाले विषयाको भोगता है और इसकारणही राग डेषादि रूप 


VS ToT. as er * @ ^ ` "EP र्ल? e ~ 
/ अंतःकरणके qii बॅधकर पराधीन हो ani लिप्त होजाता है. जीवात्मा प्रथम रागडेषादिरूप अंतःकरणके गुणांको उत्पन्न करके तिन रागडेषा- 
! दिके कारणे असत्‌ कार्ये करने लगता है ॥ RR ॥ २३ ॥ २४॥ तिन सत्‌ असत्‌ कार्यौके तीन भेद हैं, एक Je ( हिसा रहित जप ध्यान आदि | 


यथा विशुद्धः स्फटिको$टक्तकादिसमीपगः ॥ तत्तदणेयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥ २२॥ बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादालनः संस- 
तिषेलात्‌ ॥ आला स्वलिङ्गं तु मनः परिगह्य तद्भवान्‌ ॥ २३ ॥ कामान्‌ SA ASE: संसारे वतेते$वशः ॥ आदौ मनोयणान IET 
ततः कमीण्यनेकधा ॥ RL M शुक्कलोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः ॥ एवं कमैवशाजीवो भमत्याभूतसंपुवम ॥ २५ ll सर्वापसंहृतौ 
जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः ॥ अनाद्यविद्यावशगस्तिषठत्यभिनिवेशतः ॥ २६॥ सृष्टिकाले पुनः प्रववासनामानंसेः सह ॥ जायते पुनर- 
"jd घटीयन्त्रमिवावशः ॥ २७ ॥ यदा पुण्यविशेषेण लभते सङ्गति सताम्‌॥ मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः ॥ २८ ॥ मः 
| f| त्कथाश्रवणे श्रद्धा दुळंभा जायते ततः ॥ ततः स्वरूपविज्ञानमनायासन जायते ॥ २९॥ | Ee 
॥४॥ इसरा लोहित ( हिसायक्त यज्ञादि ) और तीसरा कृष्ण ( पापकर्म ) + इन कर्मोंकी गृतिमी अत्येककी भिन्न भिन्न उत्तम मध्यम और अधन है! 
| - कम्माके वरामें होकर जीवात्मा खण्डप्रळयपैन्त अमता रहता हैं॥ २५ ॥ और: खण्डप्रछ्यके समय वासना तथा अदृष्टसहित अन्तःकरण $ 
o ||| मिलकर अनादिअविद्याकेविषे लीन होजाता है॥ २६॥ फिर सृष्टिकालके समय vi वासना और अद्ष्टसहित जन्म लेता है, इसीप्रकार जी-|| 
sre विवश होकर वारंवार घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है ॥ २७ ॥ फिर जिससमय जीव पृदेजन्मामे किएहुए Tj MES 










BRA भक्ति करनेवाले शान्तसवभाव सत्पुरुषोंकी संगतिको प्रात होता है तब मेरी अक्ति होती Paca MI | 
[Lg ^ IRE SERT आन्तस्वभाव सत्पुरुषोकी संगतिको रास होता है तब मेरी भक्ति होती है ॥ २८ ॥ तदनन्तर मेरी लीलाओको श्रवण : Sea 
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आरके. | दुलेभ श्रद्धाकी प्राप्ति होती है, तदनन्तर अनायासमेंहि आत्मतत्तका ज्ञान होजाता है ॥ २९ ॥ आत्मतत्त्वका ज्ञान होतेही गुरुके पढ़ायेहए शास्त्र 
14 MaN l का श्रवण, मनन ओर निदिष्यासन करनेसे जीवात्मा अपनेको सत्य आंनंदुमय अहितीय आत्मासे अभिन्न और देह इन्द्रिय मन प्राण तथा अह 7 
` Aa भिन्न जानने लगता है, इसप्रकार ज्ञान होतेही जीवात्मा तत्काल मुक्त होजाता हैः यह यथार्थ उपदेश मैंने तेरे अर्थ वर्णन किया है ॥ ३० ॥ 
| ३१ ॥ जो पुरुष इस संपूर्ण मेरे कहेहुए उपदेशको ग्रहण करके रात्रिदिन मनहीमनमें विचार करता है उसको संसारके दु:खोका कदापि end 


gn हीं हे भामिनी | d, NENNE EN - e ` ड B E: 
(नहा होता हे ॥ ३२ ॥ हे भामिनी ! तुमभी अंतःकरणको पवित्र करके मेरे कहे हुए इस सम्पूर्ण उपदेशका विचार करो, तब संसाररूप दुःखजाल ||( 


तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात ॥ देहेन्द्रियमनःप्राणाहंकृतिभ्यः पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ स्वात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमड- 
यम्‌ ॥ ज्ञाता सद्यो भवेन्सुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योऽनिशम्‌॥ तस्य संसारदुःखानि न स्पृश- 
न्ति कदाचन ॥ ३२॥ त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धधीः ॥ न स्पृश्यसे दुःखजालैः कमेबन्धाद्विमोक्ष्ससे॥ ३३ ॥ पूर्वजन्मनि ते 
S कृता मडक्तिरुत्तमा ॥ अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दशितं शुभे ॥ ३४॥ ध्यात्वा मट्रपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ ॥ प्रवाहपतितं का- ` 
ये कु्वत्यपि न लिप्यसे ॥ ३५ ॥ श्रीरामेणोदितं सव श्रुत्वा तारातिविस्मिता ॥ देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नला रघ्त्तमम्‌॥ ३६॥ आ- 
त्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्सुक्ता बभूव हं ॥ क्षणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना ॥ ३७॥ 


y तुमको स्पर्श नही कर सकेगा, और काके बन्धनस छूट जाओगी ॥ ३३ ॥ हे सुभु ! पूर्वजन्ममें तैनें मेरी असन्त भक्ति करी है इसकारण ही 
तुझे मुक्त करनेके निमित्त मैने अपने रामचन्द्ररूपका दर्शन दिया है ॥ ३४ ॥ हे शुभे | तू इससमय मेरे इस रूपको ध्यान करतीहुई मेरे उप- 
देश किये हुए सम्पूर्ण वाक्योका मनहीमनम विचार कर तब संसारके सम्पूर्ण कार्योंको करकेभी संसारबन्धनको नहीं प्राप्त होयगी ॥ ३५ ॥ ताराने A- 
f स्मयपूवक श्रीरामचंद्रजीके उपदेश कियेहुए वाक्याको सुनकर देहाभिमानसे उत्पन्न हुए शोकको त्यागकर श्रीरामचंद्रजीके अर्थ 'प्रणाम किया॥ ३६॥ इस- 


( प्रकार सर्वोपरि बह्मानंदका अनुभव करतीहुइ जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुई. श्रीरामचन्द्रजीने क्षणमात्रमें ताराके संसारबन्धनको छेदन करके 
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निष्पाप करदिया और निर्वीण मक्तिको पहुँचादिया. महात्मा सुग्रीवभी श्रीरामचंद्रजीके मुखसे निकलेहुए उपदेशको सुनकर अज्ञानके जालसे 
| छटगया. और स्वस्थचित्त हुआ. तदनन्तर श्रीरामचंद्रजी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको बुलाकर इसप्रकार कहने लगे ॥ ३७ ॥ ac ॥ ३९ ॥हे y 
3 मित्र | त॒म भ्राताका पत्र जो अंगद तिसके ERI ज्येष्ठ भ्राता वालीके पारलौकिक संस्कार आदि संपूर्ण कर्माको मेरी आज्ञासे विधिपूवेक कराओ ॥ ४० N 5 
|| सग्रीवभी श्रीरामचंद्रजीके इस कहनेको स्वीकार करके कुछ प्रधान वानरोंके BAI MAE मृतकशरीरको उठवाकर पष्पकके समान विमानमें X 
i रखवाया सुग्रीवकी आज्ञासे राजाके समान तिस मतकदेहकी पारिचयी होने लगी ॥ 23 ॥ वानरोंके समुहाने चारों दिशाओमे नौबत और नगाडों- | ४ 


अनादिबन्धं निईय युक्ता सापि विकत्मषा ॥ सुग्रीवोऽपि च aeger रामवक्‍्त्रात्समीरितम ॥ २८॥ जहावज्ञानमखिलं स्वस्थचित्तोऽभः || 
वत्तदा ॥ ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरपुङ्गवम्‌ ॥ ३९ ॥ भरातुज्ये्ठस्य पुत्रेण यद्यक्तं सांपरायिकम्‌ ॥ कुरु सवं यथान्यायं संस्कारादि ॥# 
ममाज्ञया ॥ ४० ॥ तथेति बलिमिर्मुस्येरवानेरेः परिणीय तम्‌ ॥ वालिनं पुष्पके क्षिस्वा तर्वराजोपचारकेः ॥ ४१ ॥ भेरीदुन्दुर्भिनघोषे जा 
 ह्मणेमॅल्त्राभिः सह ॥ यूथपेवानरेः पोरेस्तारया चाङ्गदेन च ॥ ४२॥ गला चकार तत्सवं यथाशाख्नं प्रयत्नतः ॥ खात्रा जगाम 
रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ॥ ४३ ॥ नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीवः प्राहं हृष्टधीः ॥ राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ 
f| ॥ ४४ ॥ दासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लकष्मणवचिरम्‌ ॥ इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः ४५॥ | 
की च्वनीसे किष्किन्धा नगरीको ufui करदिया; तदनन्तर सुग्रीव कुछ आह्यण और मंत्रियांका समूह तारा तथा अंगदके साथ विमानमे रक्खेहुए || 
वालीके मृतक शारीरके पीछे २ चलने लगे ॥ ४२ ॥ कुछ दूर जाकर सुन्दर स्थानमें अंगदके हारा शास्त्रोक्त विधिसे यत्नपूवेक तिस मृतकशरीरके |. 
3 | संस्कारादे कम करवाये तदनंतर सुग्रीव स्नानआदि कमाँसे निवट कर कुछ मांत्रियॉकेसहित श्रीरामचंद्रजीके समीप गये ॥ ४३ ॥ श्रीरामचंद्र- |& 
४ जीके चरणोम प्रणाम करके सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजराज | आपही इस सम्पत्तियुक्त वानरोंके राज्यकी रक्षा करिये ॥ ४४ ॥ सैं : | 
B | लक्ष्मणके तुल्य आपकी आज्ञाके अनुसार चिरकालपयन्त आपके चरणकमलोकी सेवा करूँगा. श्रीरामचंद्रजी सुग्रीवके इसप्रकार भक्तियुक्त वचनोको ge] ॥॥ . 
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आ.रा.कि. कुछ मुस्कुराते हुए कहनेळगे कि हे मित्र | निःसन्देह qud और मुझमें कुछ भेद नहीं है, इसकारण शीघ्रही जाकर मेरी आज्ञास किष्किन्धा gt रा ||: 
9 | ज्यम अपना अभिषेक करो ॥४५॥४६॥ हे मित्र ! मैं पिताकी आज्ञाके अनुसार चौदह वैप्न्त नगरमे प्रवेश नहीँ करूंगा, इसकारण किष्किन्धा में तो||% 

_ |$ नहीं आऊंगा परन्तु लक्ष्मणको SR भ्राता लक्ष्मण तुम्हारे यहाँ अवश्य आवेगे ॥ ४७ ॥ हे मित्र | तुम अंगदको, युत्रराजपदमे आदरपूर्वक अभि-|' 
|| पिक्त करो, इतना होयगा कि इससमय मैं लक्ष्मणसहित समीपमें पर्वतके शिखरपर एकवर्षेपर्यन्त निवास करूंगा, तुम नगरमे जाकर कुछ कालके || 
|&|अनंतरह्दी सीताके ढूँढनेका यत्न करो ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके चरणों साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा कि हे देव! जो आज्ञा |* 


लमेवाहं न सन्देहः शीध्रं गच्छ ममाज्ञया ॥ पुरराज्याधिपत्ये त्वं स्वात्मानमाभिषेचय॥ ४६॥ नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे ॥ 
आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव ॥४७॥ अङ्गदं यौवराज्ये व्मभिषेचय सादरम्‌ ॥ अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः॥४८॥ 
वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्वं यत्रवान्‌ भव ॥ किञ्चित्कालं पुरे स्थित्वा सीतायाः परिमार्गणे ॥ ४९॥ साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपाः 
दयोः ॥ यदाज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ॥ ५०॥ अनुज्ञातस्ठु रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः॥ गत्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः 
॥ ५१ ॥ सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा ॥ आगत्य राघवं शीघ्र प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥ ५२॥ ततो रामो जगांमाथु लक्ष्मणेन 
समन्वितः ॥ प्रवषेणगिरेरूष्वं शिखरं भूरि विस्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ तत्रैकं गहर दृष्टा स्फाटिकं दीसिमच्छुमम्‌ ॥ वर्षवातातपसहं फलमुलसमी- 


अ०३ 





पगम्‌ ॥ वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ ५४ d 


करतेह में उसके अनुसारही वर्ताव करूँगा ॥ ५० ॥ तदनंतर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार लक्ष्मणजीसहित किष्किन्धा नगरीमें : 
$ | गया और श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके अनुसार सम्पूर्ण कार्य किए ॥ ५१ ॥ महावीर लक्ष्मण सुग्रीवसे यथोचित सत्कारको प्राप्त होकर न T 
समीप आये आर प्रणाम करके बैठे, फिर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसहित प्रवर्षणनामक प्वेतके ऊपर बड़े चौंडे शिखरपर गये ॥ ५२ ॥ 
£|॥ ५३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी तहा सुन्दर फलवाळे zu समीपर्म वषी वायु और धूपसे बचानेवाली प्रकाशयुक्त सुंदर स्फाटिककी gemi देख 
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॥9४॥ 





॥४॥कर लक्ष्मणजीसहित तहा निवास करनेकी इच्छा करतेहुए ॥ ५४ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति! जिस पर्वतपर' श्रीरामचन्द्रजीने | 
[|| जाकर निवास किया वह पवेत अनेक प्रकारके सुन्दर फल, मूळ, फूछ और मोतियोंके समान Reis जलसे परिपूर्ण और नेत्रांको आनन्द देनेवाले || 
{ अनेक Urb पक्षियांकरके शोभायमान था ॥ ५५ ॥ इति श्रीमदृध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकांडे पश्चिमोत्तरदेशीयमरादाबादवास्त- 3 
Y व्यपाण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां ततीयः सगेः ॥ ३ ॥ श्रीशिवजी बोले हे पावेती ! श्रीरामचन्द्रजी तिस प्रवर्षणपवर्तक्रे शिखरपर मणिमय TRAN | sf 





विचरते हुए सुन्दर पकहुए फलमुलांका भोजन करके तृप्त होते हुए लक्ष्मणजीसहित परम सुखपूर्वक एकवर्षपर्यन्त रहे ॥ १ ॥ तहां एकदिन || 


दिव्यमुरफळपुष्पसंयुते मौक्तिकोपमजलोघपल्वले ॥ चित्रवर्णस्रगपक्षिशोभिते पर्वते रघुकुलोत्तमोऽवसत्‌॥ ५५ ॥ इति श्रीम० रा० उमा- 
| | तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ॥ तत्र वार्षिकदिनान राघवो लीलया मणियुहासु सञ्चरत्‌ ॥ 
IX पक्कसूलफलमोगतोषितो लक्ष्मणेन सहितोवसत्सुखम ॥ १ ॥ वातनुन्नजल्प्रितमेघानन्तर्स्तनितवेद्युतगभान ॥ वीक्ष्य विस्मयमगा- 
NO दहजयूथान्यद्वदाहितसकाबनकक्षान्‌ ॥ २॥ नवघासं समास्वाद्य हृष्टपृष्टछगद्धिजाः ॥ धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणाः ॥ ३॥ 
॥४॥ न चलन्ति सदा ध्यानानि इव सुनीश्वराः ॥ रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥४॥ चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि॥ मृगः 
y पक्षिगणा सूत्वा राममेवानुसेविरे॥ ५ ॥ सोमित्रिरेकया राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌॥ समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्वितः ॥ ६ ॥ 


॥४ | श्रीरामचन्द्रजी बिजलीसे युक्त और शब्दायमान वायुसे उड़ायेहुए जलयुक्त मेघमंडलको देखकर सुवर्णमय झूलसे शोभायमान ` हाथियोके यथके || 
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|| SERE चकित होगये ॥ २ ॥ और तिस स्थानमें नवीन घास भक्षण करनेसे हृश्पुष्टाइर मृगपाशियोंके समूह इधर उधर फिरनेके समय qul 
 , . ||®|श्रीरामचन्द्रजीका दशन करके ध्याने रियत मुनियांके समान निश्चळ होकर नेत्रोंके पल कोंको विना लगाए नेत्र खोलहुएही खड़े रहतेथे ॥ ३ ॥ [à 

JS [सिद्धांके समूह फिरनेवाळे श्रीरामचन्द्रजीको मंनुष्यरूपधारी परमात्मा समझकर मृग और पक्षियोंका रूप घारण करके श्रीरामचन्द्रजके पीछे पीछे fuss [df / 
॥४॥ लगते थे ॥ ४ ॥५॥ एकसमय ध्यानमें तत्पर श्रीरामचन्द्रजीके समाधिते विराम होकर निरज नस्थानमे बैठनेपर भक्ति और quin लक्ष्मणजी नम्रताओं MT e 
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; uf वचनोंसे कहने लगे कि हे देव | आपने मेर अर्थ पाहले जो ज्ञानका उपदेश किया तिससे मेरे हृदयका अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला सन्देह नष्ट होगया 
asm || a ७॥ परन्तु योगी पुरुष जिसप्रकार लौकिक पूजाकी विधिसे आपकी आराधना करते हैं, तिस पूजाकी विधिको जाननेकी इच्छा है | अ० ४ 
| है € | हे भगवन्‌ | नारद, व्यास, कमलयोनि ब्रा यह सम्पूर्ण योगीगण पूजाकी विधिस आपकी आराधनाको मुक्तिका साधन कहते हैं॥ ९ ॥ f 
हे दयालो | जाझण क्षत्रिय आदि चारों वणे और अचय आदि चारों आश्रम तथा खी और SERERE भी अनायासमेही मुक्तिका देनेवाला, अधि-||( 
(| के क्या कहूँ सब प्राणियांकाही उपकार करनेवाला वह पूजाका विधान अपने भक्त इस छोटे भ्राताके अर्थ वर्णन करिये ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्र- ( 
$| अनवीद्देव ते वाक्‍्यात्यूवोक्तादिगतो मम ॥ अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः॥७॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि करियामार्गण राघव ॥ 
भवदाराधनं लोके यथा ङुवन्ति योगिनः ॥ ८॥ इदमेव सदा प्राहुर्योगिनो सुक्तिसाधनम्‌ ॥ नारदोऽपि तथा seb ब्रह्मा कमलसम्मवः 

॥ ९॥ बहमकषत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ ॥ खीशूद्राणां च राजेन्द्र सुलभ सुक्तिसाधनम्‌ ॥ तव भक्ताय मे आत्रे ब्रूहि लोकोपका- 
रकस्‌॥ १०॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ मम पजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन ॥ तथापि वक्ष्ये संक्षपाद्यथावदनुपर्वशः॥ ११॥ 
खगद्योक्तप्रकारण द्विजलं प्राप्य मानवः N सकाशात्सहुरोमेन्त्रे लब्ध्वा मडूक्तिसंयुतः ॥ १२॥ तेन सन्दर्शितविधिमामेवाराधयेत्सधी ॥ 
हृदये वाऽनले वाचें्तिमादो विभावसौ ॥ १३ ॥ शालग्रामशिलायां वा प्रजयेन्मामतन्दरितः ॥ प्रातःस्नानं प्रकर्वीत प्रथमं देहशुद्धये 
5| ॥ १४ ॥ वेदतन्त्रोदितेमेन्त्रेखेलेपनविधानतः ॥ सन्ध्यादि कर्म यन्नित्यं तळुयोद्विधिना gu ॥ १५॥ 

Msi कहनेलगे कि हे आतः | मेरी पूजाकी विधिकी कुछ अवाधि नहीं है तथापि संक्षेपसे क्रमपूर्वक कुछ विधि वर्णन करताहँ सो सुनो ॥ ११ ॥ 
(॥| मनुष्यको योग्य है कि आाह्मण क्षत्रिय और वैश्यके यहां जन्म लेकर ueni कही हुई रीतिके अनुसार भक्तिपूवक गुरूसे मंत्र ले॥ १२ ॥ 
# | तदनंतर गुरुकी बताई विधिके अनुसार मेरा पूजन करे, पुरुष आलस्यको त्यागकर हृदयमें, अभिमे, सुवणीदिकी प्रतिमामें, बराह्मणे अथवा 
३ | शालिग्रामकी प्रातिमामे भेरा पूजन करे; प्रातःकाळके समय देहडाडिके अथ प्रथम स्नान करे ॥ १३॥ १४ ॥ हे लक्ष्मण! बुडिमान 
(पुरुष वेद और d कहेहुए मंत्रोंकरके मृत्तिकालेपनादि स्नानकी विधिसे. spe होकर नित्यक्रा जो dena कमे है उसको विधिपूर्वक करे ॥ १५ ॥ 
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Y तदन्तर कससिडिके निमित्त बुद्धिमान पहिले संकल्प करे, मुझसे अभेदबुंडिः करके अर्थात्‌ मेरा. रूप मानकर गरूका पजन Sta as । दनव 
| रिलाके विषे प्रतिष्ठा करीहुई मेरी मूर्तिको स्नान करावे, मृत्तिकाकी मूर्ति होय' तो उसका मार्जन करे, फ़िर स्थृतिआदिसे कही हुई सामर्ग्रासे | 
तिस प्रतिमामं मेरा पूजन करे तब मनुष्य अपनी अभिलाषाके फलको प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ परन्तु पाखण्डको त्यागकर इन्द्रियोंको व |¢ 
करके गुरुकी बताई हुई विधिके अनुसार पूजन करनेसे ही अभिलाषा पृण होतीहै अन्यथा नहीं. हे लक्ष्मण ! प्रतिमाको त m 


ई |महा मिय हे ॥ १८ ॥ प्रतिमामें पूजन करना होय तो पुष्प आदि सामग्राकी अवश्यकता है; और अधि सूर्य तथा चित्रमे पूजन करे || 
ES ; i oN | 3 


NUR कुर्वीत सिद्धचर्थ कमणा सुधीः n स्वरु पूजयेद्भक्त्या महुद्धया पूजको मम ॥ १६ ॥ शिलायां स्नपनं कुर्य्यात्रतिमास्‌ प्रः 
माजनम्‌ ॥ E LESE CE ase E दे गन्वडष्पायमः सिद्धिदायिका || uo ॥ अमायेकोऽचुडृत्या. मां पूजयेन्नियतन्रतः ॥ प्रतिमादिष्वलंकारः मियो मे 
कुलनन्दन ॥१८॥ atit यजेत हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्‌॥ भक्तेनोपहत॑ प्रीतये श्रद्धया मम वार्यपि ॥ १९ ॥ किं पुनर्भेक्ष्यभोज्या- 
दि गन्धउष्पाक्षतादकस्‌ ॥ पूजाद्रव्याणि सवो णि सम्पाद्येवं समारभेत्‌ ॥ २० ॥ चेलाजिनकुशेः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ तत्रोपविश्य 
देवस्य सम्सुखे शुद्धमानसः ॥ २१ ॥ ततो न्यासं प्रकर्वीत मातृकाबहिरान्तरम्‌ ॥ केशवादि ततः कुयीत्तततन्यासं ततः परम्‌ ॥ २२॥ मन्मू- 
joj पिपज्ञरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ ॥ प्रतिमादावपि तथा कर्याजित्यमतन्दितः ॥ २३॥ 
p l >i तो घृतकी हाला है SPIRI घृतसे हवन करे. हे भ्रातः ! अधिक क्या PE भक्त पुरुष 

| f| करे तो में प्रसन्न होताहँ और भक्तिपूर्वक भक्ष्य भोज्य गंध पुष्प BOUM : 
| ga है 1॥ १९॥ २० ॥ हे लक्ष्मण | पूजन केवला पुरुष ep पूजाकी सामग्रीको इक करके पहिले कुशके आसनपर की 
जीन 'बिछावै, तब शुद्धचित्त होकर भगवानकी प्रतिमाके सामने तिस आसनपर बैठे ॥ २१ ॥ फिर मातुकान्यास | 
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करे, तदनन्तर कॅशवादिन्यास, तदनन्तर तत्वन्यास, फिर विष्णुपंजरन्यास और मन्त्रन्यास को. इसीप्रकार सावधान होकर | र | i E 












o _ झ.रा.कि. भी न्यास करे; और पूजा करनेवाला पुरुष भगवानके सामने अपने वामभागे जलपूर्ण कलश स्थापन करे और दाहिनी ओर अध्य पाद्य | (f| भा०्टी० 


2x & है «5 मित्त तथा आचमन )J ; >> €A रक्स | 
॥१६॥६ E त PT मधुपक देनेके निमित्त चार पात्र और पुष्प CHE और हृदयकमलमें सूर्यके समान. निर्मल जीवरूप मेरी ४३०४ 
| ^ ia है और A o 
ir. S AM ह्‌ fisse BS E सम्पूर्ण देह व्याप्त होरहा हे ओर उसही मेरी कलाका प्रतिमा आदिमें आवाहान करे ॥ २२॥ 

१५ ५ RA तदनन्तर दम्मको त्यागकर पाथ, अर्घ्य, आचमनीय, qup और आभूषण आदि सामग्रीसे यथाशक्ति मेरा पूजन || 


A Te ha | ~ , 
कर ॥ २७ ॥ यादि पूजन करनेवाला सम्यात्तिमान होय तो कर्पूर, केशर, अगर, चंदन, सुंदर सुगन्धियुक्त पुष्प, धूप, दीप, अनेकप्रकारके. नैवेच || 


कलश स्वपुरो वामे शिपेसुष्पादिदक्षिणे॥अर्घ्येपाद्यप्रदानार्थ मधुपकोर्यमेव च॥।२४॥तथेवाचमनार्थ तु न्यसेतपत्रचतु्टयम्‌॥ गे भानुि- 
मले मत्कळा जीवसंशिताम्‌ ॥२५॥ ध्यायेत्वदेहमसिलं तया व्याप्तमरिन्दम.॥ तामेवावाहयेन्नित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌॥ २६॥ पाद्या- 
ध्योचमनीयायेः खानवश्विभूषणेः ॥ यावच्छक्योपचारेर्वा तर्चयेन्माममायया ॥ २७॥ विभवे सति कर्पर्कुड्कमायरुचन्दनेः ॥ अर्चये- 
RARAS imet: शुभेः ॥ २८ ॥ दशावरणपूजां वे ह्यागमोक्ता प्रकारयेत्‌ ॥ नीराजनेरपर्दीपेनेबेयेबहविस्तरेः २९॥ श्रद्धयो- 
पहश्नयं श्रद्धासुगहमीश्वरः ॥ होमं ङ॒यीरयलेन विधिना मन्त्रकोविदः ॥ ३०॥ आगस्तेनोक्तमारगेण ङण्डेनागमवित्तमः ॥ जुहुया- 
SHAN SERT बुधः ॥ ३१ ॥ अथवोपासनामो वा चरुणा इविषा तथा ॥ त्तजाम्बनदमख्यं दिव्याभरणभूषितम ॥ ३२॥ 


i ^ रा AN N 
और पांचप्रकारके नीराजन आदिके हारा मंत्रोंको पढ़ताहुआ मेरा पूजन करे और अगस्त्य संहितामें कहीहुईं रीतिके अनसार द॒श आवरणदेव y 


te A ş 
ताओकाभी पूजन करे ॥ २८ है आतः ! e ५ | 
d | rec इसकारण मै | ६ आतः पजा; करतेवाळा पुरुष यदि भ्रद्धासे यह सम्पूर्ण सामग्री मेरे अर्थ समपेण- करे तो मैं ग्रहण 
HETE इसकारण में त्रडाके वशीभूत हू. हे आतः ! मंत्रांको जाननेवाला पूजक पुरुष पूजाके अनन्तर मेरी प्रसन्नताके अथ यत्नपूर्वक विधिसे हवन 
b करनेके कण्ड A [ . €N 
| करे ॥ ३० ॥ हे लक्ष्मण ! होम करनेके समय कुण्डकी आवश्यकता है; इस कुण्डको पुरुष अगस्त्यसंहिताम कहीहुई RA बनावै, तदनन्तर 1 


A An H त्र ह A la" ¢ A~ 
f| TX मूळमंत्रको अथवा पुरुषसूक्तको पढ़कर हवन करे ॥३१॥ हे आतः! यह जो कुण्डम हवन करनेकी विधि कही सो शूद्रादि और अभिहोत्र न करनेवाले 
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ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः ॥ Me बलि दत्ता होमरोषं समापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ ततो जपं प्रीति ध्यायन्मां यतवाक्‌ 
f| स्मरन्‌ ॥ सुखवासं च ताम्बूलं दत्ता प्रीतिसमान्वितः ॥ ३४ ॥ मदर्थे नत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ ॥ प्रणमद्दण्डवडूमो हृदये मां 
(| निधाय च ॥ RS शिरस्याधाय महत्त रसाद्‌ भावनामयम्‌ ॥ पाणिभ्यां मत्पदे .मृधि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥ ३६॥ रक्ष मां घोरसं- 
$| सारादित्छका प्रणमेत्सधीः ॥ उद्ासयेचथापूर्त मत्यरज्योतिषि संस्मरन्‌ ॥ ३७ ॥ एंवसुक्तमकारेण प्रजयेदिधिवद्यदे ॥ इहामुत्र च 
| सासि माशोति मदचुग्रहात ॥ ३८ ॥ मद्भक्तो यदि मामेवं प्रजा चेव दिनेदिने ॥ करोति मम सार्य प्राशेत्येव न संशयः ॥३९॥ 
| इदं a प्रम च पावनं मयेव साक्षात्कथितं सनातनम्‌॥ पठत्यजसं यदि वा शृणोति यः स सर्वपूजाफलभाड़ न संशयः ॥ ४०॥ 


` 
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TARA अपनी उपास्य अभिमे घृतसे अथवा चरसे. हवन करना . चाहिये, उनको कुण्ड बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, बद्धिमान परुष | 
हेवन करतेसमह आम a सुवर्णके समान दैदीप्यमान और ` दिव्य आभूषणोसे शोभित मेरे रूपका ध्यान करे तदनन्तर | 
p हनुमानआदि मेर पाषदोके ; बलि देकर हवनको समाप्त करे ll ३२ ॥ 33 ॥ हे भ्रातः | तदनन्तर पूजन करनेवाला पुरुष मौन होकर मेरा | 
न करता हुआ मेरे मूलमंत्रका जप करे और मेरा स्मरण करे फिर प्रसन्न मनसे मेरे अर्थ कपूरसे gila किया हुआ ars समर्पण करे ॥३४॥ | 






^ 4 ~ Q गीतं P , - A 
j मेरी प्रसज्ञताके अर्थ अपने आप नृत्य गीतं और स्तोत्रादि पाठ करे, फिर हृदयमे मेरा ध्यान करताहुआ पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करे फिर मेरे प्रसाद- |. 
र्र : > f^ l ८ (s 
BE पुष्पादिकों मेरी भावनासे मस्तकपर धारण करे और मनमें भक्तिपूर्वक यह विचारे कि हे इष्टदेव | तुम्हारे चरणकमर्लांको अपने दोनों हाथोंसे |४ 


|| ह शिरप धारण करताहूं ॥ ३५ ॥ ३६॥ फिर पूजन करनेवाला हाथ जोडकर हे भगवन ! मेरा घोर संसारसे रक्षण करो इसप्रकार प्रार्थना $ 
॥४ करके प्रणाम करे, किर परमज्ञानी पुरुष हदये स्थित जीवसे आवाहान करीहुई मेरी कलाका स्मरण करता हुआ विसर्जन को | en $ 
ETT कही हुईं रीतिसे यादे विधिपूर्वक erm करे तो पुरुष मेरे अनुग्रहसे इस लोक और परलोकमे सुखको प्राप्त होता है ॥ ३८ i p 
| | अक्त रोजके रोज इस रीतिसे मेरा पूजन करे तो मेरे सारूप्यको निःसन्देह मास होताहे ॥ ३९ ॥ हे आतः ! तुम्हारे संमुख मैंने जो यह अतिप के p? 
RE d परम गुप्त सनातन पूजनकी विधि कही इसको जो पुरुष निरंतर पाठ करेंगे अथवा श्रवण कगे वह निःसन्देह पूजन करनेके फलको SR Es í 3 f 








V श्रीरामचन्द्रजीने जिज्ञासा करनेवाले परमभक्त महात्मा लक्ष्मणजीके अर्थ इसप्रकार पूजन करनेकी विधि वणेन करी ॥ ४१॥ तदनंतर प्राकृतमनुष्य- í aodio 
._ ॥॥॥के समान मायाका अवलंबन करके अतिदुःखपूर्वक हा. सीते ! हा सीते ! इसप्रकार विलाप करते हुए अतिकठिनतासे निद्राको प्राप्त हुए ॥ ४२ ॥|&॥ अ० ४ 
॥१७॥ | | त अंतरमेही तिस किष्किन्धानगरीसे परमबाड्धिमान हनुमान. एकान्तर्भे वानरराज सुग्रीवसे कहने लगे ॥ ४३ ॥ कि हे महाराज | मैं आपके || Um 
$ | परमहितकी एक वातो कहताहूँ सो सुनो. पाहिले आपके साथ श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त उपकार किया है अब आपको जो कुछ करना चाहिये उस- | 
॥ को भलकर आप निश्चिन्त बैठे हैं. हे महाभाग | वह उपकार सामान्य नहीं है, देखो श्रीरामचंद्रजीने जगतविख्यात महावीर वालिका तुमारे निमित्त || 
| एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ ॥ पृष्टः प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ पुनः प्राकृतवद्रामो मायामारूछय दुःखितः ॥ 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेभे कथश्चन॥ ४२॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान ॥ हनूमान्याह सुग्रीवमेकान्ते कपिना- 
JPA ॥ २३ ॥ शुणु राजन्प्रवल्यामं तवैव इतमुत्तमस || रामेण ते कृत पूवसुपकारी ह्यतुत्तमः d ४४ ॥ छृतप्तवत्तया नून HS 

प्रतिभाति मे ॥ eren निहतो वाली वीरखेलोक्यसम्मतः ॥ ४५ ॥ राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्वं तारां प्राप्तोऽसि दुळेभाय्‌ ॥ स॒ रामः पर्वत 

स्याग्रे आत्रा सह वसंन्सुधीः ॥ ४६ d त्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कार्यगोरवात्‌॥ ले तु वानरभावेन ख्रीसक्ता नावबुद्धबसे ॥ ४७ ॥ 


करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमागणम्‌ ॥ न करोषि क्रतन्नस्त्वं इन्यसे वालिवद्‌ हुतम्‌ ॥४८॥हनूमदचनं SET सुग्रीवो भयविह्वलः ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितस्‌॥ ४९ ॥ 


M ||रणभुमिमें ्राणान्त करके तुम्हें किष्किन्धाके राज्यमें अभिषिक्त किया था, और उनकीही सहायतासे तुम्हें परमदुळेभ तारा मिली है इससमय वही 
श्रीरामचंद्रजी छोटे आतासहित पर्वतके शिखरपर निवास करतेहुए बड़ा भारी कार्य करनेके निमित्त तुम्हारे आनेकी बाट देख RE तुम वानर 
जाति होनेके कारण स्रीकेविषे आसक्त होकर कुछभी विचार नही करते हो ॥ ४७ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ तुमने श्रीरामचंद्रजीसे सीताको दू- 
ढ़नेकी प्रतिज्ञा करी थी और इससमय तुम कुछ नहीं करतेहो; हे महाराज ! तुम परमक्ृतन्नीके समान व्यवहार करते हो, इसकारण श्रीरामचन्द्रजी F- y 
हुतही शीघ्र वालिके समान तुम्हें कोमी नष्ट करदुंगे ॥ ४८ ॥ सुग्रीव इसप्रकार हनुमानजीक कथनको सुनकर अयसे व्याकुळ होकर कहनेलगा, कि 


sans 








॥१७॥ 
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—  — [leni बैठे हुए रात्रिका समय आनेपर सीताके वियोगको न सहकर लक्ष्मणजीसे इसप्रकार कहने लगे कि ॥१॥ हे लक्ष्मण. ! मेरी | H 
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हे कपिश्रेष्ठ | तुमने जो कुछ कहा यह सत्य हे ॥ ४९ ॥ इसकारण शीघ्रही मेरी आज्ञाके अनुसार तुम महावीर दश सहस्रवानरेंकी सेनाको शीघ्रही | 
दृशो दिशाको भेजो ॥ ५० ॥ बस अब वह सब जाकर सातांडीपोके सम्पूर्ण वानरोंको पंद्रहदिनके भीतर यहाँ RISA ॥ ५१॥ और वानरों- ५ 
न्देह में उनको प्राणदण्ड दूँगा. इसप्रकार हनुमानको आज्ञा देकर सुग्रीव घरमे चलेगये ॥ ५२ ॥ संत्रियोसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हनुमानजीने ||४ 
उसी समय सुग्रीवकी आज्ञाके अनुसार वानरोंकी सेनाको दशोंदिशाओंमें भेजदिया ॥ ५३॥ पवनकुमार श्रीहनुमानजीने परमगुणी और परम-॥ ६ 
{ शीभं कुरु ममाज्ञा त्वं वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश ॥५०॥सप्तदीपगतान्सर्वान्वानरानानयन्तु ते ॥ 
- ७ ॥ ५२॥ सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृस हनूमान्मन्त्रिसत्तमः ॥ तत्वणे भेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥ ५३ ॥ अगणितयणसत्त्वान्वायवे- 
| गग्रचारान्वनचरगणसुख्याच्‌ पवताकाररूपाच ॥ पवनहितकमारः प्रेषयामास दूतानतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्‌॥ ५४ ॥ झति 
(| श्रीम० रा० उमामहेश्वरसं० किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः! ४ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानो निशासुखे ॥ 
Y : भामिनीम्‌ ॥ २ : _ ON ` AO Aa A 
|| पराक्रमी वायुके समान वेगसे चलनेवाळे आर पवेतके समान हैं शरीरोके आकार जिनके ऐसे श्रे श्रेष्ठ वानरके समूहको धन और सन्मानसे |& 
 ||९|संतुष्ट करके दूत बनाकर भेजा ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्ष्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किधाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादबास्तव्य | 


र की सेनामें मेरी यह आज्ञा सुनादे कि एक पक्षके भीतर अपने अपने कार्यौसे निवटकर सब यहाँ आजाय, जो पक्षभरके भीतर नहीं आको निःस-|& 
पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ ५१ ॥ ये पक्षमतिवतन्ते ते वष्या मे न संशयः ॥ इ्याङ्गाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ 

` सीताविरहजं शोकमसहन्निदमजवीत्‌ ॥ १ ॥ पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन इता बलात्‌ ॥ खताऽसृता वा AAG न जानेऽद्यापि || 

||| पंडितरामस्वरूपङ्कतंभाषाटीकायां चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ श्रीमहादेवजी कहनेलने कि हे पार्वति ! इधर श्रीरामचन्द्रजी तिस uiam शिखरपर मणिमय || ६ 


. || /जानकीको राक्षस जबरदर्तीसे हरकर लेगया सो इतने दिनांपर्यत जीती रही होगा या नहीं, यह निश्चय करनेको मैं समर्थ नहीं हूं ॥ २ | त. 
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आ.रा.कि | | कोई पुरुष मुझे यह खबर सुनादेगा कि सीता जीती है, उस पुरुषको मैं परमप्रियबन्धु समझूँगा; यदि मुझे कोई यह खबर देगा, [| मा०टी० 
/ | कि सीता इसप्रकार ले आऊंगा, जिसप्रकार देवताओने समुद्रमेसे aga लियाथा, हे भ्रातः ! सुना मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस दुष्टात्माने मेरी परम-॥ dd 


॥१८॥ ge प्रिया : गिको ~ oi 
| प्रिया जानंकीको हरा है उसको मैं पुत्रादि कुटुंब सेना और वाहनों सहित भरम करदूंगा, हा जनकनंदिनि सीते ! हा चंद्रमुखि | तुम राक्षसके स्थान || 


o| निवास करतीहुई मेरा दशन न होनेके दुःखको भोगती हुईं किसघकार प्राणोंको धारण करती होगी ! हे प्रिये ! सैं तुम्हारे विरहमें व्याकुल 
हीरहा & धिक x n विरहमं Or LN A केस ^ 
हा हू, अधिक कया कहू तुम्हारे विरहम शीतलकिरण चन्द्रमाभी मुझे प्रचंडकिरण सूर्यकेसमान प्रतीत होताहे ॥३॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ हे। ६ 


जीवतीति मम ब्रूयात्कश्रिद्धा प्रियकृत्स मे ॥ यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा ॥ ३ ॥ हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव 
पयोनिधेः ॥ प्रतिज्ञा शृणु मे आतर्थेन मे जनकात्मजा ॥ ४ ॥ नीता तं भस्मसाळयौ सपुत्रबलवाइनम्‌ ॥ हे.सीते चंद्रवदने वसन्ती 
राक्षसाल्ये ॥ ५ ॥ दुः्खातां मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि ॥ चन्द्रोऽपि भालुवद्भाति मम चन्द्राननां विना ॥ ६॥ चन्द्र तवं 
जानको स्पष्ठा करेमां स्पृश शीतलेः ॥ सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्याते ॥ ७ ॥ राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य ्रीभिः परिवृतो 
रहः ॥ कृतभा इश्यते व्यक्त पानासक्तोऽतिकासुकः॥ ८॥ नायाति शरदं पश्यन्न मे मार्गयितुं प्रियास्‌ ॥ प्रवीपकारिणं दुष्टः कृतप्नो वि- 

» स्मरतो हि मास्‌ ॥ ९ ॥ इन्मि सुग्रीवमप्येवे सपुरं सहबान्धवम्‌ ॥ वाढी यथा हतो मेऽद्य सुग्रीयोऽपि तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ | 

चंद्र | तुम जिन शीतळ किरणोंसे जानकीके शरीरका स्पश करतेहा उनही सम्पूर्ण किरणॉसे मेरे शरीरका स्पर करो, सुग्रीवही दयाहीन होकर मुझे 
j दुःखितको नहीं देखता हे, और निष्कंटक राज्यको प्राप्त होकर एकान्तस्थानमे स्लियोंके साथ सम्भोगके सुखको भोगताहै मेरे दुःखको एकबारभी नहीं 
G देखता. हे भ्रातः | मचपानमें आसक्त अतिकामी वह सुग्रीव माळूम होताहै. कृतन्नी होगया, इसकारणही झरत्काळकोः आयाहुआ जानकरभी सीताको 
$ || दूढनेके निमित्त वह पापात्मा यत्न नहीं करताहे, मालूम होताहै वह कृतक्षी मेरे पहिले किये हुए उपकारको भूल गया ॥ ७॥ ८ ॥९॥ हे लक्ष्मण ! जि- 
$| सप्रकार मैंने वालीका प्राणान्त किया था, तिसीमकार सकुटुंब सुग्रीवकोभी किष्किन्धासाहित नष्ट कर देताहू जैसे मेरे हाथसे वालीका प्राणान्त हुआथा 
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तैसेही आज सुग्रीवकाभी अन्त होयगा ॥ १० ॥ तदनन्तर इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजको spe देखकर लक्ष्मणजी कहने लगे, कि हे देव ! आप | 
आज्ञा करिये में इस घड़ीही किष्किन्धास जाताहूँ, दुष्टात्सा सुग्रीवको नष्ट करके शीघ्रही आपके पास लौटकर आताहुँ इप्रसकार कहकर धनुष तल- 
वार और तरकसको लेकर किष्किन्याको जानेकेलिये तयारहुए लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामचन्द्रजी कहने छे, कि तुम मेरे प्रिय मित्र ग्रीव | 
को वालीके समान नष्ट मत करदेना ॥११॥।१२॥१३॥ किन्तु उसको भय दिखलाना, भय दिखलानेपर सुग्रीव जो कुछ कहे वह यहाँ आनकर मुझसे || 
कहो, तब जो कुछ करना होयगा वह निःसन्देह करूँगा; भीमपराक्रम लक्ष्मणजी तथास्तु कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार मानो वानरोंके 


इति रुष्ट समालोक्य राघवं लक्ष्मणो>अवीत ॥ इदानीमेव गत्वाहं सग्रीवं दुष्टमानसम॥११॥ मामाज्ञापय इतरा तमायास्ये राम तेःन्तिकम॥ 
इत्युकत्वा धनुरादाय स्वयं तूणीरमेव च ॥ १२॥ गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमजवीत्‌ ॥.न हन्तव्यस्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः 
सखा ॥ १२॥ किन्तु भाषय सुग्रीव वालिवन्न हनिष्यसे ॥ इत्युक्वा शीप्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ आगत्य पश्चाद्यः 
कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ तथेति लक्ष्मणो5गच्छत्तरितों भीमविक्रमः ॥ १५ ॥ किष्किन्धां प्रति कोपेन PARENT वानरान्‌ ॥ 
सवज्ञो नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघवः॥ १६॥ सीतामनुशुशोचातेः प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ बुद्धचादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्या- 
तिवतिनः ॥ dE ॥ रागादिरहितस्यास्य तत्कार्य कथसुङ्गवेत्‌ ॥ बह्मणोक्तरुतं कलु राज्ञो दशरथस्य हि ॥ Se ॥ तपसः फलदानाय 
जातो मातुषवेषधृक ॥ मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥ १९ | कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुविचिन्तयन्‌ ॥ कथां प्रथयितु 
| लोके सर्वळोकमलापहाम्‌ ॥ २० ॥ E à 
समूहकों कोधरूपी अभिसे भस्म करनेके अभिप्रायसे किष्किधाको चल दिये, इधर सर्वज्ञ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मीर्प अपनी झाक्तिसे निरंतर मिरे | 
॥&॥ gu और विज्ञानमय होकरभी प्राकृतमनुष्यके समान दुःखपूवेक सीताके निमित्त शोक करने लगे; श्रीमहादेवजी कहतेहैं, कि हे पाति | बाडे आदिके || 










iu Nf साक्षी मायासे पर रागडेषादिरहित परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके PP. इसप्रकारके विकार कदापि उत्पन्न नही होसक्ते, परन्तु वह्‌ वैकुण्ठनाथ नारायण a || * 
. ||9|ह्याजीकी प्राथनाको और राजा दृशरथकी तपस्याको सफल करनेके निमत्त मनुष्य रूपसे प्रकट हुए, और मनुष्यके समान व्यवहार किया. एक समय 

- RA विष me. ने ऐसा ; ( T. र्क ~ मोहित होरहे x मनुष्योकी A. | \ CE 

et | APT 9 विचार किया, कि सम्पूर्ण प्राणी भेरी मायासे मोहित होरहे हैं इन अज्ञानी मनुष्याकी मुक्ति किसप्रकार होय ? फिर निश्चय ial de 
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४ कर लिया, कि सम्पूर्ण लोकोंकों पापोंके दूर करनेवाली परम पुनीत रामायण नामक मेरी कथाका जगते प्रचार होनेपर अवश्यही अज्ञानियोंकी मुक 
> होजायगी, सो. इससमय विष्णु भगवान्‌ मनुष्यावतारको धारण करके लौकिक व्यवहारांका उपदेश करनेके निमित्त समय समयके अनुसार क्रोध मोह 
$ और कामको अंगीकार करतेह और सत्वादिगुणोंके वशीभूत प्रजाओंको मोहित करतेहैं और विज्ञानस्वरूप शक्तियुक्त तथा सबं बिज्ञान स्वरूप सम्पूर्ण 
ः शुभ और अशुभ कर्मीके साक्षी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र निर्गुण होकर भी प्रीतिपूवक सत्वादि तीनों गुणोका कार्य करतेहे, परन्तु जिसप्रकार आ- 


काश वायुके उड़ायेहुए धूलि आदिके संयोगको प्राप्त होकरभी उससे लिप्त नहीं होताहै तिसीप्रकार श्रीरामचन्द्रजी भी कामक्रोधादिसे लिप्त नहीं होते 


N o- e 
रामायणाभिधां रामो भृत्वा माजुषचेष्टकः ॥ कोथ मोहं च कामं च व्यवहाराथंसिद्धये ॥ २१॥ तत्तत्कालोचितं गृहन्‌ मोहयत्यवशाः 
प्रजाः ॥ अनुरक्त इवाशेषगुणेषु गुणवजितः ॥ २२ ॥ विज्ञानमूर्तिविज्ञानशक्तिः साक्ष्ययणान्वितः ॥ अतः कामादिभिनित्यमविलिप्षो 
यथा TEN २३॥ विन्दन्ति सुनयः केचिजानन्ति जनकादयः ॥ तद्भक्ता निर्मलात्मानः सम्यण्‌ जानन्ति नित्यदा ॥ २४ ॥ भक्तः 
तानुसारेण जायते भगवानजः ॥ लक्ष्मणोऽपि तदा गला किष्किन्धानगरन्तिकस्‌ ॥ २५ ॥ ज्याघोषमकरोततीत्रं भीषयन्‌ सर्ववान- 
रान्‌ ॥ तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूर्धनि ॥ २६॥ चकुः किलकिलाशब्दं इतपाषाणपादपाः ॥ तान्दृष्टा कधताग्राक्षो वानरान्‌ 
लक्ष्मणस्तदा ॥ २७ di | 


हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ कोई कोई महर्षि कभी तिस अछितीय पुरषके साक्षा- 
होतेहे A m ^ ` हैँ ^ चित्तोर्क ~ 
| TERA प्राप्त होतेहे, हरिभक्तिपरायण सनकादि ऋषि सदाही परमात्माका साक्षात्कार करतेहैँ. PAE भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्त पुरुषोंके | 


ः वृत्तिके अनुसार होकर उनके हृदयमें प्रकट होतेहे, भगवरूक्तिसे निर्मळ अन्तःकरणवाले वह भक्तिही भगवत्तत्रको भलीप्रकार जानतेहे. इधर 
| वीररिरोमणि लक्ष्मणजीमी उससमय किष्किन्धा नगरीके समीप जाकर सम्पूर्ण वानराको भयभीत करनेके निमित्त भयङ्कर प्रचण्ड प्रत्यंचाका शब्द 
करनलगे, साधारण वानर लक्ष्मणजीको देखकर किष्किन्धाकी चाराओरका प्राकार ( छारदिवारी-झहरके चारोओरके परकोटे ) पर चढ़गये और वृक्ष 
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तथा पत्थर उठा उठा कर (e किल शब्द करनेलगे; तब तो उन वानरोंको देखकर महावीर लक्ष्मणजीके नेत्र GRUT कारण लाळ लाळ QUU 
॥ २४ ॥ २५ ॥ R& २७ ॥ और वानरोंको नष्ट करनेके निमित्त भयंकर धनुषकी प्रत्यंचाको खेंचने लगे, इतनेहीमें छक्ष्मणजीको आये 
हुए जानकर मंत्रिश्रेछ अंगद तहा शीघ्रही आये, और वानरोंको रोका, फिर लक्ष्मणजीके समीप आकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २८॥ २९॥ तद्‌- 
# || नन्तर प्रीतिके बढ़ानेवाळे लक्ष्मणजी अंगदको हृद्यसे लगाकर कहने लगे, कि हे पुत्र ! तुम शीघ्रही जाओ, और अपने पितृव्य 
च | ( चाचा ) से कहो ॥ ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजीने शुद्ध होकर लक्ष्मणको किष्किन्धाम भेजा हे; अंगद तथास्तु’ कहकर शीघही गया और सुग्रीवके 
(f| समीप जाकर यह सब वाती सुनादी ॥ ३१ ॥ कि हे महाराज ! कोधसे लाळ छाल नेत्र किये हुए महावीर लक्ष्मणजी नगरके बाहरके डारपर खड़े 
ol निर्मूलान्कतुसद्युक्ती धनुरानम्य वीयवाच्‌ ॥ ततः शीध्रं समाण्छतय ज्ञाता लक्ष्मणमागतम्‌ ॥ २८॥ निवार्य वानरान्‌ सवानङ्गदो मन्त्रिस- 
त्तमः ॥ गला लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥ २९ ॥ ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः ॥ उवाच वत्स गच्छ d पितृन्याय 
निवेदय ॥ ३० ॥ मामागतं राघवेण चोदितं रोद्रम[तिना॥तथेति त्वरित गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌॥ ३१॥ लक्ष्मणः कोधताम्राक्षःपुरद्वारि 










बहिः स्थितः ॥ तच्छृत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वर॥॥३२॥आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ इनूमन्तमथाऽवीत्‌ ॥ गच्छ लमङ्गदेनाशु लक्ष्मण || 
है विनयान्वितः ॥३३॥सान्त्वयन्कोपेतं वीरं शनेरानय मन्दिरम्‌ ॥ प्रेषयित्वा सा तामाह कपीश्वरः ॥ ३४ ॥ तं गच्छ सान्तवयन्ती 
र; d लक्ष्मणं मदुभाषितेः ॥ शान्तमन्तःपुरे नीला पश्चाइशय मेऽनघे॥३५॥ भवत्तिति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ ॥ हनूमानंगदेनेव 
p | ४ | सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥ ३६॥ गला ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमजवीत्‌ I एहि वीर महाभाग भवदुहमशाङ्कितम्‌ ॥ ३७॥ ९ 
e. Iy हैं. वानरराज सुग्रीव अंगदके इसप्रकार कहनेको सुनकर अत्यन्त भयभीत होगया ॥ ३२ ॥ और शीघ्रही श्रेष्ठ मंत्री हनुमानको बुलाकर कहने |& 


 |®|ळगा कि हे मंत्रिन | तुम शीघ्रही अंगदके साथ नगरके ERU जाकर कुड महावीर लक्ष्मणजीको नम्रता पूवक कोमल वचनासे शांति करके यहा लिवालाओ, | 

M |सुग्रीवने इसप्रकार हनुमानजीकों तो भेजदिया फिर वालिकी स्री तारासे कहनेलगा, कि हे अनघे | तूभी जा और महावीर लक्ष्मणजीको कोमळ | 

E | और मधुर वचनोसे शान्ति करके रणवासम लाकर मुझे दशन करावो ॥ ३३॥३४॥३५ ॥ तारा “बहुत अच्छा? कहकर बीचकी ड्योडीम जाकर बेठ- || 
Jus, हनुमानजीने अंगदके साथ लक्ष्मणजीके समीप जाकर परमभक्तिपूवैक दण्डवत्‌ प्रणाम करके शुभ समाचार बुझा और कहने लगे, कि हे महाभाग ! PO 
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, |&||हे परमपराक्रमी ! आप चलिये निःसन्देह यह स्थान आपकाही E ॥ ३६ ॥ ३७.॥ आप चलकर राजपारिवार और सुग्रीवको दशन दीजिये; तदन- jw 
॥ | न्तर हे प्रमो ! आप जो आज्ञा करेंगे सो किया जायगा ॥ २८ ॥ पवनकुमार हनुमानजी इसप्रकार कहकर भक्तिपुवेक लक्ष्मणजीका हाथ पकड़ेहए ; 
(j| नगरके. बीचमें होकर राजमंदिरम लाये ॥ ३९॥ लक्ष्मणजी चारों ओर वानरसेनापतियोंके बड़े बड़े महलॉको देखकर इन्द्रके भवनके समान Us| 
भवनमे गए ॥ ४० ॥ मदसे लाल हैं नेत्र जिसके सम्पूर्ण आभूषणांको धारण कियेहुए -चन्द्रमुखी ताराने लक्ष्मणजीको बीचकी ड्योदीम | d 
देख कुछ मुस्कुराकर कहा, कि हे देवर | आइये, . तुम्हारा कल्याण हो, हे महाबाहो | तुम तो परोपकार करनेवाळे ओर भक्तवत्सल हो ॥४१॥४ २॥ [7 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च ॥ यदाज्ञापयसे पश्रात्तत्सर्वं करवाणि भो ॥ ३८॥ इत्युक्त्रा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्य स मा 
रतिः ॥ आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति ॥ ३९॥ पश्य॑स्तत्र महासोधान्‌ यूथपानां समन्ततः ॥ जगाम भवनं राज्ञः सुरेन्द्रभवनो- 
पमस्‌ ॥ ४० ॥ मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना ॥ सवाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥ ४१ ॥ उवाच लक्ष्मणं नला स्मित- 
पूवाभिभाषिणी ॥ याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः ॥ ४२॥ किमर्थ कोपमाकार्षीभेक्ते भ्रत्य .कपीश्वरे ॥ बहुकालमनाशासं 
दुःखमेवानुसृतवान्‌ ॥ ४३ ॥ इदानीं बहुदुःखोघाङ्गवद्विरिभिरक्षितः॥ भवत्मसादात्सुग्रीवः प्राप्तसौर्यो महामतिः॥ ४४ ॥ कामासक्तो 
रुपतेः सेवार्थ नागतो हरिः॥ आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो db. ४५ -॥ प्रेषिता दशसाहस्ता हरयो रघुत्तम ॥ आनेलु 
वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निभान्‌ ॥ ४६॥ सुग्रीवः स्वयमागत्य सववानरय्थपेः॥ वधायिष्यति देत्योघान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥ ३७॥ 
फिरभी परमभक्त अपने दास कपिराज सुग्रीवके उपर किसकारण कोप किया; हे देवर ! देखो कपिराज. सुग्रीवने निरास होकर बहुत काल पयेन्त दःख भो- 
| | इस समय आपनेही उनका परमदुःखके संमूहसे रक्षण किया हे आपके ही अनुग्रहसे इससमय परम प्रवीण सुग्रीव सुखको प्राप्त होकर काम वा- 
Y सनार्म आसक्त होनेके कारण रघुनाथजीकी सेवा करनेके निमित्त नहीं गये, परन्तु रघुनाथजीके कार्यमें कदापि उदासीनता नहीं करेंगे; हे रघुकुलशि- 
रोमणि ! इससे पाहिलेहि नानादेशोंके वानरसमूहोंकों बुलानेके निमित्त उन्होंने. दशसहस्र बानरांकी सेना भेजी है; सो बड़े बड़े पर्वेतोंके समान. झारी 
रवाले वानरके समूह बहुतही शीघ्र सम्पूर्ण दिशा और देशोसे यहाँ आवेगे ॥ 93 ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ उन वानरोंके समूहोंके आतेही कप्रिराज 
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॥२०॥ 


EAT 


सग्रीव उनको साथ लेकर जायँगेः और राक्षसाधम रावण तथा *उनक अनुचर राक्षसोके समहांका नष्ट करग ॥ ४७ Il हे महाभाग | वानरराज Y- 


त्वयेव सहितोऽच्येव गन्ता वानरपुङ्गवः ॥ पऱयान्तभवनं तत्र पुत्रदारसुहृद्रतम्‌ ॥ 8७॥ दृष्टा सुग्रीवमभयं दत्ता नय सहेव ते ॥ ताराया 
वचनं AA कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मणः ॥ ४९॥ जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ रुमामालिङ्गव सुग्रीवः पर्यङ्के पर्यवस्थितः ॥ ५० ॥ 
दृष्टा लष्मणमत्यर्थसुसपातातिभीतवत्‌ ॥ तं दृष्टा लक्ष्मणः कुद्धो मदविहलितेक्षणम्‌ ॥ ५१॥ सुग्रीवं प्राह दुशृत्त विस्मृतोऽसि रघूत्तमम्‌ ॥ 
§ | वाली येन हतो वीरः स बाणोऽद्य प्रतीक्षते॥ ५२ ॥ त्वमेव वालिनो मागं गमिष्यसि मया इतः ॥ एवमत्यन्तपरुषं qued लक्ष्मणं: 
(| तदा॥ ५३॥ उवाच हनूमान्‌ वीरः कथमेवं प्रभाषसे ॥ तत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥ ४४ ॥ रामकार्यार्थमनिशं जा- 
9| गाति न उ विस्मृतः ॥ आगताः परितः पश्य वानराः कोटिशः प्रभो ॥ ५५॥ | | 





` | ॥॥ १४ ॥ और दिनरात श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकें निमित्त जागते रहते हैं, कितीसमयभी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यको नहीं भूलते हैं; हे प्रभो ! यह देख 
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ग्रीव इस समयही श्रीरामचन्द्रजीके दीन करनेके निमित्त जायँगे, परन्तु. इतना होना चाहिये, कि इससमय आप रणवासमें जाकर खीपुरुष और ||| 
बान्धवोसहित सुग्रीवको दर्शन. देकर अभयदान दीजिये. और अपने साथही श्रीरामचन्द्रजीके पास लिवाजाइये; दयाळु लक्ष्मणजीने इसप्रकार तारा- 
| के वचनोंसे प्रसन्न होकर,क्रोधको त्याग दिया .॥ ४८ ॥ ४९ ॥ तद्न्तर रणवासम जाकर सुग्रीवके मंदिरिमे गये तो क्या देखते हैं कि वानर | 
| Y राज सुग्रीव अपनी प्यारी खी रुमाको आलिङ्गन किये हुए शय्यापर लेटाहुआ है, सो सुग्रीव लक्ष्मणजीको देखकर अत्यन्त भयभीतके तुल्य शय्यासे I, 






॥४॥ भूलगया ? अरे वानर वाळी जिसबाणसे यमलोकको सिधारा था वही बाण तेरे प्राणान्तकी वाट देख रहा है; इससमय ही तू मेरे हाथसे मृत्युको | | 
|| आसत होकर वालीके मार्गको जायगा, वीरशिरोमाणि हनुमानने इसप्रकार आति कठोर भाषण करते हुए लक्ष्मणजीसे कहा, कि हे महाभाग! आप क्रिस-|| | | 
कारण सुग्रीवको ऐसे कठोर वाक्य कह रहे हैं ! यह तो श्रीरामचन्द्रजीके चरणाँमं तुमसेभी अधिक भक्ति रखते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३-॥ Y 







- अरा.कि. | अनेक दिशा और देशोसे आयेहुए करोडो वानर चारांओर किष्किन्थामे भर रहे हैं थोडे समयमे ही सम्पूर्ण वानरोंके समूह सीताजीको ढूंढनेके निमित्त||$ || भा०टी० 
उ जायेंगे, महाराज सुग्रीवभी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यको अवश्यही पूरा करदेंगे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी हनुमानजीके इसप्रकार वचंनां- | 
"yen AES सुनकर लज्जित होगये, तदनन्तर सुग्रीवने पायअघादिसे लक्ष्मणजीका विधिपूवेक पूजन करके हृदयसे लगाया, और हंदयसे लगाकर कहने लगा, $ ph 
i कि हे वीरेन्द्र | मैं रामचन्द्रजीका दास हूँ, इन्होंने ही मेरी रक्षा करी है, इसकारण मुझे क्षमा कीजिये, हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापस आधे | 


गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमागणम्‌ ॥ साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ॥ ५६ ॥ श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं सोमित्रिरुजि 
तोऽभवत्‌ ॥ सुग्रीवोऽ्यर्ष्यपाद्याद्यैलेक्मणं संप्रपूजयत्‌ ॥ ५७ ॥ आलिङ्गय प्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः ॥ रामः स्वतेजसा लोकान्‌ 
शणार्धेनेव जेष्यति॥ ५८ ॥ सहायमात्रमेवाहं वानरैः सहितः प्रभो ॥ सोमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह कि्चिन्मयोदितस्‌ ॥ ५९ ॥ तत्क्षमस्व 
महामाग प्रणयाङ्वाषितं मया ॥ गच्छामोऽ्येव सुग्रीव रामस्ति्ठति कानने ॥ ६०॥ एक एवातिदुःसार्तो जानकीविरहातभुः ॥ तथे 
ति रथमारुह्य लक्षणेन समन्वितः ॥ ६१ ॥ वानेरेः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ॥ ६२ ॥ भेरीमृदंगेब्क्षवानरेः श्वेतातपत्रै्य- 
जनैश्च शोभितः ॥ नीलांगदायेहेनुमत्रधानेः समाइृतो राघवमभ्यगाद्धरिः ॥ ६३॥। इति श्रीम० उमामहेश्वर० किष्किन्धाकाण्डे 
| Wm: सगः ॥ ५ ॥ 
$ | नम्रवचनोसे संतुष्ट होकर लक्ष्मणजी कहनेलग ॥ ५९ ॥ कि हे महामाग | मैंने आपसे प्रेमयुक्त कोपसे जो कुछ कहा उसको क्षमा |६ 
करो; हे वानरराज | तयार होकर मेरे साथ अभी श्रीरामचन्द्रजीके समीप चलो क्योंकि साताके वियोगसे व्याकुल श्रीरघुनाथजी वनमे इकले बैठे | 
शह सुग्रीव इस प्रकार लक्ष्मणजीके कहनेको स्वीकार करके तत्काळ लक्ष्मणंजीसहित रथपर सवार होगये, और वानरोके समूहाकों साथ लेकर | E 
2 चन्द्रजीके पासको चलदिये ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ जिससमय हनुमान्‌ नील और अंगद आदे वानरसमूह और रीछोके समृहसहित 
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॥२१॥ 


| वानराज सुग्रीव चलने रगा तबतक चारों दिशाओंमे बहुतसी भेरी और मदंगोंकी ध्वनि होती रही, और वानरांमेसे कोई रवेतछत्र लिये हुए थे, |& 
6| कोई चमरोसे सुग्रीवका वीजना कररहे थे ॥ ६३ ॥ इति. श्रीमदध्यात्मरामायणे: उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्थाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबाद Y 
& | वास्तव्यपंडितरामस्वरूपकूतभाषाटीकायां पञ्चमः सगः ॥ ५॥ .. ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति | सुग्रीव और लक्ष्मणने enm 
§ | चढ़कर तिस पवतपर आकर देखा तो जटाजूटकरके विराजमान म्रगचर्मको ओढे हुए विशालनेत्र सुहास्यवदन नवदूवीदरूऱ्याम श्रीराम- 
(/|चन्द्रजी सीताके ARA व्यांकुल होकर गुहाके डारपर पड़ीहुईं शिलापर बैठकर इधर उधर फिरतेहुए सृगपक्षियोंकी आकृतिर्यांको देखकर किसी -|Y 
$ | कारसे अपने चित्तको बहला रहेथे, इतनेहीम दोनों जने दूरसही रथसे उतरकर श्रीरामचन्द्रजीके समीप गये और भाक्तपूर्वक प्रणाम किया ॥१॥२॥३॥ || 
श्रीमद्दादेव उवाच ॥ दृष्टा रामं समासीनं शहाद्वारि शिलातले ॥ चेलाजिनधरं श्यामं जटामोलिविराजितम्‌॥ १ ॥ विशालनयनं शा- ||( 
न्तं स्मितचारुसुखाम्डुजम्‌ ॥ सीताविरहसन्तप्तं पश्यन्तं सुगपक्षिणः ॥ २॥ रथाइूरात्ससुत्पत्य बेगात्सग्रीवलक्ष्मणो ॥ रामस्य पादयोरग्रे 
पेततुर्भक्तिसंयुतो ॥ ३॥ रामः सुग्रीवमालिङ्गच पृष्ठानामयमन्तिके ॥ स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित ॥ ४ ॥ ततोऽब्रवी- 
दरघुश्रेष्ठं सुग्रीवो भक्तिनग्रधीः ॥ देव पश्य समायान्तीं वानराणा महाचमूम्‌ ॥ ५ ॥ ङुलाचलाद्विसम्मृता मेरुमन्दरसन्निभाः ॥ नाना- 
(| दीपसरिच्छेलवासिनः पर्वतोपमाः ॥ ६ ॥ असंख्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः ॥ सर्वे देवांशसम्मूताः सर्वे युद्धविशारदाः 
| ॥ ७॥ अत्र केचिदूजबलाः केचिइशगजोपमाः ॥ गजायुतबलाः केचिदन्येऽमितबलाः प्रभो ॥ c N | SEEN 
aden श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको हृदयसे लगाकर शुभसमाचार बूझा . और समीप बैठाकर तिस सुग्रीवका विधिपूर्वक सत्कार किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर | V | 
| परम अक्तिमान सुग्रीव नम्रतापूर्वक श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा, कि हे देव | आप देखिये यह सम्पूर्ण कुलाचळ पर्वतपर उत्पन्न हुई मेरु और संद-|$ 
| ४ |राचलके समान शारीरघारी और अनेक द्वीप अनेक नद नदी और kw निवास करनेवाले यथेष्टरूप धारणकरनेवाले पर्वतोंके समान इारीरघारी | 










ý कोई वानर एक हस्तीके समान, कोई वानर दद हस्तीके समान और कोई वानर ददाहजार हस्तीके समान बलवान हैं, और कोई तो ऐसे हें कि 2B 
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5 |वानरोकी सेना चली आरही है, यह सब देवताओंके अंशसे semp हुए और युद्ध करनेमें प्रवीण हैं॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ हे परमो! इन वानरम || | 











जिन E. si ` > S | ०. | 5 EE EIS 
जनके बलका वर्णन ही नहीं होसक्ता ॥ ८ ॥ और इनमें कोई वानर. अंजनके संमूहके समान कृष्णवणे, कुछ वानर सुवंणेके समूहके समान प्रीत- 


केचिदज्ञनकूटाभाः केचित्कनकसन्निभाः ॥ केविद्क्तान्तवदना दीधेवालास्तथापेरे ॥ ९ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशाः केचिद्राकससन्निभाः ॥ 


बुद्धिमान ॥ ११ ॥ एष मे मन्त्रणा श्रेष्ठः ARTT: ॥ हनूमानेष विख्यातो महासत्तपराक्रमः ॥ १२ ॥ वादुपत्रोः 
तितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां वरः ॥ नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥ १३ ॥ शरभो मैन्दवश्रेव गजः पनस एव च ॥ 
WJA दधिमुखः सुषेणस्तार एव च ॥ १४ ॥ केसरी च महासत्तः पिता हनुमतो बली ॥ एते मे. यूथपा राम प्राधान्येन 
मयोदिताः॥ १५॥ महात्मानो महावीर्याः शक्रत॒ल्यपराक्रमाः ॥ एते प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपाः ॥ १६ ॥ तवाज्ञाकारिणः 
सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः॥ एष वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्वतः ॥ १७॥ वालितुल्यबलो वीरो रक्षसानां बलान्तकः ॥ एते चान्ये 
$| च बहवस्तदर्थ त्यक्तजीविताः ॥ १८॥ | | E x pk | 
Y श्रे है, और नल, नील, गय,-गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैन्दव, गज, पनस, बलीमुख, दधिमुख, सुषेण, तार और हनुमानके पिता परमपराक्रमी केसरी, यह 
| SR सेनापति हैं. हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह सब मैंने प्रधान प्रधान गिनाए औरभी अनेक हैं और यह सब इन्द्रके समान पराक्रमी महाबलवान्‌ परमयरास्ती 
५ | और प्रत्येक करोड़ करोड वानेरोंके अधिपति हैं ॥ १२ ॥ ५३ ॥ “१४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ हे रघुनाथजी | देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए इन 


NN वी 


4 e २३२ > ; | 
| सम्पूर्ण वानरोंके समूहको आप अपना आज्ञाकारी जानिये. हे प्रभो | यह परमप्रसिदड वालिकुमार वालिके तुल्य परम पराक्रमी महावीर और राक्ष- 
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वर्ण हैं और कुछ वानरके मुख लालवणे, कुछ वानरोंके रोम अत्यन्त-बड़े बड़े हैं ॥ ९.॥ और कोई -वानर निर्मळ स्फटिक मणिके समान उज्जवल | 
और झुक्लवर्ण, और कोई वानर राक्षसाके आकारके हैं; देखो यह वानरोंका समूह युद्ध, करनेकी इच्छा करता हुआ चारों ओर अमण कर रहा है ॥१०॥ ४ 
हे रघुनाथजी | यह वानरोंकी सेना वनकें फल मूलादिकोको भक्षण करनेवाली है, और सब आपकी आज्ञाका पालन करनेवाली है और हे प्रभा ! यह ऋ: | 






क्षराज परमपराक्रमी बुडिमान्‌ जाम्बवान करोड़ रीछोकी सेनाका मालिक हे ॥११॥ और अतितेजस्वी.परम प्रसिद्ध पवनकुमार यह हनमान्‌भी मेरे | 


गंजन्तः परितो यान्ति वानरा SERET: ॥ १० ॥ तवदाज्ाकारिणः सवे फलमूलाशनाः प्रभो ॥ ऋत्षाणामधिपो वीरो जाम्बवान्नाम _ 
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क | लपक dà आ ता हुए: er sir dos कहदिया ॥ २३ ॥ २२'॥ २३ ॥ २४ ॥ कि हे वानरो.1 शुभलक्षणा सीताजीको तुम e| — 
. ४ | पलपू्वक db और मेरी आज्ञाके अनुसार. एक महीनेके भीतर लौट आओ ॥ २५ ॥ यदि सीताको विना. देखे या 'एकमासके अनंतर एक Bal] ४ 


को आणदंण्ड दूंगा ॥.२६:॥ सुग्रीवने इसप्रकार परमपराक्रमी वानरोंको भेजकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया... 


सोकी सेनाको नष्ट करनेवाला श्रीमान अंगद आपके 'सन्मुख खडा है; यह सब और अन्य अन्यभी बहुंतसे महावीर . सेनापाति वानर आपके $ 
निमित्त ्राणप्यन्तं त्यागनेको तयार हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ यहं सब .महावीर पर्वतोके शिखरोके दारा युद्ध करके uel नष्ट करनेमें परमप्रवीण | 
3 हैं. हे रघुकुलशिरोमणि | आप इन सबको अपने अधीन जानकर आज्ञा दीजिये ॥ १९ ॥ .इसप्रकार कहनेके अनंतर श्रीरामचन्द्रजी सग्रीवको हृद्यसे y 
| छगाकर आनन्दके कारण नेत्रांम जळभर कहने लगे कि हे मित्र ! d जानता हूँ कि तुम इस बडे भारी कार्यको पूणरीतिसे जानते a ॥ २०॥ अब / 


ALN r 


: inp | t DANA | RoR | ब | 
f| जानकीको dee निमित्त यादि तुम्हारी इच्छा होय तो इस कार्यकेलिये वानरोंको आज्ञा दीजिये. श्रीरामचन्द्रजीके कथनको सुनकर वानरश्रे् | 


f| योद्धारः पर्वताग्रैश्च निपुणाः शञ्जुघातने ॥ आज्ञापय रघ्रेष्ठ सर्वे ते वशवर्तिनः ॥ १९ ॥ रामः सुग्रीवमालिङ्गय ii 
लोचनः ॥ ग्राह सुग्रीव जानासि सर्व त्रं कार्यगोखम्‌ ॥ २० ॥ मार्गणार्थं हि जानक्या नियुडूश्व यदि रोचते ॥ xcu 
रमस्य वचनं सुग्रीवः औतमानसः ॥ २१ ॥ प्रेषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरर्षभः ॥ दिक्च सर्वासु विविधान्वानराञ्‌ प्रेष्य 
सत्वरम्‌ ॥ EE ॥ दक्षिणां दिशमत्य्थ प्रयत्नेन महाबलान्‌ ॥ युवराजं जाम्बवन्तं इनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ २३ ॥ नलं सुषेणं 
शरभं मन्दं द्विविदमेव च ॥ प्रेषयामास सुग्रीवो वचनं i चेदमजवीत्‌ ॥ २४ ॥ विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं शुभाम्‌ ॥ मासादवा- 
ड्रनिवतेष्वं मंच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ सीतामदृष्टा यदि वो मासादूर्ध्वं दिनं भवेत्‌ ॥ तदा प्राणाम्तिकं दण्डं मत्तः प्राप्यथ वानराः 
|| ॥ २६ ॥ इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ ॥ रामस्य TA श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ॥ २७॥ "e 
- [| सुग्रीवने प्रसन्न होकर महाबली परमपराक्रमी वानंरोंको चारोओर भेज दिये, और दक्षिण दिशाम नळ, सुषेण, शरभ, Sez, डिविद और महाबली अंगद, V 
















... 6 व्यतीत करके आओगे तो में तुर 
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अ... | और उनके समीपे बैठगया ॥ २७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी जातेहुए हनुमानजीसे कहनेलगे कि हे पवनकुमार ! मेरे नामसे अंकित इस उत्तम [4 
iai V गूठीको विश्वासके अथे एकान्तमें बैठीहुईं सीताको देना ॥ २८ ॥ E वानरश्रेष्ठ | इस कार्यमें तुमही सहायक होओगे, मैं तुम्हारे सम्पूण पराक्रमः ||४ 
(4| el जानताहू, अब तुम जाओ मेरे आशीर्वादसे दुर्गम मार्गभी तुम्हें सुगम होयगा ॥ २९ ॥ इसमप्रकार वानरराज सुग्रीवके 'भेजैहुए |€ 
& अंगद आदि वानर सीताको ढूंढनेके निमित्त इधर उधर घूमने लगे ॥ ३० ॥ और घूमते घूमते उन्होंने विन्ध्याचल पवेतके समान भयानक |४ 
१ आकांतेवाला मुग और हस्तियांको भक्षण करताहुआ एक राक्षस देखा ॥ ३१ ॥ कुछ वानर उस राक्षसका बड़ा शरीर देखकर यही vun 
)॥ गच्छन्तं मारुति दृष्टा रामो वचनमजवीत्‌ ॥ अभिज्ञानाथेमेतन्मे ह्हुःलीयकसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीताये दीयतां रहः ॥ 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम ॥ जानामि सत्त ते सर्व गच्छ पन्थाः शुभस्तव ॥ २९. ॥ एवं कपीनां राज्ञा ते FRIES | 
परिमागंणे ॥ सीताया अङ्गदसुखा बभ्रसुस्तत्र तत्र ह॥ ३० ॥ भ्रमन्तो विन्ध्यगहने ददृशुः पर्वतोपमम्‌ ॥ राक्षसं भीषणाकारं भक्षयन्तं 
सुगान्‌ गजान्‌ ॥ ३१ ॥ रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुंगवाः d जब्नु d: किलाकिलाशब्द सुच्चन्तासुष्टाभः क्षणात्‌। ३९ ॥ नाय 
७॥ रावण इत्युक्त्वा ययुरन्यन्महदनम्‌ ॥ तृषाताः सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुंगवाः ॥ ३३ ॥। विभ्रमन्तो महारण्ये शुष्ककप्ठोष्ठताहकाः ॥ 
| «exe तत्र तृणयुल्मारत महत्‌ ॥ २४ ॥ आङट्रिपक्षान्‌ कोञ्चहसान्निःसृतान्ददृशुस्ततः ॥ अत्रास्ते Wie नून प्रविशामो महाएहास्‌ 
॥ ३५॥ इत्युक्तवा हनुमानभ्रे प्रविवेश तमन्वयुः ॥ सर्वे परस्परं धृत्वा बाइन्वाहुभिरुत्सुकाः ॥ ३६॥ ` l 
&|हे, ऐसा अनुमान करके तत्काळ किल किल शब्द करके उसके ऊपर सुष्टियोंका प्रहार करने लगे ॥ ३२॥ रावण अति पराक्रमी हे इसकारण |; 
Y इस साधारण मुशियांके प्रहारसे उसको क्या क्लेश होयगा ओर वह कब . सह सकेगा ? इसकारण यह रावण नहीं हे ऐसा विचारकर वह वानर दूसरे बड़े | 
| वनभ चले गये. उन वानराने तहा प्याससे व्याकुळ होकर तहे जल नही पाया उस महावनमं इधर उधर फिरने लगे कंठ और ताल सूख गया फिर || 


t£ 


०्टी० 





agi तृण लता आदिसे ढकीहुई एक भयानक गुहा देखी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उस गुहामेसे गीले पंखवाळे कच ओर हंसाको निकलतेहुए देखकर 
| वानरांने अनुमान किया कि इसके भीतर निःसन्देह जळ'है इसकारण हम अवरयही इसके भीतर जॉय ॥ २५ ॥ ऐसा विचार करके . पहिले i 
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तो हनुमान घुसे, तदनंतर सब वानर एकका एक हाथ पकड़ झुंखला बांधकर उत्केठासे तिस गुहामें घुसे ॥ ३६ ॥ उन वानरोंने तिस महा अंधकार 
&| युक्त गुहाम जाते जाते बहुत दूरपर स्फटिक मणिके समान AAS सरोवर और पके हुए सुन्दर फलोंके ANA ढके हुए कल्पवृक्षके समान अनेक 
[दक्ष देखे ॥ ३७॥ मणि वस््रादिसे परिपूर्ण मनुष्योंसे रहित नानाप्रकारके भोजनके द्वव्योसे युक्त स्थानौको और तिन वृक्षोको देखकर वह सब 
(८ |आश्वर्यमे होगये, और एक eH होगये, और एक गृहमे विचित्र सुवणके आसनपर बैठी हुई वल्कलधारिणी योगिनीको देखकर भयभीत हो सबने न 
gl भक्तिपूर्वक प्रणाम किया; कान्तिसे प्रकाशमान तिस योगिनीने थ्यानसे चित्तको हटाकर इन वानरोसे कहा, कि हे वानरो ! तुम किसकारण और |® 
ध | अन्धकारे महदूरं गताऽपऱ्यन्‌ कर्पाश्वराः॥ जलाशयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पहुमोपमान्‌ ॥ ३७ ॥ बृक्षान्यक्फलेनंग्रान्मधुद्रोणसम- 
` न्वितान्‌ ॥ ग्रहान्‌ सर्वेयुणोपेतान्‌ मणिवख्नादिपररितान्‌॥ ३८॥ दिव्यमक्ष्यान्नसहितान्माचुषेः परिवजिताज्‌ ॥ विस्मितास्तत्र भवने दिव्य 
कनकविष्टरे ॥ ३९ ॥ प्रभया दीप्यमानां तु ददशः खियमेकलाम्‌ ॥ ध्यायन्तीं चीखसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌॥ ४० ॥ प्रणेसुस्तां 
महाभागां भक्त्या भात्या च वानराः ॥ दृष्टा तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागताः॥४१॥ ङतो वा कस्य दूता वा मत्स्यानं कि प्रधर्षथ ॥ 
तच्छृत्वा हनुमानाह शण mm देवि ते ॥ ४२॥ अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रभुः॥ तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम 

| De gw: । ub. ii d Ee सभार्यः dss वनम्‌ ॥ गतस्तत्र हृता भायां तस्य साध्वी दुरात्मना ॥ ४४॥ रावणेन ततो रामः 
` सुग्रीव॑ सानुजो ययो सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवछभाम्‌ ॥ ४५ ॥ सुगयध्वमिति प्राः गताः ॥ ततो वनं fir 
| E "tc ce id ru पध्वमिति प्राह ततो वयसुपागताः ॥ ततो वनं विदि 
| केस स्थानसे यहां आये हो ? ओर तुम्हें किसने भेजा है किसकारण विश्नकर रहे हो ? तिस योगिनीके इसप्रकार कथनको सुनकर हनुमानजी बोले 
कि हे देवि | में बताता हूँ सुनो ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ अयोध्यापति महाराज दशरथ प्रसिद्ध राजा थे उनके बडे पत्र श्रीरामच- Y 
: ॥# | estt प्रम प्रसिद्ध हे ॥ ४३ ॥ वह पिताकी आज्ञा पालन करनेके निमित्त खी जानकी और छोटे भ्राता लक्ष्मणसहित इस वनको आए í 
इस वनम श्रीरामचन्दर्जीकी पतित्रता सीताको दुष्टात्मा रावणने हरलियां, तब छोटे आता लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने सग्नीवके पास आकर (४. 

$| उससे मित्रता करी, सो मित्रताके कारण सुग्रीवने वानरोंको आज्ञा दी है; कि. हे वानरों | श्रीरामचन्द्रजीकी परमग्रिया सीताको dd, सो हम इस 
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— म.रा.कि. वने इधरउधर सीताको ढूंढ़तेढूँढ़ते जलकी इच्छासे इस. भयानक गुफामे प्रारन्घवशसे आगए हैं, हे देवि ! तुम कौन हो ? और किसकारणसे इस स्था- 


नमे निवास करंती हो ? सो s 2 | भा०्टी० 
| a i | q | 4 र्‌ | E Y | > कहनेपर 2 dif नी प्र : होक रश 
TT तास हा ; सा सब हमसे कहो ॥ 99 ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ इसप्रकार कहनेपर वह योगिनी प्रसन्न होकर तिन वानरँसे पि- MERE 


पासासे व्याकुळ देखकर कहने लगी कि हे वानरो | तुम अपनी इच्छाके अनुसार फल मूल खाओ, और अम्नतके समान जपान करके आओ, तब ||| 
में आयोपान्त सम्पूर्ण वृत्तान्त कहूँगी. वानर योगिनीके 'कहनेको स्वीकार करके गये और फल मूल खाकर तथा जऴपान करके योंगिनीके समीप|% 
आये और gi जोड़कर खड़े होगये तब दिव्य है दशन जिसका ऐसी वह योगिनी इसप्रकार हनुमानजीसे कहने लगी ॥ ४८ ॥ .४९ N T 

विष्टा गहरं घोरं दैवादत्र समागताः ॥ लं वा किमर्थमत्रासि का वा तरं वद नः शुभे.॥ ४७ ॥ योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ wm || 





| 


हृष्टधीः ॥ यथेष्टं फल्मूलानि जग्ध्वा पीलासतं पयः ॥ ४८ ॥ आंगच्छत ततो वक्ष्ये मम दृत्तान्तमादितः ॥ तथेति भुक्‍त्वा पीत्वा || 
| च E सर्ववानराः ॥ ४९ n देव्याः समीपं गता ते बद्धाञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ ततः प्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥ ५० ॥ 
(| हेमानाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः ॥ पुत्री महेशं नृत्येन तोषयामास भामिनी ॥ ५१ ॥ दुष्टो महेशः प्रददाविदं दिव्यपुर महत्‌ ॥ || 
EM EY | II ५२॥। do सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाङ्क्षिणी ॥ नाम्ना स्वयंप्रभा दिव्यगन्धवतनया y 
5३ || गच्छन सा सामाहेदं तपश्चर ॥ अत्रेव निवसन्ती त्वं सर्वेप्राणिविवार्मित तरेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारा- 

(| यणोऽव्ययः॥ भूमारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥-५५॥ गिवसन्ती त सवभाणिविषनित ॥११७॥॥ ताग हि 

JU ५०॥ कि हे हनुमान्‌ ! पूवेकालम परममनोहर दिव्य रूपवती हेमानामक विश्वकमीकी कन्याने नृत्य गीत आदिसे महादेवजीको प्रसन्न I 
| किया था ॥ ५१ ॥ शीघही प्रसन्न होकर महादेवजीने हेमाको यह परम सुन्दर नगरी दीथी, तब सुन्दरी हेमाने इस परीम हजारों .वर्षपर्यन्त 
निवास किया था ॥ ५२ ॥ तिस समय मैं मोक्षकी अभिलाषा करनेवाली और विष्णुभगवानकी सेवार्मे तत्पर होकर तिस हेमासे सखी-॥£ 
: भाव:रखतीथी, * गन्थवकी पुत्री हूँ, मेरा नाम स्वयंप्रभा है ॥ ५३ ॥ .हेमा बह्मलोकको जातेसमय कहगई थी कि तू प्राणीमात्रसे रहित Y 
इसस्थानमे निवास करतीहुई तपस्या कर ॥ ५४ ॥ अविनाशी परमात्मा त्रेता युगम राजादशरथके यहां जन्म लेकर पृथ्वीका भार दूर करनेके अर्थ 
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lel दशन करनेके निमित्त जानेको मेरी इच्छा हे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ तुम नेत्र मीचकर गुहाके' बाहर चलो, वानरोने यह वाक्‍य सुनकर शीघ्रतासे पहिले॥& 
Is ही वनसे आगमन किया ॥ ५८ ॥ यह योगिनीभी तत्काळ गुहाको त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीके समीप गइ और लक्ष्मणजी तथा सुग्रीव | 
|| ८ सहित श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन किया, और परमबुद्धिमान्‌ तिस योगिनीने प्रदक्षिणा करके श्रीरामचन्द्रजीके अर्थ वारंवार प्रणाम किया, उससमय उकसे। S 


[e| ` क्षिण रामं णम्य बहुशः सुधीः॥ आह गहूदया वाचा रोमाञ्चिततनूरुहा॥६०॥दासी तवाहं राजेन्द्र दशनाथेमिहागता ॥ बहुवषसहसाणि 


JN गवतानां तं भक्तियोगविधित्सया॥६४॥।अवतीणोऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी ॥ रोके जानातु यः कश्चित्तव तन्तं रघूत्तम ॥६५॥ |* 
॥४॥ गने आपके दृशन करनेके निमित्त हजारो वर्षपर्यन्त परम दुष्कर तप किया, आज वह मेरा तप सफल हुआ; अब मैं मायासे पर रहनेदाले “आपको |ॐ| 
= peser करतीहू ॥ ५९ hg AL ६१ ॥ ६२ ॥ तुम सम्पूर्ण प्राणियोके बाहर और भीतर 'अदृदयरूपसे निवास करते हो, तुम्हारी मायारूप | yi 
S मनुष्य ढक रहे हैं, और तुमने योगमायासे अच्छिन्न होकर यह मनुष्यरूप धारण किया है ॥ ६३ ॥ जिसप्रकार खीवेषधारी पुरुष अज्ञपुरुषोंके | ४. . | 
TEE तारण र “आपका वास्तविक स्वरूप अज्ञपुरुषोंके जाननेमे नहीं आंबे है, हे. भगवन्‌! ga | 
ओगको विधान करनेकी इच्छासे इस प्रथ्वीतलपर अवतीणे. हुए हो, अज्ञानसें ढकीहुई मैं आपको किसप्रकार जान-|/| - | 


वन आवेंगे ॥ ५५ ॥ वानरोंके समूह तिन श्रीरामचन्द्रजीकी मायाके ढूँढ़नेके अर्थ यहाँ. प्रवेश करेंगे, तू उनका सत्कार और प्रयत्नपूर्वक श्री-||४ 
~ ^ नेयोः : Da | j 
(f| रामचन्द्रजीकी स्तुति करके योगेयोको प्राप्त होनेयोग्य विष्णुभगवानके सनातन पदको प्राप्त होयगी, सो हे वानरो! इसकारण शीघही श्रीरामचन्द्रजीके | ( 











(j| शरीरपर po खड़े होगए, और गद्गद्‌ वाणीसे कहने लगी, कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपकी दासी आपका दीन करनेके निमित्त आई हूँ, Y 
$| मागन्तो वानरास्तस्य भायामायान्ति ते गुह्दाम्‌ ॥ पूजयित्वाथ तान्‌ गत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्रतः ॥ ५६॥ यातासि भवनं विष्णोयोंगिगम्यं || 
सनातनम्‌॥ इतोऽहं गन्लुमिच्छामि रामं दट तवरान्विता ॥ ५७॥ यूयं पिदभ्वमक्षीणि गमिष्यथ बहिशहाम ॥ तथैव चकुस्ते वेगादूताः 
पूवस्थितं वनम्‌॥ ५८ ॥ सापि त्यक्ता यहां शीध्रं ययो राघवसन्निधिम्‌॥ तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्श ह॥ ५९ ॥ कृत्वा प्रद- 


तपं मे इश्चरं तपः ॥-६१॥ य॒हायां दरनार्थ ते फलितं मेऽद्य तत्तपः॥ अद्य हि तां नमस्यामि मायायाः परतः स्थितम ॥ ६२ ॥ सर्व 


$ 


भूतेषु चालयं बहिरन्तरवरिथितम्‌ ॥ योगमायाजवनिकाच्छन्नो मानुषविग्रहः 18३ ॥ न लक्ष्यसेऽजञानृशां शेळूष इव SUE ॥महाभा- 
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(E: क्योंकि त्रिलोकीम कोई पुरुषही भक्तियोगके डारा आपको ईश्वर रूपसे जानता होगा ? ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! मुक्तिके देने- 
PT (l| वाळ आपके चरणकमलोका मेने द्शन किया, तुम्हारा यह रूप मेरे हृदयम सदा विराजमान होवो ॥ ६६ ॥ संसार समुद्रके मिटानेवाले उत्तममा- 
- | गेके दिखानेवाले और निष्किचन. पुरुषके घनरूप आपको घन, पुत्र, कलत्रादि विभूतियोसे गर्वित जन नहीं देख सक्ता ॥ ६७ ॥ गुणसश्सि निवृत्त, 
च |निष्किचनघन, आत्माराम, निगुण व गुणात्मा आपके अर्थ नमस्कार हैं. मैं आपको कालरूपी, ईशान, आदि मध्य अंत इन करके रहित, सर्वत्र समभा- 


विचरनेव È 3 x ` A : ` S 
6 वसे विचरनेवाले परपुरुंष मानती हूँ. हे देव ! मनुष्यदेहकी विडम्बनामात्र करनेवाले आपके चरितको कोई नहीं जानता ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


ममेतदेव रूपं ते सदा भातु त्हदाल्ये ॥ राम ते पादयुगं दर्शितं मोक्षदर्शनम्‌ ॥ ६६. ॥ अदर्शनं भवार्णानां सन्मार्गपरिदर्शनम्‌ ॥ 
धनपुत्रकलत्रादिविभृतिपरिदापतः॥ अकिञ्चनधनं ताद्य नाभिधाउं जनोऽहति ॥ ६७ ॥ निवृत्तगुणमार्गाय निष्किञ्चनधनाय ते 
॥ ६८ ॥ नमः स्वात्माभिरामाय निर्मेणाय शणात्मने ॥ काळरूपिणमीशानमादिमध्यान्तवा्जितस्‌॥ ६९ ॥ समं चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्वां 
पुरुष परम्‌ ॥ देव ते चेष्टितं कश्चिन्न वेद नृविडम्बनस्‌ ॥। ७० ॥ न तेऽस्ति कश्चिद्दयितो द्वेष्यो वा पर एव च ॥ त्वन्मायापिहितात्मा- 
नस्त्वां पर्र्यान्त तथाविधम्‌॥ ७१ ॥ अजस्याकजुरीशस्य देवतियेङ्नरादिष ॥ जन्मकर्मादिकं यद्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ७२ d 
तामाहुरक्षरं जाते कथाश्रवणसिद्धये ॥ केचित्कोसलराजस्य तपसः फलसिद्धये ॥ ७३॥ कोसल्यया प्राथ्यमानं जातमाहुः परे जनाः ॥ 
(| दुराक्षसभूभारहरणायारथितो विभुः ॥७४॥ ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन ॥ शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥७५॥ 
आपके न कोई प्यारा है, न कोई शत्रु है, न कोई पराया है परन्तु आपकी मायासे आवृत चित्तवाले आपको वैसा देखते हैं ॥ ७१ ॥ अजन्म, अकता, || 
और इश्वर आपका जो देवता, तिर्येक्‌, मनुष्यादिदेहमें जो जन्मकमीदिक सो अत्यन्त विडम्बना है ॥ ७२ ॥ और अक्षर अथीत अविनाशी आपको a] | ९ ॥ 
कोई तो कथाश्रवणसिडिके उतपन्न हुये कहते हैं, कोडे कोसळराजराजा दशरथकी तपस्याके फलकी सिंडिके लिये उत्पन्न हुये हो ऐसा कहते हैं ॥ ७३ lla 
अन्य जन कौसल्याकी प्राथैनासे उत्पन्न हुये कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि दुष्ट व राक्षसरूप पृथ्वीका भार हरनेके लिये बरह्माजीकी प्रार्थनासे de i 
| (gl 
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मानसं स्यामळं रूपं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ धनुबीणधरं पीतवाससं. सुकुगेज्ज्वलम्‌॥ ८१ ॥ अङ्गदेनूपुरेसुक्ताहारैः कोस्तुभकुण्डलेः ॥ |® 


" परंतु आप सव्र मुझे अपनी अचल भक्ति देवो ॥ ७९ ॥ और मेरा सदा आपके भक्तांहीम संग रहै, प्राकृत पुरषोर्म नहीं, तथा मेरी जिव्हा “ राम|.6| 
R el रामं ऐसा भक्तिपूर्वक सर्वदा 





























y सो रघुवंशियाम श्रेष्ठ, धनुषबाण धारण किये, सुग्रीवादिकासे से युक्त, छोटे भाई लक्ष्मणसहित, आपको में प्रणाम करती हू ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ | 
Giu ७७ ॥ इसप्रकार स्तुति किये गये, प्रणत जनोंके पाप हरनेवाले, रघुवंशियोम श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर, अपनी भक्त उस योगिनीस बोले 
# | कि तेरा क्या मनोरथ है ॥ ७८ ॥ वह योगिनी भक्तिपूवक श्रीरामचन्द्रजीसे बोली कि हे भक्तवत्सल ! हे प्रभो! में चाहे जहां उत्पन्न होऊं 


पञ्यन्ति तव पादाब्जं भवाणेवसुतारणम्‌ ॥ लन्मायागुणबद्धाहं व्यतिरिक्तं गुणाश्रयम्‌ ॥ ७६॥ कथं त्वां देव जानीयां स्तोतुं वाऽवि- 
षयं विभुम्‌ ॥ नमस्यामि रघुश्रेष्ठ बाणासनशरान्वितम्‌॥ लक्ष्मणेन सह मात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌॥ ७७ ॥ एवं स्तुतो रधुश्रष्ठ: प्रसन्न 
प्रणताघहुत्‌॥ उवाच योगिनीं भक्तां कि ते मनसि काङ्क्षितम्‌॥ ७८ ॥ सा प्राह राघवं भक्त्या भक्तिं ते भक्तवत्सल ॥ यत्र कुत्रापि 
जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥ ७९.॥ त्वद्गक्तेष सदा सङ्गो भूयान्मे प्राकृतेषु न ॥ जिह्वा मे रामरामेति भक्तया वदतु सवेदा ॥ ८०॥ 


JY भान्तं स्मरतु मे राम वर॑ नान्यं वृणे प्रभो ॥ <२ .॥ श्रीराम उवाच ॥ भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं बदरीवनम्‌ ॥ तत्रैव मां स्मरंती त्व ; 
|®| . त्यक्‍्तेदं भूतपञ्चकम्‌॥ मामेव परमात्मानमचिरात्रतिपद्यसे ।। ८२ ॥ | | 


दा कहा करे ॥ ८० ॥ और मेरा मन सीतालक्ष्मणसहित, धनुषबाण धारण किये, पीताम्बरधारे, Sus मुकटधारे क| 
नूपुर मोतियांका Ier का हार, कोस्तुभमाणि वं कुण्डलांसे शोभायमान, इंयामस्वरूपका स्मरण करता रहे. हे राम | हे sut! दसरा वर. ' 
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, ॥#॥ कालसे पञ्चभतमय इस शारीरको त्यागकर मेरेको प्राप्त होगी ॥ ८३ ॥ अमृतवत्‌ मीठा श्रीरामचस्द्रजीका यह. वचन सुन तत्काल बेरेकी वृक्षस- Y 
$ | महसे युक्त बदरिकाश्रम तीथेकी जाकर उसी समय रघुपति श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करती वह योगिनी शरीरकों छोड परम पदको प्राप्त होती || 


भई ॥ ८४ ॥ इति श्रीमद्ष्यात्सरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किधाकाण्डे पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
श्रीमहादेवजी बोळे कि इसके अनन्तर सीताजीके ढूंढनेसे दुबळे वे वीरनर ब्रक्षसमूहमें बैठकर दुःखित होने लगे ॥ १ ॥ तहां वानरश्रेष्ठ अंग- 
दनामक कोई वानर उन वानरोसे बोला, कि वनमे घूमते २ हम लोगोको एक महीना बीत गया ॥ २ ॥ परंतु सीता हम लोगांको मिली नहीं रा- 
श्रुत्वा रघूत्तमवचो$स्रतसारकल्पं गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम्‌ ॥ तीर्थ तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती त्यक्तवा कलेवरमवाप परं पदं 
सा॥.८४॥ इतं श्रीमद० उम्मामसहे श्वरस ० किष्किन्धाकाण्डे WE सगेः॥ ६॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ अथ तत्र समासीना त्रक्षखण्डेष 
वानराः ॥ चिन्तयन्तो विसुह्यन्तः सीतामागणकरशिताः ॥१॥ तत्रोवाचांगदः कञ्चिद्वानरान्‌ वानरषभः ॥ भ्रमतां गह्वरऽस्माकं मासो नूनं 
गतो$भवत ॥ २॥ सीता नाधिगतास्माभिन कृतं राजशासनम्‌ ॥ यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोऽस्मान्‌ हनिष्यति ॥३॥ विशे 
षतः शञ्जुसुतं मां मिषान्निहनिष्यति ॥ मयि तस्य कुतः प्रीतिरहं रामेण रक्षितः ॥ ४॥ इदानीं रामकायं मे न कृतं तन्मिषं भवेत्‌ ॥ तस्य 
मद्धनन नून सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५ ॥ मातूकल्यपा भ्रातूभाया पापात्मालुभवत्यसी ॥ न गच्छयमतः पाश्वं तस्य वानरपुगवा [नरपुंगवाः ॥ & ॥ 
त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि erar ॥ इत्यश्चुनयनं केचिदृष्टा वानरपुंगवाः ॥ ७ ॥ व्यथिताः साश्चनयना युवराजम- 
थात्रवन्‌ ॥ < ii 


3 | जाकी आज्ञा पूरी करी नहीं अब यदि किष्किधाको जायँगे तो सुग्रीव हमें मारैगा ॥ ३ ॥ विशेषकरके ` शत्रुपुत्र मुझको इसी बहानेसे मारैगा, 


क्यो कि मझपर उसकी प्रीति कहां थीं, मेरा तो श्रीरामचन्द्रजीने रक्षण किया हे ॥ ४ ॥ इससमय मेने रामकाज किया नही यही 


॥ उस दुष्टात्मा सुग्रीवका मेरे मारनेरमे बहना हो जायगा ॥ ५ ॥ यह पापी सुग्रीव माताके सदृश भाइकी स्त्रीको भोग करता है, इसकारण हे वानर 


श्रेष्ठी | उसक पांस न जायेंगे ॥ ६॥ यहॉपर जिस एकैसीप्रकारकी मौतसे देह त्याग दूंगा इसप्रकार आसूं भरे दुःखित अंगदको . देख कोई २ वानरश्रेष्ठ 
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डित हये, और आखोंमे आंसं भरकर अंगदजीसे बोले ॥ ७ ॥ ८ ॥ कि हे अंगद ! इसमें आप किसलिये शोक करते हो? हम लोग आपके प्राणरक्षक 
होंगे और भयरहित इसीगुहामें रहैँगे ॥ ९ ॥ यह पुर सव सौभाग्यसहित देवलोकके समान है परस्पर धीरे धीरे ऐसे कहते हुये वानरोंका वचन 

सुन नीतिविशारद मारुतंनन्दन हनुमानजी अंगदको आलिंगन कर बोले कि आप यह बुरा विचार क्या विचारते हैं ऐसा हो नहीं सक्ता ॥ १० N 
Sin ११ ॥ हे spa ! तू ताराको अति प्रियपुत्र हो तथापि महाराज सुग्रीवको निःसंदेह अत्यंत प्रिय हो, ओर श्रीरामचन्द्रजीके विषे तो 


लक्ष्मणसे भी अधिक प्रीति है, और प्रतिदिन वृडिकोही प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ इसकारण श्रीरामचन्द्रजीसे और विशेष करके सुग्रीवसे 


किमर्थ तव शोकोऽत्र वयं ते प्राणरक्षकाः ॥ भवामो निवसामोऽत्र गुहायां भयवजिताः॥ ९ ॥ संवेसोभाग्यसहितं पुरं देवपुरोपमम्‌ ॥ 
शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥ १० ॥ श्र॒त्वाड्रदं समालिडूग्य प्रोवाच. नयकोविदः. ॥ विचायेते किमर्थ ते दुविचारो न 
युज्यते ॥ ११.॥ राङ्ञोऽत्यन्तग्रियस्त्वं हि तारापुत्रो$तिवळुभः ॥ रामस्य लक्ष्मणात्रीतिस्त्वाये नित्यं प्रवधेते ॥ १२ ॥ अतो न राघवा- 
द्वीतिस्तव राज्ञो विशेषतः ॥ अहं तव हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ॥ १३॥ ग़हावासश्र निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ ॥ तंदेतद्राम- . 
बाणानामभेद्य किं जगत्रये॥ १४॥ ये त्वां दुब धियन्त्येते वानरा वानरषभ ॥ पुत्रदारादिकं त्यकत्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया ॥ १५ ॥ 
अन्यदगुद्यतमं वक्ष्ये रहस्यं शणु मे सुत.॥ रामो न माचुषा देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः॥ १६ ॥ 


2 तो तुझको कदापि भय नहीं करना चाहिये. हे पुत्र ! मैं. सदां तुम्हारा हित करनेमें ही लगा रहा हूँ, तुम्हें और किसी प्रकारका विचार न | : 
| चाहिये ॥ १२॥ ओर वानरोंने जो कहा, कि हम निर्भय होकर इस गुहामें निवास करेंगे अथीत्‌ कदापि सुग्रीवके पास नहीं जायेंगे, सो हे || 
MET f अंगद | तुम जरा विचार कर तो देखो ? भला वानराका इस प्रकार कहना क्यों कर ठीक हो सक्ता हे ? त्रिलोकीमे. ऐसा कोई स्थान नही हे, कि ( | 
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Y j : मनुष्य नही है किन्तु जन्ममरणरहित साक्षात्‌ नारायण देव हैं, और सीताजी साक्षात मायाके गुणोंसे संसारको मोहित करनेवाली महा-|४| मा०्टी० 
४ |साया हैं और लक्ष्मणजी पृथ्वीको धारण करनेवाले साक्षात्‌ सर्पराज शेषजीका अवतार हैं ॥ १६ ॥ १७॥ यह सब अझाजीकी प्रार्थना करनेपर | 
ाक्षसांके समूहोका नाश करनेकेलिये मायासे मनुष्यरूपसे प्रकट हुए हैं. वास्तवमें यह त्रिळोकीके रक्षक हैं ॥ १८ ॥ और हम सब वैकंठमें 
निवास करनेवाले विष्णु भगवानके पार्षद हैं, जब परमात्माने अपनी इच्छासे मनुष्यका अवतार धारण किया, तब हसभी उनकी ही मायासे | 
वानररूपसे उत्पन्न हुए हैं, और हम सब पूर्वकालमें तपस्याके हारा उनही त्रिलळोकीके स्वामीकी आराधना करके उनके अनुग्रहसेही पार्षदपदको प्राप्त 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी ॥ लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षाच्छेषः फणीश्वरः॥ १७ ॥ बह्मणा प्राथिताः सर्वे रक्षोगणविना- 
शने ॥ मायामालुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥ १८ ॥ वयं च पाषेदाः सर्वे विष्णोवॅकुवासिनः N मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया पर- 
मात्मनि ॥ १९॥ वयं वानररूपेण जातास्तस्येव मायया ॥ वयं तु तपसा प्रवेमाराध्य जगतां पतिम्‌ ॥ २०॥ तेनेवानुगृहीताः स्मः 
पाषेदत्वसुपागताः॥ इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वेव मायया ॥ २१ ॥ पुनवैुष्ठमासाद्य सुखं स्थास्यामहे वयम्‌ ॥ इत्यङ्गदमथाश्वास्य 
गता विन्ध्यं महाचलम्‌ ॥२२॥ विचिन्वन्तोऽथ शनकेजोनकी दक्षिणाम्बुधेः ॥ तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्रं पादमाययुः ॥२३॥ दृष्टा सुदर 
दुष्पारमगाधं भयवर्धनम्‌ ॥ वानरा भयसन्त्रस्ताः किं कुमे इति वांदिनः ॥ २४॥ निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः ॥ मन्त्रयामासु- 
8 | रन्योन्यमंगदाद्या महाबलाः ॥२५॥ अमतो मे वने मासो गतोऽ्रेव शहान्तरे ॥ न दृशे रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ॥ २६॥ 
| हुए थे, इससमय भी वानररूप करके तिनही परमात्माका सेवन करके फिर वैकुण्ठलोकको प्राप्त होंगे. इसप्रकार हनुमानजीने अंगदको समझाया, फिर 
| सब वानर विन्ध्याचल पवेतपर गए ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ तहा जानकीजीको dew हुए, धीरे २ दक्षिणसमुद्रके तटपर महेन्द्राचल | 
J पवेतके पास एक परमपवित्र छोटेसे पर्वतपर पहुँचे ॥ २३ ॥ dei बेथाह और कठिनसे पार होनेहोग्य समुद्रको देखकर सम्पूर्ण वानर भयभीत हो- 
गये ओर कहने लगे कि अब हम क्या करें ॥ २४ ॥ और चिन्तासे व्याकुल होकर सब समुद्रके तटपर बैठगये और अंगद आदि महाबली 


en NACA 


वह सब वानर आपंसमे सलाह करने लगे ॥ २५॥ कि इस पवेतकी गुहाओमें फिरतेही फिरते हमको एकमास वीत गया, अबतक न रावणही 
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Ver और न सीताही देखी ॥ २६ ॥ बड़ा कठोर है दंड जिनका ऐसे महाराज सुग्रीव निःसंदेहही हमको प्राणदंड देंगे, सो सुग्रीवके हाथसे मर- 
$ | नेकी अपेक्षा तो हमको स्वयं अन्नजलका त्याग करके प्राणोंको त्याग देना ही श्रेष्ठ हे ॥ २७ ॥ ऐसा निश्चय करके वहाँ ही सबने चारों ओर कुश Y 
| घेऊाये और मरणका निश्चय करके तिन कुशोपर बैठगये ॥ २८ ॥ इसी अंतरमे तहा धीरेसे महेन्द्राचलपर्वेतकी गुहामसे निकलकर पर्वेतके समान | 
दारीखाला एक gw आया ॥ २९ ॥ और अन्नजलको त्यागकर मरणका निश्चय करके बेठेहुए तिन वानरोंको देखकर धीरेसे कहने लगा, कि आज 
$a मुझे बहुतसा भोजन मिला, अब कमसे प्रतिदिन एक एक करके सबको भक्षण करूंगा; इसप्रकार उस गुध्रके कहनेका सुनकर सम्पूर्ण वान- 
ब | सुग्रीवस्तीकषणदण्डोस्मानिहन्त्येव न संशयः ॥ सुग्रीववधतोःस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २७ ॥ इति निश्चत्य तत्रैव दर्भानास्तीय 
(| सर्वतः ॥ उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्रयाः ॥ २८ ॥ एतस्मिन्नन्तरे. तत्र महेन्द्राद्रिगहान्तरात्‌ ॥ निगत्य शनकैरागाइुभ्रः पवेतस- 
| ` न्निभः॥ २९॥ दृष्टा प्रायोपवेशेन स्थितान्वानरपुंगवाच ॥ S eu E प्रासो भक्षोऽद्य मे R: ३० ॥. एकेकशः कमात्सवान्‌ 
|| भक्षयामि दिनेदिने ॥ श्रुत्वा तहप्रवचनं वानरा भीतमानसाः॥ ३१॥ भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ ग्रप्नो न संशयः॥ रामकार्यं च ना- 
$|| स्माभिः कृतं किंचिद्धरीथवराः ॥ ३२॥ सुग्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामापि॥ब्रथानेन वधं प्राप्ता गच्छामो यमसादनम॥ ३३॥ अहो 
` जटायुर्धमोत्मा रामस्यार्थे शृतः सुधीः ॥ मोक्ष प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्दम ॥ ३४॥ सम्पातिस्तु तदा वाक्यं IIT वानरभाषितम्‌॥ के 
| || वा यूयं मम भ्रातुः कर्णपीयूषसन्निभम्‌॥ ३९॥ जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ ॥ उच्यतां वो भयं माभून्मत्तः एवगसत्तमाः ॥३७॥ [S 
[uf रोके मनमे भय उत्पन्न होगया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ और आपसमं कहने ळगे कि हे वानरो! यह गृध्र निःसंदेह हम सबको भक्षण करलेगा, ud 
| अब हमसे श्रीरामचन्द्रजीका कुछ काये न हुआ, और सुग्रीवकाभी कुछ हितसाधन न हुआ, तथा अपनाभी कुछ हित VEM, हुआ, अब हम बेकारणही 
10 इस गुधके दारा मृत्युको प्राप्त होकर यमलोकको जायेंगे ॥ ३२॥ ३३ ॥ हाय ! परम बुद्धिमान्‌ जटायुही धन्य था जो श्रीरामचन्द्रजीके अथे घाणोको| 
.. df त्यागकर योगियाको भी कठिनसे प्राप्त होने योग्य मोक्षपदको प्राप्त हुआ ॥ ३४-॥ तब तो वह संपाती गृध इसप्रकार वानरोके परस्पर भाषणको || 
3५ || सनकर कहने लगा, कि अरे तुम कौन हो जो कानोंको अमृतके समान सुख देनेवाले जटायु इस मेरे भ्राताके नामको उच्चारण करके इससमय | 
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ý परस्पर वार्तालाप कर रहे हो, सो मुझसे कहो, और मुझसे तुम किसी प्रकारका भय मत करो.॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तब तो श्रीमान अंगद उठ- | भाटी” 
हो कर eb पास .गये और कहंने लगे, कि हे महात्मन | दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी और श्रीमान्‌. लक्ष्मण और अपनी खी सीता- f अ०७ 
५ | सहित दण्डकारण्यसें निवास करतेथे, सो एक दिन पणकुटीमें सीताजीको बैठाकर श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी सृगया (शिकार ) के निमित्त | 

| बाहर वनमें गये थे, इतनेहीमें दुष्टात्मा रावण सीताजीको हरकंर लेगया, उससमय महाबळी परम . पराक्रमी पक्षिराज जटायुने -आकाशमार्गमे | 
ईहा राम | हा रघुनाथ ! इस प्रकार करुणायुक्त विलापको सुनकर .आकारमार्गसे जाती हुई सीताजीकी रक्षण करनेके निमित्त रात्रणके साथ भयकर | ४ 


तसुवाचाङ्गदः श्रीमाजुत्थितो गृभ्रसन्निधो ॥ रामो दाशरथिः श्रीमान लक्ष्मणेन समन्वितः॥ ३७ ॥ सीतया भार्यया सार्ध विचचार म- | 
हावने ॥ तस्य सीता इता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥ ३८ ॥ गयां निर्गते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ ॥ रामरामेति क्रोशन्ती |® 
श्रुत्वा TA: प्रतापवान्‌ ॥३९॥ जटायुर्नाम पश्चीन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ ॥ रावणेन इतो वीरो राघवार्थं महाबलः ॥ ४७ ॥ रामेण y 
द्रो रामस्य सायुज्यमगमत्षणात्‌ ॥ रामः स॒ग्रीवमासाद्य सस्यं ARE ॥ ४१ ॥ सुग्रीवचोदितो हत्वा वालिनं सुदुरास- y 
दम्‌ ॥ राज्यं ददो वानराणां सुग्रीवाय महाबलः H ४९॥ सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्गणे ॥ अस्मान्वानखन्दान्वे महासत्वा- |¢ 
न्महाबळः ॥ ४३ ॥ मासादवोङ्निवतष्वं नोचिस्राणान्हरामि वः ॥ इत्याज्ञया अमन्तोऽस्मिन्वने गहृरमंध्यगाः ॥ ४४ ॥ | T 

Y 









$ युद्ध किया, और श्रीरामचन्द्रजीके निमित्त वह महात्मा जटायु रावणके हाथसे .मारागया ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं || 
Y | जटायुका दांह किया तिससे वह श्रीरामचंद्रजीके सायुज्य मुक्तिको प्राप्त हुआ, फिर श्रीरामचंद्रजी सुग्रीवके पास गये और अभिको साक्षी f 
(| करके सुग्रीवसे मित्रतां करी ॥ ४१ ॥ फिर सुग्रीवके कहनेसे परम पराक्रमी बालीका प्राणान्त करके वानरांका राज्य तिन परम पराक्रमी श्रीरा-|& 
a| मचेद्रजीने सुभ्रीवको दे दिया, फिर महाबली महाराज सुग्रीवने सीताजीको deb निमित्त बड़े बड़े बलवान हम वानरोंको भेजा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 1 
í और यह आज्ञा दी, कि तुम एक मासके भीतर सीताको ढूँढ़कर नहीं लोटेगे तो तुम सबको प्राणदण्ड दुंगा; सो हम इस बनमें गुहाओंके विषे Í 
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$ | सीताको de b निमित्त घुमते रहे, इतनेह्दीमें एकमास व्यतीत होगया और हमको माळूम न हुआ परन्तु रावण और सीताकी वातीभी सुननेमें न ( 
6 | आईं, सो हम इस समुद्रके तटपर अन्नजळका त्यागकरके प्राणत्याग करनेके निमित्त बैठे हैं ॥ ४४ ॥ ४५॥ हे पक्षिराज | यदि तुम माता सीताको 
| कि हे वानरो ! बहुत दिरनोके अनंतर हजारों वर्षाने मैंने अपने परम प्रिय आता जटायुका वृत्तान्त सुना है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ सो हे वानरो ! नै | 
(| पता बताकर सीताके ढूँढ़नेम॑ तुम्हारी सहायता करूंगा, परन्तु पहिले मुझे परम प्रिय भ्राता जटायुके निमित्त जळदान ( तर्षण ) करनेके लिये जला- |'% 
5| गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा ॥ मजु प्रायोपविष्टाः स्मस्तीरे लवणवारिधेः ॥ ४५ ॥ यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां | 
कथय नः शुभाम्‌॥ अङ्गदस्य वचः श्चा सम्पातिददष्टमानसः ॥ ४६ ॥ उवाच मलियो आता जटायुः प्वगेश्वराः ॥ बहुवर्षसहसान्ते 

भ्रातवाता चता मया ॥ ४७॥ वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्लवगेश्वरः ॥ आतुः सलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
पश्चात्सव शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये ॥ तथेति निन्युस्ते तीरं सयुद्रस्य विहेगमम्‌ ॥ सोऽपि तत्सलिले स्नाला मावुर्दत्ता जलाजञ- 

लिम्‌॥ ४९ ॥ पुनः स्वस्थानमासाद्य स्थितो नीतो हरीश्वरेः ॥ सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहर्षयन्‌| ५० ॥ लंकानाम || 
TAIR त्रिकूटगिरिमूर्धाने ॥ तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥.५१॥ समुद्रमध्ये सा लड्डा शतयोजनदूरतः ॥। हस्यते मे न 

?| सन्देहः सीता च परिदृश्यते ॥ ५२॥ E s | J 
I3 शयके समीप लेचलो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होनेके निमित्त सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कहूँगा. इसप्रकार पक्षिराजके कहनेकों खीकार करके वानर १ 
#6 तिस सम्पातीको समुद्रके तटपर लेगये, तब उसने समुद्रके जलमें खान करके जलांजलि देकर भ्राताका तर्पण किया, फिर वानर तिस सम्पातीको |$ 
£| उसही स्थानपर ले आये, तदनन्तर सम्पाती वानरोके हषैको बढ़ाता हुआ कहनेल्गा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ कि हे वानरो ! समुद्रके मध्यमे | 


` || त्रिकूट पर्वतके ऊपर एक ळंकानामनगरी है, उसमें अशोकवाटिकामें राक्षासियोंसे रक्षण करी हुई श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा सीता निवास करती। की 
f/| है, Tia बहुत दूरकी वस्तुभी इष्टिगोचर होजाती है इसकारण यहाँसे सौ योजन दूर समुद्रके बीचमे स्थित लंका और सीताजी मुझे दीखती है|£| | 
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जानते हो, कि रावण किस स्थानमें हरकर लेगया तो हमैं बता दीजिये; इसप्रकार अंगदके वचनको सुनकर सम्पाती प्रसन्नचित्त हो कहने eu. 
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आ.रा.कि. | 
| 4॥क्या करूं मैं पक्षहीन हूँ नहीं तो भ्राता जटायुका प्राणान्त करनेवाले दुष्टात्मा रावणको मैं इकलाही यमलोकको पहुंचादेता ॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥|४६. 
3 || ५४ ॥ हे वानरो ! तुम इस समुद्रको उल्लंघन करनेका यत्न करो तब श्रीरामचन्द्रजी दुष्टात्मा राक्षसपति रावणका प्राणान्त करेंगे ॥ ५५ ॥ अब | 
| तुस हे वानरो! यह विचार करो, कि सौ योजन चौडे समुद्रको उल्लंघनकरके लंकापुरीम जाकर तहे जानकीजीका दशन और उनसे संभाषण करके फिर |& 
©| समुद्रके इस mA लौट आवै ऐसा तुम्हारेमें कौन है? ॥ ५६॥ इति श्रीमदघ्यात्मरामायंणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरा- | 


NISN [is 


दाबादवास्तव्यपण्डितरामखरूपकुतभाषाटीकायां सप्तमः. सगः ॥ ७ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि हे पावेति | जब सम्पातीने इसप्रकार कहा॥£ 
(॥॥तब तो सब वानर आश्रर्यम होगए और तिस सम्पातीसे बुझने लगे, कि हे भगवन्‌ | आप अपना आदिसि लेकर सम्पूर्ण वृत्तात कहिये ॥ १ ॥ ६३. 
$ | तब तो सम्पाती अपना पहिला सम्पूर्ण वृत्तान्त कहने लगे कि हे वानरो ! पहिले मैं और जटायु दोनों भ्राता युवावस्थाको प्राप्त होकर बलसे बडे | 
इ | गर्वको प्राप्त हु, और हम दोनो अपने बलकी जांच करनेके निमित्त सूर्यनण्डलपयेन्त जानेके निमित्त बड़े घमंडके साथ उड़े ॥ २॥ ३॥ बहुत 
| ॥॥ हजार योजनपर्यन्त जब पहुँचे तब म्राता जटायु तो सू्यके तेजसे संतापको प्राप्त होगया, तब मैंने खेहके कारण भ्राताको अपने पक्षास ढकलिया तब 


इसमें तुम किसीप्रकारका संदेह मत करो, जो इस सौ योजन चीड़े समुद्रको उल्लंघन कर सकैगा वह निःसन्देह सीताजीका दर्शन करकेही लोटेगा ó 


गृभ्रत्वाइूरदृष्टिमे नात्र संशयिठुं क्षमस्‌ ॥ शतयोजनविस्तीर्णं समुद्रं यस्तु लङ्घयेत्‌ ॥ ५३ ॥ स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति 
भ्वम्‌ ॥ अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुसुत्सहे ॥ ५४ ॥ म्राठईन्तास्मेकाकी किन्तु पक्षविवाजितः ॥ यतध्वमतियत्रेन लङ्धितुं सरितां 
पतिम्‌ ॥ ततो इन्ता खुभ्रे्ठे रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ५५ ॥ asser सिन्धुं शतयोजनायतं लड़ा प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ ॥ दृष्टा 
समाभाष्य च वारिधिं पुनस्त समर्थः कतमो विचार्यंतास्‌ ॥ ५६॥ इति श्रीसदध्यात्मरामायणे उमामहे किष्किन्धाकाण्डे que: 
g: ॥ ७ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ अथ ते कोतुकाविष्टा सम्पाते सवेवानराः 1 पप्रच्छुभगवन IR स्वसुदन्तं वमादितः ॥ १ du 


म्पातिः कथयामास SENEC पुरा कृतम्‌ ॥ अह्‌ पुरा जटायुश्र भातरी रूढयोवनो ua बेन दापितावावां बलजिज्ञासया खगो ॥ सूर्य 
मण्डलपयन्तं गन्तुसुत्पातितो मदात्‌ ॥ ३ ॥ बहुयोजनसाहखं गतो तत्र प्रतापितः॥ जटायुस्तं परित्राउं पक्षैराच्छाद्य मोहतः॥ 9 ॥ 
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1 तो सूर्येके किरणोसे मेरे पक्ष ( पंख ) जळगये TONNEN |... इस विध्याचळ पर्वतके शिखरपर गिरगया, और हे वानरो ! दूरसे गिरनेके कारण उस समये 
f | मूच्छित होगंया, यह नहीं मालूम हुआ कि मैं अपने देशम हूं या पर्वतके शिखरांपर पडा हूं पंखोके जलनेसे आन्त होरहा है मन जिसका ऐसा मैं 





१ | तीन दिनके अनंतर कुछ होसमे हुआ ॥ ४॥ ५॥ ६॥ और घीरेसे नेत्रोंको खोला तो समीपर्मे एक बड़ा रमणीय आश्रम दीखा, तब मैं धीरे 
धीरे उस आश्रमके समीप गया ॥ ७ ॥ तब तो तहां चन्द्रमा नामक मुनीश्वर मुझे देखकर आश्रय्यैमें होगए, और कहनेळगे कि हे सम्पाते | यह क्या | 
# || हुआ ? और तुम्हे विरूप किसने करदिया ॥ ८ ॥ मैं तुमको जानताहुँ, तुम तो पहिले बड़े बलवान थे, तुम्हारे पंख किसघकार जलगए सो यदि ६& 
स्थितोऽहं रस्मिभिर्दग्धपक्षोऽस्मिन्विन्ध्यमूघेनि ॥ पतितो दूरपतनान्मूच्छितोऽहं कपीश्वराः ॥ ५ ॥ दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दग्धप- || 
क्कः ॥ देश वा गिरिकूटान्वा न जाने भ्रान्तमानसः ॥ ६ ॥ शनेरुन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभम्‌ ॥ शनेः शनेराश्रमस्य समीपं 
गतवानहम्‌ ॥ ७ ॥ चन्द्रमा नाम सुनिराट दृष्टा मां विस्मितोऽवदत्‌॥ सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ॥ < ॥ जानामि 
त्वामहं पूवमत्यन्तं बलवानसि ॥ दग्धो किमर्थ ते पक्षो कथ्यतां यदि cg ॥ ९ .॥' ततः स्वचेष्टितं सर्व कथयित्वातिदुःखितः.॥ 
आडवं सुनिशादूलं AE दाववहिना ॥ १० ॥ कथं धारयिउुं शक्तो विपक्षो जीवितं प्रभो ॥ इत्युक्ता$थ सुनिर्वीक्ष्य मां दयाईविलो- 
FA: ॥ ११ ॥ शृणु वत्स वचो EST श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ देहमूलमिदं दुःखं देहः FAATAA: ॥ १९ कम प्रवतेते देहेऽइंबुद्धचा 
अ पुरुषस्य हि ॥ अहंकारस्वनादिः स्यादविद्यासंभवो जड: ॥१३॥ ` Nu ; 
न (| उचित समझो तो मुझसे कहो ॥ ९ ॥ तब मैंने अपना सब चेष्टित कह सुनाया, फिर दुःखित होकर कहने लगा कि हे मुने! वडवानलके समान | & 
| | & | बड़ी भारी चिन्तासे मेरा चित्त महाव्याकुल होरहा है ॥ १० ॥ कि मै पंखोंके विनां अपने जीवनको किसप्रकार व्यतीत करूँगा. जब मैंने इस-|४ 
| प्रकार कहा तब तो वह Ds नेत्रोम जल भरकर मेरी ओर देखकर कहने लगे ॥ ११ ॥ कि हे पुत्र | में अब जो कहताहूं सो सुन, फिर जेसी| 6 
= | तेरी इच्छा हो वैसा करना. हे सम्पाते | यह जो कुछ दुःख है सो देहमूलक हे अर्थात्‌ जबतक शरीरोपाधि है तबतकही दुःख है, ओर देह कम्माँके 2 
` ` ||| ढारा उसन्न हुआ हे, और देहके विषे “ अहंबुडि-मैं देह हूँ ऐसी बुद्धि ” होनेपर पुरुषकी aedi प्रवृत्ति होती है, और अहंबुद्धि अहंकार (सैं देहे | || 
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WAR. ऐसी बुडि ) अनादि जड़ परविद्यास उत्पन्न होनेवाली है, वह अहंकार चैतन्यके प्रतिबिम्बसे इसप्रकार युक्त रहता है, जिसप्रकार लोहेके. qeu र भा०्टी० 
Y वास्तवर्म आभे नहीं होती परन्तु वह गोला तपाकर छाल करनेसे अभिके समान दीखने लगता है औरं दाहादि आभिका कार्यभी करता है. इसीप्रकार 
GSI emer देहके साथ तादात्म्य सम्बन्ध ( जो भिन्न होकर भी अभिन्नसा दीखे उसे तादात्म्य कहते हैं ) होनेस देहभी चेतनयुक्तसा J 
|| लगता है ॥ १२ ॥ 33 ॥ १४ ॥ अहंकार अथीत मैं करताहूं इसप्रकारकी बुद्धि होनेसे में देह É ऐसी बुद्धिः होती है उस बुडिसे ही ( 
॥४ | सुखदुःखादिका कारण यह संसार अथीत्‌ शरीर धारण होता है ॥ १५ ॥ निर्विकार जीवात्माको मिथ्या तादात्म्य संबन्ध होनेसे में देह हैँ, में कम्मौंका |; 
| करनेवाला हूँ ऐसा सदा प्रतीत होता है ॥ १६ ॥ इसकारणही जीब पापपुण्यरूप करम्मौको करता हे और तिन कम्मौंके फलके EE होकर y 
चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा ॥ तेन देहस्य तादास्यादेहश्रेतनवान्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ देहोऽहमिति बुद्धि: स्यादासनोऽहं || 
कृतेबेलात्‌॥ तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥ १५॥ आत्मनो निर्विकारस्य मिध्यातादाल्यतः सदा ॥ Sus कर्मकतीहः || 
मिति सङ्घस्य सर्वदा ॥ १६॥ जीवः करोति कर्माणि त्लेषद्धयतेऽवशः॥ ऊर्ध्वाधो अमते नित्य पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतं मयाधिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितस्‌ । स्वर्ग गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्कपवान्भवेत्‌॥ १८ ॥ तथैवाध्यासतस्तत्र चिर भुक्ता 
इलं महत्‌ ॥ क्षीणपुण्यः पतसर्वागनिच्छन्कमेचोदितः ॥ १९ ॥ पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो. dei: ॥ भूमौ पतित्रा परीहारो 


La E 

(| तत्र स्थित्वा चिरे पुनः ॥ २०॥ 

S ; | च किर FE e < 
७| बंधनको प्रास होता है, फिर यदि पापकम करे तो चिरकालपर्थन्त अधोगतिको प्राप्त होता है; और पुण्य कम करे तो ewm निवास करता || 
Y > ॥ १७ ॥ जीवात्मा ऐसी अभिलाषा करता है, कि मैंने बहुत पुण्य और यज्ञदानादि की किये हैं इसकारण मैं निःसन्देह खग-॥॥ 
| रोक जाकर सुख भोगूंगा ` ॥ परन्तु वह जीवात्म uem ees. चे eg CINE 
ह DEN पण्य eS EN j वह आतात्मा इस अपने अध्यास ( अन्यथाबुद्धि ) से स्वगेलोकमें चिरकालपर्यन्त अत्यन्त |&॥| ॥२०॥ 
® om 3 यका क्षय होनके कारण इच्छा न करनेपरभी कर्मके वशीभूत होकर.नीचेको गिरता है, और गिरकर वह सुक्मशरीर || 
W ध्‌ "deg ण्डळका है नर ; होकर oz gA u 9 . i 
| चन्द्रमण्डलको प्राप्त होता है,तह नीहार ( कुहर ) . संयुक्त होकर पृथ्वीतलम आता है और घान्यामें 'प्रवेश करताहै ॥३९॥ २० ॥ 
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$ | तिस धान्य बहुतकाळतक स्थिर रहकर तिस धान्यके बनाए हुए चव्य, चोष्य, Su और पेय; उस चारप्रकारके Een रूपये परिणा-| 
{| मको पास होताहै, तदनन्तर पुरुषोसे भोजन कियाजाता है, फिर उस पुरुषका . dew होकर ऋतुकालमें . स्रीकी योनिमें सींचा जाताहे; |% 
/ फिर स्त्रीकी योनिके सिरम मिलकर जरायु ( जेल ) में लिपरता है, फिर एक दिनके अनंतर कलळरूप होकर चढताको मांस होता है॥ २१ ॥ २२ T 
J| फिर पांचरात्रिके अनंतर बुद्बुदेके आकारको होजाता हे, और सात रात्रिके अनंतर मांसकी थैलीके आकारको प्राप्त होजाता है ॥ २३॥ í 


n^ 


(१ पंद्रह दिनमे वह्‌ ; रात्रि ~ 3 [सकी e 
JR वह थैली रुधिरसे भरजाती है, पच्चीस रात्रिके अनंतर उस म AAAA अंकुर उत्पन्न होनेळगते हैं ॥ २४ ॥ और एकमासतक || 


भूत्वा चतुविधं भोज्यं पुरुषेसुज्यते ततः ॥ रेतो भूता पुनस्तेन ऋतौ ख्रीयोनिंसिञ्चिः ॥ २१ ॥ योनिरक्तेन संयुक्त जरायुपरखिशि- 

तम्‌॥ दिनेनेकेन कललं भूवा रूदलमाप्तुयात्‌ ॥ २२ ॥ तसुनः पञ्चरात्रेण बुदबुदाकारतामियात ॥ सप्तरात्रेण तदपि मांसपे- 

शित्रमाप्तुयात्‌ I 3R i पक्षमात्रेण सा पेशीरुधिरेण mga ॥ तस्या एवाडुरोत्पत्तिः पञ्चरविंशतिरात्रिष ॥ २४ ॥ ग्रीवा शिरश्र 
$| 'कन्भश्च रठवशस्तथादरम्‌॥ पञ्चधाङ्गानि चेकैकं जायन्ते मासतः कमात ॥ २५. ॥ पाणिपादो तथा पार्श्वः कटिजीनु तथेव च ॥ 
f| मासद्यालजायन्ते कमेणेव न चान्यथा ॥ २९ ॥ त्रिभिमासेः जायन्ते अङ्गानां सन्धयः कमात ॥ सर्वाहुल्यः प्रजायन्ते ऋमान्मास- |$ 
| FFEA ॥ २७॥ नासा कणो च नेत्रे च जायन्ते पञ्चमासतः ॥ दम्तपङ्गक्तिनखा Il पञ्चमे जायते तथा M २८ ॥ अवीकषण्मासतर्छिं | 
|| कर्णयोभवति स्फुटम्‌ ॥ पायमेंट्रमुपस्थं च नाभिश्चापि भवेन्नणाम्‌ ॥ २९॥ | | 
| कमसे उस मांसकी थैलीमे ग्रीवा दिर कंधे, पीठ और पेट, यह पांच अंग उस्न होजाते हैं ॥ २५ ॥ दूसरे महीनेमै कमसे हाथ, पैर, पसळी, कमर d 
pu और जानु ( R) यह पांच अंग उसन्न होते हैं; और तीसरे महीनेमे ऋ्रमसे सब अंगोंकी संघिये ( जोड़ ) उत्पन्न होते हैं, चौथे P Ý 
| ||®|क्मसे सब अंगुलिये उत्पन्न होती ह ॥ २६.॥ २७ ॥ पांचवे महीनेमे नासिका, कणे, नेत्र, दांतोंकी पंक्ति, नख और गुह्यस्थान ( मूतस्थान ) यह Um 
|o || अंग उन्न होते. हैं ॥ २८ ॥ छठे महीनेके भीतर p स्पष्ट छिद्र होजाते हैं और गुदा, मेढू, उपस्थ और नाभि प्रकट होती हैं ॥ | $| : 
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| | सातवे महीनेमे qur शिरके केश उत्पन्न होते हैं, आठवे महीनेम सम्पूर्ण अंग अलग अळग स्पष्ट तयार होजातेहें, हे पक्षिराज | इसप्रकार ||| भा. टी 

घञा | rs गर्भ वृडधिको प्राप्त होता है और पांचवे महीनेमे जीव सब प्रकारसे चेतनताको प्राप्त होजाता है ॥ ३० ॥ ३५ ॥ और इस | | 
vi ।छपटहुए नाळक सूक्ष्म छिट्रमे होकर माताके भोजन किये हुए अन्नका रस जाता है, तिससे वह बाळक पुष्टिको प्रात होता हे और अपने |" 
| कमके योगसे मृत्युको भी नहीं प्राप्त होता ॥ ३२ ॥ और अपने सम्पूर्ण पहिले जन्म और कसको स्मरण करताहुआ माताके उदरकी आग्निसे संतापकों। 


(/| मात होकर कहता हे ॥ ३३॥ कि हाय मैंने नाना मरकारकी सहसो योनियोंमें जन्म लेकर पुत्र स्री आदि संबन्ध और करोडो, पशु, बांधव और 


सपमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथैव च ॥ विभक्तावयवत्वं च सर्व सम्पद्तेऽष्टमे ॥ ३० ॥ जरे वर्षते गमैः स्रिया एवं विहंगम ॥ 


मतः ॥ ३२॥ स्छत्वा सर्वाणि जन्मानि प्रवकर्माणि सर्वशः ॥ जठशनलतपतोऽयमिदं वचनमजवीत ॥ ३३ ॥ नानायोनिसहसेष जाः 
RISE ॥ पुत्रदारादिसम्बन्धं कोटिशः पशुबान्धवान्‌॥ ३४ ॥ कुडम्वभरणासक्तया न्यायान्यायैधेनार्जनम्‌ ॥ कृतं नाकखं 
विष्णुचिन्ता स्वभेषपि दुभगः॥ ३५॥ इदानीं तत्फळं JA गभदुःखं महत्तरम्‌ ॥ अशाश्वते शाश्वतवद्देहे तृष्णासमन्वितः ॥ ३६॥ 
अकायोण्येव कृतवान्न कृतं हितमात्मनः॥ इत्येवं बहुधा दुःखमचुभूय स्वकर्भतः॥ ३७ ॥ कदा निष्क्रमणं मे स्याद्भान्निस्यसन्निभात्‌ ॥ 
इत ऊध्वे नित्यमहं विष्णुमेवानुप्रजये ॥ ३८ ॥ | 


कुटुम्बका पालन करनेकी आसक्ति करके न्याय और अन्यायसे घन पैदा करना इन सब वातोओंका पूर्ण रीतिसे अनुभव किया, परन्त मुझ हतमाग्य-॥ 
ने i a चितवन ü ER IM © y ` 
ने स्वम्रम भी विष्णुभगवानका चितवन न किया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अब मैं उसका फळ भोग रहा हूँ कि मुझे गर्भम निवास करके यह बड़ा आारी|* 
दुःख भोगना पड़ा हे ॥ ३६॥ हाय ! मैंने नारावान्‌ देहको नित्य जानकर तुष्णायुक्त हो अनेक न करनेयोग्य काय्ये किये, और भगवानका चिन्त-||& 
वन करके अपना हितसाधन न किया इसकारणही अपने कम्माँके वशीभूत होकर अनेक प्रकारके दुःखोको भोगरहा हूँ ॥ ३७ ॥ इस नरकके समान |. 
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पञ्चमे मासि चेतन्यं जीवः STI सवशः ॥ ३१॥ नाभिसूत्रासससूप्रेण मातृशुक्तान्नसारतः ॥ वर्धते गर्भगः पिण्डो न ग्रियेत स्वक- ४ 
: 


— e [ASTE बुद्ध सदा शान्तरूप आत्माका चितवन करे ॥ ४४ 





1 TÄ मेरा निकळना कब होयगा, अब मैं आगेको गर्भसे निकलकर नित्य विष्णुभगवान्‌का पूजन करूंगा ॥ ३ xem | l| इत्यादि अनेक प्रकारके विचार 
(| करताहुआ यह जीव तबतक योनिरूप dau पीडित होता रहता है जबतक उत्पन्न होता है और उत्पन्न होतेसमय नरकसे छूटतेहुए पुरुषके 

j| समान दुःखको आ होता है, फिर पीबसे भरे हुए घावसे निकलकर गिरे हुए कीड़ेके समान यह जीव चेष्टा करता हे अर्थात कुलवलाने लगता है, फिर 
f| अनक प्रकारके बाल्यावस्थाके दुःख भोगता है, 'इसप्रकार सम्पूण प्राणियोको दुःख भोगने पड़ते d Il 35 ll ४० ॥ हे TH | यह दुःख तमनेभी भोगे |६ 
ë होंगे और सर्वत्र विदित हैं, इसकारण मैंने युवावस्था आदिके दुःख वर्णन नहीं करे ॥ ४१ ॥ मैं देह हूँ इसप्रकार अभ्यास होनेसे नरक आदिकी प्राप्ति ( 


इत्याद चिन्तयन्‌ जीवो योनियन्त्रप्रपीडितः॥जायमानो5तिदुःखेन नरकात्यातकी यथा ॥२९॥ पूतित्रणान्निपतितः कृमिरेष इवापरः ॥ततो 
बाल्यादेदुःखानि सर्वे एवं विसुञ्जते॥४०॥ त्वया चेवानुभूतानि सर्वत्र विदितानि च ॥ न वणितानि मे गृध्र योवनादिषु सर्वतः॥४१॥एवं 
देहोःहमित्यस्मादभ्यासानिरयादिकम्‌ ॥ गर्भवासादिदुःखानि भवन्त्यभिनिवेशतः॥ ४२॥ तस्माद्देह्यादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम ॥ 
(¢ गाता देहादिममतां त्यक्लात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ २३ Il जाग्रदादिविनिसुक्तं सत्यन्ञानादिलक्षणम्‌ || शुद्ध बुद्ध सदा शान्तमात्मान- 
|| मवधारयेत ॥ ४४ ॥ चिदात्मनि परिक्षाते नरे मोहेःज्ञसम्भवे ॥ देहः पततु वारू्धकर्मवेगेन तिष्ठतु ॥ ४५ ॥ योगिनो महि दुःखं वा 
V सुखं वाज्ञानसम्भवम्‌ ॥ तस्मादेहेन सहितो यावत्मारूपसंक्षयः ॥ ४६ ॥ | 
होती है, और गर्भवास आदि दुःखभी इस अहंबुद्धिके वशीभूत होकरही भोगने पडते हैं ॥ ४२॥ तिसकारण स्थूळ और सूक्ष्म दोनों देहोसे vens] V 
6 |मायासे पर अपने आत्मखरूपको जानकर और देहादिकी ममताको त्यागकर ज्ञानवान होय ४३॥जाग्रत आदि अवस्थाओसे रहित सस ज्ञान आदि स्वरूप | ol 
Sa जिन तह ॥ चेतन्यस्वरूप आत्माका ज्ञान होनेपर और अविद्यासे उत्पन्न होनेवाले मोहका नाश होने-|% 
| | पर देह नष्ट होजाय अथवा आरब्धकमक बलसे स्थित रहे, ज्ञानीको उससे कुछ प्रयोजन नही ॥ ४५ ॥ क्योंकि ज्ञानीकों शरीरके त्यागसे दुःख और 1| 
- [9 शरीरके रहनेसे सुख नहीं होता है, इसमें कारण यह है कि सुख और दुःख अज्ञानसे. उत्पन्न होते हैं, सो जबतक प्रार्धकमौका-नादा नहीं | ni 
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अ.रा.कि है तबतक जीव ज्ञानको प्राप्त होकरभी शरीरको धारण कर रहता है ॥ ४६ ॥ सो हे पक्षिराज! जबतक तेरा प्रारब्धकर्म है तबतक तू कैंच-| | भा०्टी० 


_ ||| लीसे युक्त सर्पके समान शरीरको धारण कर. अब मैं तेरे परम हितकी और वाती कहताहूं उसको श्रवण कर ॥ ४७ ॥ त्रेतायुगमें अवि-॥ 
॥३२॥ s अ० € 
M नाशी नारायण दशरथराजकुमार श्रीरामचन्द्रका अवतार धारण करके रावणका वध करनेके निमित्त खी सीता और म्राता .लक्ष्मणसहित।&॥ 
$| दण्डकारण्यम॑ आवेंगे ॥ ४८ ॥ और तिस दण्डकारण्यके विषे आश्रमं दोनो म्राताओंके न होनेपर रावण सीताको चोरके समान ९ 
च | हरण करके कार्म लेजाकर रक्खेंगा, फिर सुग्रीवकी आज्ञासे तिस सीताको deum निमित्त समुद्रके तटपर वानर आवेंगे, तहाँ तुह्या |? 
(| तावत्तिष्ठ सुखेन e इतकञ्चुकसर्पवत्‌ ॥ अन्यद्वकष्यामि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितस्‌॥४७॥ त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः || 
रावणस्य वधाथाय दण्डकानागमिष्यति ॥ $< ॥ सीतया भायेया साथ लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ तत्राश्रमे जनकजां आतृभ्यां रहिते 
वने ॥ ४९ ॥ रावणश्रोरवन्नीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति ॥ तस्याः सुग्रीवनिर्देशादानराः परिमागेणे ॥ ५० ॥ आगमिष्यन्ति जल 
धेस्तीरं तत्र समागमः ॥ त्वया तेः कारणवशाङ्गविष्यति न संशयः ॥ ५१ ॥ तदा सीतास्थितिं तेभ्यः कथयस्व यथार्थतः ॥ तदेव तवं ॥& 
पक्षौ दाडुत्पत्स्येते पुननेवो ॥ ५२॥ सम्पातिरुवाच ॥ बोधयामास मां चन्द्रनामा सुनिङुलेश्वरः॥ पश्यन्तु पक्षौ मे जातो नूतनावतिको- || 
मलो ॥ ५३॥ स्वस्ति वो$स्तु गमिष्यामि सीतां द्रकष्यथ निश्चयस्‌ ॥ qe कुरुष्व॑ दुल॑ङू्ष्यससुद्रस्य विलङ्घने ॥५४॥ यन्नामस्स्तिमात्रतोऽ- | 
परिमितं संसारवारांनिधि तीत्वी गच्छति दुजनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥ तस्येव स्थितिकारिणखिजगतां रामस्य भक्ताः प्रिया 
$| यूयं किं न समुद्रमात्रतरणे शक्ताः कथं वानराः ॥५५॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डेऽषमः सगः ॥८॥॥ [S 
५ | उनके साथ-कारणवशसे निःसंदेह समागम होगा ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ तब तुम उन वानरासे सीताके रहनेका स्थान यथार्थ कहोगे || 
| तब तत्कालही तुम्हारे दोनो पक्ष नवीन उत्पन्न होजायँगे ॥ ५२॥ सम्पाती कहने लगा कि हे वानगे ! उन चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वरने मुझसे इस ||% 
| प्रकार कहा था सो देखो अब मेरे कोमळ नवीन पंख निकल आये हैं ॥५३ ॥ हे वानरो | तुम्हारा कल्याण होय, मैं तो अब जाताइँ, ओर तुम्हे निःसंदेह Y 
सीताका दशेन होयगा. कठिनसे उल्लंघन करनेयोग्य समुद्रको उल्लंघन करनेका यत्न करो ॥ ५४ ॥ जिन श्रीरामचंद्रजीके नामका स्मरण करने- G 
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॥२२॥ 





E | प्राणदान देगा, इसकारण जो महाबली इस कार्यको करनेका साहस रखता हो वह शीघ्रही मेरे सामने आवे ॥ ५ ॥ निःसन्देंह्‌ जो इस (६. 
`. ||#)|कार्य्यको करेगा वही सम्पूर्ण वानरोको क्या श्रीरामचन्द्र और सुग्रीवका रक्षक होयगा | ६॥ जब इसप्रकार युवराज अंगदने कहा, तब तो| RAT 
7 `||सम्पू्ण वानरोंकी सेना चुप होगई, और कुछभी न बोले एक एकका सख देखने SA ॥ ७ ॥ तब तो अङ्कद बोले कि हे वानरो | $ 


#||मात्रहीसे संसाररूप समुद्रको उत्तीणे होकर पापात्मा पुरुषभी सनातन विष्णुपदको प्राप्त होजाताहै, उनही जगतके रक्षक श्रीरामचंद्रजीके परम-|४ 
प्रिय भक्त होकर क्‍या तुम इस क्षुद्र समुद्रके उल्लंघन करनेको समर्थ नहीं होओगे ॥ ६५ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे || 
८ किष्किन्धाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेक्षीयमुरादाबादवार्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायामष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ ॥ महादेवजी कहते हैं, कि 
plè पावाते ! जब इसप्रकार कहकर गुधराज सम्पाती आकाशमागकी चलागया, तब तो वानर बडेही हर्षसे युक्त हुए, और सीता-||ई 
W|sfb दशनकी अभिलाषा करनेळगे ॥ १ ॥ और समुद्रको देखकर परस्पर इसप्रकार. कहने लगे. कि नकादि जलचर समूहोंसि | 
jg भयंकर तरंगोकरके उपरको बढ़नेवाले और आकाशके समान अपार कठिनसे उल्लंघन करनेयोग्य इस समुद्रकों हम किसप्रकार उल्लंघन |. 

&| श्रीमहादेव उवाच ॥ गते विहायसा ग्रभराजे वानरपुंगवाः ॥ हषेंण महताविष्टाः सीतादशेनलालसाः ॥ १ ॥ उच्चः समुद्रै पश्यन्तो || 
नक्रचक्रभयङ्करम्‌ ॥ तरङ्गादिभिरुन्नद्धमाकाशमिव दुहम्‌ २॥ परस्परमवोचन्वे कथमेनं तरामहे ॥ उवाच चाङ्गदस्तत्र श्रृणुष्वं वान- 
रोत्तमाः ॥ ३॥ भवन्तोऽत्यन्तबलिनः शूराश्च कृतविक्रमाः ॥ को वाऽत्र वारिधिं तीखी राजकार्यं करिष्यति ॥ ४ ॥ एतेषां वानराणां 
स प्राणदाता न संशयः ॥ अतोत्ति्ठतु मे शीध्रं पुरतो यो महाबलः ॥ ५॥ वानराणां च सवेषां रामसुग्रीवयोरापि ॥स एव पालको 
॥४॥ भूयान्नात्र कायो विचारणा ॥ ६॥ इत्यते युवराजेन तूष्णीं वानरसेनिकाः॥ आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिनः ॥ ७ ॥ अङ्गद 
I| उवाच ॥ उच्यतां वे बलं स्वैः प्रत्येकं कार्यसिद्धये ॥ केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ < ॥ | „o ig 
[EE तब उनमेस अंगद कहने लगे कि हे वानरो ! सुनो. तुम सब अत्यन्त बलवान हो, शूर हो और तुमने बड़े बड़े पराक्रम किये हैं, अब||ई 
1५ | यह बताओ कि तुममे ऐसा कौन हे जो इस समुद्रका SUNT करके राजकार्य्यको करेगा ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ निःसन्देह वह महात्मा सम्पूण वान-॥॥ 
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कार्य्यको सिद्ध करनेकाळिये सब अपना अपना बळ वर्णन करो; फिर हम विचार करके समझ लेंगे कि कौन इस कार्य्यको कर सकेगा ॥ ८ u|3 
इसप्रकार अंगदके कहनेको सुनकर सब वानर अपने अपने बलका अलग अलग वणेन करने लगे, दद योजनसे लेकर दृश “२ 1 
योजन आगेको अधिक अपना अपना बल सबने कहा ॥ ९ ॥ परन्तु सबने सौ योजनके भीतरही जानेको अपना बल बताया, परन्तु इनमें जा-|| 
म्बवानने कहा कि मैं अपने बलसे नव्वै योजन कूद सक्ताहूँ, और जाम्बवान्‌ कहनेलगे कि RS वामनावतारमे जब वामनजीने सम्पूर्ण | 
पथ्वीको- एकही चरणसे नाप लिया, तब मैंने उनकी इक्कीस प्रदक्षिणा कि थी, इसकारण उससमय इक्कीस प्रदक्षिणा पृथ्वीकी करी, परन्तु इस समय 
में वृद्धावस्थासे अस्त होरहा हूँ, इसकारण समुद्रके पार सौ योजन जानेकी भी अब मुझमें साम्य नहीं रही है ॥ १०॥ ३१ ॥ फिर युवराज, अंग-॥ 
अङ्गदस्य वचः थ्रुत्वा प्रोचुर्वीर बल॑ पथक्‌ ॥ योजनानां दशारम्य दशोत्तर्यणं जणः ॥ ९ ॥ शतादवाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनो- |ॐ | 
spe ॥ पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणस्‌॥ १०॥ त्रिःससळृत्वोःहमगां प्रदक्षिणविधानतः ॥ इदानीं वार्धकग्रस्तो न शक्तोमि | 
विलइघित॒म ॥ ११ ॥ अङ्गदोऽप्याह मे Ted शक्यं पारं महोदधेः ॥ पुनलदुघनसामर्थ्य न जानाम्यस्ति वा न वा ॥ १२ ॥ तमाह || 
जाम्बवान्वीरस्त्वं राजा नो नियामकः ॥ न युक्तं तां नियोक्तु भे लं समर्थोऽसि यद्यापि ॥| १३ ॥ अङ्गद उवाच ॥ एवं चेत्पवेवत्सर्व 
सवप्स्यामो दर्भविष्टेर ॥ केनापि न कृतं कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥ १४॥ तमाह जाम्बवान्वीरो दशयिष्यामि ते सुत ॥ येनास्माकं 
॥ कार्यसिद्धिभेविष्यत्यचिरिण च ॥ १५॥ ( 
| दी कहनेलगे, कि समुद्रके पार जानेको तो Hep समर्थ हूँ परन्तु यह नही कहसक्ता कि फिर लीटकर आसर्कूगा या नही ॥ १२ ॥ अब अंग-||& 
(| दसे जाम्बवान्‌ कहनेळगे [कि हे वीर तुम तो आज्ञा देनेवाले राजा हो, यद्यपि तुम इस कार्यके करनेमे समरथ हो, तथापि हम आपको इस काये- Y 
&|के निमित्त भेजना नहीं चाहते ॥ १३ ॥ अब अंगद कहने लगे, कि यदि ऐसा है तब तो हम सब पहिलेके समान कुशाओंको बिछाकर ||| RI 
| प्राणीको त्यागनेके निमित्त शयन करेंगे, क्‍योंकि यादि कोईभी इस कार्यको नही करेगा तो फिर किसप्रकार हम जीवित रह सकेंगे ? ॥ 39 N 
(| तब फिर जाम्बवान्‌ अंगदसे कहने लगे कि हे पुत्र | कि जिसके डारा हमारा काये शीघ्रही सिद्ध होयगा. उस विरको मैं तुम्हें दिखाताहू ॥ १५ ॥ 
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इसप्रकार कहकर जाम्बवान्‌ एकान्तम बेठेहुए हनुमानजीसे बोळे कि हे पवनकुमार | इस भारी कार्यको उपस्थित होनेपरभी तुम एकान्तमें कि- 
सप्रकार मौन बैठे हो! ॥ १६॥ हे महाबल | तुम वायुके पुत्र और वायुके तुल्य पराक्रमी हो, तथा इस कार्यको सिद्ध करनेके निमित्त ही तुमने ||%| 
$ | जन्म धारण किया है; जिसप्रकार अज्ञानी पुरुष ज्ञानको प्राप्त होकर अपनी सामर्थ्यको प्रकट करताहै. हे महात्मन | जिससमय तुम उत्पन्न हुए थे त- y 
| त्कालही उदय होते हुए सूर्यको देखकर," पकाहुआ फल है ” मैं इसको ग्रहण कर ठूँ, ऐसा कहकर तुम पांचसौ योजन उपरको बालचेष्टासे अनायास 
| हीमे कदकर प्रथ्वीतळसे आये थे ॥ १७ ॥ 9८ ॥ १९ ॥ इसकारण तुम्हारे बलका वर्णन करनेको कौन समर्थ हो सक्ता है. हे ETAN | ब्रह्मचा- 


इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राइ हनुमन्तमवस्थितस्‌ ॥ हनूमन्कि रहस्तृष्णी स्थीयते कायगोरवे ॥ १६॥ प्राप्ेज्ञेनेव सामर्थ्यं दशेयाद्य महा 
बल ॥ त्रं साक्षादायुतनयो वायूत॒ल्यपराक्रमः ॥ १७ ॥ रामकायार्थमेव त्रं जनितोऽसि महात्मना ॥ जातमात्रेण ते Wd दृष्टोयन्त . : | 
विभावसुम्‌ ॥ १८ ॥ पक्कं फळं जिघृक्षामीत्युल्छ॒तं बालचेष्टया ॥ योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो Sd ॥ १९. ॥ अतस्त्वद्वलमाहा- 
त्यं को वा शक्रोति वणितुम ॥ उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्य नः पाहि सुत्रत ॥ २० ॥ श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमानतिहषितः ॥ चकार 
नादं सिंहस्य ब्रह्माण्ड स्फोटयन्निव ॥ २१ ॥ बभूव पर्वताकारखिविक्रम इवापरः॥ लड्डयित्रा जलनिधे कला लङ्कां च भस्मसात . 
| ¢| ॥२२॥ रावणं सकुलं हत्वानेष्ये जनकनन्दिनीम ॥ यद्वा बद्धा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना ॥ २३ ॥ लङ्कां सपवतां Wem रामस्यारे 
|| पिपाम्यहम ॥ यद्वा दंट्रेव यास्यामि जानकी शुभलक्षणाम्‌ ॥ २४ ॥ 


| ; RA! उठो श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करके हमारी रक्षा करो ॥ २० ॥ इस प्रकार जाम्बवानके,कहनेको सुनकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए, और Rub] ' 
o |) समान गर्जना करी नो बह्याण्डकोः तोड़ही डालेंगे ॥ २१ ॥ और अपने शरीरको पवेतके समान बढाकर ऐसे. प्रतीत होने रगे, कि मानो|®|. 
` `. ४ ||| दुसरा.वामनावतार. ही होगया, और कहने लगे कि.हे वानरो | समुद्रको उल्लंघन करके, और लंकाको भस्मं करके, ..सकुटुंब रावणका नाश करके || | जी 
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जानँकीजीको ' लाऊ ,अथवा : रावणके. 'गेलेमे रस्सी बांधकर और त्रिकूराचलसहित:: लकाको ठाम 'हाथपर, रखके' ले. आऊं और श्रीरामचन्द्रजीके i Pu S 


_ - आ.रा.कि.| 
URSI |. | श्रीरामचन्द्रजीके साथ अपना पुरुषार्थं दिखाना. हे पवनकुमार | अब तुम आकाशमार्गसे जाओ, मागमे तुम्हारा मंगल होय ॥२६॥ श्रीरामचन्द्रजीके|./| 
| काय्येके निमित्त जातेहुए मार्गेमे परमपराक्रमी वायु तुम्हारा अनुगामी ( सहायक ) होय, इसप्रकार आशीर्वाद देकर वानरसेनापतियोने हनुमानजीको || 








es 


Y 


श्रुवा हनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमबवीत ॥ दृष्टेवागच्छ CU ते जीवन्तीं जानकी शुभाम्‌ ॥ २५ ॥ पश्चाद्रामेण सहितो 
दर्शयिष्यसि पोरुषम ॥ कल्याणं भवताइद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥ २६ ॥ गच्छन्तं रामकार्यार्थ वायुस्त्वामनुगच्छतु ॥ इत्याशीर्मि 
समामन्त्र्य विसृष्टः एवगाधिपेः ॥ २७ ॥ महेन्दराद्रिशिरो गत्वा बभूवादभुतद्शेनः ॥ २८ ॥ महानगेद्प्रतिमो महात्मा सुवण 
वणोऽरुणचारुवक्रः ॥ महाफणीन्द्राभसुदीधबाहृवीतात्मजोऽहश्यत सवभूतेः॥ २९ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ ९॥ 


Y बिदा किया ॥ २७ ॥ तब हनुमानजीने महेन्द्राचलके शिखरपर जाकर अपना अङ्कत स्वरूप बनालिया ॥ २८ || उससमय महापवेताकार शरीरधारी 
6 | सुवणके समान गौंखण, और अरुणके समान छाल मनोहर सुखवाळे तथा शेषजीके समान बड़े लम्बे अजदण्डयुक्त ऐसा हनुमानजीका स्वरूप 
»| सब प्राणियोके देखनेम॑ आया ॥ २९ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यगोडवंशावत- 


S | सश्रीयुतभोळानाथात्मजभारडाजरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां नवमः सगेः ॥ ९ ॥ ३४॥ 
3 ॥ 





॥ इति. किष्किन्धाकाण्ड सम्राप्तम ॥ 
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श्रीमहादेवजी कहतेहे कि हे पावोति! मच्छ मगर आदिसि भरेहुए सौ योजन चौडे समुद्रको उल्लंघन करनेकी .इच्छा करनेवाले आनंदे समूहे | 
& |परिपृणे पवनकुमार श्रीहनुमानजीने परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके इस प्रकार कहां, कि सम्पूर्ण वानर देखें मैं अब आकारमार्गसे जाताह 
॥ १ ॥ २ ॥ जैसे कि श्रीरामचंद्रजीका अमोघ बाण, हे वानरो | मैं अबही जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिया जानकीजीको dup S उनके दर्शन F- 
, रनेसे कृतार्थ होकर फिर लोटकर श्रीरामचन्द्र॒जाका दर्शन करूँगा, जिनके नामको देहान्तके समय एकवारभी स्मरण करताहुआ मनुष्य संसाररूपी A- 
f पारसमुद्रकों तिरकर उनकेही लोक ( वैकुण्ठको ) प्राप्त होताहै, फिर उनही श्रीरामचन्द्रजीका दूत तिसपरभी उनके शरीरकी धारण करी हुई sf 
श्रीमहादेव उवाच ॥ शतयोजनविस्तीर्ण समुद्रं मकरालयम्‌ ॥ लिलङ्घयिषुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १ ॥ ध्याता रामं परात्मा- 
नमिदं वचनमजवीत्‌ ॥ पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २ ॥ अमोघं रामनिर्मुक्त महाबाणमिवाखिलाः ॥ emen 
रामस्य पत्नी जनकनान्दिनीस्‌॥ ३॥ कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवस्‌ ॥ प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्मरत्‌ ॥ ४ ॥ 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ कि पुनस्तस्य दतो5हं तदड़ाइलिसुद्रिकः ॥५॥ तमेव हदये ध्यात्वा लङ्घयाम्यर्पवारिधिस्‌ TJ 
इत्युक्‍त्वा हतुमान्बाह प्रसायोयतवालधिः ॥ ६॥ कजुग्रीवोर्ध्वदृष्टिः सन्नाकुथितपदद्धयः॥ दक्षिणाभिसुखस्तूर्ण पुप्छवेऽनिलविक्रमः ॥ ७ ॥ 
आकाशात्तररितं देवेवीक्ष्यमाणो जगाम सः ॥ दृष्टाशनिलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः ॥ <॥ परीक्षणाथ सत्तस्य वानरस्येदमब्रुवर ॥ 
गच्छत्येष महासत्तो वानरो वायुविक्रमः॥९॥ लवा प्रवेष्ठ शक्तो वा नवा जानीमहे बलम्‌॥ एवं विचार्य नागानां मातरंसुर्साभिधाम॥१०॥ 
काको लियेहुए और उनकाही हृदयमें व्यान करताहुआ मैं छोटेसे समुद्रको उल्लंघन करूँगा, इसमे संदेहही क्या है? इसप्रकार कहकर श्रीहनुमा- 
नजीने अपनी भुजाओको फेलाया, और पूंछको लंबा किया, गर्दनको सीधा किया, दारि'ऊपरको लगाई, और दोनो चरणोंकों सिकोडकर 
णकी AA मुखकरके वायुकी तुल्य गतिसे क्षणमात्रम समुद्रको कूद गये ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ तदनंतर महाबली ° परमपराक्रमी त 
E. श्रीहूनुमानजीको आकाशमागमे वायुके समान वेगसे जाताहुआ देखकर इन हनुमानजीके बलकी परीक्षा करनेके निमित्त देव इसप्रकार|| 
I लगे, कि यह महाबली और.पवनकी तुल्य गतिवाळा जो वानर जारहा है यह लंकाम प्रवेश करनेका सामध्यै.रखता है या नही? इस बातको जान- | 1! 
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नेके लिये हम इसकी परीक्षा करें. इस प्रकार विचार कर वह देवता आश्रयेम हुएसे सुरसानामक नागाकी मातासे कहने लगे, कि हे सुरसे ! यह जो | 
बड़े मेघमंडलके समान वानर जारहा है सो परकोटेसे घिरीहुइ और हजारों वीरोंसे रक्षा करीहुई लंकापुरीम प्रवेश करसकैगा या नही ? इसबातकी | 
परीक्षा करनेके निमित्त तुम जाओ और इस वानरके गमनमें कुछ fi ow ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ इस वानरके बल बुद्धि और पराक्र-॥$ 
मकी परीक्षा करके शीघ्रही लौटकर आओ, सुरसा इसप्रकार देवताओंके कहनेको सुनकर हनुमानजीके कार्यमें विन्न करनेके निमित्त शीघ्रही गई || 
१२ ॥ और आगेसे हनुमानजीके मागेको रोकतीहुईं खड़ी होकर हनुमान्‌जीसे कहने लगी, [क़ हे महामते ! आओ मेरे मुखम तुम शीघ्रही प्रवेश | 


अनबवीद्देवतादृन्दः कोतूहरुसमन्वितः॥ गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चिदन्नं समाचर ॥ ११ ॥ ज्ञात्रा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता ॥ 
इत्युक्ता सा ययो शीघ्रं हञुमद्िप्रकारणात्‌॥ १२ ॥ आदृत्य मागे पुरतः स्थित्वा वानरम्रवीत्‌ ॥ एहि मे वद्नं शीघ्रं प्रविशस्व 
महामते ॥ १३ ॥ देवेस्त्वं कल्पितो भक्षः क्षुधासंपीडितात्मनः ॥ तामाह हचुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥ १४ ॥ गच्छामि जानकीं 
द्रष्ट पुनरागम्य सत्वरः॥ रामाय कुशल तस्याः कथयित्वा तदाननम्‌ ॥ १५॥ निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसाये नमोस्तु ते ॥ इत्युक्त्वा 
पुनरेवाह सुरसा क्लाथितास्म्यहम्‌ ॥ १६॥ प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चत्तां भक्षयाम्यहस॥ इत्युक्तो हनुमानाह सुखं शीघ्रं विदारय॥ १७॥ 


प्रविश्य वदनं तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः ॥ इत्युक्त्वा योजनायामदेहो सूत्वा पुरः स्थितः 1 १८ M 


NA N 


करो ॥ 93 ॥ क्यांके में भूखसे बड़ी व्याकुल होरही हू सो आज तुम्हें ही देवताओने मेरा भोजन कल्पना किया है, तबतो हनुमानजी उस नागमाता 
सुरसासे कहने लगे, कि हे माता! मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीको देखनेके निमित्त जाताहँँ सो शीघ्रही लौटकर और तिन जानकीजीका कुशल 
श्रीरामचंद्रजीके अथ निवेदन करके फिर आऊंगा और तुझारे मुखमें प्रवेश करूँगा, इससमय तुम मेरा मार्ग छोड दो. हे सुरसे | मैं तुमको नमस्कार 
करता. इसप्रकार श्रीहनुमानजीके कहनेपर सुरसा फिर बोली, कि अरे वानर | में सखी हूँ मेरे मुखमे प्रवेश करजा नहीं तो में अपने आप भक्षण कर 
Sde. इसप्रकार कहनेपर हनुमानजी बोले कि अच्छा शीघ्रही मुखको फैला ॥ १४ ॥.१५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ तेरे सुख प्रवेश करके फिर में 
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Y अभी जल्दीसे जाऊंगा; इसप्रकार कहकर हनुमानजी एकयोजन लंबा शरीर घारण करके सुरसाके आगे खड़े होगए ॥ १८ ॥ सुरसानेभी हनुमानजीके - | 
(| स्वरूपको देखकर अपने मुखको पांच योंजनका करलिया, तबतो हनुमानजीने उससेभी दूना अथोत्‌ देशयोजनका अपना शरीर कर लिया ॥ १९ ॥ तब 
$ | सुरसाने अपने मुखको वीस योजनका किया, ऐसा देख हनुमानजीन भी अपना शरीर तीस योजनका करालिया ॥ २० ॥ फिर सुरसाने अपने मुखको पचास 
५ | योजन चौड़ा किया, ऐसा देख हनुमानजीने अपना शरीर अँगुठेके तुल्य करालिया, और उसके मुखमें प्रवेश कर फिर बाहर आकर सन्मुखही कहने लगे कि|| 
(f| & सुरसे ! मैंने तेरे मुखमे प्रवेश किया और बाहरभी निकल आया अब तेरे प्रणाम करताहूँ, इसप्रकार कहतेहुए हूनुमानजीको देखकर वह सुरसा बोली; 
(| दृष्टा हनूमतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनस्‌॥ सुखं चकार हनुमान्‌ द्विएणं रूपमादधत्‌॥ १९॥ ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌॥ 
&| वक्त्रं चकार हचुमाँखिशद्योजनसम्मितम्‌॥२०॥ ततश्चकार सुरसा पञ्चाशद्योजनायतम्‌॥ वक्त्रं तदा हनृमांस्तु बसूवांसुषठसन्निभः ॥२१॥ 
§ | प्रविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः ॥ प्रविष्टो निर्गेतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥ २२॥ एवं वदन्तं दृष्टा सा हनूमन्तमथारवीत्‌ ॥ 
(| गच्छ साधय रामस्य कार्य बुद्धिमतां वर ॥ २३ ॥ देवैः संप्रेषिताह ते बलं जिज्ञासुभिः कपे ॥ दृष्टा सीतां पुनगंत्वा रामं द्रक्ष्यसि 
गच्छ भोः ॥ २४॥ इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुतः पुनः ॥ जगाम वायुमागेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥ २५ ॥ समुद्रोऽप्याह 
मेनाकं मणिकाञ्चनपर्वतम्‌ ॥ गच्छत्येष महासत्तो हनूमान्मारुतात्मजः ॥ २६॥ रामस्य कार्यसिच्यर्थ तस्य त्वं सचिवो भव ॥ uH 
(| धितो यस्मात्पुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥ २७ ॥ J 
| कि हे बुडिमानोम श्रेष्ठ ! जाओ श्रीरामचन्द्रजीके कार्यको सिद्ध करो ॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ हे हनुमान! मुझे देवताओंने तुम्हारे बलकी परीक्षा करनेके || 
[3 निमित्त भेजा था, अब तुम जाओ सीताजीको देखकर फिर लौटकर श्रीरामचन्द्रजीका दशन करो ॥ २४ ॥ इसप्रकार कहकर सुरसा देवलोकको चळीगई. | | 
. fuf फिर पवनकुमार हनुमानजीभी पवनमार्गसे इसप्रकार चले, कि जैसे पक्षिराज गरुड ॥ २५ ॥ उससमय समुद्रभी मणि और सुवर्णमय मेनाकपर्वतसे कहने | & 
giem, कि हे मित्र ! यह महाबली पवनकुमार हनुमान श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेके निमित्त जारहेहे, तुम इनको विश्राम देकर सहायक बनो ||स 
` || क्योकि पूर्वकालमे मुझे सगरके पुत्राने बढ़ाया था इसकारणही मेरा नाम सागर हुआ है ॥ २६ ॥२७॥ ic i 
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; | Y उस ही राजा सगरके geni वह दशरथ राजकुमार प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हैं उनहीका कार्य सिद्ध करनेके अर्थ यह कर्पाश्वर हनुमान्‌ जारहा हे ॥ २८ ॥ || nere 
xi j ET तुम बहुत शीझ जळमेसे उपरको उठो जिससे कि हनुमान तुम्हारे ऊपर विश्राम करके गमन करें. वह मैनाकपर्वत इसप्रकार समुद्रके Y ; 
"S ds कहनेक स्वीकार करक नानाप्रकारकी मणियोंके शिखरोंसे युक्त बड़े ऊँचे आकारको धारण कर जलमेंसे प्रकट हुआ और उस पर्वतके ऊपर 
Y मनुष्यरूपसे स्थित होकर आकाशसागेमें पवनके समान वेगसे जातेहुए हनुमानजीसे कहने लगा, कि हे पवनकुमार | में मैनाक हूँ और समद्रकी | 
| í आज्ञास तुम्ह विश्राम देनेके अर्थ जलमेंसे उठा हूँ, सो तुम यहाँ आकर SHE समान स्वाद युक्त पकेहुइ फलमूलादिकों भोजन कर कुछकाल fs 
तस्यान्वये बभूवासो रामो दाशरथिः प्रभुः ॥ तस्य कायार्थसिद्धवर्थ गच्छत्येष महाकपिः ॥ २८॥ त्वसुत्तिष्ठ जलात्तर्ण त्वयि विश्राम्य 
गच्छठ ॥ स तथेति प्रादुरभूजलमध्यान्महोन्नतः ॥ S नानामणिमयैः शृङ्गस्तस्योपरि नराकृतिः ॥ प्राह यान्तं हनूमन्तं भेनाकोऽह 
महाकपे ॥ ३० ॥ समुद्रेण समादिष्टस्त्वद्विश्रामाय मारुते ॥ आगच्छास्तकत्यानि जग्ध्वा पक्कफलानि मे ॥ ३१ ॥ विश्राम्यात्र क्षणं 
पश्चादूमिष्यसि यथासुखम्‌ ॥ एवसुक्तोऽथ तं प्राह इनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ गच्छतो रामकार्यार् भक्षणं मे कथं भवेत ॥ विश्रामो 
वा कथ में स्याहन्तन्यं त्वरितं मया ॥ ३३ ॥ इत्युकत्वा स्पृष्टाशिखरः कराग्रेण ययो कपिंः॥ किञ्चिददरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोःग् 


हीत्‌॥ ३४ ॥ सिहिकानाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा ॥ आकाशगामिनां छायामाकम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ ३५॥ 


~N ha ir ex A AOA Ñ 
करके सुखपू्क जाओ, इसप्रकार _कहनेंपर पवनकुमार हनुमानजी तिस सेनाकसे बोले कि हे मैनाक | श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके निमित्त d 
has N e NV e ; 
जातेहुए मुझका भोजन करनेका और विश्राम करनेका अवसर कहाँ मिलसक्ता है 
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y SO ono i ह ! क्योंकि मुझे शीघ्रही जाना है ॥ २९॥ ३०॥ ३१ ३२॥ 
॥ ३३ ॥ इसप्रकार कहकर और PI अपने हाथस भनाककं शिखरका स्पशे करके हनुमानजी चलदिये, तदनन्तर कुछ दूर जानेपर सिंहिका- 
के YA A « N A A has x x 
नाम जा छायाक डारा खचनेवाली राक्षसी थी, उसने इन हनुमानजीको भी छायाके डारा खंचकर पकड लिया ॥ ३४ ॥ वह॒ भयंकर स्वरूप 
सिंहि A N N A 6^ la" ~e 
का नाम राक्षसी सदा समुद्रके जलके मध्यम रहती थी और उस मार्गसे उड़कर आकारामें जो पक्षीआदि जाते थे उनको छायाके झारा 
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(| खचकर भक्षण करलेतीथी ॥ ३५ ॥ जब उसने इन महाबली पवनकुमारकोभी छायाके दारा खैंचा तब तो यह विचार करनेळगे, कि यह्‌ किस Y 

5 विज्नकर्ताने चलतेहुए मेरा वेग रोका है ॥ ३६ ॥ यहाँ कोई देखनेम नहीं आता, इसकारण मुझे आश्रय्येसा होरहा है, ऐसा विचारते नीचेको दृष्टि Y | 
इ डाली ॥ ३७ ॥ तही परम भयकररूप बड़े आकारवाली सिंहिकाको देखकर जलके भीतरको गिरे और शीघ्रही क्रोधमं हो चरणासे कुचछकर उसका |; 
(| प्राणान्त करदिया ॥ ३८ ॥ और फिर हनुमानजी कूदकर दक्षिणकी ओरको चल दिये, और समुद्रके दक्षिणतटपर पहुंचकर de नानामकारक || 
पाथ्पित वृक्ष, नानाप्रकारके पक्षी ओर सृगोके समूह, तथा पुष्पयुक्त लता देखी, फिर कुछ आगेको बढ़कर त्रिकूटाचलपवेतके शिखरपर बहुत तरहके || 
च| तया गृहीतो इनुमांश्चिन्तयामास वीयवान ॥ केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विभकारिणा AES ॥ हृश्यते नेव कोऽत्र विस्मयो मे परजायते 
एवं विचिन्त्य हनुमानधो इष्टि प्रसार्य ॥ ३७॥ तत्र दृष्टा महाकाया सिहिकां ६ ॥ पपात सलिले तूर्ण पञ्यामेवाहन- 
दुषा ॥ ३८ ॥ पुनरुत्छत्य हनुमान्दक्षिणाभिसुखो ययो ॥ ततो दक्षिणमासाद्य SE नानाफलदुमस्‌ ॥ ३७ ॥ नानापक्षिगाकीर्ण 
नानापुष्पलताइतम्‌ ॥ ततो ददर्श नगरं त्रिकूटाचलमूर्धनि ॥ ४०॥ ग्राकारबहुभियक्तं परिखाभिश्च सर्वतः ॥ प्रवेक्यामि कथं लङ्कामिति 
चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ रात्रो वेक्ष्यामिं सूकष्मोऽहं लड्डा रावणपालिताम्‌ ॥ एवं विचिन्त्य तत्रेव RIN लङ्कां जगाम सः ॥४२॥ इत्या 
| सूम वपुद्धारं प्रविवेश प्रतापवान॥तत्र लङ्कापुरी साश्षद्राक्षसीवेषधारेणीh॥४२प्रविशन्तं इनूमन्तं दृष्टा लड्डा व्यतजेयत॥कस्त्वं वानररूपेण 
Y| मामनाहत्य लड्डिनीम ॥ ४४॥ प्रविश्य चोखद्राञ्र कि भवान्क्मिच्छति ॥ इत्युकत्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ॥ ४५॥ | (| 
४ परकोटोसे युक्त और चारों ओर जिसके खाई है ऐसी लंकापुरी देखी, तब तो विचार करने लगे, कि में : किसप्रकार उस लंकापुरीमे प्रवेश al 
9 | करूं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ फिर यह निश्चय किया, कि इस रावणकी रक्षा करी हुई लंकापुरीम प्रवेश करूँगा, ऐसा विचार कर उससमय तो| | 
| तहाँही रहे, जब रात्रिका समय आया तब लंकापुरीमे जानेको तयार हुए ॥ ४२॥ और प्रतापी हनुमान, छोटासा रूप धारण करके लंकापुरीके डारमे | 
y घुसे, तहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसीका रूप धारण कियेहुई उस नगरीकी देवताने su करतेहुए हनुमानजीको देखकर ठलकारा, और n 
| कहने लगी, कि तू कौन है ? जो मुझ लंकिनीसे विना बूझे वानरके रूपसे रात्रिके समय चोरके समान नगरीमे घुसकर तू क्या करना चाहता है १॥४॥ c 
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2 sd. इसप्रकार कहकर और क्रोधसे नेत्रोको छाल लाळ करके उस राक्षसीने हनुमान्‌जीके ऊपर छाथका प्रहार किया॥ ४३॥ ४४ ॥ ४५ N हन- 6 
IS | मानजीनेसी उसको कुछ न समझकर एक बांये हाथका घूंसा मारा, उसी समय वह मुखसे बहुतसा wf डालती हुई पृथ्वीम गिरपडी ॥ ४ द 
और उठकर वह लंका Hs कहने लगी कि हे पवनकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो, हे पुण्यपुरुष | जाओ अब तुमने SFA जीतलिया 3 
॥ ४७ Il क्योंकि व मुझसे ब्रह्माजीने कहाथा, कि जब अट्ठाईसवीं चौकड़ीमें त्रेतायुग आवैगा तब अविनाशी नारायण राजा दशरथके यहां í 
श्रीरामरूपसे अवतार धारण करेंगे; और तिन भगवानकी योगमाया राजा जनकके यहाँ सीतारूपसे उत्पन्न होयगी, सो मेरी प्राथेनाके अनुसार 
इनुमानपि तां वामसुष्टिनावज्ञयाइनत्‌ ॥ तदैव पतिता SH रक्तसुदमती भृशम्‌ ॥ ४६॥ उत्याय ग्राह सा लङ्का इनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ 
हनूमच्‌ गच्छ भ्र ते जिता लङ्का त्वयानघ ॥ ४७॥ पुराऽहं जह्मणा प्रोक्ता हशर्विशतिपर्यये ॥ त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽन्य 
यः ॥ ४८ ॥ जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्माने ॥ भूभारहरणार्थाय ग्रायितोऽयं मया कचित्‌ ॥ ४९ ॥ सभायों राघवो TD 
गामेष्यति महावनम्‌॥ तत्र सीता महामायां रावणोऽपहरिष्यति ॥ ५० ॥ पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति ॥ सुग्रीवो जा- 
नक दरष्ड वानरान्मेषयिष्यति ॥ ५॥ तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकस्‌ ॥ त्वया च भासितः सोऽपि त्रां हनिष्यति सुटना 
$| ॥५२॥ तेनाइता ले व्यथिता भविष्यसि यदानघे ॥ तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥ ४५३ ॥ तस्मात्तया जिता Gl 
ब | जिते सव लयानघ ॥ रावणान्तःपुरवरे कोडाकाननसुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ | e 
॥॥ 9R हरण करनेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजी कुछ समय अयोव्यामे वास करनेके अनन्तर अपनी स्त्री सीता और लक्ष्मणजीसहित दण्डकारण्यको Y 
ॐ |जायग, ह सहामाया सीताको. रावण ERUNT ॥ ४८ ॥ ४९॥ ५० ॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके साथ सुग्रीवकी मित्रता होयगी, तब सुग्रीव Y 
र जानकीको | ढूंढ़नेके निमित्त वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनसेंसे एक वानर रात्रिके समय तेरे समीप आवैगा, और तेरे ललकारनेपर वह|| 
मुष्टिसे भूंसा मारेगा ॥ ५२ ॥ हे अनघे | उसके प्रहार FAR जब तू पीड़ित होगी, निःसन्देह उसकामेंही रावणका अन्त होगा ॥ ५३ ॥ 
तिसकारण हे पुण्यपुरुष पवनकुमार | तुमने अब लकाको क्या रावणके सर्वेस्वकाही जीतलिया, रावणके रणवासमे एक परम रमणीय क्रीडा 
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वन हे ॥५४॥ उसके मध्यम दिव्यवृक्षांसे युक्त एक अशोकत्राटिका है; उसके मध्यमें एक शिंशपा ( सीसस ) का वृक्ष है ॥ ५५॥ उस ga नीचे भ- 
यंकर ० ON a है च ^ X 
र रूपवाली राक्षसियाके पहरेम सीता है, सो तुम शीघही तिन जानकीजीका दर्शन करके लौटी और श्रीरामचन्दर्जीके अर्थ निवेदन करो ॥ ५६॥ | 


| सीताका ( शुभसूचक ) और रावणका (अशु भसूचक ) वामनेत्र तथा वामभुजा फडकी और अतीन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजीका शुभसूचक दाहना अंग फड़का 
तन्मध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कळा ॥ अस्ति तस्या महावक्षः शिंशपानाम मध्यगः ॥ ५५॥ तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीमिः 
सुरक्षिता ॥ दृष्टेव गच्छ तवरितं राघवाय निवेदय ॥ ५६॥ धन्याहमप्यद्य चिराय राघवस्छतिर्ममासीड्भवपाशमोचनी ॥ तद्गक्तसंगोऽप्य 
तिदुरुमो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥ ५७ ॥ उछङ्गितिऽन्धो पवनात्मजेन धरासुतायाश्च दशाननस्य ॥ पुस्फोर वामाक्षि 
{ | सुजशच तीज रामस्य दकषाङ्गमतीद््ियस्य ॥ ५८॥ इति श्रीमद० उमामहेश्वससं० सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 
o ततो जगाम हनुमान लड्डा परमशोभनाम्‌ ॥ रात्रो sese बभ्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १॥ सीतान्वेषणकार्यार्थी विनेश नपाल 
3l iid ॥ तत्र ess विविच्य इनुमान्कपिः ॥ २ ॥ नाषश्यजानकां स्पृत्वा ततो लङ्डाभिमाषितम्‌ ॥ जगाम हनुमान शीभमशो 
| वाचका उमाम्‌ ॥ ३ ॥ सुरपादपसम्बाधां रबसोपानवापिकाम्‌ ॥ नानापक्षिसृगाकीणी स्वणप्रासादशोभिताम ॥ ४॥ 
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और मैं भी आज धन्य हूँ, जो बहुत कालके अनन्तर मुझे संसारबंघनसे छुड़ानेवाला उनका स्मरण और असंत JOA उनके भक्तका समागम हुआ || 
वह्‌ श्रीरामचन्द्रजी मेरे उपर प्रसन्न होये, और सदा मेरे हृदयम निवास करे॥५७॥ जिस समय पवनकुमार हनुमानजीने समुद्रको उल्लंघन किया उस समय || 


QI ५८ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयपण्डितरामसरूपक्ृतभाषाटीकायां प्रथमः सरः ॥ 9 ul 
| तीमहादेवजी कहते हैं कि हे ARI तदनन्तर हनुमानजी परम शोभायमान लंकापुरीमे गये; और तिस रात्रिके समय॒मेही छोटासा रूप धारण | 
gogo It करके चारों ओर ल॑कापुरीमं घूमे ॥ १ ॥ और सीताके ढूंढ़नेकी इच्छासे रावणके राजमंदिरमे गये; तहाँ चारोओर Zen परन्त हनुमानजीको कही ; 
. ||| भी जगन्माता सीताजीका दशन नही हुआ, इतनेहीमे लंका राक्षसीने जो कहाथा उसकी याद आई, सो तत्कालही हनुमानजी परमरमणीय अशोक | 
. | FUE गये ॥ २ ॥ ३ ॥ जहाँ कत्यदृ्षोके समृहके समूह थे, और रत्नजटित बावडी थीं, अनेक मकरके पक्षी और un किर c3 चारों |€ 
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| सुवर्णेके महल बने हुए थे; और फलोकरके नम रही हैं शाखा जिनकी ऐसे अनेक वृक्ष शोभायमान हो रहे थे, उस अशोकवाटिकाम पवन 
कुमार हनुमानजीने एक एक वृक्षके नीचे सीताको ढूँढा ॥ ४ ॥ ५ ॥ तदनंतर उसी अशोक वाटिकार्मे एक बड़ा ऊंचा राजमंदिर देखा, उस मणियों 
करके जडे हुए खंभांसे शोभायमान महलको देखकर हनुमानजी आश्चय्येमे होगये ॥ ६ ॥ उसको SOUS करके हनुमानजी कुछ भाः 
गको चले, तहा. अत्यन्त सघन पत्तोवालळा एक सिशपाका वृक्ष देखा ॥ ७ ॥ जिस वृक्षके नीचे कहींभी धूप देखनेमे नहीं आतीथी||$ 
और सुवर्णके रंगके अनेक पक्षी फिर रहेथे, उसही शिशपावृक्षकी जडमें वीर हनुमानजीने देखा, कि जानकीजी राक्षसियोंके बीचम प्रथ्वीतल || 


फळेरानग्रशाखाग्रपादपेः परिवारिताम ॥ विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवृक्षे मरुत्खुतः ॥ ५॥ aUe तत्र चत्यप्रासादसुत्तमम ॥ 
दृष्टा विस्मयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥ ६॥ समतीत्य पुनर्गला किञ्चिहूरं स मारातः ॥ दुदश शिंशपादक्षमत्यन्तानिबिडच्छ- 
दम ॥ ७॥ अदृष्टातपमाकीर्ण स्वणेवर्णविद्दंगमम्‌ ॥ तन्मूले राक्षसीमध्ये स्थिता जनकनन्दिनीस्‌ ॥ ८॥ ददर्श हनुमान्‌ वीरो. देवता" 
मिव भूतले ॥ एकवेणीं कृशां दीनां मालिनाम्बरधारिणीस्‌ ॥ ९ ॥ भूमी शयाना शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीस्‌ ॥ त्रातारं नाभिग- 
च्छन्तीसुपवासकृशा शुभाम्‌ ॥ १० ॥ शाखान्तच्छदमध्यस्थो ददश कपिकुञ्जरः ॥ कृतार्थोऽहंकृतार्थोऽहं हृष्टा जनकनान्दिर्नाम्‌ ॥ ११ ॥ 
मयेव साधितं कार्य रामस्य परमात्मनः ॥ ततः किलकिलाशद्धो बसूवान्तःपुराद्वहिः ॥ १२॥ 


के ऊपर देवताके समान शयन कर रही है, जिनके सम्पूर्ण केशोंकी वेणी हरण दिनसे संस्कार रहित है, देह अतिकृश है, मुख दीनतायुक्त है, मलिनवस्त्र धारण 
कियेहुए हैं, शोकमें मझ होकर 'रामराम’ इसप्रसार उच्चारण कर रही है, उपवास ( निराह्दासत्रत ) से अत्यन्य दुबल होरही हैं, और किसी रक्षा कर 
नेवाळेको नहीं प्राप्त होती हैं, तिन पतिव्रता जानकीजीका हनुमानले बृक्षकी शाखाओंके बीचमें छिपकर दर्शन किया, और मनम कहने लगे, कि आज मैं 
कृताथ हुँ, धन्य हुँ, जो जानकीजीका दशन मिला ॥८॥९॥१०॥११॥ और मुझे आशा होती है, कि अब परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीका कार्य मैं सिद्ध 
करसकेँगा, इतनेहीम रणवासके डारपर कुछ किलकिलाहटका शब्द सुना सो विचारने लग, कि यह कोलाहल किसकारण होरहाहे, ऐसा विचार हनुमान्‌ 
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E RE अपनी इच्छाके अनुसार बहुत छोटा रूप धारणकरके बृक्षकी शाखापर बेठाहुआ सब वृत्तान्त देखरहा हे ॥ १६ ॥ १७ || इसप्रकार ST स्वप 
= ॥&| देखकर वह रावण अपने मनम विचार करने लगा कि कदाचित यह स्वप्न सत्य होजाय तो में ऐसा करूं, कि जानकीको अभी जाकर अपनी ld 


[|i सीताके समीप गया, उस समय जो रावणके साथ बहुतसी enl थी, उनकी पायजेबांकी डनकारको सुनकर सीताजी भयभीत हो अपने||&| ` ` 
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6 मान शरीर था, सो हनुमानजी देखकर परमआश्रय्येको प्राप्त हो फ्तोके समूंहमें औरभी छुप गये ॥ 9२ ॥ ३३ ॥ १४ ॥ अब रावण अपने 
& | यहा यह विचार करताथा कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मरण शीघ्र किस प्रकार होय ? न जाने रामचन्द्र सीताको ढूँढ़नेके लिये क्यो नहीं 
S || आते हैं ! ॥ १५ ॥ इसप्रकार निरंतर चिता करता हुआ रावण सदा हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीकाही ध्यान रखताथा, उसदिन ( जिसदिन हनुमान-|$ 
(जीने ऊंकामे प्रवेश किया ) आधी रातके अनन्तर राक्षसपति रावणने EÀ देखा, कि कोई वानर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे ळंकापुरीमै आकर | 
$| किमेतदिति सँछीनो बृक्षपन्ने मारुतिः ॥ आयान्तं रावणं तत्र स्रीजनेः परिवारितिस ॥ १३ ॥ दशास्यं विंशतिभुजं नीलाञ्जनचयो- |$ 
$| पमस्‌ ॥ दृष्टा विस्मयमापन्नः पत्रखण्डेष्वलीयत ॥ १४॥ रावणो राघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌ ॥ सीतार्थमपि नायाति रामः कि कारणं 
|| भवेत्‌ ॥ १५॥ इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि ॥ तस्मिन्दिने परराओ रावणो राक्षसाधिपः ॥ १६ ॥ स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कश्रि- 
£| दागत्य वानरः ॥ कामरूपधरः सूक्ष्मो इक्षाग्रस्थोऽतुप्यति ॥ १७॥ इति gi समनं स्वामन्येवानुचिन्त्य सः ॥ स्वभः कदाचि 
त्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌॥ १८ ॥ जानकी वाकशरेविच्य दुःखितां नितरामहम्‌ ॥ करोमि दृष्टा रामाय निवेदयतु वानरः॥ १९ | 
| न | इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमदूदुतस्‌॥। नूपुराणां किङ्केणीनां थ्रुत्वा सिञ्ितमद्धना ॥ २० ॥ सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव | 
|| सुमध्यमा ॥ अधोसुख्यश्वनयना स्थिता रामापितान्तरा ॥ २१ ॥ रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे ॥ मां दृष्टा कि बृथा सुभ 

|| स्वात्मन्येव विलीयसे ॥ २२॥ | | 3 


| 
d | वक्षके पत्ताम औरमा छुपगये, इतनेहीम feri सहित रावणको तहाँ आताहुआ देखा, जिसके दशमुख थे, बीस भुजा थी, और अंजनके ढेरके स- * 





<j P 
L 





 ||||वाणीरूपी बाणोसे वेधकर अत्यन्त दुःखित करताहूँ, जिससे वह वानर देखकर रामचन्द्रजीसे कहे ॥ १८ ॥ १९ ॥ इसप्रकार विचारता हआ yi. 


` [| शरीरहीमें सिमट रही और नीचेको मुख करके रोदन करती हुई और हदये श्रीरामचन्द्रजीका घ्यान करतीहुई बैठगई ॥ २० ॥ २१ ॥ उससमय 
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í | x ; | | 
_ WA | रावणभी सीताजीको देखकर बोला, कि हे सुमध्यमे | हे gu! मुझको देखकर तुम अपने शरीरहीमे वृथा क्यों सुकडती हो ॥ २२ ॥ श्रीराम- 


॥६॥ 





cad; q 5 ते वि A न्सात्र 5 A A A d is 55 
| रामचन्दके हृदयम तेरा किंचिन्मात्रभी खेह नहीं है, देख उस रामचन्द्रे तेरे कारणसे सब प्रकारके भोग भोगे और अनेकम्रकारके तेरे गुणोंसे | 


7 

»*. 

- > 
E > 


| अरे. क E PA नहीं "e N A e ha" 
& | और दख रामचन्द्र इससमयतकभी नहीं आया, क्योकि उसको तो तेरा प्रेम है ही नही फिर काहेको आता ! वास्तवमें वह रामचन्द्र पराक्रमरहित निर्मोही |£ 
र E 9 "^ ha * A AAN 
Y और बड़ा घमंडी तथा मूढ़ होकरभी अपनेको बड़ा पंडित माननेवाला है॥ २८॥ हे भामिनि | उस सनुष्योम अधम और तुझसे प्रीति न करनेवाले रामच- 


en 27 (१ 
Ux bä >> ba 


५8 चन्द्रजी छोटेभा लक्षणसाहे व र तेज oJ किर्साक A A AA ee ^ Y नेके 7 
n E नचरोमे रहते है, सो नि दीखता हे किसीको नहीं दीखता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसको दूँढ़नेके निमित्त बहत || 
E ता है el E m यत्नसे चारोओर रामचन्द्रको 4g परन्तु कहींभी नहीं पाया, और यदि कहीं होयभी तो कभी तेरी खबर नही |& 
y श 8 “हान रामचन्द्रका तू कया करेगी ! और देख रामचन्द्रने तुझे सदा हृदयसे लगाया और सदा समीपमें रहा, परन्तु उस || 


रामो वनचराणां R मध्ये तिष्ठति सानुजः ॥ कदाचिहृश्यते केश्चित्कदाचिच्नेव AA N २३॥ मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य 
दर्शने ॥ न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ २४ ॥ किं करिष्यसि रामेण निःसृहेण सदा त्वयि ॥ त्वया सदालिङ्गितोऽपि 
समापर्णागप सवेदा ॥ २५॥ त्हदयेःस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते ॥ लव्कृतान्सर्वभोगांश्च लहुणानपि राघवः ॥ २६ ॥ सुः 
नोऽपि न जानाति कृतभो निर्शणोऽधमः॥ त्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाकुला॥ २७॥ इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः 


छ्छ 
è e ha COC A y 
कथं त्रजेत्‌॥ निःसत्तो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवाच्‌ ॥ २८॥ नराधम तवद्विसुखं किं करिष्यसि भामिनि ॥ त्वस्यतीव समा- f 





सक्त मां भजस्वासुरोत्तमम्‌॥ २९॥ देवगन्धवनागानां यक्षकिन्नरयोषितास्‌ ॥भविष्यसि नियोक्त्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ॥ ३०॥ 


M. JT हआ S E EN A DS eo c ; y 
yaa आप्त हुआ, तथांपि इससमय ऐसा होगया मानो तुझे बिळकुलही नहीं जानता हे, देख ME तो कर वह कैसा m), निर्गुण और अधम 


i 
2: 


~ ^ AA ^ uf ^ ~ 3 ^ ba ceu 
है. हे पतिव्रते | तू बड़े दुःख और शोकसे व्याकुल होरहीथी, सो मुझसे नही देखागया इसकारण में तुझे यहाँ ले आया ॥ २४॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 


ANA 


S 
3 ALA ~ अत ~ ~ : 
"अका कया करंमी अब तू तेर विषे अत्यन्त आसक्ति करनेवाले मुझ रावणके उपर प्रेम कर॥ २९ ॥ यदि मुझसे प्रेम करेगी तो देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष और 
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ha A A A 1 ~ ~N j 
अप्सरा इन सबके ऊपर आज्ञा करनेवाली होजायगी ॥ ३० ॥ ( यद्यपि रामो वनचराणाम्‌ ˆ इत्यांदे रावणका कहना निदासे भराहुआ दीखता है, 
~ A A P? X 
परन्तु गूढरीतिसे इससे ्रामचन्द्रजीकी स्तुति है, सोही अर्थ लिखते हैं, कि श्रीरामचन्द्र वनमें निवास करनेवाले तपरिवियोंके साथ रहतेहैं, वनवा | 
सी निलिप्तयोगी उनका विष्णुरूपसे अथवा अनंतरूपसे ध्यान करते हैं, उनकोभी वास्तविक रूपका कभी द्दीन AN कभी नहीं, इसकारणही नारद-। ४ 
o e ~ डी GN £ 
ps दासीपुत्रावस्थासे समाधिम एकवार दर्शन होकर फिर नहीं हुआ, यह कथा श्रीमज्ञागवतके अथमस्कंघमे प्रसिद्ध है ॥ २३ nS 
^ ^ YAA नि NS ह RUPEE है 

र रावणन यह जो कहा, कि “मैंने उसको ढूँढनेके निमित्त बहुतसे दूत भेजे उनको प्रयत्न करनेसेभी रामचंद्र कहीं नही मिले?” इसका तात्प 


| aà यह | 
१७ __%७ च मोर a नर à 
है, के इस श्छोकमें लोकशाब्द्से इन्द्रिय और इन्द्रियोंके देवता लिये SAR, क्योंकि जिसके डारा देखाजाय या जिसके zm जानाजाय, यह |® 


व्याकरणकी रीतिसे छोकशब्दका अथ है, इसकारण रावणका अभिप्राय यह है कि मैंने देवताओसहित अपनी इन्द्रियॉँकी परमात्मा श्रीरा- T 
6 सचन्द्रजीके देखनेके निमित्त वारंवार प्रवृत्त करके भी उनका दर्शन नहीं करसकी, क्योकि श्रीरामचंद्रजी तो बुडिसे पर हैं, उनका दहीन रजोगण T 
® | युक्त इन्द्रिय किसप्रकार कर सक्तीहँ ! और सीताजीसे रावणने यह जो कहा, कि “प्रेमहीन रामचंद्रका तु क्या करेगी! ? इसका Rue यह्‌ है कि $ 

| सरामचंद्रजी तो आत्माराम हे अपने आत्माके सिवाय अन्य पदारथम उनकी स्वभावसेही रति नहीं है और सीताजी तो प्रकृतिरूप हे फिर e Y 
॥#॥ विषे उनकी आसक्ति किसप्रकार होसक्ती है ॥ २४ ॥ और रावणने यह जो कहा, कि “उस रामने तुझे सदा हृदयसे आलिंगन किया, और सदा|| 
| समीप रहा, तथापि उसके हृदयम तेरा किंचिन्मात्रभी प्रेम नहीं है” इसका अभिप्राय यह है, कि शक्ति और. शक्तिमानका ST होनेके कारण पर-| 
|$ | मात्मा शक्तिकरके सदा आलिंगितसा और समीपमें स्थितसा भी है, परन्तु वास्तवमें आत्माराम होनेके कारण परिपणीकाम है, अतएव सांसारिक पदाथ Y 
-— | उसका खेह नहीं है, और शक्तिकी प्रतीति कार्यके डाराही होतीहै, और परमेश्वरकी शक्तिका कार्य है जगत, इसकारण यदि परमात्माका जगत खेह होय तो| 
नक» be ररूप शक्तिम भी खेहकी प्रतीति होय, सो कदापि परमात्मा जीवके समान जगते खेह करताही नही, इस अभिप्रायसे ही रावणने : कहा, f ळ| 
. | | उझस श्रीरामचंद्रका लेह नहीं है और रावणने वह जो कहा कि “उस रामचंद्रन तेरे कारणत सब प्रकारके भोग भोगे और तेरे गुणोको भी भोगा || 
- | तथापि नहीं जानता, कि मैने कोई भोग भोगा इसकारण वह निगुण और अघम है,” इसका अभिप्राय यह है, कि बह रामचन्द्रजी प्रकृतिके गुणको ||. 
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ee | $||या TERE उत्पन्न किये भोगांके भोक्ता है, तथापि जहात्येनां सुक्तभोगांमजोन्यः” इस श्रुतिके अनुसार “मैं भोगकरनेवाळा हँ? ऐसा अभिमान 


J| नहीं करता है, और इस कारणही वह कृतन्न ( कृतानि इन्ति कृतभः ) अथात्‌ प्रकृतिके किये हुए कम्मौंका नाशक है, अथवा भत्तोंके | y 
(|| BERE डालनेवाले कम्माँको ज्ञानरूपी अभिके झारा भस्म करते हैं, इसकारण उन परमात्माका नाम कृतन्न ( कृतानि निजभक्तकर्माणि ज्ञानामि- V 
$॥ना भस्मसात्‌ करोतीति कृतप्नः ) है, अर्थात्‌ उनपरमात्मा श्रीरामचंद्रका दुक्षन होतेही भक्तौके संचित और क्रियमाण कम्म नष्ट होजाते हैं और र 
| सचिदानदस्वरूप होनेके कारण जब उनके सन्मुख मायाही स्थित नहीं होसक्ती, फिर उसके गुर्णोका तो कहनाही क्या है? इसकारण परमात्मा श्री- 3 
| रामचंडजी निर्गुण अथात्‌ सत्वादि गुणोसे रहित हैं और अघम ( न धमति शब्दविषयो न भवतीत्यधमः ) अर्थात. धम जो शब्द तिसकरके प्रति j 
$ | पादन करनेके अयोग्य अथीत्‌ वाणीको अगोचर हैं. और रावणने यह जो कहा, कि हे पतिव्रते ! तुझे दुःख और शोक करके व्याकुल देखकर मैं यहाँ ले s 
V | आया और रामचंद्र इससमयतकभी नहीं आया, क्योंकि उसको तो तेरा प्रेम है ही नहीं फिर वह काहेको आता, वास्तवमें वह रामचंद्र पराक्रमरहित J 
HIER और बड़ा घमंडी तथा मुढ़ होकरभी अपनेको बड़ा पंडित माननेवाला है,” इसका अभिप्राय यह है, कि रावणने तपस्या करके जह्माको|४ 
là करके सम्पूणे लोक वशम कर ल्यिथे, यह वाती प्रसिद्ध ही है, तहँ sm प्रकृतिका कारे जो जगत्‌ तिसके स्वामी हैं, और सीता प्रतिरूप ||% 
६ | और परमात्मा श्रीरामचंद्रजीकी शक्ति है; अतएव सदा श्रीरामचन्द्रजीके ही वशीभूत रहती है, सम्पूर्ण देवता उसके वशीभूत हैं, और सम्पूर्ण जगत्‌ 3 
(| प्रकृतिरूप सीताका स्वरूप है, तहाँ ब्रह्माजीके वरदानसे रावणने जो जगत्को अपने वदास किया, यही प्रकृतिरूप सीताका उसके F- 
ajas दारा लेआना है, और रावणके अन्यायसे सब घाणी दुःखित और शोकयुक्त रहे, यही प्रकृतिरूप सीताका दुःख ओर शोकयुक्त 
७ | होना है, और परमात्मा पूर्णकाम होनेके कारण किसी सांसारिक विषयर्म e नहीं करते हैं, वही सीताजीके विषे खहका न करना हैं, और व्यापक 
(f| परमात्माका गमन आगमन नहीं होसक्ता ? इसकारणही रावणने कहा कि रामचंद्र नही आया, और वह कहा, कि रामचन्द्र निस्सत्त्व ( पराक्रमही- 
&||न ) है, इसका अभिप्राय यह है, कि रामचन्द्र इश्वरभावकरके किसीभी आणीसे प्रथक्‌ नहीं हैं, किन्तु सम्पूर्ण ग्राणियोंम उनकी सत्ता है. 
V | और निर्मेम कहिये वह किसी माणीमे ममता नही करते हैं अर्थात वह सबके विषे suce रखनेवाले और नित्यमुक्तस्वरूप हैं, और मानी| 
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TRA सम्पूर्ण भक्तोका सन्मान करनेवाले हैं, और मूढ़ कहिये बाळकके समान निरभिमान है, अथवा मूढ FRA ( स्‌-अरह्मा, उः-शिवः । मच zr] | 
सू ताभ्यां. ऊढः नियामकत्वेन अभिमतः ) बह्मा और शिव यह दोनों आपको अपना नियामक मानते हैं. और अधम कहिये ( नराः अधमाः | 
» | यस्मादसो नराधमः ) सम्पूर्ण मनुष्यांकी अपेक्षा श्रेष्ठ अथोत्‌ मनुष्योंके. समान. मायाके वशीभूत होनेवाळे नही हो और रावणने यह जो कहा कि |& 
| “वह पंडित मानवान्‌ है? इसका अभिप्राय यह है कि पंडितोंका कियाहुआ जो सत्कार तिसको श्रीरामचन्द्रजी प्राप्त होतेहे. और यह जो कहा, || 
[oe “वह त्वडिसुख अर्थात तुझसे विमुख है उसका तू क्या करेगी?” इसका अभिप्राय यह है, कि वह श्रीरामचन्द्रजी तुझ (xf विमुख अथीत्‌ | ४ 
(पर हैं, तू उनके विषे किसी प्रकारभी अपना मोह नहीं डाल्सक्ती है. इसप्रकार रावणने जो श्रीरामचन्द्रजीकी निंदा करी परन्तु सरस्वतीने रावणः||% 


|® रावणस्य वचः श्वत्वा सीतामर्षसमन्विता ॥ उवाचाधोसुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥ ३१ ॥ राघवाद्विभ्यता नूनं भि्चुरूपं cmm 

$| धृतम्‌ ॥ राहिते राघवाभ्यां तवं शुनीव हविरध्वरे ॥ ३२॥ हृतवानसि मां नीच तळं प्राप्स्यसेऽचिरात्‌॥ यदा रामशरोघेण विदारितव 
y TÄTA ॥ ३३ ॥ ज्ञास्यसे मानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ ॥ STE शोषयित्वा वा sis वारिधिम्‌ ॥ ३४॥ 
$ के कॅठेपे बैठकर इन निदाके वचना करके भी श्रीरामचन्दजीकी स्तुतिही करी) ॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ इसप्रकार परमकठोर रावणके | 
| 4 | वचनोको सुनकर सीताजी क्रोध भरगई और नीचेको मुख करके और ठण मात्रका बीचमें अन्तर करके रावणसे कहने wb d ३५ p कि अर 
bh नीच! निःसंदेह dei श्रीरामचन्द्रजीसे भयभीत होकर भिक्षक( संन्यासी )का रूप धारण कियाथा तिस परभी श्रीरामचन्द्र और रक्ष्मणके न हे नेके समय e 
॥४| ठू मुझे इस प्रकार ले आंया कि जिसप्रकार यज्ञके भागको लेकर कुत्ता भागताहे ॥ ३२ -॥ हे नींच ! तृ जो मुझे हरणकरके लाया है इसका फळ sl 


| | घही पावैगा, जिससमय श्रीरमचन्द्रजीके बाणोके प्रहारस तेरा शरीर विदीण होयगा, तब जानैगा कि श्रीरामचन्द्रजी ऐसे मनुष्य हैं, देख शीघ्रही तुझे || 


l १ सीताजीने तृणको बीचमें इसकारण नर कि पातिवता ख्रीकों परपुरुषसे साक्षाव बाती नहं करनी चाहिये, अथवा तण बीचे करनेका यह प्रयोजन न है, कि सीता राव- US 


o [M [nt सूचित करती है. कि हे रावण ! तू श्रीरामचन्रनीके आगे दणके समान है. 
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यमराज ` A XS N NA ` i g 
> y P m pem तः UNR समुद्रको सुखाकर अथवा समुद्रको सेतु ( पुल ) बांधकर तेरा संग्राम प्राणान्त करनेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजी | | भा०टी० 
QH जीस : T देखे A 
y SS आवश, हे नीच राक्षस | तब तू देखेगा कि क्‍या होरहाहे ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५ ॥ वह श्रीरामचन्द्रजी तुझको yaly 2 
MV à o र्‌ 


E A ॥ ३ * yu m UM अयोध्यापुरीको ले जायेंगे. इस प्रकार जानकीजीके कठोर. अक्षरको सुनकर राक्षसपति रावण | 
pum eli à cd शीमही TARA उठाकर छाल लाल नेत्र करताहुआ जानकीजीको मारनेको उद्यत हुआ ॥ ३७॥ उसस- 
Í मय रावणका दैत तार भदाद्री समझाकर कहनेलगी, कि हे स्वामिन्‌ | इस दुःखित, अति दुर्बळ, दीन और कूपण सनुष्यजातीकी स्त्रीको 
Y ER: E CM ॥ आगमिष्यत्यसन्दहो gei रक्षसाधम ॥ ३५॥ त्वां समुत्रं सहबलं हला नेष्यति मां पुरम्‌॥ 
` | तामरलोचनः॥२७॥ मन्दोदरी निवायाह पदि दिर) NE MESUT सतवर: ॥ इन्डं जनकराजस्य तनयां 
T asc edid Pul पाते पतिहिते रता ॥ त्यजैनाँ माचुषी दीना दुःखितां कृपणां कृशास्‌ ॥ ३८ ॥ देवगन्धर्व- 
$| वशगा सीता भविष्यति सामना i 2 व वरयन्त्ुचेभदम मत्तविळांचनाः ॥ ३९॥ ततोःजवीददशग्रीवी राक्षसीविकृताननाः ॥ यथा मे 
{|तदा सर्पता राज्य मोश्यति सा तथा यतध्वं त्वरितं तजनादरणादिभिः ॥ ४० ॥ दविमासाम्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ ॥ 
Y वसुखापता राज्य भाक्ष्यात सा मया ॥ ४१ ॥ यदि मासद्यादूर्ध्व मच्छय्यां नाभिनन्दति ॥ तदा मे प्रातराशाय कला > 
Y 





मानुषीस्‌ ॥ ४२॥ इत्युकत्वा प्रययौ खीभी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ ॥ राक्षस्यों जानकीमेत्य भीषयन्यः स्वतर्जनेः॥ ४३॥ 


| ha" N YY ON 

त्यागदी ॥ ३८ ॥ तुम्हारे यहाँ तो देव गन्धर्व और नागोंकी सुन्दरी हैं, जिनके कामदेवके मदकरके नेत्र उन्मत्त होरहे हैं और जो सब प्रकारसे त- 
x समागमकी इच्छा करती हैं ॥ ३९ ॥ उससमय रावणने मंदोद्रीके कहनेपर तो कुछ ध्यान न दिया, किन्तु भयंकर हैं मख जिनके ऐसी राक्षसि- 
याके प्रति दशोमु्खोस कहनेलगा, जिसप्रकार सीता अपने इच्छासे मेरे qui होजाय तुम सब भय दिखाकर अथवा आदर करके इसका यत्न करो 


क. महीनेके A A AA A ha A 
॥ ४० ॥ यदि दो महीनेके भीतर सीता मेरे बशीभूत होजायगी, तो सब प्रकारसे मेरे साथ राज्यको भोगेगी ॥ g9 ॥ और यंदे दो मासके अनंतर 


A ~“ 


सीता मेरी शय्यापर न अवि तो इ Co FOE e 
i वै तो इसका प्राणान्त करके इसके मांसको मेरे प्रातःकालके भोजनके निमित्त पकाओ ॥ ४२ ॥ इसप्रकार कहकर रावण 
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f| स्त्रियों सहित रणवासको चळागया, और राक्षसियें जानकीजीके समीप आकर अनेक प्रकारकी अपनी तजैनाओसे भय दिखानेलगीं ॥ ४३ ॥ उ- 
( नमसे एक जानकीजीसे कहने लगी, कि तेरा यौवन अबतक वृथाही गया, अबभी यदि रावणसे तेरा समागम होय तो सफल होजाय ॥ ४४॥ दूसरी | 
राक्षसी कोघकरके जानकीसे कहने लगी, कि अरी विलम्ब क्यों करती हो ? अबही इसके अंगको काटकर अलग २ टुकड़े करडालो ॥ ४५ ॥ और |& 
|अन्य एक राक्षसी तलवार उठाकर जानकीके मारनेको उद्यत हुईं, और एकने अपना भयंकर मुख फैलाकर जानकीजीको भय दिखाया ॥ ४६॥ इस-|४ 
(| +कार वह भयंकर मुखवाली राक्षसिये जानकीजीको भय दिखारहींथीं, सो एक त्रिजटा नामवाली वृद्धा राक्षसीने उन सब राक्षसियोंको एकान्त्मे बुला-| 
j| तरेका जानकीमाह योवनं ते इथा गतम्‌ ॥ रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यात ॥ ४४ ॥ अपरा चाह कोपेन किं विलम्बेन जानकि ॥ 
इदानीं छद्यतामङ्गं विभज्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ अन्या उ सङ्गसुद्यम्य जानकीं हन्तुमुद्यता ॥ अन्या करालवदना विदार्यास्य- 
मभीषयत्‌ ॥ ४६॥ एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीर्विृताननाः ॥ निवार्य त्रिजय wur राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ शृणुध्वं दुष्टरा- 
ei मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥ 8८ ॥ न भीषय्वं रुदतीं नमस्कृरुत जानकीम्‌ ॥ इदानीमेव मे स्ने रामः कमललोचनः ॥ ४९॥ 
आस्ह्यरावतं शुं लक्षणेन समागतः ॥ दरूवा लङ्कापुरीं सर्वा हत्वा रावणमाहवे ॥ ५० ॥ आरोप्य जानकीं स्वाड्ठे स्थितो ASTA- 
धानि ॥ रावणे गोमयहदे तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥ ५१ ॥ अगाइसुतरपत्रैश्च ऋत्वा बदनमालिकाम्‌ ॥ विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो 
| इश्मानसः ॥ ५२॥ सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः ॥ सर्वथा रावणं रामो हत्वा सकुलमझसा ॥ ५३॥ ue 

करमत [करके इसप्रकारं कहनेलगी ॥ ४७ ॥ कि अरी दुष्टराक्षसियों ! मेरे कहनेको सुनोगे तो तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ अरी | इस रोदन कर| 
।तीहुई जानकीको भय मत दिखाओ, किन्तु इनको प्रणाम करो, इसी समय मैंने सवभ देखा है कि कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसहित | 
[i| वतव ऐरावत हस्तीके उपर चढ़कर आए हैं, और सम्पूण लंकापुरीको जलाकर तथा पुत्रपौत्रादिसाहेत रावणको संग्रामे मारकर और सीताजी- 
॥ 8 को अपनी गोदम बैठालकर पर्वतके उपर विराजमान RE; और रावण शरीरको तैल मलेहुए, नम, हाथोम मुण्डांकी माला लिये, पुन्रपौत्रादिसहित 


Ii (fll गोवरके : *९ _ | और ब्रिभी RE चित्त ts i 
|| गोबरक गारम पड़ाहुआ है, और बिभीषण श्रीरामचन्द्रजीके समीप बैठाहुआ प्रसन्नचित्तसे भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके चरणोकी सेवा कररहा है, सो V 
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Y | ाक्षसियों ! निःसन्देह श्रीरामचन्द्रजी सकूटुम्ब रावणका सब प्रकारसे नाश करके और बिभीषणको लडकापुर्राका राज्य देकर, तथा सुमुखी सी- HEGE 


| ~ ~ NU, ०७ MP ~ A 
॥९॥ | ताजीको अपने साथ लेकर अपने नगरको जायेंगे, इसमें किज्चिन्मात्रभी सन्देह मत करो ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ इसप्र-| 
| हि त्रिजटाके कहनेका सुनकर वह्‌ सम्पूण ाक्षसोकी खिये भयभीत होगई, और चुप होकर जहाँकी तहाँ निद्राको प्राप्त होगई ॥ ५५ ॥ तिन Y 
JRA अत्यन्त तजेना करी हुईं वह सीताजी अत्यन्त व्याकुल हुई, और किसीको अपना रक्षक न देखकर दुःखकेकारण मूर्च्छित होगई 


2 | आ am ~ 
GU ५६ ॥ और फिर कुछ चेतन होकर चिन्ता करती हुई नेत्रॉमें जळ भरकर इसप्रकार कहने लगी कि निःसन्देह घ्रातःकाळके समय यह राक्ष- 


e 
A ERA A m प्या : e . |® 

j| बिभीषणायाधिपत्यं दत्ता सीतां शभाननास्‌॥ अङ्के निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ त्रिजटाया वचः ST भीता- 
स्ता राक्षसखियः ॥ तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशसुपागताः ॥ ५५॥ तर्जिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविहृला ॥ त्रातारं नाधिगच्छ- | 
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न्ती दुःखेन परिमूछिता॥ ५६ N अश्च॒मिः प्रणनयना चिन्तयन्तीदमजवीत ॥ प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः इदानीमेव 
मरणं केनोपायेन में भवेत्‌॥ ५७॥ एवं सुदुःसेन परिष्छता सा विसुक्तकप्ठं रुदती चिराय ॥ आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया झतो न 
जानती क्चिदुपायमङ्गना ॥ ५८॥ इति श्रीम० उमामहे० सुन्दरकाण्डे द्वितीयः समः ॥ २॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ उद्वन्धनेन 


वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं विना ॥ जीवितेन फलं किं स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः ॥ १॥ 


४ RET मुझे भक्षण कर जायगी, सो किसी उपायसे इसीसमय मेरा मरण होजाय तो अच्छा है ॥ ५७ ॥ इसप्रकार अत्यन्त दुःखको प्राप्त हुई वह Y 
f सीताजी बहुतकालपर्ययन्त मुक्तकण्ठ होकर ( RER ) रोदन करती रहीं, फिर कुछ कालके अनन्तर वह सुन्दरी ओर कोई उपाय न जानकर 
मरणके निमित्त निश्चयकरके वृक्षकी शाखांको पकड़को खड़ी होगई ॥ ५८॥ इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्द्रकाप्डे पश्चिमोत्तरदेशी- 
यमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति ! उस समय सीताजी T 
इसप्रकार विचार करनेलगीं, कि मैं श्रीरामचन्द्रजीके विना राक्षसके मध्यम जीवन धारण करनेसे मुझे कौन लाम है? अब मैं फाँसी खाकर अपने प्राणोंको छोड़। y 


o 


॥९॥ 
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दंगी ॥ १ ॥ इस मेरी लंबी बेणी ( केशोकी चोटी) की फांसीभी बहुत ठीक बनजायगी, इसप्रकार अपनी बुद्धिसे निश्चय करके जानकीजीको 
मरणके निमित्त उद्यत देखकर हनुमानजी कुछ बिचार करके धीरे धीरे जानकीजीके कानमे पहुँचनेके योग्य महीन स्वरसे इसप्रकार कहनेलगे als 
कि इक्ष्वाकृवेशमं जन्मधारण करनेवाले अयोध्याप्रीके स्वामी महानुभाव राजा श्रीदशरथजी थे, उसके त्रिळोकीमे प्रसि, सबदेवताओ- 
के समान और सम्पण शुभळक्षणंसे युक्त श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत तथा UH यह चार पुत्र हैं ॥ ४॥ ५१ तिनमेंसे ञ्येष्ठपुत्र श्रीरामचन्द्रजी 
पिताकी आज्ञासे आता लक्ष्मण ओर स्त्री सीतासहित दण्डकारण्यको आये थे ॥ ६॥ और उदारचित्त तिस दण्डकारण्यम गोतमी ( गोदावरी ) नदीके 


दीघा वेणी ममात्यर्थसुद्वन्धाय भविष्यति ॥ एवं निश्चितबुद्धि तां मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २ ॥ विलोक्य हनुमान्किबिदिचार्येतद- 


त्वारो लोकविश्चताः॥ ४ ॥ पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणेरुपलक्षिताः ॥ रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव STD ॥ ५ ॥ ज्येष्ठो रामः पितुवा- 
क्याइण्डकारण्यमागतः॥ लक्ष्मणेन सह रत्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६॥ उवास गोतमीतीरे पञ्चवट्यां महामनाः ॥ तत्र नीता महा- 
भागा सीता जनकन्दिनी ॥ ७॥ रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥ ततो रामोऽतिदुःखातों मागमाणोऽथ जानकीम्‌ ॥ ८ ॥ 
जटायुषं पक्षिराजमपश्यत्पतितं सुवि॥ तस्मे दत्ता दिवं शीप्रखृष्यसूकसुपागमत्‌ ॥ ९॥ सुग्रीवेण कृता मेत्री रामस्य विदितात्मनः ॥ 

3 तद्भायोह्ारिणं हत्वा वालिनं रघुनन्दनः॥१०॥ राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकारयं चकार सःसुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्रसुः॥।११॥ 

|| तटपर पञ्चवटीमं निवास करतेथे, तहों एकदिन श्रीरामचंद्र और लक्ष्मण नही थे. सो दुष्टात्मा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताको उनके पीछे हर 
| लेगया तबतो श्रीरामचंद्रजी दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो जानकीजीको दुँढ़नेके निमित्त चल दिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ सो एकजगह पृथ्वीम पडाहुआ पक्षिराज || 







१ |द्रजीने मित्रका कार्य किया, तब वानरराज सुग्रीवने देश देश और दिशादिशाके वानरोंको बुलवाया ॥ १० ॥ ११ ॥ 
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1 
भाषत ॥ शनेः शनेः सूक्ष्मरूपो जानक्याः श्रोत्रगं वचः ॥ ३ ॥ इक्ष्वाकुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ ॥ अयोध्याधिपतिस्तस्य T- - | 


|| जटायुको देखा, तिसको खगलोकम भेजकर शीघ्रही ऋष्यमूक पवेतपर आये ॥ ९ ॥ तहा अपना सम्पूर्ण वृतान्त निवेदन करके श्रीरामचंद्रजीने | 
flagi साथ मित्रता करी और उस सुग्रीवकी ख्रीको हरनेवाले वालीका प्राणान्त करके और किष्किन्धाके राज्यमे सुग्रीवको अभ्षिक करके श्रीरामचं- | 








NX 


ब. ||| और उन सम्पूर्ण वानरोंको सीताके ढूँढ़नेके 





NN 


पेषयामास परितो वानरान्परिमार्गणे ॥ सीतायास्तत्र चैकोऽहं सुग्रीवसचिवो हरिः ॥ १२ ॥ सम्पातिवचनाच्छीप्रसुछङ्कय शतयोज 
नस्‌ ॥ समुद्र नगरी लंका विचिन्वन्‌ जानकी शुभास्‌ ॥ १३॥ शनेरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ शिशपातरुम ॥ अद्राक्षं जानकीमत्र शो 
चन्ता ETGT I १४ ॥ ARM देवी कृतकृत्योःहमागतः ॥ इत्युक्वोपररामाथ मारुतिबुद्धिमत्तरः ॥ १५ ॥ सीता कमे 
ण तत्सव शा विस्मयमाययो ॥ किमिदं मे शुं व्योम्नि वायुना ससुदीरितम्‌ ॥ १६॥ स्वप्नो वा मे मनोआान्तियंदि वा सत्यमेव 
तत्‌ ॥ निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कृतो भ्रमः ॥ १७ ॥ येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌ ॥ स॒ दृश्यतां महाभागः प्रियः 
वादी ममाग्रतः ॥ १८ ॥ श्चुत्ता तजानकीवाक्यं हचुमान्पत्रलण्डतः ॥ अवतीये शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥ १९ ॥ कलबिड्डूप्र 


माणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः॥ ननाम शनकेः सीतां प्राअलिः पुरतः स्थितः db २०॥ | | 


afa ES च 


j has e^ YY A A 6:20 , i , 
$| सब पदार्थांको यथाथे रूपसे जानरही हँ ॥ १७ ॥ सो यह वाची सत्यही माळूम होती है, इसप्रकार सीताजी निश्चयकरके कहनेलगी, कि जिसने यह मेरे 
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; और उन सर ताक deri निमित्त भेजा, उनर्मसे सुग्रीवका मंत्री एक वानर मैं हूँ॥ १२ ॥ सम्पातीके कहनेसे शीघही सौयोजन चौड़े 
m y समुद्रको उल्लंघन करके इस लंकापुरीम शुभलक्षणा जानकीको दूँढ़ता ढूँढ़ता ॥१३॥ इस अशोक वानिकामे धीरे धीरे आनकर शिंशिपा बृक्षको ढूँढ़ा, सो यहाँ || 
f शोच करतीहुई असत दुःखत श्रीरामचंद्रजीकी रानी सीतादेवीको देखा है, इसकारण मैं यहाँ आकर कृतकृत्य होगया, इसप्रकार कहकर परमबुडिवान ||% 
हनुमानजी मौन होगये ॥ १४ ॥ १५ ॥ सीताजी क्रमसे यह सब वृत्तान्त सुनकर बड़े आश्रयेम होगई और अपने मनसे इसप्रकार कहने लगी (m 
कया मैने यह आकारे वायुका कहाहुआ वचन सुनाहे ? ॥ १६॥ या स्तन देखा है ? या मेरे मनको भ्रम होरहा है? अथवा यह सत्यही है ? यह || 


७ | समझ तो है नही क्योंकि मुझे दुःखके कारण निद्राही नहीं आतीहे और यह भ्रमभी नहीं है क्योंकि इससमय मेरा चित्त सब प्रकारले स्वस्थ है, और ||| 


नोको के ~ ^ 
कानोको STR तुल्य प्रिय प्रतीत होनेवाला वचन कहा है वह प्रियवचन बोळनेवाळा महाभाग मेरे सन्मुख आकर दर्शन देय ॥ १८ ॥ इस- 
~ Ww A he ७ NA २ २५ आ A ^ ^y NA | 
प्रकार जानकीजीके कहनेको सुनकर हनुमानजी पत्तोके समूहमेसे थी रेसे उतरकर सीताजीके सन्मुख आकर स्थित होगये ॥ १९ ॥ उससमय 
हनुमानजीका आकार कळविक ( चटकपक्षी अथीत्‌ चिडिया ) के समान था मुख लाळ .और वर्ण पीत था, उसरूपसेही हनुमानजीने आगे 





॥१०॥ 


= ||&|भयभीत होकर श्रीरामचंद्रजीके चित्तक्ता अभिप्राय जाननेके निमित्त मुझ भेजा, में बप्नचारेका वेश घारण काके श्रीरामचेंद्रजीके पास गया ॥ २८॥ है 


स्थित हो हाथ जोडकर धीरेसे सीताजीके अर्थ प्रणाम किया॥२०॥ उसको देखकर जानकीजी भयभीत SUIS ओर यह जाना कि-मुझे मोहित करनेके 


y निमित्त सायासे यह छोटासा वानरका रूप धारण करके रावणही आया हे ॥२१॥ इसप्रकार विचारकर सीताजीने मोन होकर नीचेको मुख कर लिया 
|® | तबतो हनुमानजी सीताजीसे फिर कहनेलगे कि हे देवी! तुम जो अपने चित्तमें संदेह कर रही हो, मातः! वह कपटी रावण में नहीं हूँ, इसकारण मे रे विषयमे || 
संदेह मत करो, मैं अयोध्यापति परमात्मा श्रीरामचंद्रजीका दास हूँ॥२२॥२३॥ हे कल्याणकारिणि! मैं वानरराज सुम्रीवका मंत्री हूँ, और हे शोभने | | 2 
सबका प्राणरूप जो वायु तिसका पुत्र हूँ ॥२४॥ जानकीजी इसकाप्रकार वचनांको सुनकर हाथ जोड़कर आगे खडेहुए हनुमानजीसे कहने लगी, कि aa- | 
ET तं जानकी भीता रावणोऽयसुपागतः ॥ मां मोहयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥ २१॥ इत्येवं चिन्तायेत्वा सा तृष्णीमासी- 
दधोमुखी ॥ पुनरप्याह तां सीतां दोषे यत्त्वं विशङ्कसे ॥ २२.॥ नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ ॥ दासोऽहं कोसले 
न्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥ 331 सांचवाऽह हरान्द्रस्य सुग्रावस्य शुभप्रद ॥ वायो पुत्रो ऽहमाखळप्राण सूतस्य शोभने ॥ २४ ॥ त- 
च्छा जानकी आह हनूमन्त कृताञ्जलिम्‌ ॥ वानराणां मञुष्याणा संगतिधटते PAN २५ ॥ यथा ल्व रामचन्द्रस्य दासोऽहमितिः 
भाषसे ॥ तामाह मारुतिः प्रीतो जानकीं पुरतः स्थितः ॥ २६॥ ऋष्यसूकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः ॥ सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो || 
इवान्‌ रामलक्ष्मणो ।॥। २७ ॥ भातो मां प्रेषयामास GU रामस्य हद्ूतम्‌॥ बह्मचासिपुर्धृला गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥ २८॥ ज्ञाता || 
||| शमस्य सद्भावं स्कन्धोपरि निधाय तो ॥ नीत्वा खुग्रीवसामीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः ॥ २९ d lf 
lel ष्याका और वानंरोका समागम होना किसप्रकार सम्भव होसक्ता है॥२५॥ और तुमने इसप्रकार जो कहा, कि मैं श्रीरामचंद्रजीका दास हूँ यह वार्ता | & 
IY | विना परस्पर मेळके हो नहीं सक्ती? तब तो आगे खडे हुए हनुमानजी पन्न होकर जानकीजोप्ते कइने ळो ॥ २६ ॥ कि परमबुडिमान श्रीरा- | 
मचंद्रजी शबरीके कहनेते RARAN गये; तब grt RARA बे3ेहुएही श्रीरामचंद्रजी और लश्मणजीकों आता देखा ॥ २७ ॥ तब | 











gC Y उनके हृदयका सहूव ( निष्कपट वृत्तान्त ) जानकर और उन दोनोंकों अपने कंघोंपर चढ़ाकर सुग्रीवके समीप ले आया, और सुप्रीकी॥६॥ | 
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| किप्किन्धाके राज्यमे सुग्रीवका अभिषेक करा दिया, तब तिस वानरराज सुग्रीवने तुम्हारी सुध लेनेकेनिमित्त बडे बडे बली वानरोंकों सब fremd ||( 
| भेजा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ श्रीरामचंद्रजी मुझे जाताहुआ देखकर आदरपूर्वक कहने लंगे ॥ ३२॥ हे पवनकुमार! मेरा सम्पूर्ण कार्य तुम्हारेही d उपर. 


> दे देना इसके ऊपर स्पष्टरीतिंसे मेरे नामके अक्षर खुदेहुए हैं ॥ ३४ ॥ इसप्रकार कहकर मुझे अंगुलीमंसे उतारकर अँगूठी दी सो हे देवि! सै ( 

§ | सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघृत्तमः॥ जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३० ॥ सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वान- || 
रान्‌ ॥ दिग्भ्यो महाबलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे ॥ ३१॥ गच्छन्तं राघवो दृष्टा मामभाषत सादरम्‌ ॥ ३२.॥ त्वयि कायमशेषं मे 
स्थितं मारुतनन्दन ॥ ब्रहि मे कशलं सवं सीताये लक्ष्मणस्य च ॥ ३३ ॥ अङ्एुलीयकमेतन्मे परिक्ञानाथसुत्तमस्‌ ॥ सीताये दीयतां सा 
घु मन्नामाक्षरसुद्रितम्‌ ॥ २४ ॥ इत्युक्तवा प्रददो मह्यं कराग्रादङ्गणुलीयकस्‌ ॥ प्रयत्नेन मयानीतं देवि पश्याङ्एलीयकस्‌॥३५॥ इत्यु- 
क्वा प्रददो देव्ये सुद्रिकां मारुतात्मजः॥ नमस्कृता स्थितो दूरा्वद्धाञ्जलिपुटो हरिः॥ ३६॥ दृष्टा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्कितां तदा ॥ 
मुद्रिकां शिरसा धुवा खबदानन्दनेत्रजा ॥ ३७॥ कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे ॥ भक्तोऽसि प्रियकारी ते विश्वासोऽस्ति 
तवैव हि॥ ३८॥ नो चेन्मत्सन्निविं चान्यं पुरुषं प्रेषयेत्कथम्‌॥ हनूमन्दष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥ ३९॥ 





|! नजी हाथ जोड़ेहुए दूरको खड़े होगये ॥ ३६॥ उस समय श्रीरामचंद्रजीके नामस अंकित मुद्रिकाको देखकर परमप्रसन्न हई, और अपना अहोभाग्य 
J समझकर शिरपर धारण किया, उससमय सीताजीके नेत्रामेसे आनंदके आंसू टपकने लगे ॥ २७ ॥ औरं कहने लगीं कि हे पवनकुमार | तुम परमबुद्धि 
faa हो, जो तुमने मुद्रिका लाकर मेरे प्राणोकी रक्षा करी, और तुम अवर्यही श्रीरामचंद्रजीके भक्त और उनके हितकारक हो, इसकारणही 


~ ~ 


शरीरामचंद्रजीके निःसंदेह सम्पूर्ण वानरोंमें तुम्हाराही विश्वास हे ॥ ३८ ॥ नहीं तो मेरे पास तुम्हें अन्य पुरुष होनेके कारण कया भेजते? अर्थात्‌ | 


॥११॥ 
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: को धारण करूंगी ॥ ४० ॥ ओर यदि दो महीनेके भीतर श्रीरामचन्द्रजी नही आवंगे तो यह दुष्ट रावण मुझे भक्षणकर जायगा, इसकारण यदि 
५ | शीघही वानरराज सुग्रीवकरके और अन्य वानरोंकी सेनाके स्वामियाँके साथ श्रीरामचन्द्रजी जब संग्राममे पुत्रपौत्रादि और सेनासहित रावणका बध |& 


सर्व कथय रामाय यथा मे जायते दया ॥ मासद्यावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम ॥ ४० ॥ नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां 
खलः ॥ अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः॥ ४१ ॥ वानरानीकपेः सां त्वा रावणमाहवे ॥ सपुत्रं सबळं रामो यदि मां मोच 
येमभुः ॥ ३२॥ तत्तस्य सहशं वीर्यं वीर वणय वाणितम्‌॥ यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम्‌ ॥ ४३ ॥ तथा यतस्व हनुमन्वाचा 
धर्ममवाप्लुहि॥ हनूमानपि तामाह देवि हृष्टो यथा मया ॥ ४४ ॥ रामः सलक्ष्मणः शीप्रमागमिष्यति सायुधः ॥ सुग्रीवेण स॒सेन्येन 
हत्वा दशसुखं बलात्‌॥ ४५ ॥ समानेष्यति देवि लामयोध्यां नात्र संशयः॥ तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततम्‌ ॥ ४६॥ 
तीायास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपेः सह ॥ हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्म पुरुषषेभो ॥ ४७॥ आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ` 
IY विहायसा क्षणेनेव तीता वारिधिमाततम्‌ ॥ 2c ॥ १ 
IOl किये हुए उनके पहिले पराक्रमांको उनके संमुख वर्णन करो, जिससे श्रीरामचन्द्रजी शीघही रावणका प्राणान्त करके मुझे कष्टसे छुडावें ॥.४२ ॥ हे हन- 

Saa | तुम अपने वचनसे प्रेरणा करके ऐसा यत्न अवश्यही करो, तब तुमको बडा धर्म होगा. इसप्रकार सुनकर हनुमानजीभी सीताजीसे कहने लगे | 
कि हे मातः ! जिसप्रकार मेंने देखा है सो मैं सब जानताहू ॥ ४४ ॥ शखस्त्रोको धारण कियेहुए श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी और सेनासहित॥,6#॥ 
|| वानरराज सुग्रीव शीम्रही आवेगे, और इस रावणको अपने बळसे यमपुरीकी पहुँचाकर तुम्हें अयोध्यापुरीको ले जायेंगे. हे देवि! इस मेरे nios 
कहनेमे कुछभी सन्देह न करंना. फिर सीताजी हनुमानजीस कहने लगी, कि श्रीरामचन्द्रजी इस बडे चौंडे समुद्रको किसप्रकार पार उतरकर Y Ip 
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as सुग्रीव क्षणमात्रम आकाशमार्गसे होकर इस चौंडे समुद्रको भी उल्लंघन कर आवेंगे ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७ ॥ ४८ ॥ और तुम्हारे निमित्त निःसन्देह राक्ष 


: Y वानरॉकी सेनासहित आवेगे तब तो हनुमानजी कहने लगे, कि मेरे कंधोके ऊपर चढ़कर वह दोनो पुरुषश्रेष्ठ आवेंगे और सेनासहित वानरराज । 









|& | सोके समूहोंका भस्म कर डालेगे. हे मातः ! अब मुझे आज्ञा दीजिये जो शीघ्रतासे जाऊँ, क्योंकि शीघ्रही लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीका ददोन करके 
W ॥ फिर तुम्हारे पास आनेकी भी मुझे बहुत शीघ्रता है, अब हे मातः ! मुझे कुछ पहिचानकी वस्तु दीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजीको विश्वास आजाय. तब 
WS यत्नसे उत्कंठापूवेक श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाऊंगा. हनुमानजीके इसप्रकार कहनेपर कमलनयना सीताजीने कुछ देर विचार किया ॥ ४९ N 
॥७॥॥ ५०॥ ५१ ॥ फिर केशपाश (वेणी ) में बंधीहुई चूडामणि खोलकर हनुमानजीको दी और कहा कि इसको देखकर लक्ष्मणजीसहित श्री 
[2| निर्दहिष्याति रक्षोघांस्वत्कृते नात्र संशयः db अनुज्ञा देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ४९॥ द्रष्टं रामं सह मात्रा तवरयामि तवा 
कम्‌ ॥ देवि किब्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः ॥ ५०॥ विश्वसेन्मां प्रयलेन ततो गन्ता ससुत्सुकः ॥। ततः किञ्चिद्विचायाथ 
सीता कमललोचना ॥ ५१ ॥ विसुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ ॥ अनेन विश्वसेद्रामस्तां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ॥ ५२ ॥ अ 
भित्नानार्थमन्यच्च वदामि तव सुत्रत ॥ चित्रकूटगिरो प्रवेमेकदा रहसि स्थितः ॥ मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥ ५३ ॥ 
ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखेस्तुण्डन चासकृत्‌ ॥ मत्पादाइष्ठमारक्त॑ विददारामिषाशया ॥ ५४ ॥ ततो रामः प्रबुद्धयाथ दृष्टा पादे कृतत्रण 
| स्‌॥ केन भद्रे कृतं चताद्वाप्रयं मे दुरात्मना॥५५॥इत्युक्त्वा पुरतोऽपर्यद्वायसं मां पुनः पुनः ॥अभिद्ववन्तं रक्तास्यनखलुण्डं चुकोप ह॥५६॥ 
` ॥ |रामचन्द्रजी तुम्हारा विश्वास करलेगें ॥ ५२ ॥ और हे साधो | और एक ` वार्ता तुम्हे पाहिचाँनके निमित्त बताती हुँ, कि पहिले एकसमय चित्रकूट 
Y पवेतपर एकान्ते श्रीरामचन्द्रजी मेरी गोदीमं शिर रखकर शयन कररहे थे ॥ ५३ ॥ उस समय इन्द्रका पत्र जयन्त काकका रूप धारण करके 
(| आया ओर मांसकी इच्छा करके वारंवार अपनी चाच ओर नखासे अतिलाळ वर्ण है जिसका ऐसे मेरे पेरके अँगठेसे विदीण करने लगा ॥ ५४ N 
$ | तब श्रीरामचन्द्रजीने जागकर मेरे चरणसे उसके कियेहुए घावको देखकर कहा, कि हे भद्रे | यह मेरे विपरीत कार्य्य किस दुष्टात्माने किया है 0 
॥४॥॥ ५५ ॥ ऐसा कहकर मेरे आगे वारंवार आतुर हुए उस काकके नख और चांचको राधिरसे भीगाहुआ देखकर बड़े कुड हुए ॥ ५६ ॥ 





॥9२९॥ 


जी 
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ॐ | और एक तृण ( सींक ) उठाकर अपने दिव्य घनुषपर मंत्र पढ़कर चढ़ाया, और अनायासही लीलासे उस काकके ऊपरको छोड़दिया, तब तो वह dim|2 
उसको चारोंओरसे अभिके समान जलाने लगी ॥ ५७ ॥ सो काक भयभीत होकर भागा, और सब लोकांम भ्रमता फिरा, परन्तु उस तृणने उसका || 
पीछा नहीं छोडा, तब तो इन्द्र और ब्रह्मादिकके पास गया, परन्तु वहभी उसकी रक्षा नहीं करसके, तबतो फिर आकर भयभीत हो क्पासागर ||? 
ॐ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोम गिरपडा, तब तो श्रीरामचन्द्रजी जयन्तको झारणमे आयाहुआ देखकर इसप्रकार कहने लगे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥६ 
|| कि-अरे जयन्त | यह मेरा असन निष्फळ नहीं होसक्ता, सो इसको अपना एक नेत्र देकर यहाँसे चलछाजा, तब वह काकरूप जयन्त || 


तृणमेकसुपादाय दिव्याखेणाभियोज्य तत्‌ ॥ चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वळत्‌ ॥ ५७॥ अभ्यद्रवद्वायसञ्च भीतो लोकान्‌ 
भ्रमन्पुनः ॥ इन्दरबह्मादिभेश्वापि न शक्यो रक्षितु तदा ॥ ५८ M रामस्य पादयोरग्रेःपतद्वीत्या दयानिधेः ॥ शरणागतमालोक्य राम- 
स्तमिदमजवीत ॥ ५९ ॥ अमोघमेतदखं मे दक्तेकाक्षमितों त्रज ॥ सव्यं दत्ता ततः काक एवं पोरुषवानापि ॥ ६० ॥ उपेक्षते किमर्थं मा- 
मिदानीं सोऽपि राघवः ॥ इनूमानपि तामाह चला सीतादुभाषितम्‌॥ ६१ ॥ देवि त्यां यदि जानाति स्थितामत्र रघूत्तमः ॥ करिः 
ष्याति क्षणाङ्गस्म लङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌॥ ६२॥ जानकी प्राह ते वत्स कथं तं योत्स्यसेऽसुरेः ॥। अतिसूक्ष्मवपुः सर्वे वानराश्च भवा- 
5| दशाः ॥ ३३॥ श्रुता तदचनं देवे एवरूपमदर्शयत्‌ ॥ मेरुमन्दरसंकाशा रक्षोगणबिभीषणम्‌ ॥ ६४॥ . 

$ अपना वामनेत्र देकर RA गया, सो हे हनुमान्‌! तुम उनसे कहना कि-सीताने कहा है ऐसे पराक्रमी होकर वह श्रीरामचन्द्र इससमय 1 
[X | किसकारण मेरी उपेक्षा कर रहे हैं; इसप्रकार सीताजीके कथनको सुनकर हनुमानजी कहनेलगे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ कि हे मातः! यदि श्रीरामचंद्रजी || 
Aes [/ जानलेते कि तुम यहाँ स्थित हो तो क्षणमात्रमे राक्षसासहित इस लकाको भस्म कर डालते ॥ ६२ ॥ फिर जानकीजी कहने लगी कि हे पत्र! इन की 
. [ewig तुम क्मिकार युद्ध करोगे, तुम्हारा तो बहुतही छोटा शरीर है, और अन्य वानरो भी तुम्हारेहीसे शरीर होंगे, और यह राक्षस तो बडे Ev 
| बडे शरीरधारी हैं; ॥ ६३ ॥ इसप्रकार सीताजीके कहनेको सुनकर हूनुमानजीने अपना पहिलारूप सीताजीको दिखाया, जो मेर और emm] | . 
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अ.रा.सु. Y | समान राक्षसांकोभी भयभीत करनेवाला था ॥ & ॥ सीताजी इसप्रकार हनुमानजीका बड़े परवेतके सला देखकर बडे हस m d í 
४ कापिराज हनुमानसे कहने लगी ॥ ६५ ॥ कि हे महाबल! मैंने जानलिया कि तुम समर्थ हो अब राक्षासिये तुम्हारे इस महापराक्रमी आकारक देखलगी d 
॥१३॥ | & इसकारण अब तुम श्रीरामचन्द्रजीके समीपको शीघ्रही चेजाओ, मारीं तुम्हारा मंगल होय ॥ ६६ M इसप्रकार जानकीजीने तो आज्ञा व 
$ | ददी परन्तु हनुमानजीको e लगरहीथी सो कहनेलगे कि हे देवि! अब मेरा ब्रत पूरा होगया, जो तुम्हारा दरीन हुआ, सो अब भ॑ पारणा||( 


. ^ EES. ° ^ "PON ~ अखको E 
0||( ब्रतके अनन्तरका भोजन ) करना चाहताहूं, यदि आज्ञा होय तो तुम्हारे सामने रुगहुए इन सम्पूर्ण फलको भक्षण करके भूँखको दूर करूं | 





e 


दृष्ट्रा सीता हनूमन्तं महापवतसन्निभम्‌ ॥ हर्षेण महताविष्टा आहे तं PIER d &M ll eis महासत्त द्रक्ष्यान्त [त्वा महाबलम्‌ ॥ 
क्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं द्रुतम्‌ ॥ ६६॥ बुसुक्षितः कपिः प्राह दशनात्पारणं xi ॥ भविष्यात फलेः सर्वेस्तव इष्टौ स्थिः 
तेहि मे ॥ ६७ ॥ तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फळं कपिः॥ ततः प्रस्थापितोश्शच्छज्ञानकी प्रणिपत्य सः ॥ किचिद्डरमथोगता 
खात्मन्येवानुचिन्तयत्‌॥ ६८ ॥ कार्याथमागतो दूतः स्वामिकायाविरोधतः ॥ अन्यात्किचिदसंपाद्य गच्छयधम एव सः ॥ ६५ ॥ 


अतोऽहं किथिदन्यच कृत्वा हष्ट्राथ रावणस ॥ संभाष्य च ततो रामदशनाथ ब्रजाम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ इति निश्चित्य मनसा वृक्षखण्डान्म 
हाबलः ॥ उत्पाट्याशोकवनिकां निवक्षामकरोत्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 


॥ & l| इसप्रकार कहनेपर सीताजीने आज्ञा दी तब हनुमानजीने फल खाए, फिर सीताजीने बिदा किया तब महाराणीको प्रणाम करके चल- 
/| दिये, फिर दूरपे जाकर अपने चित्तम विचार करनेळगे ॥ ६८ ॥ कि जो दूत काय्य करनेके निमित्त आया हो, और उस स्वामीके कार्यको सिद्ध 
$॥ करके यदि स्वामीके हितकारक दूसरे ( विना आज्ञा कियेहुए ) काय्येकी विना सिद्ध करही चलाजाता है तो वह अधम दूत कहाता है ॥ ६९ ॥ ॥१२॥ | 
$ | इसकारण भैं अभी कुछ और कार्य करके तथा रावणको भी देखकर और उससे कुछ संभाषण करके फिर श्रीरामचन्द्रजीका E करनेकेलिये 
(| जाऊँगा ॥ ७० ॥ इसप्रकार मनमें विचार करके महाबली हनुमानजीने uis समूहोंकों उखाड़कर क्षणमात्रमे अशोकवाटिकाको वृक्षरहित "| 

——— 
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कहींभी वृक्ष रहने दिया नही ॥ ७१ ॥ केवळ जिस वृक्षके नीचे सीताजी थी उस वृक्षको छोड़कर सम्पूर्ण बगीचा शून्य करदिया, राक्षसिये उस वाटि: 
Tf | काको उखाड़ता हुआ d जानकीजीसे बुझने लगीं, कि अरी ! नैन वीर है 3 7 
6 इता हुआ देखकर, जानकीजीसे बूझने लगी, कि अरी ! यह वानररूप धारण कियाहुआ कौन वीर है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ तबतो जानकीजी ||: 
À बोली es ha, migs त e आ N wy ! 
७ बोली कि इस राक्षसोंकी रचीहुईं मायाको तुमही जानती होओगी, मैं तौ अपने दुःख और शोकसेही व्याकुळ होरही हूँ, में इसको क्या जानें, यह ४. 
V को 3 AY ; A F eS V 
J| कीन हे १॥ ७४ ॥ जब इसप्रकार जानकीजीने कहा तब तो भयसे व्याकुळ हुई राक्षसियोंने शीघ्रही जाकर हनुमानजीका सब कर्चब रावणको | 
(| निवेदन किया ॥ ७५ ॥ कि हे देव ! वानरके आकारका देह धारण किया हुआ कोड महाबळी आगया है, उसने सीतासे कुछ बातचीत करके सम्पण || 
पश (oN e 


सीताश्रयणगं त्यकत्वा वनं शून्यं चकार सः ॥ उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः ॥ ७२ ॥ अपृच्छन्‌ जानकी कोऽसो वानराकृति 
रुट: ॥ ७३ ॥ जानक्युवाच ॥ भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिताम्‌॥ नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाकुछा ॥ ७४ ॥ इत्यु- 
क्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः ॥ हनूमता कृतं सर्व रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ७५ ॥ देव कश्चिन्महासत्त्वो वानराकृतिदेहमत ॥ 
सीतया सह सम्भाष्य ह्यशोकवनिकां क्षणात ॥ उत्पाट्यं चैत्पप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ॥ ७६ ॥ प्रासादरक्षिणः सर्वान्हत्वा तत्रैव त- 
स्थिवान्‌ ॥ तच्छुत्वा तृणमुत्थाय वनभङ्गं महाप्रियम्‌ ॥ ७७॥ किङ्करन्म्रेषयामास नियतं राक्षसाधिपः ॥ निर्भमचेत्यप्रासादप्रथमान्तरसं- 
` स्थितः ॥७८ ॥ हूनुमान्पवंताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः ॥ किबिलाइलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः || ७९ ॥ आपतन्तं महासङ्घ 
रक्षसानां ददर्श सः ॥ चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते सुसुहुर्भृशम्‌ ॥ co ॥ | | 
(| अशोकवाटिकाको उखाड़ डाला, और ऐसा बड़ा पराक्रमी है कि उसने वह बड़ा ऊँचा आपका महरभी तोड़डाला ॥ ७६॥ और उस राजम- 
a) | न्दिरके सब रक्षकाको भी मारडाला, और अमीतक वहाँही स्थित था, अशोक्वाटिकाके नष्ट होनेकी अतिदःखदायक वात्तीकों सुनकर रावण S| 
M | शीघ्रही उठा ॥ ७७॥ ओर अपने दशहजार नौकरों ( सेनाके मनुष्यों ) को भेजा; सो तोडेहुए राजमन्दिकरके पहिले चौकम बैठेहए, पर्वतके समान||४ 


^ TEN लोहेके he N ०) ९ = कम बठहुए, lH 
[xf & आकार जिनका, लोहेके खम्भेको ही बनाया है शख्न जिन्होंने ऐसे छाल मुख, भयंकर qR, कुछ कुछ पूंठको हिलाते हुए तिन हनमानजीने Y| 
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हुआ राक्षसोका बडा भारी समूह देखा, सो सिहके समान बडे जोरसे गरजे, तिस गर्जनाको. सुनकर वह राक्षस अत्यन्त मोहितसे होगए ॥ ७८ d | E 
s i: ॥ ७९ ॥ ८० ॥ फिर हनुमानजीका भयंकर आकार देखकर राक्षस तिनं राक्षसकुलघातक हनुमानजीके ऊपर अनेक प्रकार अञ्जराखोके समूहास (us _ 
॥११॥ (६ | करने लगे ॥ ८१ ॥ तब तो हनुमानजीने उठकर अपने xeu क्षणमात्रमे चारों ओरके राक्षसोको इसप्रकार कुचल डाला, जिस 

&॥ प्रकार मतवाळा गजराज मच्छरोंको कुचल डालता है ॥ ८२ ॥ तदनन्तर रावण अपने सेवकॉका मरण सुनकर कोधे भरगया, और .तहाँ|& 

| सेनासहित बड़े घमण्डी पाँच सेनापतियांको भेजा. ॥ ८३ ॥ हनुमानजीने उनको भी लोहेके खम्भेसे कुचलकर यमपुरीको पहुँचादिया, तब |४ 
। हनूमन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ ॥ निजध्नुर्विविधाखोधेः सर्वराक्षसघातिनस्‌॥ ८१ ॥ तत उत्थाय हनुमान्सुद्रेण समन्ततः ॥ |¢ 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥ ५२.॥ निहतान्किङ्कराच्‌ श्रुत्वा रावणः क्रोधमूङितः ॥ पञ्च सेनापतीस्तत्र प्रेषयामासं दुः 

दान्‌ ॥ <३॥ इनूमानपि तान्सर्वाछोहस्तम्भेन चाहनत्‌ ॥ ततः कुद्धो मन्त्रिसुता-्रेषयामास सप्त सः ॥ ८४ || आगतानापि तान्स- 
वोन्परववदानरेशवरः ॥ क्षणानिःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः ॥ <५ ॥ पूर्वस्थानसुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसार स्थितः ॥ ततो 

जगाम बलवान्कुमारो&क्षः प्रतापवान्‌ ॥| <६॥ तसुत्पपात हुमा दृष्टाकाशे ससुदूरः ॥ गगनात्तरितो SI सुद्रेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 

हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सव चकार सः॥ <८॥ ततः श्चुता कुमारस्य वधं राक्षसपुङ्गवः ॥ कोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमत्रवीत्‌॥ ८९ ॥ 

पुत्रगच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः॥ हत्वा तमथवा बद्धा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ ९०॥ | 6 
तो रावण अत्यन्तही कुड हुआ, और सेना लेकर सात मंत्रिकुमारांको भेजा ॥ ८४ ॥ जब वह आए तब पवनकुमारने उन सबको भी क्षणमा-||$ 
तमं लोहेके खम्भेसे कुचळडाला ॥ ८५ ॥ और फिर पहिले स्थानमें आकर राक्षसोकी प्रतीक्षा करतेहुए बैठगए, इतनेहीमें परमग्रतापी बलवान अ-||¶ 
क्षकुमार ( रावणका पुत्र) आया ॥ ८६ ॥ उसको देखकर हनुमानजी सुद्दर लियेहुए आकारामें कूदे, फिर शीघ्र आकाशसे आकरं उसके «|| ॥१४॥ 
KER मुद्ररका प्रहार किया ॥ ८७ ॥ इसप्रकार तिस अक्षकुमारको और उसकी सम्पूर्ण सेनाको मारकर निःशेष करदिया ॥ ८८ ॥ तब राक्षस-॥ ७ 
पति रावण अक्षकुमारके मरणको सुनकर बड़े कोधमें भरगया, और अपने पुत्र इन्द्रजीत ( मेघनाद ) से कहने लगा ॥ ८९ ॥ कि हे पुत्र ! अब || 
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वहां मेंही जाताहूँ जहाँ मेरे पुत्रका वध करनेवाला Sj है, उसका प्राणान्त करके अथवा उसको बॉधकर तेरे समीप लाऊँगा ॥ ९० ॥ ऐसा सु- 
नकर मेंघनाद पितासे कहनेलगा कि हे पितः | आप शोक मत करो, मेरे जीतेहुए आप किसकारण ऐसे दुःखयुक्त वचनोंकों कहते हो ॥ ९१ uj 
|E पितः ! में थोडेही कालमें उस वानरको बह्मपाशसे sux ठेआऊँगा, इसंप्रकार कहकर रथपर सवार होगया, और परमपराक्रमी यह वीर |® 
ध | मेघनाद बहुतसे राक्षसांकी सेनाको साथ लेकर पवनकुमारके समीपको 'चललिया, और जाकर गजी, तब तो इस भयंकर. गर्जनाको | 
/ pe महाबली हनुमानजी लोहके खम्भेको उठाकर आकाशमें इसप्रकार SUO, जिसप्रकार साक्षात्‌ गरुडजी, तब आकाशमे घूमते हुए | 

राह सज शोके महामते ॥ माये स्थिते किमर्थ तवं भाषसे दुःखितं वचः॥९१॥बद्धानेष्ये zd तात वानरं अह्मपाशतः ॥ इत्य || 
कतवा रथमारुह्य राक्षसेबेहभिवृतः ॥९२॥ जगाम वाञुपत्रस्य समीपं वीरविक्रमः॥ ततोऽतिगरजितं श्रुत्वा स्तम्भसुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
उत्पपात नभोदेशं er ॥ ततो रमन्तं नभसि इनूमन्तं शिलीसुखेः ॥ ९४ ॥ विद्धा तस्य शिरोभागमिषुभिशराष्टाभैः 
उनः ॥ हृद्यं पादयुगलं पडभिरेकेन वालविम्‌ ॥ ९४॥ भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ततोऽतिइर्षौद्धनुमास्तम्भसुद्यम्य 
&| FAT ॥९६॥ जघान सारथि साश्वं रथं चाचुर्णयत्मणात्‌ ॥ ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः॥ ९७ ॥ शीप्रं जद्याखमादाय TAT 
क| वानरपुङ्गवम्‌ ॥ निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥ ९८॥ यस्य नाम सततं जपन्ति येःज्ञानकमकृतबन्थनं क्षणात्‌ ॥ सद्य एव 
` ॥४॥ पस्मिच्य तसदं यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥ ९९॥ ` | | 
हनुमानजीक मस्तकको मेघनादने A वेधकर, फिर आठ बाणांसे हनुमानजीकें हृदयको, छः बाणोंसे दोनों चरणोंको और एक «wa 
॥४ |पूछ्को वेधा, और फिर सिंहनादके समान भयंकर गर्जना करी, तब परमपराक्रमी हनुमानजीने बडी जोरसे किलकारी मारकर अपना लो- v 
#॥ हैंका खम्भा उठाया ॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५॥ ९६॥ और क्षणमात्रमें रथ, घोडे और सारथीको कुचछकर चराचरा कर दिया तब सहा- | 
Jel Ti मेघनादने दूसरा iil ॥ ९७॥ और शीघ्रही अझास्रसे पवनकुमारको बाँधकर राक्षसपति रावणके समीप लेआया ॥ ९८ "ThE 
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d श्रीरामचन्द्रजीके नामको निरन्तर जपनेवाले पुरुष क्षणमात्रमे अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले prè बन्धनसे छूटकर शीघ्रही करोडो | S 2 
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ु. || सूय्याके समान प्रकाशवान, कल्याणरूप बह्मपदको प्राप्त होते हैं ॥.. ९९ ॥ तिनही श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलॉको निरन्तर अपने हृदय- | 
| | कमळमें स्थापन करके हनुमानजी सदा सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त रहते हैं, फिर उनको इन बन्धनो और पाशोसे क्या दुःख होसक्ता है y 
॥३॥ | § ||| १०० ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे पश्चिमात्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामखरूपकरतभाषाटीकायां तृतीयः milo "९ 
Yun श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि पावोति | जब मेघनाद हनुमानजीको ब्रह्मपाशमं बांधकर लेचळा उससमय पवनकमार लंकापरीको : 
७ तेहुए भयभीतके समान चलने लगे; उससमय पुरवासी राक्षस पवनकुमारको देखनेके निमित्त चारोओरसे आकर कोपयुक्त हो मष्टिप्रहार करनेळगे ॥ १॥ 
A तस्येव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः ॥ सदैव निसुक्तसमस्तबन्धनः कि तस्य पाशैरितरेश्व बन्धनैः ॥ १००॥ 
॥ इति श्रीमंद्‌*उमामहेश्वरसं० सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ यान्तं कपीरं धृतपाशबन्धनं विलोकयन्तं 
नगरं विभीतवत्‌ ॥ अताडयन्सुश्तिलेः सुकोपनाः पोरा समन्ताद्ङुयान्त इक्षेजुस्‌॥ १ ॥ ब्रह्मार्रमेनं क्षणमात्रसंगमं कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण 
सत्वरम्‌॥ ज्ञाता इनूमानपि फल्यरज्युभिश्वतो ययो कायविशेषगोरवात्‌ ॥ २॥ सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं पुरो निधायाह बलारि 
जित्तदा ॥ बद्धो मया बह्मवरेण वानरः समागतोऽनेन इता महासुराः ॥ ३ ॥ ययुक्तमत्नार्य विचार्यं मन्त्रिभिर्विधीयतामेष न लौकिको 
हरिः ॥ ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः प्रहस्तमभ्रे स्थितमज्ञनाद्रिमस्‌ ॥ ४॥ प्रहस्त पृच्छेनमसो किमागतः किमत्र कार्य कुत एव 
$| वानरः ॥ वन किसथ सकल विनाशित हताः किमथ मम राक्षसा बलात्‌॥ ५॥ 

§ | अह्माजीक वरदानसे ब्रह्मपाश क्षणमात्रको पवनकुमारका स्पश करके तत्काल अंतर्धान होगया हनुमानजी नझपारको अंतर्धान इआ जानकर भी अपना 
काय्ये साधनेके निमित्त अथोत्‌ रावणको देखनेके निमित्त उन निःसार रस्सियोंमेही बंधेहुए चलेगये ॥ २ ॥ मेघनाद सभाके बीचमें बैठेहए रावण- 
के आगे हनुमानजीको ळजाकर कहनेलगे, कि भें इस वानरको अह्मपाशसे बांधकर लाया हूँ, इसनेही बड़े बड़े राक्षसोंका पराणान्त किया है ॥ ३ ॥ हे 
| | पितः | इसकारण मंत्रियाँके साथ विचार करके जो उचित हो सो कीजिये, परन्तु इस वानरको साधारण मत समाशिये, तब राक्षसपति रावण हूनुमानजीकी 1 


ओरको देखकरके सन्मुख बेठेहुए अंजनके समूहके समान कृष्णवणे प्रहस्तसे कहनेल्गे॥४॥ कि हे महस्त! इस वानरसे पछो, कि यह यहा किसकारण आया f 
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cie | महाबली परमपराक्रमी सुग्रीव बडे बडे बली करोड़ों वानरोंके समूहांसहित तथा श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणजीसाहित प्रवर्षण पवेतके | d 
(बड़ा कोघ कियेहुए स्थित हें ॥ ५० ॥ और उसने सीताजीकी gu लेनेके निमित्त बडे बडे वानर दशों दिशाओंमें भेजे हैं, उनमेंसे में एक पवन-| l| 
`. || कुमार हनुमान नामक वानर सीताको ढूढ़ताहुआ धीरे २ यहाँ आगया हूँ ॥ 23 ॥ सो मैने कमळद्ळनयनी सीताको देखा और वानरख्रभावसे||७ 


(है, इसका यहाँ क्या कार्य है, और कहाँसे आया है, तथा किसकारणसे सम्पूर्ण अशोक वाटिकाको उजाड दिया, और किस कारणसे बलकरके 
® मेरे राक्षसोका प्राणान्त किया ॥ ५ ॥ तब प्रहस्त मत्री सत्कारपूवेक हनुमानजीसे पूछने लगा कि हे वानर ! तुझे किसने भेजा है, तू भयभीत 1 
Yaa हो, जो कुछ वात्ती है सो महाराज रावणके आगे सत्य सत्य कहदे, मैं तुझे बंधनसे छुटवादूंगा ॥ & ॥ तबतो हनुमानजी बडी प्रसन्नतासे | 
त्रिलोकीके कंटकरूप अपने शत्रु रावंणके ओर देखकर और वारंवार चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके प्रारंभसेही श्रीरामचन्द्रजीकी सत्कथा|| ३ 


ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर ॥ भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधो ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिइषात्पवनात्मजो रिपुं निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ ॥ qud प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां ऋमेण रामं . मनसा स्मरन्सुहुः॥ di 
शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे रामस्य दूतोऽहमशेषहृत्स्थितेः ॥ यस्यासिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धवि 
॥ <॥ स राघवोऽभ्येत्स मतङ्गपवेतं सुग्रीवमेत्रीमनलस्य सन्निधो ॥ कृलैकबाणेन निहत्य वालिनं सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌ ॥ ९ ॥ 
||| स वानराणामधिपो महाबली महाबलेवोनरयूथकोटिभिः ॥ रामेण साथ सह लक्ष्मणेन भो प्रवषणेऽमषयुतोऽवतिष्ठते ॥ १० ॥ सञ्चो- 
| दितास्तेन महाहरीथरा धरासुतां मागयिउं दिशो दश ॥ तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः सीतां विचिन्वञ्छनकेः समागतः ॥ ११ ॥ 
दृष्टा मया पद्मपलाशलाचना सीता कपित्वादिपिनं विनाशितम॥ दृष्टा ततोऽहं रभसा समागतान्मां इन्तुकामान्‌ इतचापसायकाच॥१२। || 
JYT अपना चाश करनेके निमित्त ले आया है, उनही श्रीरामचन्द्रजीका में दूत हूँ ॥ € ॥ वह श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमृकपवेतप आये और अन्निकी|$| | 
'|2||साक्षीपूर्वेक सुग्रीवकें साथ मित्रता करके केवल एक बाणसेही वालीका प्राणान्त करके सुग्रीवको किष्किन्धाके राज्यका अधिपति करादिया ॥ ९ ॥ वह|| | 
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- आरास. |& | अशोक वाटिकाको उखाड डाला, फिर मेरे मारनेको धनुषबाण धारण किये हुए वेगसे आते हुए राक्षसोंको मैंने देखा ॥ १२ ॥ तब मैंने उनको | 
$ | मारकर अपने शरीरकी रक्षा करी, और हे राजन! यह आप जानतेही हैं कि सम्पूर्ण राणियोंको अपना देह प्यारा होता है, फिर मेघनाद नामक V 
राक्षस मुझे ब्रह्मपाशसे बांधकर ले आया ॥ १३ ॥ हे रावण! यह बह्मपाश अह्माके वरदानके प्रभावसे मुझे स्पर्श करते ही निःसार होगया, यह में | 7 
७ जानताथा, तथापि तुझको हितकारक उपदेश देनेके निमित्त चित्तमें दया आगई इसकारण निःसार पाइामें बंधाहुआही तेरेपास चला आया हँ | ४३. 
||| १४ ॥ हे रावण] तू विवेककी बुद्धिसे संसारकी गतिको विचार करं इस अनर्थ करनेवाली राक्षसी बुद्धिको त्याग दे, और संसारसे छुडानेवाली ( 


॥१६॥ Jas 
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मया हतास्ते परिरक्षितं वणः प्रियो हि देहो<खिलदेहिनां प्रभो Lb बह्मासपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्मेघनिनादनामकः ॥ १३ ॥ 
|| स्व मां बाहमवरप्रभावतस्त्यक्त्वा गतं सर्वमवेमि रावण ॥ तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं प्रवक्तकामः करुणारसाद्रेधीः ॥ १४ ॥ f 

चाये लोकस्य विवेकतो गात न राक्षसीं बुद्धसुपेहि रावण ॥ देवीं गतिं संसृतिमोक्षहेतुकीं समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः ॥ १५ ॥ त्र 
्राह्मणो ह्यत्तमवंशसम्भवः पोलस्यपुत्रोऽसि कबेरबान्धवः ॥ देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षसो नास्यात्मबुद्धया किसु राक्षसो नाहि ॥१५॥ 


इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकारहेलुने च तेऽद्वयत्वतः॥ यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथा भवान्देहगतोऽपि सूक्ष्मकः ॥ देहे- 


(|. न्िय्राणशरीरसङ्गतस्तामेति बुद्वयासिलवन्धभागभवेत्‌ ॥ १८॥ | | 
जो दैवी सम्पत्तिकी बुद्धि तिसकों अपना हित जानकर ग्रहण कर ॥ १५॥ हे रावण! तू ब्राह्मणजाति तिसपरभी उत्तम पुलस्त्यत्रषिके muni जन्मा 
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शरीरबुद्धीन्द्रियदुः्ससन्ततिने ते न च त्वं तव निर्षिकारतः ॥ अज्ञानहेतोश्र तथैव सन्ततेरसत्तमस्याः स्वपतो हि ZATA ॥ १७॥ [4 


y कुबेरसा तेरा भ्राता है ओर यदि देहात्मबुडिकरके देखो तोभी राक्षस नहीं हे और आत्मविचारकी दृष्टिस यदि देखो तब तो कहनाही क्‍या है? | 
| १६ ॥ और शरीर बुद्धि इंद्रियादिसे उत्पन्न होनेवाला दुःखोका समूह तुमको नहीं होता है, क्योंकि दुःखका आश्रय जो चित्त सो तुम नहीं | 
y हो तुम निविकारखरूप हो और “ मैं दुःखी हूँ” इसप्रकारकी जो प्रतीति हे सो enn देखेहुए पदार्थोके समान अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली | 
और मिथ्या है.॥१७॥ हे रावण! मैं सत्य कहता कि हूँ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा उसमें किसीप्रकारका विकार नहीं हैं, और विकारका gg जो||४ 





॥१६॥ 


अज्ञान वह मिथ्या है, क्‍योंकि वेदसं आत्माको अडितीय कहा है, जिसप्रकार आकाश पृथ्वीआदि सम्पूर्ण पदार्थाने व्याप्त होकर भी किसीके विकारसे | 2 
लिस नही होताहे, तिसीप्रकार आत्मा quae और ded स्थित होकरभी इस देहके विषे लिस नहीं होताहै, परन्तु मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, नै 
इन्द्रिय हूँ, मेरा शरीर है, इसप्रकार मिथ्या बुद्धि करके आत्मा देह इन्द्रियआदिसे उत्पन्न हुए सुखदुःखादिको भोगता है, और कर्म्मजाळरूपी बंधः |£ 
® | नको प्राप्त होता हे ॥५८॥ और जब ज्ञानकी प्राति होती है तब ऐसी भावना करता है कि मैं अडितीय, चैतन्यस्तररूप जन्मरहित, अविनाशी और | 
३ | आनन्दस्वरूप हूँ; तबहीं संसारबंधनसे मुक्त होजाता है, और देहतो चैतन्यादि धर्मरहित होनेके कारण आत्मा नहीं होसक्ता; किन्तु पथ्वीके विकारसे || 
१ उसन्न हुंआ है, और प्राण भी आत्मा नहीं होसक्ता, क्योकि आण दृश्य पवनरूप जड़ पदार्थ है ॥ १९ ॥ और मनभी आत्मा नहीं होसक्ता क्योंकि | T 


चिन्मात्रमेवाहमजोऽहमक्षरो ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रम॒च्यते ॥ देहोऽप्यनात्मा पृथिवीविकारजो न प्राण आत्मानिळ एष एव सः 
॥ १९ ॥ मनोऽप्यहंकारविकार एव नो न चापि बुद्धिः प्रकृतेविकारजा ॥ आत्मा चिदानन्दमयोऽविकाखान्देहादिसङ्घाद्वयतिरिक्त 
इश्वरः ॥ ३०॥ निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा ज्ञालैवमात्मानमितो विसुच्यते ॥ अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं वक्ष्ये शृणुष्वावहितो 
(| महामते ॥ २१ ॥ विष्णोहि भाक्तिः सुविशोधनं धियस्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ ॥ विशुद्धतत्ादुभवो भवेत्ततः सम्यग्विदित्वा 
$| -qui पदं ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ E. | 
|$ सन अहंकारका विकाररूप है, और अहंकारभी आत्मा नहीं होसक्ता, क्योंकि अहंकार प्रकृतिका विकार जों महत्तत्त तिससे उत्पन्न हुआ है, इसकारण Y 
"५ | आत्मा चेतन्यस्वरूप, आनन्दमय, अविकारी और देहादि समूहसे भिन्न, सर्वशक्तिमान, निरुप और उपाधियांसे सर्वदा मुक्त है, इसप्रकार sme 
.. L| प्रभावसे आत्माके स्वरूपको जानकर पुरुष इस संसारबंधनसे मुक्त होजाता है इसकारण हे बुद्धिमान्‌ रावण! में अब मोक्षका सर्वोर्पीर साधन कहताहेँ 
. ||#|तिसको तू सावधान होकर श्रवण कर ॥ २० ॥ २५ ॥ विष्णु भगवानकी भक्तिही चित्तको शुद्ध करनेका परम उपाय है, और जब अन्तःकरण || | 
जि | शुद्ध होजाता हे तब निम्मेल ज्ञानकी प्राप्ति होती है, और ज्ञानकी प्राति होनेसे आत्माका साक्षात्कार होजाता है, और पूर्ण रीतिसे तत्वज्ञान होतेही || 
| | o 
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अतो भजस्वाद्य हरि रमापतिं रामं पुराणं प्रकृतेः परे AJA ॥ विसृज्य मोख्य हृदि शत्नभावनां भजस्व रामं शरणागताप्रियम॒ ॥ सीतां 
पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो रामं नमस्कृत्य विसुच्यसे भय (त्‌ ॥ २३॥ राम परात्मानमभावयन्‌ जनो भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्व्यस्‌॥ 
कर्थं परं तीरमवाप्लुयाजनो भवाग्बुधेदुःखतरङ्गमालिनः ॥ २४॥ नोचेत््मज्ञानमयेन वहिना ज्यळन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ ॥ नयस्य 
धोऽधः स्वकृतेश्र पातकेविमोक्षशङ्का न च मे भविष्यति ॥ २५॥ शुताशुतास्वादसमानभाषत तद्वायुसूनादशकन्धरोऽसुरः ॥ 9pm 
ष्यमाणाऽतरुषा कपीवर जगाद रक्तान्तावलाचनो ज्वलन्‌ ॥ २६ ॥ कर्थं ममाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ पुवङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधीः॥ 
क्‌ एष रामः कतमा वनचरो [नहांन्म सुग्रीवयुत नराधमस्‌ ॥ २७॥ त्वां चाय हत्वा जनकात्मजा ततो निहन्मि रामं सहलक्ष्मण 
ततः ॥ सुग्रीवमग्न MSA कपीश्वर सवानर हन्म्यांचरेण वानर ॥ श्रुत्वा दशग्रीववचः स मारुतिविवृद्धकोपेन «(TER ॥ २८॥ 


निःसंदेह तुम अपने आत्माके शत्रु हो, और इस संसारबंधनसे तुम्हारी कदापि मुक्ति नहीं होयगी ॥२५॥ राक्षसपति रावण इसप्रकार अम्नतके समान स्वाद्य॒क्त 
पवनकुमारक कथनको सुनकर सहन नही करसका, ओर जळतीहुइ अभिके समान नेत्रोंको छाल करके अत्यन्त कोधपृवक हनुमानजीसे कहने NRI 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


SON गैताहै | Ax I 
पुरुष परमपदको प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥ इसकारण हे रावण ! प्रकृतिसे पर सर्वव्यापी पराणपरुष लक्ष्मीपति श्रीरामचंद्रजीका भजन करो; हे रावण! अब || भान्टी० | 


e मूखताकी और हृदयके रचुभावको त्यागकर शरणागतोंके हितकारक श्रीरामचंद्रजीका भजन कर, और सीताको आगे करके पुत्रबांधवसहित श्रीरामचंद्र- | 
| जीको नमस्कार करक भयसं छूटजाओ ॥ २३ ॥ हे रावण | हृदयके विषे स्थित सुखस्वरूप परमात्मा श्रीरामचंद्रजीका भक्तिपूवेक विना ध्यान करे पुरुष | ue 
ris खकी तरंगांसे युक्त संस KAHRA किसप्रंकार पार हासक्ता है १ ॥२४॥ हे रावण ! यादि तुम श्रीरामचंद्रजीके शरणसं नही जाओगे ओर अज्ञानरूपी ||, 


अझिसे जल्तहुए अपने अंतःकरणकी रक्षा नहीँ करोगे, और अपने कियेहुए परस्रीहरण ऋषिवघआदि पातकोंके डारा अपनेको अधोगतिकोही प्राप्त करोगे तो | ॥ 





$ || ॥१७॥ 


अरे वानरॉमे अधम! नीचबुद्धि| तू मेरे सामने निर्भय हुआ सा क्या बकरहा है? अरे! वह रामचन्द्र कौन है? और वह वनचर सुग्रीव क्या वस्तु है? मैं सुग्रीव |. 
सहित उस अधम मनुष्य रामचन्द्रको क्षणमात्रक्षे नष्ट करदूगा ॥२७॥ अरे अभी तुझे मारकर फिर सीताको, फिर लक्ष्मण सहित रामको, और तदनन्तर || 


0 ही वानरोंकी सेनासहित वानरराज सुग्रीवको नष्ट करदूँगा | इसप्रकार रावणके कहनेको सुनकर हनुमानजीका इतना कोप बढगया, मानो इसी सस- 
य रावणको भस्म कर डालेंगे ॥ २८ ॥ और कहनेळगे कि अरे नीच | में श्रीरामचंद्रजीका दास अपारपराक्रमी हू, तुझसे करोड रावण आजाय 
3 | तबभी मेरी तुल्यता नहीं करसक्ते, इसप्रकार आतिकोपयुक्त हनुमानजीके वचनको सुनकर रावण एक राक्षससे बोला ॥ २९ ॥ अरे | इस समीप- 
GX स्थित वानरको टुकडे टुकडे करके मारडाछ, आज इस कौतुकूः 
® | वह राक्षस श्र उठाकर हनुमानजीके मारनेको उद्यत हुआ, A 
9 | काहिये शत्नुराजाका ( परराजशाब्दसे बिभीषणका वास्तविक अछि 


&|| स्थितः ॥ ३१॥ अतो वधसमं किथिदन्यचिन्तय वानरे॥ सचिन्हो गच्छतु हारय दृष्ट्रायास्यति दुतम्‌ ॥ ३२ ॥ रामः सुग्रीवसाहित- 

' || स्ततो युद्धं भवेत्तव ॥ बिभीषणवचः श्रुत्वा रावणोःप्येतदजवीत्‌ ॥ ३३॥ 
v पी राजा होते हैं, वह शत्रुके दूतके विषयर्म मारनेकी संभावनाभी नही करते है, और मारते नहीं है इसमें तो कहनाही क्या है ? और यहाँ बिभीष $ P4 
||णका भीतरका अभिप्राय यह है कि ( यह वानर प्रतापयुक्त जो इन्द्रादि तिनके डाराभी वधको नहीं प्राप्त होसक्ता और तुम्हारा तो कहनाही कया! | Y. n त 
sx y है ? )॥ ३० ॥ हे राजन्‌ रावण ! यदि तुम इस दूत वानरका प्राणान्त करदोगे तो, जिनके वधके लिये तुम उद्यत हो उन रामसे जाकर यह aalo — 
i T ari कौन कहेगा, ( इस श्लोकके मूळपाठसे. बिभीषणका भीतर अभिप्राय यह टपकता है कि जिन श्रीरामचंद्रजीसे तुम अपना वध करनेके ७. | 
RU i ॥ निमित्त उद्यत बैठे हो उनको जाकर, यह सब संत्राद कौन सुनावैगा ) ॥ ॥ ३१ ॥ इसकारण इसवानरके निमित्त बधके समान कोई दूसरा दण्ड | Got 





















को मेरे मित्र और बाधव आदि सब राक्षस देखें, इसप्रकार रावणके कहनेसे जब 
तो तत्काळही बिभीषणने रोका, और रावणसे कहा कि हे राजन ! यह परराज 






प्राय यह हे कि श्रे्राजाका ) दूत वानर मारनेके योग्य नहीं हे, क्योकि जो प्रता- 
न मे समा रावणकोटयोऽधम रामस्य दासो5हमपारविक्रम) ॥ श्रुत्वातिकोपेन हनूमतो वचो दशाननो राक्षसमेकमजवीत्‌ ॥ २९ ॥ पार्खे 


स्थितं मारय खण्डशः कपि पश्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रबान कः ॥ निवारयामास ततो बिभीषणो महास सायुधघुद्यतं वधे ॥ राजन्वधाहों 


न भवेत्कथंचन प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥ ३० ॥ हतेऽस्मिन्वानरे दूते वाता को वा निवेदयेत्‌ ॥ रामाय त्वं यसुदिश्य वधाय ससुप- 





| SUM a 





d कुछ दण्डका चिन्ह लेकर जाय, जिसको देखकर झीघरही .रामचन्द्र सुग्रीवसहित आवै, और तुम्हारा | €| 
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ü उनका यद्ध होय, इसप्रकार बिभीषणके कहने र रावण यह कहने लगा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ कि यह निश्चय बात है कि वानरोंकों अपनी 


(oq बडी ममता होतीही है, इसकारण इसकी पूँछको यत्नपूर्वक qup आदिसि लपेटकर,. और उसमें अभि em फिर चारों ओर नगरे 
| घुमाकर छोड़ दो, तंब इसकी दशाको सब वानरोंके सभापति QUUD ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इसप्रकार रावणके कहतेही राक्षसोने हॉमे 
(| हॉ मिलाई और पवनकुमार हनुमानजीकी पूँछंको तत्कालही ded भीगेहुए सनके वस्न ( टाट ) और अनेक प्रकारके uS आदिके uh ल- 
2 [पेटा ॥ ३६ ॥ और रस्सियसि खूब दढ बॉधकर हनूमानजीको बडे बडे बलवान राक्षसाने पकडलिया, फिर पूँछके अग्रभागको कुछ अभिसे 


वानराणां हि लांगूले महामानो भवेत्तिल ॥ अतो वख्नादिभिः पुच्छे वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ॥ ३४ ॥ वहिना योजयितेनं आमयित्वा 
पुरेऽभितः ॥ विसजेयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥ ३५ ॥ तथेति शणपट्टेश्व वखेरन्येरनेकशः ॥ तेलाकतेवेष्टयामासुलांगूलं मारुतेईढम्‌ 
॥ ३६॥ पुच्छाग्रे किज्चिदनलं दीपयित्वाथ राक्षसाः ॥ रज्जुभिः सुदृढं बद्धा घृत्वा d बलिनोऽसुराः ॥ ३७ ॥ समन्ताद्‌ भ्रामर्‍यामासु 
श्रोरोऽयमिति वादिनः ॥ तूर्यघोषेघोषयन्तस्ताडयन्तो SES: ॥ ३८॥ इनूमतापि तत्सर्वं सोढे किश्चिचिकीषुणा ॥ गला तु पश्चिम- 
दारसमीपं तत्र मारंतिः॥ ३९॥ सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसो ॥ बभूत पर्वताकारस्तत उस्छुत्य गोपुरम्‌ ॥ ४० ॥ तत्रैकं 
स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ ॥ विचायं कायशेषं स प्रासादाग्राइहाइहम ॥ ४१ di 


; जलाकर “ यह चोर है.” इसप्रकार कहतेहुए चारों ओर घुमाने लगे, कोई राक्षस पीछे २ cle बजानेलगे, और कोई लात तथा धँसाके SER करने 
J| ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ परन्तु हनुमानजीने अपना कुछ काय्य सिड करनेके निमित्त यह सब. तिरस्कार सह लिया फिर जब पश्चिमकी ओर 
| के डारके समीप पहुँचे, तहां हनुमानजीने अपना सूक्ष्म ( 'छोटासा ) रूप घारण करलिया, और सम्पूर्ण बन्धसे भी निकलगए, ओर निकलकर 
$I फिर पवेतके समान रूप धारण करके कदकर नगरके डारपर चढ़गए ॥ ३९ ॥ ४० ॥ और उसमंका एक खम्भा उखाडकर क्षणमात्रमं. तिन 


५, के साथके राक्षसाको कुचछकर मारडाला, फिर कुछ थोडासा काय्य बाकी रहाजानकर एक सहलसे दूसरे महळूंपर, उसपरसे अन्य स्थानके 
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॥१८॥ 
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ऊपर कद॒कद॒कर हनमानजी जलतीहई अपनी usu अटारी महल और नगरके दारॉसहित सम्पूणे SAA भस्म करने लगे 93 ॥ ४२ ॥ 
उस समय महलोकी अटारियां और शिखरांपर.चढीहई राक्षसांकी d हा तात! हा पत्र! हा नाथ | इसप्रकार HI ओरसे पुकारने लगीं 23 y 
उस समय अभिसे अलसभुलूसकर ऊँचे ऊँचे महलोसे गिरती हुई राक्षसी ऐसी प्रतीत होतीर्थी, मानो आकाशसे सम्पूर्ण देवता आरहे हैं, एक | ९ 
७ | बिभीषणके स्थानको छोड़कर सम्पूर्ण नगर भरम करादिया ॥ ४४ ॥ फिर पवनकुमार हनुमानजी कूदकर Sed गए, और उसमें पूँछको बुझाकर |& 
Y स्वस्थाचित्त हए ॥ ४५ ॥ सीताजीकी प्राथना करनेसे ओर अपने प्रियमित्र पवनका पुत्र होनेके कारण अभिने हनुमानजीकी (esI नही जलाया Y 
(| उत्लत्योत्टत्य सन्दीप्षपुच्छेन महता कपिः ॥ ददाह लङ्कामखिलां साट्रप्रासादतोरणाम्‌ ॥ ४२ ॥ हा तात पुत्र नाथेति कन्दमानाः || 
समन्ततः ॥ व्याप्ताः प्रासादशिखरेःप्यारूढा देत्ययोषितः ॥ ४३ ॥ देवता इव हृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः ॥ बिभीषणगृहं त्यक्त्वा |& 
सर्व भस्मीकृतं परम ॥ ४४॥ तत उस्ऴत्य जलधो हनूमान्मारुतात्मजः ॥ लांगूलं मजयित्वान्तः स्वस्थचित्तो बभूव सः ॥ ४५॥ वायोः ॥४ 
प्रियसखित्वाच सीतया प्रार्थितोऽनलः ॥ न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तशीतलंः ॥ ४६॥ यन्नामसंस्मरणधरतसमस्तपांपास्तापत्रयान- 
लमपीह तरन्ति सद्यः ॥ तस्यैव कि रघुवरस्य विशिष्टदूतः सन्तप्यते कथमसो प्रकृतानलेन d ४७॥ इति श्रीमद० उगामहे वरसं० सुन्द 
चुः सगः ॥ ४ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानबवीद्चः ॥ आज्गापयलु मां देवी भवती रामसन्निधिम्‌ 


॥ १॥ गच्छामि रामस्त्वां दृष्टमागमिष्यति सानुजः ॥ इत्युक्ता त्रिःपरिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः ॥ d 








|स सक्तं ॥ ४७ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां चतुर्थः सगः ॥ श्रीमहादेव || | 





'' ||®|जी कहते हैं कि हे पावेति! फिर हनुमान सीताजीके समीप जाय नमस्कार करके कहने लगे कि हे मातः | अब मुझे तुम श्रीरामचन्द्रजीके समीप|# 
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E | करके हनुमानजीने प्रणाम किया, और चळनेको उद्यत होकर इसप्रकार कहा कि हे मातः! अब मैं जाता हूँ, तुम्हारा मंगळ हो, अब तुम शीघ्रही श्री- || 


jn (o रासचन्द्रजी लक्ष्मणजी और करोडों वानरांसहित सुग्रीव यहाँ आये हैं ऐसा देखोगी. तदनन्तर दुःखकरके अति दुर्बेळ जानकी हनुमानजीसे कहने लगी॥२॥ र । 
॥१९॥ || |, ३ ॥.४ ॥ कि हे पवनकुमार! तुमको देखकर मैं सम्पूर्ण दुःखोंकों भूलगई थी, अब तुम जाओगे, सो अब आगेको मैं श्रीरामचन्द्रजीकी वात्ती विना सुने » 
f| किस प्रकार रहूँगी ॥५॥ हनुमानजी बोले कि हे मातः! यदि ऐसा है तो मेरे कन्धेपर चढ़जाओ, मैं क्षणमात्रमें श्रीरामचन्द्रजीसे मिलादूगा, यदि इस वा- | 


तीको स्वीकार करो तो ॥६॥ सीताजी कहनेलगी कि श्रीरामचन्द्रजी बाणोंसे समुद्रको सुखाकर अथवा बाणोंकेही जालसे पुल बॉधकर वानरासहित आकर ||(6 


5 और संग्राममे रावणको मारकर॥७॥यदि मुझे लेजायँगे तो श्रीरामचन्द्रजी सदोँके लिये बड़ी भारी कीर्ति होयगी, इसकारण अब तुम जाओ, जिसप्रकार 


|| पर्वतके शिखरपर गए॥९॥तहाँ जाकर महाबळी पवनकुमार चरणोंसे पवतको दबाकर पवनके समान वेगसे चलदिये ओर पवतभी घरातळम घुसगया॥१०॥ 
| उससमय तीस योजन(१२०कोश)ऊँचापर्वत हनुमानजीके चरणकी दाबसे पृथ्वीके बराबर होगया, और हनुमानजीने बीचमागेम आकर आकाशर्मही बड़े 












~ AS 


प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ देवि गच्छामि भद्रे ते तूर्ण द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥ ३॥ लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः ॥ 
ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकशिता ॥ ४॥ त्वां दृष्टा rez दुःखमिदानीं ते गमिष्यसि ॥ इतः परं कथं वर्ते रामवाताश्चति 
विना ॥ ५ ॥ मारुतिस्वाच ॥ यद्येवं देवि मे स्कंषमारोह क्षणमात्रतः ॥ रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानाकि ॥ ६॥ सीतावाच ॥ 
रामः सागरमाशोष्य बद्धा वा शरपञ्रेः ॥ आगत्य वानरेः साथ इत्वा रावणमाहवे ॥ ७॥ मां नयेद्यदि रामस्य कोतिभेवति शाश्वती ॥ 
अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहस्‌ ॥ < ॥ इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ता्‌ ॥ जगाम पवतस्याभ्रे गन्छुं पारं 
महोदधेः ॥ ९ ॥ तत्र गत्वा महासत्तः पादाभ्या पीडयन्‌ गिरिस्‌ ॥ जगाम वायुवेगेन पर्वतश्च महीतळम्‌॥ १०॥ ततो महीसमानत्ं 
त्रिशद्योजनसुच्छितः ॥ मारुतिर्गगनान्तस्थो महाशब्दं चकार सः॥ ११ ॥ 


केगा मैं अपने प्राणोंको धारण करूँगी।८॥इसप्रकार सीताजी करके बिदाकिये हए हनुमानजी तिन सीताजीको प्रणाम करके समुद्रके पार जानेके निमित्त 
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$ | जोरसे शब्द किया॥११॥उस शब्दको सुनकर सम्पूर्ण वानरोंने हनुमानजीको छौटकर आयाहुआ जानकर परमग्रसन्न होकर बडे जोरसे गजना करी॥३ २॥| 
8 || और परस्पर कहने लगे कि हमै शब्दसेही प्रतीत होता है कि पवनकुमार काय्यं सिद्ध करके आया है, अरे वासरो ! देखो वह हमारा शिरोमणि Al- 
PT ॥ १३ ॥ इसप्रकार तिन वीर वानरांके वात्तीलाप करते हुएही पवनकुमार आकाशसे पवेतके शिखरपर उतरकर वानरांसे इसप्रकार कहनेलगे, | 
७॥॥१४॥कि अरे वानरो! मैंने सीताजीका दशन किया, वाटिकासहित लंकापुरी उजाडदी, और रावणसे वात्तीलाप किया, तब फिर में यहा AARI १५॥ || 
|| चलो इससमयही श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीवके समीप चलैंगे, इसप्रकार कहनेके अनन्तर वानरोंने प्रसन्न होकर पवनकुमारको दयसे STIS 
| SEE वानराः सर्वे ज्ञात्रा मारितिमागतम्‌ ॥ हषेण महताविष्टाः शब्दं चकुर्महास्वनम्‌ ॥१२॥ शब्देनेव विजानीमः कृतकार्यः समागतः I 

हनूमानेवं पर्यश्वं वानरा वानरर्षभम्‌ ॥ १३ ॥ एवं वत्स वीरेष वानरेषु स मारुतिः ॥ अवतीर्य BIG वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 

दृष्टा सीता मया लड़ा धर्षिता च सकानना ॥ सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः॥१५॥ इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसञ्चिधिस्‌॥- 
इत्युक्त्वा वानराः सर्वे हषेणालिङ्गय मारुतिम्‌ ॥ १६ ॥ केचिच्चुचुम्बुलायूलं ननृतुः केचिदुत्सुकाः ॥ हनूमता समतास्ते जम्मुः मरखवण ` 
गिरिम्‌ ॥ १७॥ गच्छन्तो ददृशुर्वीरा वनं सुग्रीवरक्षितम्‌ ॥ मधुसंज्ञं तदा प्राइरङ्गदं वानरषभाः ॥ १७ ॥ श्रुधिताः स्मो वयं वीर देद्यनुक्षा 
® | महामते ॥ भक्षयामः फलान्यद्य पिवामो5झतवन्मधु ॥ १९॥ सन्तुष्टा राघवं दष्डं गच्छामोऽ्येव IIS ॥ २० ॥ अङ्गद उवाच ॥ इनः 
||$ | मान्रृतकायोंऽयं पिबतेततमसादतः ॥ जक्षध्वं फलमूलानि तारितं हरिसत्तमाः ॥ २१ ॥ DU. || 
ENS कोई उनमेंसे हनुमानजीके पूँछका चुम्बन करने लगे, कोई बडी प्रसन्नताके साथ नृ करनेलगे, फिर हनुमानजीसहित वह सब वानर ||(| 
' ` ||®|वर्षणपर्वतको चळदिये ॥ १७ ॥ और चलते २ उन वीर वानरोने सुग्रीवका रक्षा कियाहुआ मधुनामक वन देखा, तब सब वानर अगदस Weng 
- dla ॥ १८ ॥ हे वीर! हे प्रवीण! हम बुभुक्षित होरहेहैं, सो हमे आज्ञा दो, जो अब हम अग्रतके समान स्वादु मधुको पान करें और इनफ-|| 
`` | लोको भक्षण करें ॥ १९ ॥ फिर सन्तुष्ट होकर अभी लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचंद्रजीका दर्शन करनेके निमित्त चलेंगे ॥ २० ॥ अंगद बोला कि- 11-252 
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| Sid coi F कहा तबतो वानर Ed मामा दधिमुखके भेजेहुए रक्षा करनेवालोंकी कुछ न सुनकर मधुपान EE लगे ॥२२. ; 
॥ (| कर मधु quen ॥ २३ m Suis er cB करने लगे, तब सब वानरं उन रक्षाकरनेवालॉको मुषि और लातोंके प्रहोरोसे | 
(फिर मधु मुख सुग्रीवका मामा sem होकर रक्षकोंके साथ जहाँ राजा सुग्रीव थे dem #|| Ao ५ 
| ` S $ >>. E या ॥. 7 
Ta कहा कि हे राजन! बहुतकालसे रक्षा | हुआ आपका मधुवन आज पवनकुमार हनुमानने नष्ट करदिया ॥ २५ , e MIS 
f 123 2 Fia iic SUA हुआ, और कहने लगा कि-पवनकुमार सीताजीका दर्शन करके आया है, इसमें कुछ EU f 
am ॥ २४॥ हिना विरकाला खः कुद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः ॥ जगाम रक्षिभिः सार कृपी- 
^R: ॥ " ॥ गत्वा तमबर्वाहेव चिरकालाभिरक्षितम्‌ ॥ नष्ट मधुवनं तेऽद्य कुमारेण हनूमता ॥ २५ ॥ gr दिसले छा 
AR: ॥ दृष्टागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥२६॥ नोचेन्मधुवनं दरष्टुं समर्थः को भवेन्मम ॥ तत्रापि prr zd कार्य 
d A 99 li Aal सुग्रीववचनं gel Wa मत्रवीत्‌ ॥ किसुच्यते त्तया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌ ॥ २८१ सुग्रीवस्त्वत्रवी-ः 
रय ते 3 हृष्टावनासुता SEAS सव NET मधुकाननम्‌ ॥ २९ ॥ भक्षयन्तिस्म सकलं ताडयन्तिस्म रक्षिणः ॥ अकृता देव 
v नहीं तो मेरे ccn न समथास्ततो देवी दष्टा सीतेति निश्चितम्‌ ॥ रक्षिणो वो भयं मास्तु गला बूत ममाज्ञया ॥३९॥ 
RAU ह ता गर SEES ओरको देखनेकी भी, किसकी सामर्थ्य थी, सो निःसन्देह उन वानरम पवनकुमार कार्यको सिड करके आया. 
br x i Er VES TET उनकर शरीरामचन्द्रजी प्रसञ्च होकर तिससे कहने लगे कि हे राजन सग्रीव | सीताकी ब ब 
॥४॥ ईस समय क्या कहा ? ॥. २८ ॥ तब सुग्रीव बोला कि-हे देव ! पवनकुमार सीताको देख आया, जो हनसान ३; 3 
| ` TER UE दख आया, जो हनुमान्‌ आदि : सम्पण quaa 
घुसगए, और वनके सम्पूर्ण फलोंको भक्षण करलिया, तथा रक्षकोंको भी ताइना दी, आपके काय्येको विना करे मेरे E Cue Bu 


Y S र ~ ~N AA N 
नहीं सक्त, इससे निश्चय होता है कि हनुमान सीतादेवीको देखकर आया है; और सम्रीव मधुवनके रक्षकांसे कहने लगा कि अरे | तुम भय मत करो 
| M3 REAG i d " NL [ 


भाण्टी० 
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xt ade dM | N E | s ! | j; A ३ २७ b A A कमी è A | j | 
` अरा-सं.|£|तन्तर सुग्रीवके साथ मित्रता करके वालिका मारना, [फिर सीताकी सुध लेनेके निमित्त सुग्रीवने महाबळी और परम पराक्रमी संग्रामोके जीतने 


; वारे. वानर भेजे, वह सब चारों ओरको गए, उनमेसे एक मैं यहां आया हूँ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ N 
6 मैं सुग्रीवका मंत्री और श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो मैंने भाग्यसे जानकीजीका दर्शन किया, इसकारण मेरा परिश्रम सफल होगया॥४३ ॥ इसप्रकार मेरे | 
9 | कहनेकी सुनकर सीताजी नेत्रोको फेछाकर देखने लगी कि किसने यह मेरे कर्णौको अमृतके समान शुभ अक्षर सुनाए हैं॥ ४४ ॥ यदि यह Wt y i 
| वाती है तो वह मेरे दृष्टिके सामने आत्रे तबतो सें सूक्ष्मरूप वानरके आकारसे जानकीजीको प्रणाम करके और हाथ जोड़कर |% द्र्को 
(| सुग्रीवेण यथा मेत्रीं कृत्वा वालिनिबईणम्‌ ॥ मार्गणाथ च वेदेह्यः सुग्रीवेण विसजिताः ॥ ४१॥ महाबळा महासत्ता इर्यो जितका- 

| शिनः॥ गताः सर्वत्र सवे वे तत्रेको$हमिहागतः ॥ ४२॥ अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि ॥ दृष्टा यजानको भाग्यायाः 
सः फलितोऽद्य मे ॥ ४२॥ इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता विस्फारितेक्षणा ॥ केन वा कणेपीयूषं श्रावितं मे शुभाक्षरप्‌ ॥ ३४ ॥ यदि सत्यं 
तदायाठ मदरीनपर्थं तु सः ॥ ततोऽहं वानराकारः सुक्मरूपेण जानकीम्‌ ॥ ४५ ॥ प्रणम्य sped दूरादेव स्थितः प्रभो ॥ पः 


हं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥ ४६ ॥. मया सर्व क्मेणेव विज्ञापितमरिदम ॥ पश्चान्मयापितं देव्ये भवदत्ताहुळीयकम्‌ ॥ : 
॥ ४७॥ तेन मामतिविश्वस्ता वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ यथा दृष्टास्मि हलुमन्यीड्यमाना दिवानिशय्‌ ॥ ४८॥ राक्षसांना तजनेस्तत्सव । | 






A AR A NN ha ONK, 1५४ A ; इदानीमेव 
$| कथय राघवे ॥ मयोक्तं देवि रामोऽपि लचिन्तापरिनिष्ठितः ॥ ४९ ॥ परिशोचलहोरात्र ACD नाषिगम्य सः ॥ इदानीमेव 
|| गताहंस्थितिंरामाय ते खे ॥ ५५॥ 00 N 
$ | खडा होगया, तब सीताजीने मुझसे बुझा कि-तू कौन है? तब हे प्रभो ! मैंने सम्पूर्ण वृत्तान्त fremere ऋमसे वर्णन किया, और पीछेसे मैंने 

$ | देवीको आपकी दीहुई अंगूठी समर्पण करी ॥ 8५ ॥ ४६॥ ४७ ॥ तब मेरा पूर्ण विश्वास करके इसप्रकार कहनेलगी.. कि-हे हुनूमन्‌ | ; | 
| तुमने मुझे जिसप्रकार रात्रिदिन पीडित देखा है, और राक्षसियोने मुझे तजैना दी है, सो सब श्रीरामचन्द्रजीसे कहदेना, तब मैंने क- 
| | 4 A EY A र ^ 

#|हा कि हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजीभी तुम्हाराही चिन्तां. मझ रहते हैं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ और तुम्हारी किसी प्रकारकी कुरलवात्तीको न 
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EM co | अशोकवाटिकाकों उखाडकर और बहुतसे राक्षसौको क्षणमात्रम मारकर, तथा रावणके पुत्रको संग्राममे मारकर, रावणसे संभाषण करके, फिर | 















Se 


ड्ल न्ड. | 


पाकर रात्रिदिन शोकम रहते हैँ, सो में इसी समय जाकर तुम्हारी सम्पूण दशा श्रीरामचन्द्रजीको निवेदन करदूगा ॥ ५ ०॥ और सुनतेही श्रीरामचन्द्र॒जी, 
।लक्ष्मणजी और वानरोकी सेनासहित सुग्रीव तुम्हारे समीप AAN ॥ ५१ ॥ ओर सकुटुम्ब रावणको नष्ट करके तुम्हे अपनी नगरीको लेजायगे, 
V अब तुम मुझे कुछ पहिचानकी वस्तु दो जिससे श्रीरामचन्द्रजीकोभी विश्वास हो जाय ॥ ५२ ॥ ऐसा कहनेपर उन्होंने चूडापाशमंका रखाहुआ 
$| परमप्रिय अपना. चूड़ामणी देकर, चित्रकूट AIR जयन्तने काकरूप धारण करके जो कोतुक पहिळे किया था सो कहा, और फिर AA जलभर 
५॥कर कहा कि जाओ श्रीरामचन्द्रजीसे कुशल कहो, और लक्ष्मणजीसे कहना कि मैंने पहिले तुमसे जो कुछ अनुचित वाक्य अज्ञानतासे कहे उसकी 
í रामः श्र वणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः ॥ वानरानोकप साधे मागामष्यात. तंशन्तकस्‌ ॥ ५१ ॥ रावण सकु हत्वा नेष्यति तां 
स्वकं पुरम्‌ ॥ अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्धिसुः ॥ ५२॥ इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌॥ दत्त्वा काकेन 
यद्धत्तं चित्रकूटगिरो पुरा ॥ ५३ ॥ तदप्याहाश्रुपृणोक्षी कुशलं ब्रूहि राघवम्‌ ॥ लक्ष्मणं बूहिमे किथरिहुरुक्ते भाषितं पुरा ॥ 42 ॥ qum 
£| .स्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन ॥ तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥ ५५ ॥ इत्युक्ता रुदती सीता दुःखेन महतादृता ॥ 
2| मयाप्याश्वासिता राम वदता सवमेव ते ॥ ५६॥ ततः प्रस्थापितो राम तवत्समीपमिद्दागतः ॥ तदागमनवेलायामशोकवानिकां प्रियाम्‌ 
& | ॥ ५७ ॥ उत्पाट्य राक्षसास्तत्र बहन्हत्वा क्षणादहम्‌ ॥ रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥ ५८॥ लङ्कामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्य- 
| गमं क्षणात्‌ ॥ er हनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तप्रहृष्टधीः ॥ ५९ ॥ 
||| क्षमा करो, क्योंकि हे कुलनन्दन! वह सब अज्ञानसे कहा है, और जिसप्रकार श्रीरामचचन्द्रजी कृपायुक्त होकर मुझे इस कष्टसे छुडावै सो यत्न करो ॥ ६ 
lal ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ इसप्रकार कहकर सीताजी रुदन करती हुई बड़ी दुःखित हुई, और हे श्रीरामचन्द्रजी! मैंने भी सब कुछ आपकी ओर- 
n. y ॥से कहकर उन्हे समझाया ॥ ५६ ॥ फिर मुझे बिदा करादिया, तब हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ, और आते समय रावणकी परम-॥४॥ 


छे 
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 . || ल॑कापुरीकी भस्म करके क्षणमात्रमे यहां आगया हूँ, इसप्रकार हनुमानजीके कहनेको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी चित्तमे अत्यन्तही प्रसन्न हुए ॥ ५७ lel 
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सुं. 5 ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ और कहने लगे किहे पवनकुमार ! तुमने देवताओंकरके भी सिद्ध न होनेयोग्य काय्यको fre किया, इसकारण तुम्हारे उपकारके | 


5| भा०टी* 
S | समान मुझे कोईभी वस्तु नहीं दीखती, जिसको देकर तुमसे उदार ERA ॥ ६० ॥ इसकारण हे पवनकुमार ! अब मैं तुमको अपना सर्वस्व तुमको देता |$ 


| हैं; इसप्रकार कहकर पवनकुमारको समीप खैंचकर हृदयसे लगाया ॥ ६१ ॥ और रघुकुलमणि भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजी नेत्रोंम जल भरकर परमप्रसन्न | 
&| होकर हनुमानजीसे कहने लगे ॥ ६२ ॥ कि हे पवनकुमार ! संसारमें मुझ परमात्माका आलिङ्गन परमदुलेभ है, इसकारण हे पवनकुमार ! तुम मेरे प्रिय ||& 






अ०५्‌ 


हनूमंस्ते कृतं कार्य देवेरपि सुदुष्करम्‌ ॥ उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥९०॥ इदानी ते प्रयच्छामि सव्वं मम मारते ॥ इत्या- 
लिङ्ग्य समाकृष्य गाढे वानरपुङ्गवस्‌ ॥ ६१ ॥ साद्नेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः॥ इनूमन्तसुवाचेदं राघवो भक्तवत्सलः ६२॥। परिः || 
रम्भो हि मे लोके दुर्लभः परमात्मनः ॥ अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव RN यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदलाद्येः सम्पूज्य वि- | 
ष्णुपद्वीमतुलां प्रयान्ति ॥ तेनेव कि पुनरसो परिरूधसूर्ती रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्जः।।६४॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उगामहेश्वर- 
संवादे सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ सुन्दरकाण्डे सर्गाः पञ्चैवाध्यात्मिकशब्दिते ॥ प्रोक्ताखीणि शतानि शछोकाखिशुवनपापहराः ॥ 


Y भक्त हो, जो मैंने तुम्हें अपना आलिंगन दिया ॥ ६२ ॥ जिन परमात्माके दोनों चरणकमलाको तुलसीदलादिकेडारा पूजन करके भी परुष अनुपम T 
विष्णुपद ( वैकण्ठ ) को प्राप्त होतेहे, तिनही श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिक आलिगनको प्राप्त होनेवाले पवनकुमार हनुमानजीके पण्यसमहोंका तो वर्णनही 
कोन करसक्ते हैं ॥ ६४ ॥ इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्द्रकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमरादाबादवास्तव्यगोडवंशावतसश्रीयतभोलाना 


थात्मजभारहाजरामस्वरूपङ्कत भाषाटीकायां पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


॥ इत्यध्यात्मरानायण साषाटाकासाहित छुन्दरकाण्डः Wal. 0 
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इदं पुस्तकं पण्डित “ हरिप्रसाद भगीरथजी zer महाम्बापर्या 
' गूजराती ' सुद्रणालये सुद्रितम । 
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५ ||| सकी सामथा है ॥ ३॥ पंवनकुमारने दूतका सम्पूणे कार्य बुरकीतिसे EE E SEE और न होगा॥ ४ ॥ आज जानकीका || 
” ` (श॥दशन करवे हनुमानने मेरी और लक्ष्मणकी क्या सम्पूर्ण रघुवंशकी और सुग्रीवकी रक्षा करी ॥ ५ ॥ जानकीका ढूँढनारूंप काय्यै पवनकुमारने तो A-I 


॥ श्रीमंद व उवाच ॥ यथावद्भाषितं वाक्यं श्रता रामो हनूमतः ॥ उवाचानन्तरं वाक्यं हर्ेंण महताइतः ॥ १ ॥ कार्य कृतं हनुमता 
देवेरपि सुदुष्करम्‌ ॥ मनसापि यदन्येन स्म शक्यं न भूतले ॥ २॥ शतयोजनविस्तीर्णं लहयेत्कः पयोनिधिम्‌ ॥ लड़ां च रक्षसे 
गुप्ता,को वा ARG क्षमः ॥ २॥ मृत्यकार्यं हनुमता कतं सर्वमशेषतः ॥ सुई (SIN लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४॥ अहं च 
रघुवंशश्र लक्ष्मणश्च कपीश्वरः ॥ जानक्या दरैनेनाद्य रक्षिताः स्मो हनूमत प्रस्थ, ॥ सर्वथा सुकृतं कार्य जानक्याः परिमागेणस्‌ ॥ 


ex 


समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ कथं नक्रझषाकीर्ण समुद्र शु; ॥ gA लट्ठयित्वा रिएं हन्यां कथं दक्ष्यामि जानकीम्‌ 


D SON | ॥ ७॥ get तु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ ॥ समुद्रं लद्वयिष्यामो ५" ,नकझषाकुल्म्‌ ॥ ८ ॥ लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्या- 
M. मोऽ्य रावणम्‌ ॥ चिन्तां यज m चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥ ९॥ एतान्पश्य महासत्वान्‌ शूरान्वानरपुद्ठवार ॥ «erani 
MI समुदद्युक्तान्मवेष्टमांपे पावकम्‌ ॥ १० ॥ z 


कक प्रकार किया, परन्तु मनर्ग समुद्रका स्मरण करके मेरा चित्त खिन्न है।जाता है ॥ ६ ॥ कि नाके और मत्स्योंसे भरेहुए और सौयोजन चोड़े समुद्रकों किसप्र- | 
8४. | कार उल्लंघन करके में शत्रुका प्राणान्त करूँगा? और जानकीको देखूंगा ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके इसप्रकार कथनको सुनकर सुग्रीव कहने लगा, कि हे & 
109 > |घुकुलशिरिमणे] हम सब बड़े बड़े नाके और मत्ये भरेहुए समुद्रको उल्लंघन करेगे ॥ ८ ॥ लंकाको फिर भस्म करेंगे, और रावणको शीघही जाकर || 

2010 | यमपुरीमे पहुँचा्ेगे, हें रघुनाथजी! आप चिन्ताको त्यागिये क्योकि चिता कार्यको नष्ट करदेती है ॥ ९ ॥ इन महाबली परमशुर वानरश्रेष्ठाको देखिये यह | ४ 
| | आपका हितकारक कार्य्य करनेके निमित्त अभिम भी प्रवेश करनेको उचत हैं ॥ १० ॥ अब पहिले समुद्रको उल्लंघन करनेके विषयर्म सम्मति करिये | 
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| फिर लकाको जहाँ देखा कि रावणका मरण हुआही समझते हैं ॥ ११॥ हे रघुनाथजी | मैं तीनां लोकमें किसीको भी ऐसा नहीं देखता, कि तुम्हारे 















NRI 


F समुद्रतरणे बुद्धि करुष्व प्रथमं ततः ॥ दृष्टा Sgi दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥ ११ ॥ नहि पश्याम्यहं कञ्चित्रिष॒ लोकेषु राघव ॥ GI 

7| हीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिसुखो रणे ॥१२॥ सवथा नो जयो राम भविष्यति न अंशयः ॥ निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि Ud 

शः ॥ १३ ॥ सुग्रीववचनं gal भक्तिवीयसमन्वितम्‌ ॥ अड्वीकृत्याजवीद्रामग<£ अन, ष ॥ १४ ॥ येन केन प्रकारेण EH 
यामो महार्णवम्‌ ॥ लङ्कास्वरूपं मे ब्रूहि दुःसाष्यं देवदानवैः ॥ १५ ॥ ज्ञात्वा इङ्गः » {धर करिष्यामि कपीश्वर ॥ zem रामस्य 
वचनं इनूमान्विनयान्वितः ॥ १६ ॥ उवाच ग्राञ्जलिदेव यथा दष्टं जवीमि ते ॥'छङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥ १७ ॥ 
स्व्णप्रावरसहिता स्वणाट्रालकसंयुता ॥ परिखाभिः परिखिता प्रणोभिनिर्मलोदकेः ॥ १८ ॥ ज्ञानोपवनशोभादया दिव्यवापीभिरावृता ॥ 
RAR. ्रशोभाढयैमंणिस्तम्भमयेः शुभेः ॥ १९॥ पश्चिमद्वारमासाद्य गजवाहाः STET: उत्तर दारि तिष्ठन्ति साश्ववाहाः सपत्तयः ॥२०॥ 







TR NE 


निवेदन t तहँ. वह दिव्य लंकापुरी त्रिकूटपंवेतके शिखरपर वसीहुई है ॥ १६ ॥ ३७ ॥ चारे ओर सुबर्णका परकोटा है, नगरमें सुवर्णके ऊंचे ऊंचे महर 
| 1) ळ॑काके चारों ओर निर्म्मल जलसे भरीहुई अनेक खाई हैं ॥१८॥ नगरके भीतर सुन्दर सुन्द्र अनेक बगीचे हैँ, अनेक स्थानोपर बावडी बनी 
॥टत स्तम्भोंकी शोभाकरके युक्त म्रहोंकी विचित्रही शोभा है ॥१९॥ पुश्चिमके डारपर हजारों हाथियोपर संवार होकर युद्ध करनेवाले योद्धा रहतेहे 


í भाण्टी० 
धनुष धारण करनेपर संग्रामम सन्मुख खड़ा रहे ॥ १२ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | निःसंदेह हमारी सबप्रकारसे जय होयगी, क्योंकि इस समय मुझे usó 
| प्रकारसे जयको सूचित करनेवाले ही शकुन दीखते हैं ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भाक्ति और पराक्रमकरके युक्त सुग्रीवका कथन सुनकर अंगीकार किया; | १° ^ 
और अपने सन्मुख बैठेहुए हनुमानजीसे कहने लगे ॥ १४ ॥ कि हे पवनकुमार! हम जिस किसीप्रकारसे समुद्रको उल्लंघन करेंगे, तुम CRI स्वरूप | 


| उससे कहो क्योंकि तहा देवता और दानवभी अति कठिनसे AIARA हैं ॥१५॥ उस लंकापुरीके स्वरूपको जानकर हे पवनकुमार! में कुछ उपाय ||% 


करूंगा. gx eR श्रीरामचन्द्रजीके वचनको सुनकर हनुमान्‌ नग्रतापूर्वेक हाथ जोड़कर कहनेलगे, कि हे देव! जो कुछ मैंने देखा है, सो आपके सन्मुख : 
















- 
* 9$ 


1 


|| उत्तरके डारपर घोड़ोंके सवार और पेदुळू रहते हैं पूरके हारपरभी वीर राक्षस: स्थित रहते हैं, और दक्षिणके डारपरभी बड़े बड़े वीर राक्षस रक्षा 


9 | करनेके निमित्त रहते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ और हे श्रीरामचन्द्रजी! लंकाके बीचके चौकमेंभी हाथी और घोड़ोपर चढ़नेवाले तथा dq अनागेन योधा |& 
च | सदा लंकाकी रक्षा करते रहते हैं, वह सम्पूण योदा नानाप्रकारके शख्रोको चलानेमे परम प्रवीण हैं ॥ २२ ॥ तिस लंकापुरीम आने जानेके मार्गो- N 
6|पर जहाँ तहुँ। पेरे खड़ेहुए हैं, और जहाँ तह dii चढ़ीहुई हैं. हे रघुनाथजी! ऐसी दशा होनेपरभी मैंने तहाँ जो चरित्र किया उसको सुनिये॥ २ i $ 
2 | मैंने रावणकी सेनाके समूहको चतुर्थाश नष्ट करदिया, और रूकापुरीको भस्म करके सुवर्णका राजमहरू ढादिया ॥ २४ ॥ और हे रघुनाथजी! मैंने 
$ || तिषठ्त्युदसङ्कघाकाः प्राच्यामपि तथेव च ॥ रक्षिणो राक्षसा वीरा दारं दक्षिणमाश्रिताः ॥ २१ ॥ मध्यकक्षंऽ्यसङ्कयाता गजाश्वस्थ- 
पत्तयः ॥ रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानाख़ङशलाः प्रभो ॥ २२॥ संक्रमेविविषेलद्ञा शतत्नीभिश्च संयुता ॥ एवँ स्थितेऽपि देवेश श्रृणु मे 
तत्र चेष्टितम्‌ ॥ २३ ॥ दशाननबलौघस्य चतुथौशो मया इतः॥ दरवा लङ्कां पुरी स्वणेग्रासादो धषितो मया ॥ २४ ॥ we 
माञ्चैव नाशिता मे रघत्तम ॥ देव ्ररीनादेव लड़ा भस्मीकृता भवेत्‌ ॥ २५ ॥ प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लूवणाम्ब॒ुधेः ॥ तीर सह 
|| महावीरवानरोधेः समन्ततः ॥ २६ ॥ श्रुत्वा इनूमतो वाक्यसुवाच रघुनन्दनः ॥ सुग्रीव सेनिकान्सर्वान्मस्थानायाभिनादय ॥ २७ ॥ 
[4| -इदानीमेव विजयो Se: परिवर्तते ॥ अस्मिन्सुहर्त गताहं लड्डा राक्षससङ्कलाम्‌ ॥२८॥ सप्राकारों geit नाशयामि सरावणाम्‌ ॥ || 
0॥ आनेष्यामि च सातां मे दक्षिणाक्षि स्फुरतयधः॥२९॥प्रयातु वाहिनी सवी वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे पृष्ठे च TTEN 
JW | तोपोंकों तोड डाला, और यत्र तत्र परकोटेको गिरकर आनेजानेके छोटे मार्गोको बड़ा करदिया, और टूटेहुए पत्यरॉसे खाइयोंको पाट दिया, फिर | 








| ds s: Mes 1B 
d 4 लकापरीका भस्म किया, सो आपके दर्शनकाही प्रताप है ॥ २५ ॥ हे देव! अब आप प्रस्थान कारिये, हम Pus शुरवीर वानरासहित समुद्रके तट-॥# 





- पर si ॥२६ ॥ रघुनाथजी पवनकुमारके इसप्रकार कथनको सुनकर कहने टगे, कि हे सुग्रीव! सम्पूण सेनापतियोको चलनेके लिये भेरणा करो Y 
` [M lu २७ ॥ इस समयही विजयनामक मुहूर्त है, इस Sau जाकर राक्षसोसे भरी हुई परकोटेकरके युक्त. कठिनसे नाश होनेयोग्य ही रूकापुरीको | 
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|| रावणसहित नष्ट करूँगा, और सीताको लेआऊंगा, क्योंकि इससमय मेरे दाहिने नेत्रके भाग फड़क रहा है ॥ २८ ॥ २९ ॥ सम्पूण बलवान |७| | 
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| च॥ नलो नीलः सुषेणश्च जाबवांश्र तथापरे॥ ३२ ॥ सर्वे गच्छनत सर्वत्र सेनायाः शत्रुघातिनः ॥ इत्याज्ञाप्य हरीच्‌ रामः तस्थे WES 

| ध्मणः ॥ ३३ ॥ सुग्रीवसहितो हषात्सेनामध्यगतो (ru: ॥ वारणे्द्रनिभाः सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥ ३४ ॥ क्ष्वेलन्तः परिगर्जन्तो 
जग्सुस्ते दक्षिणां दिशम्‌ ॥ भक्षयन्तो यथुः सर्वे फलानि च मधूनि च ॥ ३५॥ ङुवन्तो राघवस्यांग्रे हनिष्यामोऽद्य शवणम्‌ ॥ एवं ते 
वानस्श्रेष्ठा गच्ठन्त्यतुलविक्रमाः ॥ ३६॥ हरिभ्यासुह्यमानो तो शुशुभाते रघत्तमो ॥ नक्षत्रैः सेवितो यद्भवन्रसूरयीविवाम्बरे ॥ ३७॥ 
4 | आवृत्य पथिवीं कृत््लां जगाम महती चमूः ॥ प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्राचुद्भहन्तश्च पादपार॥३०।शेलानारोहयन्तश्च जम्सुमोरुतवेगतः ॥ 
|| असङ्कवाताश्च सर्वत्र वानराः परिपूरिताः।३९॥ हास्ते जस्सुरत्यर्थ रामेण परिपालिताशोगता चमूदिवारात्रं कचिन्नासजत क्षणम्‌॥४०॥ 
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(||सार्गमं मधुपान तथा फलभक्षण करतेहुए जातेथे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके आगे कहते जातेथे, कि आज हम रावणका नाश करेंगे, gut 
९ प्रकार वह वीर परमपराक्रमी वानर जारहे थे ॥ ३६ ॥ उससमय पवनकुमार और अंगदके उपर विराजमान श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी इसप्र-॥& 
१ कार शोभायमान होतेथे, जैसे आकाशमे तारागणांसे युक्त सूर्य और चन्द्रमा ॥ ३७ ॥ वह बड़ी भारी सम्पूर्ण सेना एथ्वीको घेरकर चली, सम्पूर्णे || 
® वानर अपनी पूछोंके अग्रभागको फटकारते युद्ध करनेके निमित्त वृक्षांको उखाड़कर लेते हुए, पवनके समान वेगसे चळे, उससमय सवत्र असंख्यात | 
IN | वानर भर RA ॥३८॥३९॥ वह सम्पूर्ण वानर बड़े प्रसन्न होकर चलरहेथे, श्रीरामचन्द्रजी उनके रक्षक थे, वह सेना रात्रिदिन बराबर चलती रही, क्षण- | 





७|वानरोंकी सेना uS, और उस सेनाके आगे पीछे तथा दोनों ओर रक्षा करनेके निमित्त सेनापति चलें ॥ ३० ॥ पाहिले मैं हनुमानके ऊपर चढ़-॥# | wredle 


| कर आगे जाताहूँ, फिर अंगदके ऊपर चढ़कर लक्ष्मणजी चळे, और हे सुग्रीव! तुम मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ गज, गवाक्ष, गवय, मैन्द और | 
: नल, नील, सुषेण, और जाम्बवान्‌, तथा औरभी सम्पूर्ण शन्रुओंको नष्ट करनेवाले सेनापति अपनी सेनाके साथ चळे, इसप्रकार वानरोको || 
® आज्ञा देकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी सहित चल दिये ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ सुग्रीवसहित परमप्रसन्न श्रीरामचन्द्रजी सेनाके HAA चलरहेथे, र 
ध और गजराजोंके समान शरीरधारी सम्पूर्ण वानर अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करके कूदतेहुए और गरजतेहुए दक्षिणदिशाकी ओरको चले, और | 
|| हनूमन्तमथारह्य गच्छाम्यभेऽङ्गदं ततः ॥ आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव ले मया सह ॥ ३१ ॥ गजो गवाक्षो गवयो मैन्दो विविद एव || 


se $ 


॥३॥ 


flu ४५ ॥ वह सम्पूर्ण वानर भयंकर समुद्रको देखकर चित्तम खिन्न हुए और बड़ी ऊंची २ तरंगांसे युक्त तथा भयंकर नाकोसे भरेहए | $ 


[S] किसप्रकार उल्लंघन करेंगे ॥ ४६॥ ४७ ॥ हमें तो शीघ्रही जाकर राक्षसाधम रावणका नाश करना है, इसप्रकार चितासे व्याकु | ý 
-ima समीप चारांओर क — 
|| #|हो, जानकीके निमित्त बहुत विलाप. करतेहुए ॥ ४९ ॥ वास्तव श्रीरामचंद्रजीको किसी प्रकारका दुःख नही था, क्योंकि deu ऐसी श्रुति हे,) ४. | 











9 | मात्रभी कहीं नहीं ठहरी ॥ ४०.॥ आगे जाकर श्रीरामचंद्रजीने मलय और सद्यपवेतके परम रमणीय वन देखे, सम्पूर्णे वानर सह्य और मल्य |& 
Y | पवेतकों उल्लंघन करके क्रमस भयंकर है शब्द जिसका ऐसे समुद्रके तटपर पहुँचगये. तहाँ श्रीरामचंद्रजी पवनकुमारके ऊपरसे उतरकर सुग्रीव- | 
l| सहित जलके समीप आकर कहने लगे, कि हम सब मगरमत्स्योंसे भरेहुए समुद्रके तटपर आगये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३॥ हे वानरो | अब यहांसे। ॥& 
७ | विना उपाय कर चलना अति कठिन है, इसकारण यहां सम्पूर्ण सेना ठहर जाय; और हम इस समुद्रको तरनेकी सम्मति करते हैं ॥ ४४ ॥ श्रीरामचं- |& 
9 | दजीके इसप्रकार कथनको सुनकर समुद्रके समीपे शीघ्रतासे सम्पूर्ण सेनाको ठहरादिया; और रक्षा करनेके निमित्त वीर वानरांको नियत करदिया | 
§ | काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः ॥ ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥ ४१॥ आययुश्रवानुपूर्वेण समुद्रं भीम- || 
निःस्वनम्‌ ॥ अवतीर्य हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥ ४२ ॥ सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ आगताः स्वो वयं सर्वे समुदं 
मकरालयम्‌ ॥४३॥ इतो गन्ठुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः ॥ अत्र सेनानिवेशोऽस्ठु मन्त्रयामोऽस्य तारणे ॥ ७४ ॥ श्रुत्वा राम- ||§ 
स्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके ॥ सेनां न्यवेशयल्लिप्रं रक्षितां afa ॥४५॥ ते पश्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीमदशीनम्‌ ॥ महोन्नतः || 
तरङ्गाब्यं भीमनक्भयंकरम्‌ ॥४६॥ अगाधं गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः ॥ तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥ हन्त- |® 
व्योऽस्माभिस्थेव रावणो राक्षसाधमः ॥ इति चिन्ताङुलाः सपे रामपार्थे व्यवस्थिताः ॥४८॥ रामः सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महता वृतः ॥विल [S 
प्य जानकीं सीतां बहुधा कायमानुषः ॥४९॥ अद्रितीयश्चिदात्मेकः परमात्मा सनातनः ॥ यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तत्ततो जनः ॥५०॥ |¢ 


॥४॥ और आकाशके समान अपार समुद्रको देखकर परम दुःखित हुए, और परस्पर कहने लगे कि हम इस वरुणके स्थानरूप इस घोर समुद्रको | 





PUN 


Wen ॥ ४८ ॥ कार्यवश मनुष्यावतार धारण करनेवाले सीताका स्मरण करके परमदुःखकेो ग्राप्त। 
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अ.रा.यु. | í कि “द्वितीयाद्धि भयं भवति ” इस श्रुतिके अनुसार भय और दुःख तो दैतभावमे होता है, और श्रीरामचंद्रजी तो अद्दितीय चैतन्यस्वरूप केवल 
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$| तं न स्पृशति दुःखादि किसुतानन्दमव्ययम्‌ ॥ दुःखहषेभयक्रोधलोभमोहमदादयः ॥ ५१ ॥ अनज्ञानलिद्वान्येतानि. कृतः सन्ति चिदा- 
|| त्मनि ॥ देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥ ५२ ॥ संप्रसादे दयाभावात्सुखमात्रं हिं इश्यते ॥ बुद्धयाद्यभावात्संशुद्धे दुःखं 
तत्र न हश्यते ॥ अतो दुःखादिकं सर्व बुद्धेरेव न संशयः ॥ ५३ ॥ रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः N 
तथापि मायाएुणसङ्गतोऽसो सुखीव दुःखीव विभाव्यतेःबुधेः ॥५४॥ इति श्रीमदध्यात्मरमायणेउमामहेश्वर० युद्धकाण्डे प्रथमः eur: us M 





. CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Le 9 ६ 


# | सनातन परमात्मा हैं, जो पुरुष तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्योंके डारा श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको जानलेता है, वह भी दुःख भय आदिसे मुक्त | | 
$ | होजाता है, फिर स्वये आनंदरवरूप तिन भगवानको दुःख होता है, यह कथन तो बनही नहीं सकता, तिन श्रीरामचन्द्रजीको दुःख भयादि कदापि||इई 
रपी नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सवेदा आनन्दस्वरूप आविनाशी हैं; दुःख, हष, भय, कोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञानके चिन्ह हैं, | 
ब (सो चेतन्यस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके विषे किसघकार होसक्ते हैं | दुःखकी प्रासि देहाभिमानीको होती है, और देहाभिमानरहित चैतन्यस्वरूप परमा- क 


(/त्माको नहीं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ जैसे सुषुति अवस्थामे डितीयकी प्रतीति नही होती है केवल सुखमात्रकी प्रतीति होती है, क्योँकि-उससमय d 
# बुद्धि आदिके न होनेसे gre आत्माके विषे दुःखादिकीमी प्रतीति नही होती है इससे प्रतीत होता है कि-निःसन्देह दुःखादि सम्पूर्ण धम्म बुडिक || 
ब ही हैं आत्माके नहीं ॥५३॥ श्रीरामचंद्रजी प्रकूतिसे पर आत्मस्वरूप, पुराण पुरुष, सवीन्त्यीमी, नित्य प्रकाशवान, अविनाशी, निरीह ( किसी प्रकारकी | 
| इच्छा न करनेवाले ) और सुखरूप हैं, तथापि मायाके गुणोंको अंगीकार करके अज्ञानी पुरुषोंको सुखी और दुखको प्राप्त हुएसे प्रतीत होते हें ॥ ५४ ॥॥ ( 
i] Et श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां प्रथमः सगेः ॥ ३ ॥ e 
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| श्रीमहादेवजी कहते हैं कि-हे पार्वति ! इधर लट्कापुरीमे रावणने जिसको देवताभी कठिनसे करसंक ऐसे हनुमानजीके कियेहुए कमको Aw | 1 
| लज्जासे कुछ नीचेको मुख करलिया ॥ १ ॥ और सम्पूणे मंत्रियोंको बुछाकर इसप्रकार कहा-हनुमानने जो कुछ कर्म किया सो “तुमने Us| 
| देखही लिया ॥ २ ॥ वह वानर कठिनसे प्रवेश करने योग्य लट्कामें घुसकर, अनेक प्रकारसे रक्षा करी हुईं सीताको देखकर वीर राक्षसोकी «| 
| करके, मंदोदरीके प्रियपुत्र अक्षकुमारका प्राणान्त करके, सम्पूणे लड्ापुर्राको भस्म करके, और फिर समुद्रको लांधकर तुम साका तिरस्कार | 
# | करके आनन्दसे खस्थतापूर्वक लौटगयां ॥ ३ ॥ ४ ॥ अब आगेको हमैं क्या करना उचित है सो कहो ! क्योकि-तुम सब सम्मति देनेमे || 
| श्रीमहादेव उवाच ॥ लङ्कायां रावणो दृष्टा कृतं कर्म हनूमता ॥ दुष्करं देवतेर्वापि हिया किब्चिदवाड्सुखः ॥ १ ॥ आहूय मन्त्रिणः 
सर्वानिदं वचनमन्रवीत्‌॥ हनूमता कृतं कर्म भवड्रिदे्मेव तत्‌ ॥ २॥ प्रविश्य लड़ा दुर्धां दृष्टा सीतां दुरासदाम्‌ ॥ इत्वा च राक्षसा. | | 
 न्वीरानक्षं मन्दोदरीसुतम्‌ ॥ ३ ॥ दग्ध्वा लङ्कामशेषेण लङ्घयित्वा च सागरम्‌ ॥ युष्मान्सर्वानतिक्रम्य स्वस्थोऽगासुनरेव सः ॥ ४ ॥ |ॐ Í 
| | कि कतंव्यमितोःस्माभियूयं मन्त्रविशारदाः ॥ मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ रावणस्य वचः SD राक्षसास्तमथाः | i 
(| ब्रुवन्‌ ॥ देव शङ्का ङतो रामात्तव लोकजितो रणे ॥ ६ ॥ इन्दरस्तु बद्धा निश्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने॥ जिला कुबेरमानीय पुष्पक सुञ्यते 
|&| त्वया ॥ ७ ॥ यमो जितः कालदण्डाड्यं नाभूत्तव प्रभो ॥ वरुणो इंकृतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः ॥ ८॥ मयो महासुरो भीत्या 
| कन्या दत्ता स्वयं तव ॥ त्बदशे वतंतेऽद्यापि किसुतान्ये महासुराः ॥ ९ ॥ fg Y | 
- ||| परम प्रवीण हो इसकारण यलपूर्वक ऐसी सम्मति करो, जिसके करनेसे मेरा हित होय ॥ ५॥ इसप्रकार रावणके कथनको सुनकर वह|| (|. f 
-[& सब राक्षस कहने लगे, कि-हे देव ! तुमने तो सम्पूर्ण लोकोंको जीतलिया, फिर संग्राममे रामचंद्रसे क्या संदेह करतेहो ॥ ६ ॥ इन्द्रको तो तुम्हारे | | ; 
` || |पुत्रने बांधकर लंड्कापुरीमे डाल ea, कुबेरको जीतकर उसके पुष्पकविमानको लाकर आप भोग रहे हैं ॥७ ॥ हे प्रभो ! आपने यमराजको 1 cc E 
जीतलिया, और उसके कालदंडसे भी आपको भय नहीं हुआ, और वरुणको तो हुंकारमात्रसे ही जीतलिया, और सम्पूण राक्षस तो 2 : e ——— * 3 


|| ही ॥ ८ ॥ और मयनामक महाअसुर भयसे आपको अपनी कन्या देगया, और अबभी आपके वशर्म ही रहता d, फिर और असुर 
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हनूमद्धर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च न ॥ वानरोऽयं किमस्माकमस्मिन्पोरुषदर्शने ॥ १० ॥ इत्युपेक्षितमस्माभिधषणं तेन कि भवेत्‌ ॥ 
वयं प्रमत्ताः किं तेन वञ्चिताः स्मो हनूमता ॥ ११ ॥ जानीमो यदि तं सर्वे कथं जीवन गमिष्यति ॥ आज्ञापय जगत्कृत्खमवानरम- 
TIT ॥ १२ ॥ कृत्वा यास्यामहे सर्वे प्रयेकं वा नियोजय ॥ कुम्भकर्णस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ आर्धं यत्तया 
कर्म स्वात्मनाशाय केवलम्‌ ॥ न इष्टोऽसि तदा भाग्यात्वं रामेण महात्मना ॥ १४ ॥ यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण ॥ 
रामो न मालुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः॥ १५॥ सीता भगवती लक्ष्मी रामपल्री यशस्विनी ॥ राक्षसानां विनाशाय त्वयानीता 
सुमध्यमा ॥ १६ ॥ विषपिण्डमिवागीरयं महामीनो. यथा तथा ॥ आनीता जानकी पश्चात्त्वया किंवा भविष्यति ॥ १७ ॥ यद्यप्यचु- 
चितं कर्म त्वया कृतमजानता ॥ संव समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥ १८ ॥ 


(| अपना नाश करनेके लिये सीताका हरणरूप कार्य आरंभ किया, उससमय कोई तुम्हारा प्रारंब्थही था जो महात्मा श्रीरामचंद्रजीने नहीँ देखा 
S १४ ॥ हे रावण ! यदि श्रीरामचंद्रजी तुम्हें देखलेते तो तुम जीतेहुए लौट कर नही आते, श्रीरामचंद्रजी मनुष्य नहीं हैं किन्तु साक्षात्‌ अविनाशी दि 
V | व्यरूप नारायण हैं ॥ १५ ॥ भगवती लक्ष्मीही सीतारूपसे श्रीरामचंद्रजीकी कीतिमती स्री हैं, उनही जगन्माता सीताको तुम राक्षसोंका नाश करनेके नि Y 
मित्त ले आये हो ॥ १६॥ हे रावण! जिसप्रकार कोई बडा भारी मत्स्य विषयुक्त पिंडको अपने नाशके लिये निगल जाय, तिसही प्रकार अपना नाश कर- | ६ 
® ||नेके निमित्त तम जानकीको लाये हो, अब न मालम आगे क्या होगा ॥१७॥ यद्यपि तुमने विना जाने यह अनुचित कम्म करलिया है, तथापि हे प्रभो !|& 
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aaa | कहनाही क्या है॥ ९ ॥ और हनुमानके विषयमे जो आप कहते हैं, कि हनुमानने . हमारा तिरस्कार किया, सो वह वानर था, उसमें पुरुषार्थ |& || भा०टी० 
| &॥ दिखलानेसेही हमको क्या फल प्राप्त होता 0 ॥ १० | इसकारण हमने उपेक्षा करदी, सो उसके तिरस्कार करनेसे होताही कया है.! इसकारंणही Yar 

| ga असावधान रहे, और वह वानर हमें ठगकर गया ॥ $3 ॥ यदि हम ऐसा जानते होते तो क्या वह जीता चलाजाता ? अब. आप आज्ञा|६| 
॥॥॥ दीजिये, तो सम्पूर्ण संसारको मनुष्य और वानरराहित करसक्तेहँ ॥ १२ ॥ और इससमय सम्पूर्ण संसारको सब. जने वानर ओर मनुष्यराहित करके 7 


॥# | आवेगे, आप इसही समय प्रत्येकको आज्ञा करिये. उससमय राक्षसपति रावणसे कुंभकर्ण कहनेलगा ॥ १३ ॥ कि हे रावण | जब तूने केवळ & 


नि 


से सब संभाळ दूंगा, तुम चित्तको सावधान करो ॥ १८ ॥ इसप्रकार कुंभकर्णके कथनकों सुनकर रात्रणका पुत्र मेघनाद इसप्रकार. कहने लगा, कि- 

हे देव! मुझे आज्ञा दीजिये, अबद्दी लक्ष्मणसहित रामचन्द्रको तथा सुग्रीव और सम्पूर्ण वानरांको मारकर फिर तुम्हारे पास आता हैँ ॥ १९ ॥ इतने- 
हीमे qat "ues प्रधान बुडिमानोम श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रजीके चरण कमळोंमें निरंतर भक्ति करनेत्राळा बिभीषण आया, और ाक्षसपति m-l 
णको प्रणाम करके बेठगया ॥ २० ॥ और असन्त मदोन्मत्त कुम्मकणे आदि. Sul आश्र्य्यपूवैक देखकर और रावणको कामातुर देखकर | 2 
निर्मेलबुद्धि बिभीषण सावधानतासे रावणके प्रति कहने लगा ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! यह कुम्भक, इन्द्रजीत ( मेघनाद ), महापाश, महो- || 
कुम्भकर्णवचः डा वाक्यमिन््रजिदवीत्‌॥ देहि देव ममानुज्ञां हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ सुग्रीवं वानरांश्रेव पुनयौस्यामि ` तेऽन्तिक- | 
स्‌ ॥ १९॥ तञ्रागतो भागवतप्रधानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ श्रीरामपाददय एकतानः प्रणम्य देवारिमुपोप विष्टः ॥.२०॥ वि- 
लोक्य म्भश्रवणादिदेत्या्मत्तप्रमत्तानतिविस्मयेन ॥ विलोक्य कामातुरमप्रमत्तो दशाननं प्राह विशुद्धुद्धिः ॥ २१ ॥ न कुम्मकर्णे- 
=जिती च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ तो ॥ निङुम्भङम्भो च तथातिकायः स्यातं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ २९ ॥ सीताभिधानेन 
महाग्रहेण अस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विमोक्षः ॥ तामेव सत्कृत्य महाधनेन दस्ताभिरामाय सुखी भव तम्‌ -॥ २३ ॥ यावन्न रामस्य 
शिताः Reisa उङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ ॥ छिन्दन्ति ताबद्रघुनायकस्य भो तां जानकीं त॑ प्रतिदातमईसि ॥२४॥ याबन्नः 
गाभाः कपयो महाबला हरीन्दतुल्या नसदंष््योधिनः ॥ उङ्क समाक्रम्य विनाशयन्ति ते तावदुतं देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥ २५ ॥ , 
Y द्र, निकुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय इनमेंसे एकभी युद्धर्म श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख खड़े होनेको समर्थ नहीं होयगा, फिर औरोंकी तो गणना ही à 
॥ क्या है "s २२॥ हे राजन ! तुम्हे सीतानामक बडेभारी ग्राहने ग्रस लिया है; इससे तुम्हारा छूटना नहीं होगा, इसकारण तिस सीताकाही सत्कार ||स 
CON { करके, भर बहुत कुछ रत्नादि धन छेकर श्रीरामचन्द्रजीकों समर्पण करके सुखी होओ॥ २३ ॥ हे राजन ! जबतक श्रीरामचन्द्रजीके stem | isl 
 ||®|बाण लंकार्म आकर एक साथ सम्पूर्ण rer शिरोंकों नहीं काटते हैं, तिससे प्रथमही तुम श्रीरामचन्द्रजीकी वह जानकी देदो, यहही इस | | 
[S समय उचित है ॥ २४ ॥ जिससमयपर्ययेन्त नख और दाढ़ोंसे युद्ध करनेवाले vidt समान शरीरधारी सिंहोके समान महाबली वानर तुम्हारी|ई| 
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लंकाको चाराँओरसे घेरकर नष्ट नहीं करतेह तिससे प्रथमही तुम शीमतासे रघुनाथर्जाकों जानकी देदो ॥ २५॥ और यदि जानकी नही | 
तो, क्या हे रावण | कुबेरादि Sure और शिव तुम्हारी रक्षा कर, क्‍या इन्द्रकी गोदर्म जाकर बैठजाओ क्या चाहे मृत्युकी गोदर्मे जाय बैठो, और 


sqq 


जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे लं शप्तः gia शंकरेण ॥ न देवराजाडूगतो न खृत्योः पाताललोकानपि संप्रविष्टः ॥ २६ ॥ शुभं fed 
पवित्र च बिभीषणवचः खलः ॥ प्रतिजग्राह नेवासो प्रियमाण इवोषधम्‌॥२७॥ कालेन नोदितो दैत्यो बिभीषणमथाब्रवीत्‌ ॥ मदत्तभोंगैः 
SETS मत्समीपे वसन्नपि॥२०॥ प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः ॥ मित्रभावेन शत्रर्भे जातो नास्त्यत्र संशयः॥२९॥ अनार्येण कृत- 
भनेन सङ्गतिमें न युज्यते ॥ विनाशमभिकाइश्षन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा॥२०॥यो;न्यस्वेवंविधं बरयाद्वाक्यमेकं निशाचरः।हन्मि तस्मिन्‌ 
क्षण एव धिक तवां रकषःङलाधमम्‌॥ २१॥ रावणेनेवसुक्तः सन्परुषं स बिभीषणः ॥ उत्पपात समामध्याददापाणिर्महाबलः ॥ ३२ ॥ 
चतुभिमन्त्रिभिः साध गगनस्थोऽत्रवीद्चः ॥ ऋोधेन महताविशे रावणं दशकन्धरम्‌॥ मा विनाशसुपेहि ले प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥३३॥ 
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[ ~ पा ~ ~ शमे be la चन्द्रजी A नहीं 
f AE तालके d भवेश करो, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी तुम्हें जीवित नहीं SUE ॥ २६॥ जिसप्रकार मरणको प्राप्त हुआ भी प्राणी। ६ 
f| ओष स्वीकार नह करता है तिसप्रकार इस शुभ हितकारक ओर परम पवित्र (UMP वचनको दुष्ट रावणने ग्रहण नही किया ॥ २७ ॥|% 

और बिभीषणके कथनके अनन्तर मुत्युसे भ्रेराहुआ वह राक्षस रावण बिभीषणसे कहने लगा कि-अरे ! मेरे दिये हुए भोगोंसे पुष्ट होकर मेरेही | 


f| पास निवास करता हुआ भी मुझ हितकारीकाही प्रतिकूल कार्थ्य करता है, इसकारण तू निःसन्देह मेरा मित्र बना हुआ इन्नु है ॥ २८॥ ळं 
GIL २९ ॥ और तुझ दुष्ट कृतन्नीके साथ मुझ संगति करनाभी योग्य नहीं है; सत्य है, कुटुम्बी कुटस्बीयोका सदा नाश होनाही चौहते हैं ॥ ३० u[S 
$ | यदि कोई दूसरा राक्षस इसप्रकारका एक वाक्यभी कहता तो मैं उसको तत्कालही यमपुरीको पहुँचा देता, अरे राक्षसकल्ये नीच ! तझे धिक्कार है, (३ 
U ३१ ॥ जब रावणने इसप्रकार कठोर वाक्य कहे तब तो परम पराक्रमी बिभीषण हाथम अपनी गदा लिये हुए ` समासे चार मंत्रियांसहित 
(| आकाशमागेको उड़ा, ओर आकाशे ही स्थित होकर बड़े कोधमें होकर दशकण्ठ रावणसे कहने लगा कि-हे रावण! मेरे विनाही अब तुम आनन्दको | 


G | 


$ ` प्रधानपुरुषाभ्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः ॥ काङरूपेण कलनां जगतः ङरुतेऽव्ययः॥ ४० ॥ कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया 
|| ॥४२॥ वा ्रायितो देवस्वदधार्थमिहागतः ॥ तदन्यथा कथं कर्यात्सत्यसंकत्प ईश्वरः ॥ ४३॥ 
७ षि T होता है; तिसीप्रकार परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीभी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पॉच enim भेदक- 
EN | शक तिसातिस आकारका प्रतीत होता हे; और जिसप्रकार स्वच्छ स्फाटेकभी नील पीत आदिके योगसे नील पीतसा प्रतीत होनेलगता है तिसीप्र- 
o ||| कार नित्यमुक्त्ी 
` [f| प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुषरूपसे x 
८ काळखरूप ¦ हारा रामरूप धारण करके, झाजीकी मार्थनासे तुम्हारा वध करनेके निमित्त यहाँ आए हैं, वह सल्यसट्रुल्य | ! - p. s n 





















भोगना, प्रिय और हितकारक वात्ती कहनेपर भी तुमने मुझे धिक्कार दिया है, परन्तु कुछ खेदकी वात्ती नहीं क्योकि तू मेरे बड़े भ्राता होनेके कारण 

पिताके समान हो. काल श्रीरामरूप ददारथके यहां उत्पन्न हुआ है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ और काली सीतानाम करके जनकके यहाँ उत्पन्न 
हुई है, और वह दोनोही इस एथिवीका भार दूर करनेके निमित्त यहाँ आए हैं ॥ ३५ ॥ और उनकीही प्रेरणासे तुम मेरे हितकारक वचनकोभी 
नहीं सुनते हो, श्रीरामचन्द्रजी सदा मायासे पर स्थित रहते हैं ॥३६॥ सम्पूर्ण प्राणियांके बाहर भीतर सर्वत्र भगवान्‌ समानभावसे स्थित हैं, और वह ll 
# |नि्मेळखरूप श्रीरामचन्द्रजीही नामरूपके भेदकरके नानाभाँतिके प्रतीत होते हैं ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार एकही enar नानाप्रकारके छोटे बड़े वृक्षांके | 
॥ धिकरोषि तथापि तं ज्येष्ठे भ्राता पितुः समः ॥ कालो राघवरूपेण- जातो दशरथालये ॥ ३४ ॥ काली सीताभिधानेन जाता जनक- ` 
८| नन्दिनी ॥ ताइभावागतावत्र भरूमेभारापनुत्तये ॥ ३५॥ तेनेव प्रेरितस्त्वं जु न शृणोषि हितं मम ॥ श्रीरामः प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सर्व- || 
#| दा स्थितः ॥ ३६ ॥ बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः ॥ नामरूपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः ॥ ३७ ॥ यथा नानाग्रकारेषु 
| RAR महानलः ॥ तत्तदाकृतिभेदेन भिद्यते ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ ३८ ॥ पञ्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभो ॥ -नीलपीतादियोगेन 
(| निर्मलः स्फटिको यथा ॥ ३९॥ स एव नित्यसुक्तोऽपि स्वमायायुणबिम्बितः ॥ कालः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥ ४० ॥ 








नित्यमुक्तभी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाके गुणोंके विषे प्रतिबिम्बित होते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वह अजन्मा श्रीरामचन्द्रजी 


T संसारको रचते हैं, ओर वही अविनाशी परमात्मा काळरूपसे सम्पृणे जगतका संहार करते हैं ॥ ४३ ॥ बह्‌ | 
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£| अपनी वात्तीको किसीमकार अन्यथा करेंगे ? अर्थात्‌ अन्यथा नहीं करेंगे, किन्तु अवश्यही तुम्हारा संहार करेंगे. अरे ! श्रीरामचन्द्रजी तुझे पुत्र और 





Sul 


हनिष्यति त्वा रामस्तु सपुत्रबलवाइनम्‌ ॥ हन्यमानं न शक्रोमि zv रामेण रावण ॥ ४४॥ त्वां SE कृत्न॑ ततो गच्छामि 
राघवम ॥ मयि याते सुखी भूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌ ॥ ४५॥ बिभीषणो रावणवाक्यतः क्षणाद्धिसृज्य सर्व सपरिच्छदं गृहम्‌ ॥ जगाम 
शमस्य पदारविन्द्योः सेवामिकाङक्षी परिपूर्णमानसः ॥ ४६॥ इति श्ीमदभ्यात्मण० उमामहदे० युद्धकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ ^ di 
श्रीमहादेव उवाच ॥ बिभीषणो महाभागश्चञु्भिमन्त्रिभिः सह ॥ आगत्य गगने रामसम्सुखे समवस्थितः ॥ १॥ उच्चेर्वाच भोः स्वा- 
मिन राम राजीवलोचन ॥ रावणस्याजुजोऽहं ते दारहडुंबिभीषणः ॥ २॥ नाम्ना आत्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरणं गतः d हितसुक्त 
मया देव तस्य चाविंदितात्मनः॥ ३॥ सीतां रामाय वैदेहीं प्रेषयेति पुनःपुनः ॥ उक्तोऽपि न श्ृणोत्येष कालपाशवशं गतः ॥ 8 di 


h अपने मनोरथ पूर्ण करनेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजीके समीपकोही चळदिया ॥४६॥ इति ्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे | P 
* यमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकुतभाषाटीकायां हितीयः ejl २॥श्रीमहादेवजी कहतेह कि हे पावेति | महाभाग बिभीषण चार मंत्रियासहित HELY 
| आकारामेही श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख खडा होगया ॥१॥ औरं ऊँचे स्वरसे कहने लगा कि हे स्वामिन! हे कमलनेत्र ! हे श्रीरामचन्द्रजी | म॑ आपकी स्रीका 


Y ९७ 


} ~ 1 2: - 
R हरण करनेवाले रावणका छोटा आता बिभीषणनामक हूँ ॥२॥ आताके तिरस्कार करनेपर मैं आपके शरणागत आया हूँ. हे देव ! अपने. स्वरूपका भूलेहुए 


Ww Nm 


3 रावणसे मैंने हितकारक वात्ती कही थी॥३॥कि विदेहपुत्री सीताको तू श्रीरामचन्द्रजीके समीप भेज दे,परन्तु कालरूप फॉसीसे बंधेहुए उस रावणने वारंवार कह- | | 
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) | सेना तथा वाहनो सहित यमपुरी पहुँचावेंगे, सो हे रावण! तेरे विषे स्वामीपनेकी बुद्धि और कुटुंबीपनेकी बुद्धि रखकर और राक्षसोके विषे निज-|४ 


1# 
` |] 
h A 9 3 
॥७॥ | ६ 


A|| त्की बुद्धि रखकर इस सम्पूर्ण राक्षसकुलका बघ मुझसे नहीं देखाजायगा, इसकारण तेरेमें और इन राक्षसेमें उस निजत्वकी बुद्धिको त्यागकर|| 
£| और श्रीरामचन्द्रके विषे तथा वानरोंके विषे निजत्व ( अपनेपन ) की बुद्धि करके मैं श्रीरामचन्द्रजीकोही शरणागत जाताइँ, मेरे जानेके अनन्तर| $ 
¢ | तुम चिरकालपर्य्यत सुखपूरवेक अपने स्थानपर आनन्द करना ॥४२।४३।४४।४५॥ इसप्रकार कहकर बिभीषण रावणके कठोर वाक्यासे क्षणमात्रमे || 
[sm धन-पुत्र-करलत्र आदि सम्पूर्ण सामग्रीयुक्त स्थानको त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दाँको सेवन करनेकी पूर्ण इच्छा करके चिरकालके |; 


v 

N/ 

3 | ॥७॥ 
CS 

v) | 


® | परभी नही सुना ॥ ४ ॥ किन्तु और उल्टा वह राक्षसाधम खड्ग लेकर मुझे मारनेको len तब मैं भयभीत होकर शीघ्रही चार त्रियो सहित | 
# | मुमुक्ष होकर संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये आपके शरणमे आया हूँ. इसप्रकार बिभीषणके कथनको सुनकर सुग्रीव कहने लगा कि-हे श्रीरा || ¢ 
Gl सचन्द्रजी ! माया करनेवाला नीच राक्षस विश्वास करनेके योग्य नही है, तिसपर सीताको हरनेवाळे रावणका छोटा भ्राता परम बलवान है ॥ ५ ॥ ६ MSN 





Ma) 


* रामचन्द्जी मुसकुराते हुए यह बोळे ॥ ९ ॥ हे वानरराज सुग्रीव ! यदि इच्छा करूँ तो आधे पलमेही लोकपालॉसहित सम्पूण लोकोको नष्ट करट | 

[S और आधे पलमेंह्दी फिर रचू ॥ १० ॥ इसकारण मैंने अभय दिया, इस राक्षसको शीघ्रही बुलालाओ ॥ १३॥ क्योंकि मेरा ब्रत है कि जो|६ 

-— || प्राणी मेरे सामने आकर एकवारभी “ तवास्मि-तुम्हारा हूँ” इसप्रकार कहता है और मेरी शरणागत आता है तथा अभय मागता है, तो कोडे भी || 
॥४|अधमसे अधम प्राणी हो मैं उसको अभय देताहूं. सो यदि मैं इसको अभय नहीं दूँगा तो मेरा ब्रत भङ्ग होजायगा, इसकारण तुम इसको | à 

- Jal ere ॥ १२ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके वचनको सुनकर सुग्रीव चित्तम परम प्रसन्न हुए, और बिभीषणको लाकर श्रीरामचन्जीके दृष्टिगोचर | 





~ मरवादेगा ~ hag मरवादूँ RY 
॥ यह किसी न किसी समय अवसर पाकर शास्त्र धारण करेहुए अपने मंत्रियाके डारा हमें मरवादेगा, इसकारण आप मुझे आज्ञा दें तो इसको वानरासे मरवादू || 
à we ॥ मुझे तो ऐसाही ठीक प्रतीत होताहै, अब आपने अपनी बुडिसे क्या निश्चय किया है सो कहिये. इसप्रकार सुग्रीवके कथनको सुनकर श्री-॥& 


ed मां खङ्गमादाय प्राद्रवद्राक्षसधमः ॥ ततोऽचिरेण सचिवेश्रतुर्मिः सहितो भयात्‌ ॥ ५ ॥ त्वामेव भवमोक्षाय सुसुक्षः शरणं गतः॥ 

विभीषणवचः aer सुग्रीवो वाक्‍्यमजवीत्‌॥ ६॥ विश्वासा तत ते राम मायावी राक्षसाधमः ॥ सीताहर्ुविशेषेण रावणस्यानुजो 

बली ॥ ७ ॥ मन्त्रिमिः सायुधैरस्मान विवरे निहनिष्यति ॥ तदाज्ञापय मे देव वानरेईन्यतामयम्‌ ॥ ५॥ Hd भाति ते राम बुड्या 

किं निश्चितं वद ॥ arem सग्रीववचन रामः सस्मितमजवीत ॥ ९॥ यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सवान्सहेश्वरान्‌ ॥ निमिषार्धेन संहन्यां 
सृजामि निमिषार्धतः ॥ १० ॥ अतो मयाभयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥ १९ ॥ सकृदेव परपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ अभयं सर्वे” 
मृतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ १२ ॥ रामस्य वचनं श्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः ॥ बिभीषणमथानास्य दशयामास राघवम्‌ ॥ १३ ॥ 
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च | किया ॥ १३ ॥ बिभीषणभी श्रीरघुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके हर्षके कारण गद्गद्‌ वाणीसे परम भक्तिपूवक हाथ जोड़कर इमामवर्ण विशाळ 
"new Y और प्रसन्न है मुखकमल जिनका ऐसे धनुषबाणधारी लक्ष्मणजीसहित शान्तखरूप श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करने लगा ॥ १४ gi 
 |||॥ १५ ॥ १६ ॥ हे राजराज श्रीरामचन्द्रजी ! आपके अर्थ नमस्कार है, हे सीताके चित्तको प्रसन्न करनेवाले आपके अर्थ नमस्कार है, हे ||ई 
$| प्रचण्ड धनुषधारिन्‌ | आपके अर्थ नमस्कार है, हे भक्तवत्सल | आपके अर्थ नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे अनन्त ! शान्तस्वरूप : परमतेज- || ६ 


जस्वन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी! आपके अर्थ नमस्कार है, हे सुग्रीवके मित्र ! रघूकुलाशिरोमणे ! आपके अर्थ नमस्कार है ॥ १८ ॥ हे जगतूकी उत्प- || 


बिभीषणस्ठु साष्टाईं प्रणिपत्य रघृत्तमम ॥ हषगठूदया वाचा भक्त्या च परयान्वितः॥ १४॥ रामं शयामं विशालाक्षं प्रसन्नसुखपङ्कजस्‌ ॥ 
धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ १५॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १६ ॥ बिभीषण उवाच ॥ नमस्ते राम 
TAZ नमः सीतामनोरम ॥ नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥ १७॥ नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे ॥ sp 


जगतां राम मेव स्थितिकारंणम॥लमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि ॥२०॥चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव ॥ व्याप्यव्याप- 
करूपेण भवान भाति जगन्मयः ॥ २१ ॥ तन्मायया हतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः ॥ गतागतं प्रपद्यन्ते पापएुण्यवशात्सदा ॥ २२ ॥ 


ति और नाशके कारण ! हे महात्मन्‌! हे त्रिलोकीके गुरू ! हे अनादि गृहस्थ ( सदाका अपनी शक्तिरूप मायासे युक्त )! आपके अर्थ वारंवार |४ 
३ || नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | तुमही इस जगतको उत्पन्न करनेवाले हो, तुमही स्थातिके कारण हो अर्थात पालन करनेवाले हो, और तुमही || 
6 अन्ते प्रलयके करनेवाले हो, हे भगवन्‌ | इसकारण तुम अपनी इच्छाके अनुसारही चलनेवाले हो, पराधीन नहीं हो ॥ २० ॥ हे रघुनाथजी ! तुमही चर | ६ 
|® | और अचर प्राणियाँके बाहर तथा भीतर व्याप्यव्यापकरूपसे प्रतीत होते हो इसकारण हें भगवन्‌ ! तुम जगद्रूप हो॥ २१ ॥ हे भगवन्‌! आपकी सा- || 
3 |याके जाळसे मोहित पुरुष ज्ञानहीन होनेके कारण अर्थात्‌ जगद्रूप तुमही हो इसप्रकार न जाननेके कारण कण्ठम स्थित मणिके समान अपने || 
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त्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ जगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने ॥ त्रेलोक्ययरवे$नादिग्रहस्थाय नमोनमः ॥१९॥ लमादि ॥& 
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| वास्तविक स्वरूपको न जानते gu इसकारणही प्रवृत्तिमागैम है चित्त जिनका ऐसे अज्ञानी पुरुष जन्ममरणरूप संसारको सदा पुण्यपापके वशीभूत |& 
| होकर प्राप्त होते रहते हैं ॥ २२ ॥ जबतक अन्यविषयांकी भावनासे रहित और ज्ञानस्वरूप आपके विषे लगे हुए चित्तके डारा आप नहीं जाने | 
& | जाते हो, तबकही यह जगत्‌ स प्रतीत होता है. जिसप्रकार जबतक शुक्ति (सीपी) के स्वरूपका ज्ञान नहीं होय है तबतकही उसमे रजतकी प्रतीति सत्य ( 
Y |माळूम होती है और जब सीपीके खरूपका ज्ञान होजाता है तब मिथ्या प्रतीत होने लगता हे, इसीप्रकार हे भगवन्‌! आपके स्वरूपका ज्ञान होनेप जब 
(४ सर्वेरूपसे आपकी ही प्रतीति होनेलगती है तब यह सम्पूण जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होनेळगता है ॥ २३ ॥ हे भगवन | तुम्हारे वास्ताविक स्वरूपका Y 
& | ज्ञान न होनेसे प्राणी संसारकोही सत्य मानकर सदा पुत्र स्री ग्रह आदिके विषे ही रमण करते रहते हैं और अन्त दुःख देनेवाले सम्पूण विषयोमे || 


` तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा ॥ यान्न ज्ञायते ज्ञानचेतसा नान्यगामिना ॥ २३ ॥ त्वदज्ञानात्सदा युक्ताः पत्रदारशृहा- 
४ | दिषु ॥ रमन्ते विषयान्सर्वानन्ते दुःसप्रदान्विभो ॥ २४ ॥ तमिन्द्रोऽमियेमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः ॥ कृञश्च तथा रद्रस्वमेव पुरु 


j| भी सत्यत्व बुद्धि करके रमते रहते हैं ॥ २४ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | हे पुरुषोत्तम | इन्द्र तुमही हो, अभि तुमही हो, यम तुमही हो, राक्षसरूप तुमही 1 
— ||| हो, वरुण तुमही हो, वायु तुमही हो, कुबेर तुमही हो और रुद्ररूपभी तुमही हो ॥ २५ ॥ हे प्रभो ! तुम सूक्ष्मसे सूक्ष्म हो, और स्थूलसे स्थुल हो | 
. ॥% | सम्पृणलोकांके माता पिता तुमही हो, और तुमही सबका पालन करनेवाले हो॥ २६॥ हे भगवन ! तुम आदि मध्य और अन्तकरके रहित 
हो, siad, और अच्युत कहिये सर्वशक्तिमान हो और अव्यय कहिये न्यूनाधिकभावसे रहित हो, तुम हस्तचरणादिरहित हो तथा नेन्न |$| | 





षोत्तम ॥ २५॥ त्वमणोरप्यणीयांश्व स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो ॥ त्वं पिता सवेलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥ २६॥ आदिमध्यान्त- 
रहितः परिप्रणोऽच्युतोऽव्ययः ॥ त्वं पाणिपादरहितश्चश्चः श्रोत्रविवाजितः ॥ २७ ॥ श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्तं खरान्तकः ॥ कोशे 
भ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्रयः ॥ २८॥ 
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॥॥करते हो, देखते हो, ग्रहण करते हो, और वेगपूर्वेक गमंन करते हो, और संसारबंधनका मूलरूप जो खर राक्षसके समान अहंकार तिसको नष्ट करनेवाले | 
6 | हो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पाचों कोशाके दोष आपका स्परी नहीं करसक्ते हैं, क्योंकि तुम निर्गुण और few.| 
y घार हो, अर्थात्‌ आप किसीके आश्रय नहीं हो ॥ २८ ॥ हे भगवन ! वास्तवर्म आपके विषे किसी प्रकारका भेद नही है, इसप्रकार आप निर्विक $ dest 
(ex हो, विकाररहित हो, निराकार हो, आपका कोई पूज्य इश्वर नही है, वेदान्त शा्रमें जो ^ जायते, अस्ति, qued, विपरिणमते, अपक्षीयते. | 
नश्यति ” अथीत्‌ उत्पन्न होना, सहूवको प्राप्त होना, वृद्धिको प्राप्त होना, परिणामको प्राप्त होना, क्षीण होना और नाशको प्राप्त होना, यह wj 
विकार कहे हैं, झुम आपके विषे नही, आप. अनादि हो, पुरांण पुरुष हो और प्रकृतिसे पर हो ॥ २९ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! मायाको ग्रहण करके | 
निर्विकर्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः ॥ षड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ २९.॥ मायया ग्रह्ममाणस्त॑ मनुष्य इव ` |& 
भाव्यसे ॥ ज्ञाता ला निशणमजं वैष्णवा मोक्षगामिनः || ३० ॥ अह त्वत्पादसइक्तिनिःश्रेणि प्राप्य राघव ॥ इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं || 
सोधमारोडमीःश्वर ॥ ३१॥ नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तस ॥ रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥ ३२ ॥ ततः प्रसन्न í 
प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः ॥ वरं वृणीष्व भद्रे ते वाञ्छितं वरेदोऽस्म्यहस्‌ ॥ ४३ ॥ बिभीषण उवाच ॥ धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि 
कृतकारयोऽस्मि राघव ॥ तवत्पाददर्शनादेव विसुक्तोऽस्मि न संशयः ॥ ३४॥ j 
मनुष्य रूपको धारण करे हुएसे प्रतीत होते हो. जो विष्णुभक्त आपको निगुण और अजन्मा जानते हैं, वह अन्तम मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥||(6 
| हे भीरामचन्द्रजी ! अब मैं आपके चरणारविंदोकी सङ्गक्तिरूप सीडीको प्रात होकर ज्ञान और योगरूप महळके ऊपर चढ़नेकी इच्छा करतां हूँ; |& 
(हि प्रभो ! यह कार्य आपकी कृपादृष्टीसे ही होगा ॥ ३१ ॥ हे सीतापते | आपके अथे नमस्कार है, हे सर्वश्रेष्ठ दयाळु श्रीरामचन्द्रजी! आपके अर्थ नम-||§ 
| स्कार है, हे गवरूप रावणके नष्ट करनेवाले आपके अथै नमस्कार है, हे भगवन्‌! संसाररूपी समुद्रसे मेरी रक्षा करिये ॥ ३२ ॥ इसप्रकार || 
$||बिभीषणकी स्तुतिको सुनकर भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे बिभीषण | तेरा कल्याण होय, अब तू अपना वांछित P 


जनरान्य॒ भाण्टी० 


॥९॥ 








॥९॥ 
| वर मांग, में वर देनेको उद्यत हूँ ॥ ३३ ॥ बिभीषण बोला कि हे रघुनाथज़ी!] मैं धन्य. हूँ, कृतकृ हूँ, मेरे सम्पूर्ण काये सिद्ध होगये और || 
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y निःसंदेह आपके चरणकमलोंका दरीन करनेसे मैं मुक्त होगया ॥३४॥ हे श्रींसमचन्द्रजी | आपकी मूसिका दर्शन करनेके कारण m eed 

& | और पवित्र कोई दूसरा पुरुष नहीं है, और संसारमे कोई मेरे समान भाग्यशाली भी नहीं है Hes ॥ हे रघुनाथजी | कर्मबंधनसे मुक्त होनेके 
V | निमित्त मुझे आपकी भक्ति ही है साधन जिसका ऐसा ज्ञान और परमार्थरूप अपना ध्यान दीजिये ॥ ३६ ॥ हे राजेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ! सैं विष- 
Qr उत्पन्न होनेवाळे सुखको नहीं याचना करता हूँ, मुझे आप यही वरदान दीजिये, कि सदा आपके चरणकमळांसे मेरी भक्ति लगी रहे ॥३७॥ 
# | श्रीरामचन्द्रजीने यही वरदान दिया, और फिर प्रसन्न होकर बिभीषणसे कहने: लगे, कि हे बिभीषण | अपनी निश्चय करी EX कल्याणकारक एक 





नास्ति मत्सहशौ धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः ॥ नास्ति मत्सदृशो लोकें राम लन्मूतिदर्शनात्‌॥ ३५ ॥ कर्मेबन्धविनाशाय तज्ज्ञानं 
भक्तिलक्षणम ॥ त्यानं परमार्थ च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ ने याचे राम TT सुखं विषयसम्भवम्‌॥ लत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव 
| सदास्तु मे॥३७॥।ओमित्युक्ता पुनः प्रीती रामः प्रोवाच राक्षसम्‌॥ शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ य ET qur || 
# | तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ ॥ हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः॥३९॥तस्मात्तं सदां शान्तः सर्वेकत्मषवाजतः॥ मां ध्याता 
Y| मोध्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌॥ ४० ॥ स्तोत्रमेतल्पठेद्यस्तु लिखेयः श्रण्यादपि ॥ मत्रीतये ममाभीष्टं सारूप्यं quarum eth 
त्युक्ता लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌॥ पश्यत्विदानीमेवेष - मम संदर्शने फलम्‌ ॥ ४९ ॥ लङ्काराज्येऽभिषेक्यामि जलमानय || 
$| सागरात्‌॥ यावचन्द्रश्च EET यावत्तिषठाति मेदिनी ॥ ४३ M 6 em | 
$ | रहस्य वाती तुझसे कहता हूँ श्रवण कर ॥ ३८ ॥ हे बिभीषण ! में शान्तचित्त रागडेषादिराहित, मेरी भक्तिरूप योगको साधन करनेवाले अपने |. 
(॥ भक्तोके हृदयम निःसंदेह नित्य निवास करताहूँ ॥ ३९ ॥ तिसकारण हे बिभीषण | तुम सदा शान्तभावसे सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर नित्य मेरा ध्यान |६ 
a ||®|करके इस घोर संसारसागरसे छूटजाओगे ॥ ४० ॥ हे बिभीषण ! मेरी प्रसन्नताके अर्थ मेरे प्रिय इस स्तोत्रको जो पढ़ेगा, और जो लिखेगा, तथा|| 
`. |||जो श्रवणभी करेगा, वह मेरे सायुज्यको प्राप्त होयगा ॥ ४१ ॥ इस प्रकार कहकर अपने भक्तोके विषे प्रीति करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे।॥ 
` | कहनेलगे, कि तुम अबही मेरे दशनका फल देखो ॥ ४२ ॥ जाओ समुद्रमेसे जल लेआओ में लंकाके राज्यम अभिषेक करताहूँ; इसप्रकार कहकर | 
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„` ALS. || और लक्ष्मणर्जाके, डारा कलशमें जळ मैंगवाकर लंकाके राज्यके स्वामित्वके अर्थ उस बिभीषणका उसके मंत्रियोके डारा और विशेष करके | र 


॥१॥॥९६ ? हाथसे लक्ष्मीपाति श्रीरामचन्द्रजीने अभिषेक करवाया ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उससमय वह सम्पूर्ण वानर साधुवाद ( वाह वाह ) करने लगे, |. 
j JSA Se प्रम TRIS करी, AR सुप्रीवभी बिभीषणको हृदयसे लगाकर कहने लगे॥ ४ ६ ॥ कि हे बिभीषण ! हम सब परमात्मा श्रीरामच- ; 
J| न्हजीके सेवक हैं, और तिन सबमें तुम मुख्य हो, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीने तुम्हें प्री तिपूवेक ग्रहण किया हे ॥ ४७ ॥ अब तुम्हें रावणके नाश करनेमे | | 


| सहायता करना उचित है. बिभीषण कहने लगा कि हे सुग्रीव ! मैं परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी | Y y jl 
j ग्राव | | क्या सहाय कर सक्ता हू? परन्तु हा अपनी निष्कपट ६६ 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्यसों ॥ इत्युक्त्वा लक्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कलशेन तम्‌ ॥ ४४ ॥ लङड्काराज्याधिपत्यार्थमामिषेकं रमा- 
| पतिः॥ कारयामास सचिवेलेक्ष्मणेन विशेषतः ॥४५॥ साधुसाध्विति ते सर्वे वानरास्तुष्ट्वुभैशम्‌ ॥ सुग्रीवो;पि परिष्वज्य बिभीषणमथा- 
` ब्रवीत्‌॥३६॥बिभीषण वयं सर्वे रामस्य परमात्मनः ॥ किङ्रास्तत्र युख्यस्त्वं भक्त्या रामपरि्रहात्‌ ॥ रावणस्य विनारे तवं साहाय्यं कतु- 
/| महसि ॥४७॥ बिभीषण उवाच ॥ अह कियान्सहायत्वे रामस्यं परमात्मनः ॥ किन्तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्यात्ममायया ॥४८॥ 
दशग्रीवेण संदिष्टः शुको नाम महासुरः ॥ संस्थितो हम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌॥ ४९ ॥ तामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः॥ 
महाङरग्रसूतस्त्वं राजाऽसि वनचारिणाम्‌ ॥ ५० ॥ मम भ्रातसमानस्त्वं तव नास्यर्थविप्लवः ॥ अहं यदहरं भार्या राजपुत्रस्य किं तव 
ई | ॥ ५१॥ किष्किन्धां याहि हरिभिलंङ्का शक्या न देवतेः ॥ प्राप्ठु किं मानवेरत्यसत्तेरवानरयूथपैः ॥ ५२॥ 

(f| भक्ति और शक्तिसे महाराजकी सेवकाई करूँगाही ॥ ४८ ॥ रावणका भेजा हुआ एक झुकनामक महाराक्षस उसी समयमे आकारामें आकर सुग्रीवसे यह / 
(| वाक्‍य कहनेलगा कि हे सुग्रीव | राक्षसपति रावणने तुमको आता समझकर यह कहा है कि हे सुग्रीव | तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो और वानरके ५ 
७ | राजा हो, तथा तुम मेरे आताके समान हो, मैंने कुछ तुम्हारा धन नहीं लेलिया है, और न कोई तुम्हारा कार्य बिगाडा है, और जो मैं राजपत्र रामचन्द्र | : 
Y की स्रीको हरलाया हूँ उसमें तुम्हारी क्या हानि हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ इसकारण अपने वानरोको लेकर किप्किन्धामें चले जाओ, क्योकि लंका | 


Aoz 


loll 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri „ 





AN A 


Y से प्रवेश करनेकी देवताओकोभी सामर्थ्य नही हे, फिर थोडीसी शक्तिवाले मनुष्य और वानरसेनापतियोंका तो कहनाही क्या है ? d ५२॥ इसप्रकार कहते 
| E शुकनामा राक्षसको वानरोंने शीघ्रही कूदकर पकड़ लिया, और उसको जोर जोरसे eld मारने लगे ॥ ५३ ॥ वानरोंकरके पीटता इआ त 
| शुकराक्षस श्रीरामचंद्रजीसे कहने पगा कि हे राजेंद्र ! दूतोंको मारना अनुचित है, इसकारण आप वानरोंको रोकिये ॥ ५४ ॥ श्रीरामचं- 
|| इजी उससमय शुक्र राक्षसके विलापयुक्त वाक्यको सुनकर वानरांको निषेध करतेहुए कहनेलगे कि हे वानरो | इसको मत मारो ॥ ५५ ॥ फिर 
(| शुक राक्षस आकाशम जाकर सुग्नीवसे कहने लगा कि हे राजन! अब मैं जाताहँ और रावणसे क्या कहूँ सो बताओ ॥ ५६ ॥ | j 
| कहनल्गा कि हे शुक ! रावणसे यह कहना कि जिसप्रकार मेरा आता वाली मारागया, तिसी प्रकार तुझको मैं यत्नकरके पुत्र, सेना और वाहनों-॥# 
| तं प्रापयन्तं वचनं तूणसुस्छत्य वानराः॥ प्रापद्यन्त तदा finit निइन्डुं हदसुष्टिमिः ॥ ५३ ॥ वानरेईन्यमानस्तु शुको राममथाजवीत ॥ || 
(| न दूतान्‌ भन्ति राजेनद्र वानरान्वारय प्रभो ॥ ५४ ॥ रामः SEQ तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ ॥ मावधिशेति रामस्तान्वारयामास 











वानरान्‌ ॥ ५५ ॥ पुनरम्बरमासाद्य शुकः सुग्रीवमजवीत ॥ ब्रूहि राजन्दशग्रीवं किं वक्ष्यामि ब्रजाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ सुग्रीव उवाच ॥ | 
| यथा वाली मम भ्राता तथा लं राक्षसाधम ॥ इन्तव्यस्त्वं मया यत्नातसपुत्रबलूवाहनः॥ ५७ ॥ ब्रूहि. मे रामचन्द्रस्य भार्या हृत्वा क | 
(| यास्यसि ॥ ततो रामाज्ञया इत्वा शुक बद्धान्वरक्षयत्‌॥ ५८॥ शा्दूलोऽपि ततः पूर्व दृष्टा कपिबलं महत्‌ ॥ यथावत्कथयामास रावणाय | 
2| स राक्षसः ॥ ५९॥ दीधेचिन्तापरो मूत्रा निःश्वसन्नास मन्दिरे ॥ ततः समुद्रमावेश्य रामो रक्तान्तलोचनः ॥६०॥ ` 







. | सहित नष्ट करदूगा ॥ ५७॥ मेरे स्वामी श्रीरामचंद्रजीकी भायोको हरकर कहाँ जायगा, तदनंतर सुग्रीवने श्रीरामचेद्रजीकी आज्ञासे उस झुक- 
व | राक्षसको बांधकर वानरोके wet रखदिया; इसका अभिप्राय यह है कि श्रीरामचंद्रजीने यह विचार किया कि यदि अभी इस शुकराक्षसको जाने 1 
joa तो रावण इसके दारा यह जान जायगा कि सुग्नीवका रामचंद्रसे भेद कराया परंतु नहीं हुआ, यह जानकर वानरोंको नष्ट कस्नेकी कोई।॥ 
aR विचारेगा ॥ ५८ ॥ एक शादूलनामक राक्षस रावणने और भेजा, सो वह तो पहिलेही वानरांकी बडी भारी सेनाको देखकर. लौटगया, और [पं 
. |) रावणको सब वृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया ॥ ५९ ॥ तब तो रावण चितासे अत्यन्त व्याकुळ होकर cab भरताहुआ, अपने Gub पडा-॥ ९ 
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ALI. || | रहा, इधर समुद्रको देखकर श्रीरामचन्द्रजी कोघसे नेत्रोंकी लाललाल करके रक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ६० ॥ कि हे लक्ष्मण ! देखो यह दष्टात्मा 1 


n समुद्र मुझे अपने तटपर आया हुआ मेरा दर्शन करनेके निमित्त नहीं | 
issu || 95 ue E आया हुआ जानकरभी मेरा दर्शन करनेके निमित्त नही आया ॥६१॥ यह जानता है कि यह मनुष्य है और वानरोंके डारा मेरा || 
||| कर महाबाहो लक्ष्मण अभी इस समुद्रको सुखाये देताहूँ ॥ ६२ ॥ तब अनायासमेंही वानर पैदल उतर जायैगे, इसप्रकार कहकर |% 

J| कोघसे लाल लाळ हुए हैं नेत्र जिनके ऐसे श्रीरामचन्द्रजी घनुषको उठाकर और तरकसमेसे प्रजयकालकी अभिके समान बाणकों निकालकर धनुषपर च- | 


|® um NN tUe CIEN, a 
Is ; और हला UAR कहने लगे ॥६२॥६४ it कि अब सम्पृणे प्राणी रामचंद्रके बाणके पराक्रसको देखें, इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म कर | 


पर्य लक्ष्मण SSA वारिधिमोसुपागतस्‌॥ नाभिनन्दति दुमा दर्शनार्थं ममानघ ॥ ६१ ॥ जानाति मानुषोःयं मे कि करिष्याति 
वानरेः॥ अद्य पश्य महाबाहो शोचयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ ६२.॥ पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वरः ॥ इत्युक्त्वा कोधताम्राक्ष आ- 
रोपितधनुधरः ॥ ६३॥ तृणीराद्राणमादाय कालामिसदृशम्रभम्‌ ॥ सन्धाय चापमाळृष्य रामो वाक्यमथान्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ पश्यन्तु स्वभूः 
|| तानि रामस्य शरविक्रमेम्‌ ॥ इदानीं भस्मसात्कुर्यां सुद सरितां पतिस्‌॥ ६५॥ एवं बुवति रामे ठ सशैलवनकानना ॥ चचाल वसुधा 
द्यश्च दिशश्च तमसाइताः ॥ ३६ ॥ चुक्षुभे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌॥ तिमिन्रझषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः ॥ ६७ ॥ एत- 
स्मिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपश्क्‌ ॥ दिव्याभरणसम्पन्नः स्वभासा भासयन्‌ fasi: ॥ ६८ सवान्तस्थदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिगद्य 
$| सः॥ पादयोः पुरतः क्षिस्वा रामस्योपायनं बहु ॥ ६९॥ ' - | म qe 
१ देता हु॥६५॥इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेपर पवत और वर्नोसहित सम्पूर्ण पृथ्वी डगमगा गई, आकाश और सब दिशाओमें अंधकार छागया ॥६६॥ ( 
$ | समुद्र भयके कारण चलायमान होकर एक योजन तटको छोड़कर आगे बढ़गया, और समुद्गमेंके तिमिनामक मत्स्य, नाके, मच्छ तथा अन्यं मत्स्य, तापको 











| ^ l ~ हो bas Je ~ की 
$ | शात होकर असन्त भयभीत हुए॥ ६७॥ ऐसी दशा होतेही साक्षात्‌ समुद्र RAET धारण करके दिव्य आभूषणोंको धारण करे हुए अपने भीतरके दिव्य l- 
> 7 दिशाओं * A आगे R2 

(f| et दोनो हाथोम लेकर अपनी कान्तिसे दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ आया, और श्रौरामचन्हजीके आगे चरणोंमें बहतसी भेट रखकर और दुण्डवत 
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(| अंगीकार .करतेहो तब तुम्हारा बैराज नाम होतांहे, तिस सगुणरूप आपके बैराजस्वरूपके सत्वगुणसे देवता उत्पन्न हुए हैं, और रजोगुणसे मनआदि और 
|$ | उतपनन हुए हैं, तथा तमोगुणसे रुद्र उतन्न हुए हैं ॥७४॥७५॥ हे भगवन्‌! लीलाकरके मनुष्यरूपघारी मायासे ढकेहुए आपको मैं" जानता हैं 
| ॥ ७६ ॥ परंतु जड्बुडि ओर स्वरूपकरकेभी जड़ ऐसा जो मैं मूख सो आपके निर्गुण स्वरूपको किसप्रकार जानसक्ता हैं ? हे प्रभो | देड देनाही मर्खोंको | 
[GAS मार्गमे ठेजाना है॥ ७७ ॥ हे देवेन्द्र | जैसे कि प्राणियोमे पशुओंको ds ही मागपर चलाता है. हे ईश ! हे शरणागतरक्षक ! हे भक्तवत्सल | oll 


प्रणाम करके लाळ लाल हैं नेत्र जिनके ऐसे श्रीरामचंद्रजीसे कहने लगा कि हे त्रिलोकीनाथ | हे-संसारके: पालकं ! मेरी रक्षा करिये ॥ ६८ ॥ 


er 2 भताको ^ - e ~ è : S qué 
क्ता है ॥ ७१ ॥ स्थूलपंचभूतोकी आपने स्वभावसे जड रचा है, और यह आकाश आदि पंचभूत आपकी आज्ञाको उल्लंघन नहीं RAR I ७२ di 


| हे श्रीरामचंद्रजी ! तमोगुण हे प्रधान जिसमे ऐसे अहंकांरसे आकाश आंदि पंच भूत उत्पन्न होतेहे, और तिस कारणरूप अहंकारका जड़त्वरूप धम्म T 
(| कार्यहूप पंचभू्तोने स्वाभाविकही आजाताहै ॥ ७३ ॥ हे भगवन! तम निगुण और निराकार हो, तथापि जिससमय wired मायके गुणोको | 


दण्डवत्नणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनम्‌ ॥ त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम जेलोक्यरक्षक ॥ ७०:॥ जडोऽहं राम ते सृष्टः सृजता निखिलं ज- 
गत ॥ स्वभावमन्यथा FS कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥७१॥ स्थूलानि पञ्च भूतानि जंडान्येव स्वभावतः ॥ सृष्टानि भवतेतानि लदाजों ल- 
gafa न ॥ ७२ ॥ तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि ॥ कारणानुगमात्तेषां जडत्वं तामसं स्वतः ॥ ७३॥ निणुणस्वं निराकारो 
यदा मायाएणान्प्रभो ॥ लील्याद्वीकरोषि त्रं तदा वेराजनामवान ॥ ७४ ॥ युणात्मनो विराजश्च सत्ताहदेवा बभूविरे ॥ रजोशणातजे- 
शाद्या मन्योभूतपतिस्तव ॥ ७५ ॥ त्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ जडबुद्धिजंडो मूखः कथं जानामि निर्युणम ॥ 
दण्ड एव हि मूखाणां सन्मागेप्रापकः प्रभो ॥ ७७ ॥ भूतांनाममरत्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा ॥ शरणं ते ब्रजामीश शरण्यं भक्तवत्सल ॥ 
अभयं देहि मे राम लङ्कामार्गे ददामि ते ॥ ७८ ॥ | | | | 
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॥ ६९ ॥ ७० ॥ हे रघुनाथजीः! आपने जगतकी रचना करते समय मुझे जड़ बनाया, फिर आपके रचनाकरेहुए मेरे स्वभावको कौन पलट स- y 
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करे दृष्टा महाशरम ॥ महोदधिभहातेजा राघवं 


न्कार्ये लब्धवरो ef: ॥८४॥ कीति जानन्तु ते 


J नामक वानर पूल बांधनेको समर्थ है su 


'दिवानिशय्‌॥।८१॥बाधन्ते मां रशे तत्र ते पायतां शरः ॥ रामेण IET MRG क्षणादाभीरमण्डलूम॥|<२॥हतवा पुनः समागत्य तूणीरे 
इववात्स्थतः HE तताऽब्रवीद्रुश४ सागरो ।वेनयान्वितः ॥ <३॥ नलः सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकर्मणः ॥ सुतो धीमान समथोंऽस्मि- 


रामस्तु सु्रीवरक्ष्मणाभ्यां समन्वितः ॥ नलमाज्ञापयच्छीभंवानरेः सेतुबन्धने॥८६॥।ततोऽतिदष्टःइवगेन्द्रयूथपेमेहानगे््रपरतिमै्ुतो नलः । 
बबन्ध सेतु शतयोजनायतं सुविस्तृतं पर्वतपादपेरेढम्‌ l <७ ॥ इति का nU iU G 
: उसको इसकार्यके विषे वर दान Rega है ॥ ८४ ॥ सेतु बांधनेपर सम्पूर्ण लोग पापोंको qs 
(| करनेवाली आपकी कोतिको जानेंगे. इसप्रकार कहकर और रघुनाथजीको प्रणाम करके समुद्र अंतर्धान होगया ॥ ८५ ॥ तदनंतर सुग्रीव ओर || 
® | लक्ष्मणजीसहित _श्रीरामचन्द्रजीने शीघही सेतु बांधनेके निमित्त वानरोंसहित नलको आज्ञा करी ॥ ८६ ॥ तब पर्वतके तुल्य शरीरधारी यूथपति 
$ || वानरोसाहित TA पर्वत और वृक्षांके हारा असन्त दृढ़ सौयोजन लम्बा और बहुत चौंड़ा पल बांधा || ८७ di इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहे- | à 
6 श्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्रचिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपंडितरामस्वरूपक्ृतभाषाटीकायां तृतीयः सर्म: ॥ ३॥ | _ 







हातेजरवी समुद्र श्रीरामचन्द्रजीसे यह वाक्य बोला, कि हे रघुनाथजी ! उत्तरकी ओर द्रमकुल्य 


लोके समूहको नाश करके फिर लौट आया और पहिलेके समान तरकसमे स्थित होगया, तब समद्र |% 
से कहन ॥ <३॥ <२॥ <३॥ कि हे रघुनाथजी ! इस मेरे जलूपर परम बुडिवान विश्वकर्माका पत्र |$ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ अमोघोऽयं महाबाणः कारमन्देश [नपात्यतास्‌॥ लक्ष्य दशय में शीघं बाणस्यामोघपातिनः ॥७९॥रामस्य वचनं श्रुत्वा || 


वाक्यमत्रवीत्‌॥ ce रामोत्तरपदेशे तु SA इति श्रुतः ॥ प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो 


लोकाः सवलोकूमलापहास्‌ ॥ इत्युक्तवा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरदृश्यताम ॥ <५ ॥ ततो 
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यु E . d | P AUS $ i 3 5 | ^ 
3. || चन्द्रजी ! मुझे अभय दीजिये, में आपको लकापुरीमे जानेके निमित्त मार्ग देताहूँ ॥ ७८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहनेलगे कि (यह SRI WU | | 
; नहीं होसक्ता- अब इसको किसके ऊपर छोडूं वह निशाना मेरे अमोघ बाणको शीघ्रही दिखाओ ॥ ७९ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके वचनको र 
Y| सुनकर और हाथमे अमोघ बाणको देखकर 4 | 
SX N हे Yi ~ ~ A ~ i | 
||| नामक प्रसिद्ध दश हू, तहा बहुतसे पापात्मा मुझे रातदिन पीडा देते हैं सो आप उस देशके उपरही इस बाणको छोड़िये, तदनंतर श्रीरामचन्द्र- | 
e| जीका छोड़ा हुआ यह बाण क्षणमात्रम उस भी 
f| नम्रतापूवेक श्रीरामचन्द्रजीसे कहने गा ॥ ८० 


॥१२॥ 


७ — ~ 3 - 0 x - e 
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श्रीमहादेवजी कहतेहेँ कि-हे पावोते | सेतुका आरम्भ करतेसमय थीरामचन्द्रजीने तहाँ जगतके हितकी इच्छासे विधिपूर्वक रामेश्वरनामक शिवकी 
स्थापना करके पूजन कियां और यह वचन कहा ॥ १॥ कि जो मनुष्य सेतुबन्धरामेश्वर शिवको प्रणाम करेगा वह मेरे अनुग्रहसे बहमहत्यादि सम्पूर्ण 
पापोसे छूटजायगा ॥ २॥ सेतुबन्धपर खान करके और रामेश्वर शिवका दशैन करके जो मनुष्य संकल्पपूर्वक उसके अनन्तरही वाराणसी ( काशी- 
पुरी ) को जाकर, तहेसि गङ्गाजर लाकर सेतुबन्धरामेश्वरको खान करावै और खान करानेके अनन्तर जळ लानेके पात्रको समुद्रम ड़ालेगा, वह निःस 
न्देह बमको प्राप्त होयगा ॥३॥४॥ नलने पहिले [दिन चौदह योजनपर्य्यन्त सेतु बनाया, दूसरे दिन बीस योजन, तिसरे दिन इक्कीस योजन, चौथे 
॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌॥ संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च॥ N प्रणमेत्सेतुबन्धं यो दृष्टा 
रामेश्वरं शिवम्‌ ॥ जह्महत्यादिपापेभ्यो सुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २॥ सेतुबन्धे नरः खाला दृष्टा रामेश्वरं हरम्‌ ॥ सड़ल्यानियतो भूत्वा गत्वा 
वाराणसीं नरः ॥ ३ ॥ आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च ॥ समुद्रे क्षिपतद्भारो बद्य प्राम्मोत्यसंशयम्‌ ॥ ४॥ कृतानि प्रथमेनाहा 
योजनानि चतुदश ॥ द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः ॥ ५॥ तृतीयेन तथा चाहा योजनान्येकर्विंशतिः ॥ चतुर्थेन तथा 
चाहा दाविशातिरिति श॒तम्‌ ॥ ६॥ पञ्चमेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्ततः ॥ बबन्ध सागरे सेतु नलो वानरसत्तमः ॥ ७ ॥ तेनेव जग्मुः 
कपयो योजनानां शतं दुतम्‌॥ असंख्याताः SAS रुधः हवगोत्तमाः ॥ < ॥ आरुह्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा ॥ दिदक्ष 
राघवो लड्कामारुरोहाचळं महत्‌॥ ९॥ दृष्टा लड़ां खुविस्तीणां नानाचित्रध्वजाङलाम॥चित्रप्रासादसम्बाधां स्वणेप्राकारतोरणाम्‌ ॥ १०॥ 
दिन बाईस योजन और पांचवे दिन तेईस योजन सेतु बनाया. इसप्रकार वानरश्रेष्ठ नलने समुद्रे सम्पूर्ण पूछ बाँब दिया ॥ ५॥६॥७ N तिसही 
पूलपर होकर असंख्य वानर AA *सौयोजन Wie ga% 'परलेपार उतरगए और उन. सम्पुण, वीर वानरोंने जाकर सुवेळनामक पर्वतको 
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"TET | प्रलयकालके मेघके समान कान्तियक्तं. और रल्लंजटित 'दण्डंवाले. अनेक श्वेतऊत्रांकी छायाम रावण बैठा हुआ हे उसीसमय श्रीरामच- | 


€| १५ N और धँसांसे मारनेळगे, नखोसे वकोटने लगे, दाढ़ोसे काटने लगे, जब उन्होंने मेरी बहुत दुर्दशा करी तब मेने पुकारकर श्रीरामचन्द्र- G 
| जीसे कहा कि हे रामचन्द्र! मेरी रक्षा करो, तब उन्होने कहा कि छोडदो. तब उन वानरोने मेरा पीछा छोड़ा, तब में भयभीत होकर उस|& 
Alamin सेनाको देखकर आया हूँ॥ १६ ॥५१७ ॥ हे राजन! राक्षसांकी सेनाके समूहकी और सुग्रीवके वानरोंकी सेनाकी देवता और दानवोके |Y 













A ऊपर बहुत चौंडे स्थानम देखा कि बडे बड़े वीर मैत्रियासि सहित, प्रकाशवान्‌ दशमुकु्टाको धारण करताहुआ, नीलपर्वेतके शिखरके समान शरी-||' 












| स्द्रजीने उस बंघेहुए शुकराक्षसको छोडादिया || १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ वानरोंने खुब पीटाहआ, वह शुक राक्षस रावणके समीप आया 
&| सो रावण हँसताहुआ कहने छ्गा कि हे शुक ! क्या” तुझे शात्रुओंने पीड़ा दी है! ॥ १४ ॥ इसप्रकार रावणके वचनको सुनकर शुक कहनेल्गा 
"कि हे राजन्‌! समुद्रके उत्तरी ओरके तटपर जाकर मैंने तुम्हारे कहनेके अनुसार वचन कहे, सो वानरोने कूदकर मुझे क्षणमात्रमे पकड लिया 

परिखाभिः शतप्नीभिः संक्रमैश्न विराजिताम्‌ ॥ प्रासादोपरि विस्तीणप्रदेशे दशकन्धरः ॥ ११ ॥ मन्त्रिभिः सहितो वीरः किरीटदशकोज्ञ्व र 
लः ॥ नीलादिशिखराकारः कालमेघसमप्रभः ॥१२॥ रत्रदण्डेः सितच्छत्रेरनेकेः परिशोभितः ॥ एतस्मिन्नन्तरे बद्धो सुक्तो रामेण वे शुक 

॥१३॥ वानरेस्ताडितः सम्यक्‌ दशाननसुपागतः ॥ प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः कि परेः शुक ॥१४॥ रावणस्य वचः श्व॒ल्ला शुको वचन 
म्रवीत्‌ ॥ सागरस्योत्तरे Mgt ते वचनं यथा ॥ तत उत््त्य कपयो गृहाला मां क्षणात्ततः॥१५॥ सुष्टिभिनखदन्तेश्च इन्तुं लोप्तु प्रच 
FEA ततों मां राम रक्षेति कोशन्तं रुङ्गवः ॥१६॥ विसृज्यतामिति राह विसृषटोऽहं कपी श्वरः 4L ततोऽहमागतो भीत्या दृष्टा तदानरं बलम्‌ 


॥९७॥ राक्षसानां बलोघस्य वानरेन्द्रस्य च ॥ नेतयोविद्यते सन्धिदेवदानवयोरिव ॥१८॥ पुरमाकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु ॥ सीतां ॥७ 
वाऽस्मै प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां प्रभो॥१९॥मामाह रामस्तं ब्रूहि रावणं Wap: शुक-॥ यद्वरं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि | Y 


VONN 


समान परस्पर संधि ( सुलह ) कदापि नहीं होयगी ॥ १८ ॥ और अब वानर ठड्ठापुरीके परकोटेपरं आयाही चाहतेहे, सो हे प्रभो! या तो॥# 
रामचन्द्रजीको जानकी देदो, नहीं तो शीघही qe करो ॥ १९ ॥ और मुझसे यहाको आतेसमय रामचन्दजीने कहदिया था कि||$ 
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# | रावणसे यह मेरा वाक्य कह देना कि जिस बलके भरोसेसे तू मेरी सीताको हरकर लेगया है ॥ Ro ॥ अब उस बलको सेना और sre G 
) | सहित दिखा, कल प्रातःकाळ होतेही परकोटा और तोरण ( शह्रपनाह ) सहित लङ्कापुरीको तथा सम्पूण राक्षसोकी सेनाको मेरे बाणोसे विध्वंस हुआ देखे |& 
(| गा, अब में अपने घोर क्रोधको छोडूंगा, अब हे रावण | तूभी अपने बळको धारण कर ॥ २१ ॥ २२ ॥ इसप्रकार कहकर कमलनेत्र श्रीरामचन्द्रजी || 
चूप होगए. हे राजन्‌! श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण, सुग्रीव और बिभीषण, यह चारों वीर जहाँ एकत्र होकर .आए कि यही लक्भापुरीको नष्ट कर-॥£ 
Y [STI ॥ २३ ॥ २४ ॥ चाहे सम्पूर्ण वानर और लक्ष्मण, सुग्रीव तथा बिभीषण यह तीनोभी बैठेही Ui, जैसा मैने श्रीरामचन्द्रका बल, रुप तथा | 
(| तदर्शय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः ॥ श्वः काले नगरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम्‌ ॥ २१॥ राक्षसं च बलं पर्य शेरेविध्वंसितं मया ॥ || 
5| घोररोषमहं मोक्ष्ये Se धारय रावण ॥ २२ ॥ इत्युक्तरोपररामाथ रामः कमललोचनः ॥ एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः ॥ २३ di 

$| श्रीरामो लक्ष्मणश्चैव सुग्रीवश्च बिभीषणः ॥ एत. एव समथास्ते लड़ां नाशयितुं प्रभो ॥ २४॥ उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वा- 

¢| नराः॥ तस्य यादृग्‌ बलं इष्ट रूपं प्रहरणानि च ॥ २५॥ वधिष्यति पुरं सर्वमेकस्तिष्न्दु ते त्रयः ॥ पश्य वानरसेना तामसंख्याता 

` प्रपरिताम ॥ २६॥ गजेन्ति वानरास्तत्र पश्य पर्वतसन्निभाः॥ न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन जवीमि ते ॥ २७॥ एष योभिऽसुखो 

3| egi नदंस्तिष्ठति वानरः॥ यूथपानां सहसाणां शतेन परिवारितः ॥ २८ ॥ सुग्रीवसेनाधिपतिर्नीलो नामामिनन्दनः ॥ एष पर्वत 

$| श्रृज्ञाभः पद्मकिज्लस्कसन्निभः ॥ २९ ॥ स्फोटयत्यभिसंरूधो लाङ्गलं च पुनः पुनः॥ युवराजोऽङ्गदो नाम वारिपुत्रोऽतिवीरयेवाच्‌ ॥३०॥ ||| 
f | शस्त्र देखे हैं, उससे प्रतीत होता हे कि वह इकलेही लंकापुरीको उखाड़कर भस्म करदेंगे, और सम्पूर्ण पुरवासियोंका संहार कर डाछँगे, देखो ! वह || 
3 | असंख्यात वानरोंकी सेना चारों ओर भररही है॥ २५,॥ २६ ॥ देखो तहा पवेतोके समान शरीरधारी बानर गरज रहेहैँ, उन सबकी गणना $| 
९) नही होसक्ती, परन्तु में तुमको प्रधान प्रधान वानर बताता, हूँ॥ २७ ॥ यह जो वानर VERE संमुख बैठाहुआ गरज रहा है, और जिसके चारो-॥ | 
गेर wee सेनापति वानर बैठे हैं, वह सुग्रीवकी सेनाका अधिपति अभिका पुत्र नील है, और यह पर्व॑तके शिखरके समान शरीरधारी कमलके ^W | 








अ.रा.यु. और जिसने रामचंद्रकी परमप्रिया सीताको आनकर देखा था, और तुम्हारे माति पुत्र अक्ष कुमारको म है |g 
॥१४॥ | qi CASS फिर शीघ्रही लौटकर जारहा है वह रजत (चांदी) के समान कान्तिमान्‌ परमपराक्रमी श्वतनामक ला य | 
` | |और यह जो सिंहके समान परमपराक्रमी.महाबल्ी वानर देखरहा है इसका नाम रंभ है, यह इकलाही लंकाको नष्ट करनेको समर्थ है ः 
$ | यह जो वानर छंकापुरीको इसप्रकार देख रहा है मानो भरमही करडारैगा, हे राजन | इसका नाम शरभ है, और यह एक करोड वानरोंकी सेनाका y 
(| सामी है ॥ ३४ ॥ और वह महावीर पनस मैन्द और डिविद बैठे हैं और वह जो नलनामक वानर बैठा है सो विश्वकम्मीका प है, और इसनेही v 
j| येन दष्टा जनकजा रामस्यातीव वलभा ॥ हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥ ३१ ॥ श्रेतो रजतसंकाशो महाबुद्धिपरा- || 
कमः ॥ तूर्ण सुप्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ॥ ३२॥ यस्लेष सिंहसकाशः पः्यत्वतुलविकरमः ॥ रभो नाम मंहासत्तो esi 
नाशयितुं क्षमः ॥ ३३॥ एष पश्यति वे लड्डा दिषक्षन्निव्‌ वानरः ॥ शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥ ३४॥ पनसश्च महा- 
मन्दश्च दविविदस्तथा॥ नलश्च सेतुकतांसो RAETIA बली ॥ ३५॥ वानराणां वर्णने वा सङ्घयाने वा क ईश्वरः ॥ शूराः सर्वे 

महाकायाः सव युद्धाभिकाङ्किणः ॥ ३६॥ शक्ताः सर्वे चूर्णयिंतु लङ्कां रक्षोगणेः सह ॥ एतेषां बलसङ्कघानं प्रत्येकं वच्मि ता 

॥ ३७॥ M AERE नव पञ्च च हाल ॥ तथा शङ्खसहल्लाणि तथाबुदशताति च॥ ३८॥ सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतत्म- 
IE nis gm yi नाह "d शक्तोअस्म रावण ॥ ३९॥ रामो न मालुषः साक्षादादिनारायणः परः ॥ सीता साक्षाजगद्धे ; 
/|समुद्रका पूछ बाधा है, यहभी बड़ा ही बलवान है ॥ ३५ ॥ हे राजन ! सम्पूण वानरोंका वणन करनेको अथवा गणना करनेके होस ( 
( क्ता है ? यह्‌ सबही वानर शूर बडे २ देहधारी हैं, और सबही युद्ध करनेकी इच्छा कररहे हैं ॥ ३६ ॥ और Ted oum EN है 
ब | चुणी करनेको समथं हैं, अब इनमेंसे प्रत्येक सेनापतिकी सेनाकी संख्या तुमसे कहताहू सो सुनो ॥ ३७ ॥ इनमेंसे सुग्रीवके मंत्रियोंके अधिकारमें 
(f| इक्कीस सहस्र करोड, हजार शंख और सो अबु, सेना है, यह सुग्रीवके नल,नील,हनुमान,अंगद,श्वेत रंभ,शरभ, पनस, मैन्द और डिविद इन दृश मंत्रि- 
IE यकी सेना हे. हे रावण ! ओरोके अधिकारकी सेनाका वर्णन करनेको तो मेरी सामर्थ्य है नहीँ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ और हे रावण ! श्रीरामचन्द्रजी 
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४ | मनुष्य नहीं हे किन्तु . साक्षात्‌ आदिदेव परमात्मा नारायण हैं, और सीता साक्षात्‌ जगत॒की हेतुभूत जगत्स्वरूप चितशक्ति हैं॥ ४०॥ इन 
(f दोनासेही सम्पूण स्थावर जगमरूप जगत्‌ उत्पन्न. हुआ है, तिसकारण वह सीता और श्रीरामचन्द्रजी स्थावर जंगमरूप संसारके माता पिता हैं, फिर | 
& उन दोनोका AA और पातालम कोई किसप्रकार शत्रु होसक्ता है तुम बिना जानेही जगतकी माता जानकीको लेआए हो ॥ ४१ ॥ ४ न ॥ हे G 
$ | राजन्‌! क्षणमात्रं नष्ट होनेवाले संसारमें पञ्चभूतात्मक चोवीसतत्त्वाके रचेहुए, मल- मांस- अस्थि- और दुर्गन्धकरके भरेहुए और अहंकारके स्थान le 
[SUE इस जडभूत शरीरके विषे, चेतनस्वरूप होकर तुम क्‍या विश्वास करते हो! ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जिस देहके निमित्त तुमने इस संसारमे || 
& | बह्महत्यादि पाप करेह सो यह भोर्गाका भोगनेवाला शरीर इस संसारमेंही नष्ट होजायगा ॥ ४५ ॥ और सुखदुःखके कारणभूत जो पुण्य पाप T 
ह| ताभ्यामेव ससुन्नं जगत्सथावरजङ्गमम्‌ ॥ तस्माद्रामश्च सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥ ४१ ॥ पितरो प्रथिवीपाळ तयोंबैंशी कथं | 
j| भवेत्‌ ॥ E TT लयाऽऽनीता जगन्मातेव जानकी ॥ ४२॥ क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभडुरे ॥ पद्चभूतात्मके राजंश्रतुधिश- 
[| तितत्त्के ॥ ४३॥ मल्मांसास्थिदुर्गन्थभूयिष्ठेहंकृताल्ये ॥ केवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ॥ ४४॥ cud बह्महत्यादि- 
पातकानि कृतानि ते ॥ भोगभोक्ता उ यो देहः स देहोःत्र पतिष्यति ॥ ४५ ॥ पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः ॥ करणे देइ- || 
, योगादि ना55त्मनः ङरुतोऽनिशम्‌॥४६॥यावद्देहोऽस्मि कतोस्मीत्यात्माःहंकरुते:वशः॥अध्यासात्तावदेव स्याजन्मनाशादिसम्मवः ॥ ४७॥ | 
| |वहही जवित्माके साथ परछोकको जातेहें, वास्तवमें वह पुण्यपापभी जीवात्माके नहीं हैं, परन्तु देहके सम्बन्धसे आत्माके विषे प्रतीत होतेहे 
४ और देहसम्बन्धरहित केवल चैतन्यस्वरूप आत्माको पाप पुण्य नहीं स्पदी कर सक्ते हैं ॥ ४६ ॥ जबतक आत्मा मायाके वशीभूत हुआ « मैं s १ 







b) 


FF 6 | मैं कत्तो हूँ” इसप्रकार अहंकार करता है तबतकही अहंकारके तादात्म्याध्याससे आत्माको जन्म और मरणकी प्राप्ति होतीहे, इससे यह सिद्ध | 
Jalen कि देहसम्बन्धमात्रही PAAR सुखदुःखादिकांके आसिका मुख्य कारण नहीं है, किन्तु अध्यासही मुख्य कारण है, इसकारणही ज्ञानीको मारब्धबरासे | AES 
[| सम्बन्ध रहनेपरभी पुखदुःखाविकोकी मति नही होती है, क्योंकि उसका areae अथात. जड जो शरीरादि और चेतन आत्मा इन बोन परस्पर | 
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ý quc होजाती है ॥ ४७ ॥ इसकारण हे परमप्रवीण रावण ! तुम देहादिके अभिमानको त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा अत्यन्त ह 

pani || निर्मळ, इ वि्ञानस्वरूप अचल, और अविनाशी है ॥ ४८॥ इस अपने स्वरूपको न जाननेके कारणही पुरुष बन्थनको प्राप्त होकर मोहित : $| 
| | ताहे, अथात वारंवार कम्मंमार्गर्म प्रवृत्त Ghé, इसकारण हे रावण ! ui शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव अपने आत्माके स्वरूपको जानकर स्मरण aad || 
॥४॥॥ ४९ ॥ है राजन्‌ | पुत्र-कलत्र-स्थान आदि सम्पूर्ण वस्तुओँमें आसक्ति न करके वैराग्यको धारण करो, क्योकि यह विषयभोग तो नरकमें और | dl 


> कुत्ता शूकर आदिका शरीर धारण करनेपर भी प्राप्त हो जातेहें ॥ ५० ॥ और ज्ञानकी प्राप्ति करनेके योग्य मनुष्य देह तिसपरभी विशेषकरके ब्राह्म-॥# | 


| णशरीर और तिसपरभी कम्मेभूमि जो भारतवर्ष तिसके विषे परमदुर्लभ जन्मको प्राप्त होकर कौन बुद्धिमान अपने अधीन हुए देहसे विषयोंको |४ 
£| भोगेगा | तिसकारण तुम ब्राह्मणजाति, तिसपरभी पौलस्त्यके पुत्र होकर सदा अज्ञानीके समान इन मिथ्याभृतमोगोके पीछे क्यों बृथा दौड़ते हो, | ४ 
3 | अब आगे तुम सब संगको त्याग कर सदा भक्तिपूर्वक परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीका ही ध्यान करो, और सीता श्रीरामचन्द्रजीको समर्पण करके | ॥१५॥ 
(f| उनकेही चरणोकी सेवा करो ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ तब तुम सम्पूर्ण पापेसे मुक्त होकर विष्णछोकको प्राप्त होओगे, नहीं तो उत्तम v 
EN दूर होकर नीचे नीचेके लोकांको ( अधोगतिको ) प्राप्त होओगे, मेरे कहनेको स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे हितकी वात्ता कहरहा हूँ॥ ५५ ॥ || 







तस्मात्तं त्यज देहादावभिमानं महामते ॥ आत्मातिनिर्मलः शुद्धो विज्ञानात्माऽचलोऽव्ययः ॥ ४८ ॥ स्वाज्ञानवंशतो बन्धं प्रतिपद्य 
विसुह्यति ॥ तस्मात्तं शुद्धभावेन ज्ञातात्मानं सदा स्मर ॥ ४९॥ विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारगरहादिष ॥ निसयेष्वपि भोगः er 
सूकरतनावापे ॥ ५० ॥ देहं लब्ध्वा विवेकाब्यं डिजलं च विशेषतः ॥ तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमो सुदुलभम्‌ ॥ ५१ ॥ को विद्वाः 
नात्मसाळत्वा देई भोगानुगो भवेत्‌ ॥ अतस्त्वं त्राहमणो भूत्वा पोलस्त्यतनयश्च सन्‌ ॥५२॥ अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि किं युधा॥ 


तः प्रंवा त्यक्त्वा qd सर्व सङ्ग समाश्र॥५३॥ रामसेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा ॥ सीतां समर्प्यं रामाय तत्पादाचुचरो भव ॥५४॥ 
विसुक्तः सवेपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि ॥ नोचेद्वमिष्यसेऽधोधः पुनरावृत्तिवर्जितः ॥ अङ्गीकरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 


a ऱ्या SRR MMSE de आ वडी: Mumusnu Bhawan Varanasi Collection. Dic Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EE | E 


: . * 
. Ae | ER ७६ 
"^ di ` AFSS. Pd > A 
* IM e च x 1 f. किया Je 
~ 4 | . है "Le TI IL 
- wp = qom 7 3 : 
MS L2 A 1 इसप्रकार कहकर z £ Tg € 
` P V 4 € *Y b px 4 Du» | ( 
* "T ^" Um cf a F, < | शि. " X £^ 0€ $ को चलागया 
I | T x ; DP > 5 P Nac er jS ल, SM Tee fy 
h í * P A be: ^s हो 1 
" J *" | $ न ग्रहको * ८ : x 
` |) AAA š - t 1 
? ~ CARL 5.72 CN E NA YS 0v i- D uH e af 
d 
P 1 i» f Chu सरूप " (न हि वचलागया 
. M | | P5 है - - E 
$ E 4 "B8 à P. 
1d SZENT aS के से 
> A t- P. 









वित हैं चरण जिनके ऐसे साक्षात नारायणरूप श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥५६॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्त- |» 
६ | रदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति ! अज्ञानको नष्ट करनेवाले इन 
(| शुकके मुखसे निकलेहुए वाक्योकी सुनकर रावणने REAA ऐसे लाळ नेत्र करलिये मानो इस IER भरमही कर डालैगा, और कहने लगा कि॥१॥ अरे 
& दुबुद्धे | मेरा सेवक होकर मुझे गुरुके समान उपदेश कैसे करताहै ? हे निर्ृज्ज ! त्रिलोकीको तो मैं शिक्षा dam और तू मुझे शिक्षा देताहे ॥२॥ अरे इसी |€ 


Y हे रावण | सत्संगति करो, और शरणागतरक्षक, मरकतमणिको समान इयामवण, सीतासाहित, सदा धनुष्यबाणधारी, सुग्रीव-छक्ष्मण और बिभीषणकरके | 
ME 


सत्सद्गतिं करु भजस्व हरि शरण्यं श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌॥ सीतासमेतमनिशं ध्रतचापबाणं सुग्रीवलक्ष्मणाबिभीषणसेविताइ- 

श्रिम्‌ ॥४६॥ इति श्रीमदभ्यात्मरमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ श्रुत्वा शुकमुखोटीत वाक्यः 

#| मज्ञाननाशनम्‌ ॥ रावणः कोधताग्राक्षों दहन्निव तम्रवीत्‌॥ १ ॥ अनुजीव्य सुदुर्बुद्धे रुव्ठाषसे कथम्‌॥ शासिताहं त्रिजगतां लं मां 
 rerer लजसे॥ २॥ इदानीमेव हन्मि ला किंतु पूर्वकृतं तव ॥ स्मरामि तेन्‌ रक्षामि तां यद्यापि वधोचितम्‌॥ ३॥ इतो गच्छ विमूढ त्वमे- 
| चं ठं न मे क्षमम्‌ ॥ महाप्रसाद इत्युक्ता वेपमानो गृहं ययो॥शाशुकोऽपि ब्राह्मणः पू ब्रह्मि वित्तमः ॥ वानप्रस्थविधानेन वने 
||| RET स्वकमङृत्‌॥ ५॥ है ERIA SuSE. M | ^ 
J| मय तुझे यमपुरी पहुँचा देता, परन्तु पहिले तूने मेरे बहुत काये सिद्ध RE, उनको स्मरण करके, मारनेके योग्य होनेपरथी तुझे नही मारता हैँ TEIT | 
|ॐ |अरे मूढ | यहसि चला जा, में तेरे इन वचनोंको सुनकर नहीं सह सक्ता. इस प्रकार रावणके कहनेपर वह शुक राक्षस “आपने मेरे उपर बडा | | 
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ळागया अथोत्‌ राक्षसभावको त्याग जुद्धबाह्मणभावको आप्त होकर तप करनेके निमित्त अपने पहिले वैखानस आश्र-॥6| ^ 


» ~ $e "- 8 2 क्योकि oN > » ४3 d are Ave D ब्रह्मज्ञानियोंमें 1 
9 ॥ क्योंकि यह शुक पहिले अह्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ ब्राह्मण था और बह्मविचारम तत्पर होकर वने वेदोक्त RED E | 
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अ.रा.यु. 
NEM V तो देवताओका हित करनेमें उद्यत इस शुकके साथ राक्षसोको बडा विरोध बढ़गया, तब तो 
#||उस शुक माझणका तिरस्कार करनेके निमित्त उद्यत होकर छिद्र देखनेमें तत्पर रहने लगा, 
सुनि आए ॥ ७ ॥ ८ ॥ सो शुक ब्राह्मणने अगर्त्यजीका सत्कार किया. और भोजन कर 
$| करने गए, सो इस राक्षस वज़दंष्टने छिद्र पाकर अगस्त्यका रूप धारण किया, और अ 


४ अपना कम्मे करताथा ॥ ५ ॥ इस बुडिमान्‌ शुकने देवताओंकी वृडिके अर्थ और राक्षसौका नादा होनेके 


(| देवानामभिदच्यर्थ विनाशाय सुरदिषास्‌ ॥ चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां महामतिः ॥ ६॥ राक्षसानां विरोधोऽभूच्छुको देवहितोष्यतः ॥ 
वजदंष्र इति ख्यातस्ततरैको राक्षसो महान्‌ ॥७॥ अन्तरं मरेप्छुरातिऽच्छुकापकरणोद्यतः ॥ कदाचिदागतोऽगस्यस्तस्याश्रमपदं सुनेः॥ e N 
f| तेन सम्ब्जितोऽगस्यो भोजनार्थं निमन्त्रितः ॥ गते स्नाउँ मनो इम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ॥९॥ अगस्यरूपषक्‌ सोऽपि राक्षसः शुक 
(| TA यदि दास्यसि मे न्न्‌ भोजनं देहि सामिषस्‌ ॥१०॥ बहुकालं न शुक्तं मे मांसं छागाङ्गसम्भवस्‌ ॥ तथेति कारयामास मांस- 
|e Rode uei E St. राक्षसोऽतीव सुन्दरम्‌ ॥ शुकभार्यावपुशत्वा तां चान्त्मोहयन्‌ खलः॥ १२॥ नरमांसं ददो 
y ककं रस्‌ ॥दत्तेवान्तदधे रक्षस्ततो EET चुकोप सः ॥ ३३ ॥ अमेध्यं मानुषं मांसमगस्यः शुकमनवीत ।| अभक्ष्यं मानष 
e ibe ट्रा डकाप सः ॥ १३ ॥ अमेध्यं माचुषं मांसमगस्यः शुकमञवीत्‌ ॥ अभक्ष्यं मानुषं 


T à SQ I : ! 

$ | भोजन देनेकी इच्छा है तो मांसयुक्त दो ॥ ९ ॥ १० ॥ मैंने बहुत दिनोंसे छाग (बकरे) के शरीरका मांस भोजन नही किया हे, सो शक आह्य-1#| . 
j ^ . | a Ri! 3 
इ | णने इस कथनको स्वीकार करके मांसयुक्त अनेक प्रकारका भोजन बनवाया ॥११॥ सो जब स्नान करके अगस्त्य मुनि आए और भोजन करनेके || 
स्रीको मायाकरके ऐसा मोहित करदिया कि वह|| 


| खूब पका हुआ मनुष्यका मांस परोस दिया, और| G 
तब तो अगस्त्य मुनि उस अपवित्र मनुष्यके मांसको देखकर बड़े me हुए और उस शुक | 


o AN ^ 
॥॥ निमित्त बैठे, उसी समय उस SRI राक्षसने अति सुन्दर ख्रीका रूप धारण किया, और शुककी 
Ja भोजन परोसनेको नहीं आई, सो अपने आप उस शुकस्त्रीके वेषसे तिन अगस्त मुनिको बहुतसा 
A रोसनेके ~A: ^ g 
६ | परोसनेके अनन्तर तत्कालही वह राक्षस.अन्तघोन होगया, 
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के निमित्त निरन्तर बहुतसे यज्ञ किये ॥ ६॥ ||| भा०्टी० 
उनमंसे वज्रदंधू नामसे प्रसि एक महाराक्षस || 
गा, सो एकसमय तिस शुक आझणके आश्रमको अगस्य-|€|| "ˆ ` 
नेके निमित्त निमन्त्रण किया तब आगस्त्य मुनि तो स्नान 2 


[कर शुक बाह्मणसे कहने लगा कि हे विप्र | यदि मुझे र 





॥१६॥ 


pues Werl Lodi fa इसप्रकार अगस्त्यमुनिने शुक ब्राह्मणसे कह दियाथा ॥ १९ ॥२०॥२१ ॥२२ ॥ सो वह|| 







(| घाह्मणसे कहने लगे कि अरे दुष्ट! मतिहीन ! तैने मुझे अभक्ष्य मनुष्यका मांस दिया है, सो तू राक्षस होजा और सदा मनुष्यकाही मांस भक्षण Y 
(| ता रह. जब इसप्रकार अगस्समुनिने शाप देदिया तब तो शुकब्राह्मण भयभीत होकर अगस्यमुनिसे कहने लगा कि हे मने! आपने मुझसे vl 

७ | सबही कहा था कि मुझे आज बहुतसा मांस दे, सो हे देव! मैंने आपके कहनेके अनुसार मांस परोस दिया है, फिर मुझे किस कारण झाप देतेहो i 

| | २।१३॥१४॥१५॥१६॥ इसप्रकार शुकके कथनको सुनकर अगरत्यमुनिने एक मुहूतपय्यन्त ध्यान किया सो यह सब कार्य्य राक्षसका कियाहुआ 
y 






|| जानकर परम अवीण अगरत्यजी शुक आझणसे कहने लगे ॥ १७ ॥ कि-हे शुक! यह सब कार्य्य तेरे शत्रु राक्षसने feni और हे साधो ! मैंने 

$| महा ले राक्षसो भूता तिष्ठ तं मानुषाशनः ॥॥ इति शप्तः पुरो भीत्या प्राहागस्त्यं सुने त्वया ॥ १५॥ इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहीति || 

f| विस्तरम्‌ ॥ तथेव दत्तं मे देव कि मे शापं प्रदास्यसि ॥ १६॥ श्रा शुकस्य वचनं मुहूर्त घ्यानमास्थितः ॥ ज्ञात्वा रक्षःकृतं सर्व ततः प्राह ||| 

||| शक सुधीः ॥ १७॥ तवापकारिणा सर्व राक्षसेन कृतं त्विदम ॥ अविचार्यैव मे दत्तः शापस्ते सुनिसत्तम ॥ १८॥ तथापि मे वचोऽमोघः 

|g मेवमेव भविष्यति ॥ राक्षसं वणुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥ १९ ॥ तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि ॥ आगमिष्यति लङ्कायाः 
T समीपं वानरेः सह ॥ २० ॥ प्रेषितों रावणेन तं चारो भला रघत्तमम्‌ ॥ दृष्टा शापाद्विनिसुक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ॥२१ || तत्तज्ञानं |$ 
gl ततो मुक्तः id पदमवाप्स्यांस ॥ इत्युक्तीःगस्त्यमुनिना शुको ब्रह्मणसत्तमः ॥ २२ ॥ बमूव राक्षसः सद्यो रावण प्राप्य संस्थितः ॥ | 

I an EN | | 

[S तना विचार A शाप दोदिया ॥१८॥ तथापि यह मेरा वचन निष्फळ हो नहीं सक्ता, परंतु तुम तबतक र रीर धारण करके रावणकी $| | 

॥४॥ सहाय करते रहो, जबतक रावणका वध करनेके निमित्त श्रीरामचंद्रजी वानरोंकेसाहित लंकाके समीप वै, a in नावल रावण 1 








क 


. ||@|दूत बनाकर तुम्हे श्रीरामचंद्रजीके पास भेजेगा, उस समय तुम श्रीरामचंद्रजीका दरीन करके शापसे छूट जाओगे, और लौटकर रावणको तत्त्ज्ञानका।॥॥ 
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3 $ ; ~ : | | 
erg || | तत्वज्ञानका उपदेश करके फिर शीघ्रही पहिलेके समान आह्मण होकर वैखानस ( वानप्रस्थ ) बाह्मणोसहित रहने लगा ॥ २१॥ २४ ॥ तदनंतर | 


naon || Pu नामक बड़ाभारी एक वृद्ध राक्षस आया, वह परमबुद्दिमान. नीतिमे निपुणः और रावणकी ,माताका पिता (नाना) होनेके कारण रांवंणको | ह 

य था ॥२५॥ वह मास्यवान्‌ शान्तचित्तसे तिस वीर रावणके प्रति कंहने. लगाः कि हे राजन! जो मैं कहता हूँ उसको सुनो फिर जैसी आपकी |. 
y च्छ n SN ` ee i NU 2 
इच्छा हो वैसा करना ॥ २६ ॥ है रावण ! जिस समयसे WIESEN जानकीका लंकापुरीम प्रवेश हुआ है तबसेही नाशको सूचितं करनेवाले बडे || 
(| भयानक अशुभ शकुन दीखते हैं, सो मैं कहता हूँ तुम श्रवण करो, सदा छंकामे कठोर गंजेना करनेवाले विजलीकरके यक्त अतिभयंकर मेघ गरम- |^ 


(| हेतूने तानि मे वदतः sur खरस्तनितनिर्घोषा मेघा अतिभयङ्कराः ॥ २८ ॥ शोणितेनाभ्िवर्षन्ति लङ्कासुष्णेन सर्वदा ॥ रुदन्ति 





| सिरकी वषी करते, देवताओंकी तिमा रुदन करती हैं; और वारंवार पसीनेमें भीगकर स्थापन RET स्थानसे चलायमान हो जातीहै॥२७॥२८॥ ( 
#॥॥२९॥ और काले वणेकी अपूर्व eur रूप धारणं करनेवाली देवी श्वेत दॉतोंको निकालकर, राक्षसोंके आगे खड़ीहुई हॅसती है, गौओसि गभ उतपन्न | 
s होते $ Tie और मूसे बिडालो ( ARA ) से ge करते हैं, सर्प गरुडके साथ युद्ध करतेहँ, इसका अभिप्राय यह है, कि जब नकल और चहे | 
ई || मडका भोजनरूप होकर भी बिडालीको मारने लगे, तबतो हमारे भोजनरूप मनुष्य अवश्यही हम राक्षसौको नष्ट करदेंगे, और यही वार्ता गरुड और | 
n WW युडसे प्रतीत होतीहै. और एक कराल विकटरूप और काला पीला है वर्ण जिसका ऐसे मुंड ( शिररहित ) पुरुषका रूप धारण करेहुए | 





सा०्टी० 


Ww | 919 4 


रावण तत्तविज्ञानं बोधयित्वा पुनईतम्‌ ॥ पूर्ववद्राह्मणो भता स्थितो वेखानसेः सह ॥ २४ ॥ ततः समागमदद्धो माल्यवार राक्षसो 
महच्‌ ॥ बुद्धिमान्नीतिनिषणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता ॥२५॥ प्राह तं राक्षस वीरं प्रशान्तेनान्तरात्मना ॥ भृण राजन्वचो मेऽद्य वा 
कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवछमा ll तदादि पुर्या इश्यन्ते निमित्ताने दशांनन ॥ २७॥ घोराणि नाश- 


देवलिङ्गानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च॥ २९॥ कालिका पाण्डेरदनतैः स्थिता लं a 
x itte: प्रहसत्यग्रतः स्थिता ॥ खरा गोष प्रजायन्ते मूषका नकुलेः सह ॥३०॥ 
माजोरेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु ॥ करालो विकटो JE: पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥ ३१॥| .. :.. | dis 
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Y 
काल' समय समय अथीत सायंकाळ और प्रातःकाल सब राक्षसोंके स्थानो आकर दिखाई देताहें, हे राजन | यहं तथा ' औरभी बहुत अपशकुन होते हैं | 
GIU ३० ॥ ३१॥ ३२॥ इसकारण.हे राजन्‌ | अपने कुलकी रक्षा करनेके निमित्त शान्तिकम (इन्र अपशकुनोने सूचित दुःखको नष्ट करनेवाला कम्म ) 
७ | करो, हे प्रभो ! वह शांतिकम्मे यह है कि सीताका संत्कार करके weed. जानकी शीघही श्रीरामचन्द्रजीको ddl हे रावण | श्रीरामचन्द्रजीको 
ह | नारायणरूप जान, . औरं तिन रघुनाथजीके साथ डेषको त्याग दे, जिन श्रीरामचन्द्रजीके ..चरणरूपी नौकाका आश्रय लेकर भक्ति करके पवित्र 
/| ह है अंतःकरण जिनका ऐसे ज्ञानी पुरुष संसारसमुद्रको तरजाते हैं इसकारण श्रीरामचंद्रजी मनुष्य नहीं हैं, ऐसा जानकर तुम. भक्तिपूर्वक सबके 


कालो ग्रह्मणि सर्वेषां काले काले लवेक्षते ॥ एतान्यन्यानि इःयन्ते निमित्तान्युडवन्ति च ॥ ३२॥ अतः कुलस्य रक्षाथ शान्ति कुरु | 
दशानन ॥ सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु परयच्छ भोः ॥२३॥ रामं नारायणं विद्धि f त्यज रघवे ॥ यत्ादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो . | 
भवसागरम्‌॥ ३४ ॥ तरान्त भक्तिप्रतान्तास्ततो रामो न माचुषः॥ भजस्व भक्तिभावेन रामं सर्वहृदालयम्‌ ॥ ३५ ॥ यद्यापि त्रं दुरा- ; 
चारो भक्त्या पतो भविष्यसि ॥ मद्वाक्यं कुरु राजेन कुलकोशंलहेतवे ॥ ३९ ॥ तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः ॥ न मर्षयति | 
SEHT कालस्य वशमागतः ॥ ३७ ॥ मानवं कृपणं राममेकं शाखासरगाश्रयम्‌ ॥ समर्थ मन्यसे केन हीनं पित्रा सुनिप्रियम्‌ ॥ ३८॥। y ij 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे लमनगैलम्‌ ॥ गच्छ बृद्धोऽसि बन्युस्तं सोद सर्व वयोदितम ॥१९॥ : | 


y) . e . M 
| घटघटवासी श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ यद्यपि तुम दुराचारी हो तथापि भक्तिकरके पवित्र होजाओगे, हे राजेन्द्र | यदि | | 
॥४॥ कुलकी कुशल चाहते हो तो यह मेरा कहना करो ॥ २६ ॥ रावण इस हितकारक भी माल्यवानक्रे कथनको न सहसका, क्योंकि वह दश्टात्मा S | 
— Jet कालके वशीभूत होरहाथा ॥ ३७ सो कहने लगा कि हे माल्यवान ! जिसको पिताने निकाल दिया है, जिसने वानरोंका आश्रय लिया है, न्य 
| ऐसे इकले कपण, दीन, मनुष्य रामचन्द्रजीको तुम किसकारणसे समर्थ जानते हो, वह तो सदा वनवासी मुनिर्योसेही प्रेम रखता है, र | Bu 
- J| मुझसे जीत सकेगा ॥ ३८ ॥ अरे माल्यवान्‌ ! प्रतीत होता है, कि तुझे उस रामचन्द्रनेही भेजा है, जो ऐसा अनर्गल बकवाद करहा है, जा तू (|. 
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MC i y ; 
o AAJ Ü वृद्ध है और नातेमें भी मेरी साताका पिता हे, इसकारण तेरा कहाहुआ मैंने सब सहलिया ॥ ३९ ॥ अब तेरा कहाहुआ वचन मेरे कर्णोंकों भस्म करता | ३ 


TE> | [वण अपने सं a À 
naen || a a MM z अपने मंत्रियांसहित उठकर चलदिया ॥ ४० ॥ और महळके ऊपर चढ़के ऊंची अटारीपै बैठकर वानरोंकी सेनाको देख || 

Ir cid पास बठहुए सम्पूर्ण राक्षसोको आज्ञा करी | 93 ॥ इधर श्रीरामचन्द्रभी लक्ष्मणजीके छायेहुए धनुषको लेकर सिहासनके ऊपर बैठे ||( 
ध | 3 रावणको देखकर अत्यन्त कोघयुक्त हुए ॥ ४२ ॥ और अ<चन्द्राकार एक बाणसेही रघुनाथजीने किरीट धारण कियेहुए मांत्रेयांसहित बेठेइए | 2 


® | रावणके हजारा श गिरादिया. यह 
र रावणक हजारों श्वेत छत्र और quí मुकुटोंको क्षण मात्रर्मे काटकर PAR , यह एक आश्चय्येसा होगया ॥ ४३॥ ४४ ॥३६ 


इतो मत्कणेपदवीं दहेतदचस्तव ॥ इत्युक्तवा सर्व सचिवेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०। प्रासादाग्रे समासीनः पञ्यन्वानस्सेनिकाच्‌ ॥ 
युद्धायायोजयत्सर्वराक्षसान्समुपस्थितान ॥ २१ ॥ रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ ॥ दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कद्धषीकृतः 
॥ ४२ ॥ किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः पसिष्टितम्‌ ॥ शशाङ्कर्धनिभेनेव बाणेनैकेन राघवः ॥ ४३ ॥ शेतच्छत्रसहसाणि किरीटद- || 
शक तथा ॥ चिच्छेद निमिषार्धेन तदडतमिवाभवत्‌ ॥ ४४ ॥ छजितो रावणस्तूर्ण विवेश भवनं स्वकम्‌ ॥ आइय राक्षसान सर्वान्प्रह- || 
SAJA खलः ॥ ४५ ॥ वानरेः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः ॥ ततो भेरीख्रदज्ञाचेः पणवानकगोमुखेः ॥ ४६ ॥ महिषो्ेः खरैः |$ 
३ | RRRA: कृतवाहनाः ॥ सङ्गशूरुषनुःपाशयष्टितोमरशक्तिमिः ॥४७॥ लक्षिताः स्वतो ङं प्रतिद्वासस॒पाययुः ॥ तत्यूपमिव रामेण 
G नोदिता वानरषभाः ॥ ४८ ॥ उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च ॥ तरूश्चोतपाव्य विविधान्युद्धाय हरियूथपाः॥ ४९ ॥ 


||| तब रावण लज्जित होकर चुपचाप शीघही अपने मंदिरमे चळागया, और उस दुष्ट रावणने प्रहस्त है मुख्य जिनमे ऐसे सम्पूर्ण राक्षसाको बुलाकर शीघ्रही वान-॥ 
3 | रोके साथ न भेरी. स नेहए सैंसे उं M > J 

M राके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा करी. तबतो भेरी, मृदुंग, पणव और नफारी आदि बाजे बजातेहुए मैंसे, ऊंट, गधे, सिंह और व्याधौपर चढ़कर eg; शूळ ||| ॥१८॥ 
| धनुष, पाश, भाले, तोमर और शक्तिआदि शास्त्रौको धारण करेहुए अनेक राक्षस लंकाके चारोंओर सम्पूर्ण छारोपर आगये, परन्तु श्रीरामचन्दरजीके |४ 


की) |. ` i ^ | dx : ; 
lé प्रेरणा करेहुए वीर वानर इससे प्रथमही di शिखरोंकों उखाड़कर और अनेकप्रकारके वृक्षांको उखाड़कर हाथम ल्यिहुए युद्ध करनेके निमित्त || 
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pn तिन रावणको सेनाओंकी वाट देखतेहुए अपनी सेनाका विभाग करके सम्पूण छंकाके डारोंपर पहुँच गयेथे और श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य सिद्ध y 
करनेके Em HT लंकाके ऊपर चढ़गये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ वह वानर वृक्षोंकरके पर्वतोंके शिखरोंकरके और Y | 
मुष्टिपरहारोकरके रक्षसांके मारनेको उद्यत AA, कहीं हजार वानरोंका यूथ, और कहीं सेनापतियोंकरके सहित करोड़ वानरोका यूथ, और कहीं y | 
सैंकड़ों करोड़ वानराका यूथ था, इसप्रकार उन करोड़ों वानरोंने लंकापुरीको चारों ओरसे खूब घेर लिया, कोई वानर उपरको qu लगे, कोई || 
वानर नीचेको कूदने लगे, और कोई किलकिलाकर गजेने टगे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ उनमेंसे कोई कहते थे, कि--अतिबळवान श्रीरामचंद्रजीकी जय || 
क्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः ॥ राघवप्रियकामार्थ लड्ठामारुरुहुस्तदा ॥ ५० ॥ ते A: पर्वताग्रैश्च gp Sie ॥ || 
पतः सहसद्ूथाश्च कोटियूथाश्र यूथपाः ॥५१॥ कोटीशतयुताश्रान्ये RIR भृशम्‌ ॥ आपुवन्तः एवन्तञ्च गर्जन्तश्च पुवडुमा:॥॥५२॥ 
| रामो जयत्यतिबिलो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥ राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाचुपालितः ॥ ५३॥ इत्येवं घोषयन्तश्च समं युयधिरेरिमिः ॥ 
$| इनुमानङ्गदश्चव ङसुदो नील एव च ॥ ५४ ॥ नलश्च शरभश्चेव मेन्दो द्विविद एव च ॥ जाम्बवान्दधिवक्कश्च केसरी तार एव च॥५५॥ 
$| अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाश्र इवङ्गमाः ॥ दाराष्युत्छत्य लङ्कायाः सर्वतो रुरुघुभेशम्‌ ॥ तदा वृश्षेमहाकायाः पर्वताग्रैश्व वानरः ॥ ५ 
¦| निजच्लुस्तानिरकषांसि नसेदन्तेश्र वेगिताः॥ राक्षसाश्च तदा भीमा दारेभ्यः सर्वतो रुषा ॥५७॥ निर्गत्य भिन्दिपालेश्र सज्ञेः शूलेः TA: ll 
| |  निज्वुर्वानरानीकं महाकाया महाबलाः॥५८॥ राक्षसांश्च तथा जप्चुर्वानराजितकाशिनः॥ तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः॥५९॥ || 
ध | हो, कोई कहते थे परमपराक्रमी लक्ष्मणजीकी जय होय, और कोई वानर कहते थे कि श्रीरामचंद्रजीकरके रक्षा करेहुए महाराज सुग्रीवी जय हो | 
| : ॥ * ३॥ इसप्रकार जय जय शब्द करतेहुए वह वानर अपने शत्रु राक्षसोंके साथ युद्ध करनेळगे, और हनुमान्‌, अंगद, कुमुद, नील, नल qs, y | 
` || मिन्द, दिविद्‌, आ दधिमुख, केशरी, तार तथा और भी बलवान सम्पूर्ण सेनापति वानरोंने कृदकूदकर चारोंओरसे लंकाके रोको खूब ससा 2m 
SR Sj || उससमय बडे बड़े शरीरधारी वानर पवेतोंके Reia राक्षसोको कुचलने ल्गे, कोई नखांसे वकोरने लगे, और कोई जल्दी २ दातासे क EM S él s ein 



















[e| उससमय भयानक राक्षस अत्यंत कोधमे हो लंकाके सम्पूर्ण डारोमेसे निकल निकलकर भिन्दिपाल SS fl. 
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iud y is ऊपर NER करने लगे और बड़े बड़े शरीरधारी f राक्षसांको मारने लगे À 
$| . र चङ शरारधारी महाबली समरजीत वानरभी राक्षसोंको मारने लगे, उससमय रणभूमिमें मांस और रुधिरकी कीच 


i NONI 
lisi, J RnR ॥ 49 ॥ ५५ di १६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ वह राक्षस और वानरोंका संग्राम अत्यंतही AZT हुआ, मानो पहिले जो संसारमें घोर यद्ध होगये 
४ और जो आगैके होयँंगे उन सबका यह युद्ध इष्टान्तरूप होगया. वह वीर राक्षस घोडे, हाथी और सुवर्णके समान प्रकाशवान्‌ रथौपर चढचढकर युद्ध 
| करने लगे, परस्पर जयकी इच्छा करनेवाले वानर और राक्षसों गरजगरजकर दशोदिशाओंको शब्दायमान करदिया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ उससमय राक्षसों 
ऊपर वानर प्रहार करतेथे, और वानरोंके ऊपर राक्षस प्रहार करतेथे, उससमयमें साक्षात विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीने तिनदेवताओंके अंशरूप वानरोंके 
Jl ऊपर दाशिपात किया, सो वह्‌ संपूर्ण वानर उस समय ऐसे प्रसन्न और बलवान होगये मानो अम्नतही पान कर लिया, और सीताको दुष्टभावसे 
शसा नानरागा च सम्बभूवाह्ुतोपमः ॥ ते हयैश्च गजेश्रेव A: काशनसब्निमें: ॥ ६०-॥॥ रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश ॥ 
रकषसाश्च कपीदाश्र परस्परजयेषिणः ॥६१॥ रक्षसान्वानरा जध्नुवीनरांश्रेव राक्षसाः ॥ रामेण विष्णुना दृष्टा हस्यो दिविजांराजाः॥६२॥ 
पभूजबलिनो हृष्टस्तदा Te इव ॥ सीताभिमशपापेन रावणेनाभिपालितान ॥ ६३॥ हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्तरोजसा ॥ 
चतुर्थाशावशेषेण निहतं रक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ स्वसेन्यं निहतं इष्ट्वा मेघनादोऽथ दुश्धीः ॥ जद्यदत्तवर: श्रीमानन्तरधानं गतोऽसुरः NAS 
Eee नाहि STSITSUT सन्ततः ॥ नानाविधानि शस्त्राणि वानरानीकमदेयन्‌ ॥ ६६॥ ववर्ष.शरजालानि तदडुतमिवाभवत ॥ 
3 A meet TE ॥९७॥ क्षण तूष्णीसुवासाथ ददशे पतितं बल्म्‌ ॥ वानराणां रघुश्रेष्ठचुकोपानल्संनिभः ॥६८॥ 
/ र र रेके रक्षा करहुए श्रीहीन ओर बलहीन राक्षसोंको बडे बलसे मारनेलगे, इसप्रकार युद्ध होनेपर राक्षसोकी ॥४ 
$ सम्पूर्ण सेना मारीगई केवल चतुर्थमाग सेना बची ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ तबतो ब्रह्माजीसे प्राप्त हुआ है वरदान जिसको ऐसा कान्तिमान दुष्टात्मा 
IS मेघनाद अपनी सेनाको नष्ट हुई ` देखकर अंतर्धान होगया ॥ ६५ ॥ और संपूर्ण अस्त्राकी विद्यामें चतुर वह मेघनाद आकारार्स जाकर ब्रह्मास्त्र Y 
| | सहित Eo भकारके wel वानरोंकी सेनाको पीडित करनेलगा, और बाणोके समूहोंकी वषी करनेलगा, यह एक sn होगया, यदपि |¢ i 
| श्रीरामचंद्रजी सम्पुणे अख्नविाके जाननेवालोंमें अग्रगण्य थे, तथापि ब्रह्माज्रका सन्मान किया ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ और क्षणमात्रको मौन |® 
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चापमानय सोमित्रे मानणार क्षणात ॥ भस्मीकरोमि मे पश्य बल्मद्य रघत्तम ॥ ६९ ॥ मेघनादो पि agar रामवाक्यमतन्द्रितः ॥ 
ý तूर्ण जगाम नगरे मायया मायिकोऽसुरः.॥ ७० ॥ पतितं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः ॥ उवाच मारुति शीध्रं गला diu. 
||| दोदधिम्‌ ॥ ७१ ॥ तत्र द्रोणगिरिनाम दिव्योषधिसमुद्भवः ॥ तमानय दुतं गत्वा .सञ्ीवय महामते ॥ ७२ N वानरोघान्महासत्ता- 
" न्कीतिस्ते सुस्थिरा भवेत्‌ ॥ आज्ञाप्रमाणमित्युत्तता जगामानिलनन्दनः ॥ ७३ ॥ ,आनीय च गिरिं सवोन्वानरान्वानरपैभः. ॥ 
` || जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वा ययो हृतम्‌ ॥ ७४ ॥पूरववद्वेखं नादं वानराणां बलौघतः ॥ sem विस्मयमापन्नो रावण वाक्यः 

[ug मजवीत ७५॥ राघवो मे महान्‌ शः प्राप्तो देवविनि्मितः ॥ इनु तं समरे शीध्रं गच्छन्तु मम यूथपाः ॥/७६॥ 
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(| होकर बेठगये. फिर सौ वानरोंकी सेनाको गिराहुआ देख. श्रीरामचंद्रजी क्रोधकरके प्रयकालकी अभिसमान होगये, और कहने लगे कि-हे : 
>, रघुकुलशिरोमणे लक्ष्मण ! मेरा धनुष लाओ, देखो मेरे बंलको. क्षणमात्रम॑ राक्षसोकी सेनाको mme» भस्म कर देताँँ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
m रामचन्द्रजीके इस वाक्यको सुनकर सावधान हो शीघ्रही मायाकरके लंकापुरीको चलागया, क्योंकि यह राक्षस मेघनाद तो बड़ा |६ 
gl TTA ST ७०॥ तब तो श्रीरामचन्द्रजी वानरोंकी सेनाको गिराहुआ देखकर अत्यन्त दुःखित हुए, और हनुमानजीसे कहने लगे, कि-तम aill ४ 
# | मही क्षीरसमुद्रम जाकर तहाँ जो दिव्य औषधियोके उत्पन्न होनेका स्थान ्रोणगिरिनामक पर्वत है, उसको शीब्रही जाकर लेआओ, और हे महामते! |& 


| [^ इन महाबली वानरोंके समुहाको जीवित करो, यह कार्थ करनेसे संसारगे तुम्हारी बड़ी भारी कीति होयगी तबतो पवनकमार कहने लगे. कि-हे * 
||# | हाराज! आप जो आज्ञा करे सो मुझे स्वीकार है, ऐसा कहकर पवनकुमार चलेगए, और उस ANRA छाकर संपर्ण वानरोको जीवित क्य : 
| और p SW पर्वेतके स्थापन करके शीघ्रतासे लौट आये ॥ ७३ ॥ ७२ || ७३ ॥ e? ॥ तबतो MRA सेनाके m v 
D अरे सेनापतियों JS भरकर शब्द निकलने लगा, उसको सुनकर रावण अतिआश्रयैको मात हुआ, और इसप्रकार कहने लगा ॥ ७५ qi 
Aa emat ! यह IESUS देवताओका रचाहुआ मेरा Teram Wd आगया है, उसके मारनेके निमित्त रणे शीघ्रही जाओ ॥ ७६ le 
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|| और फरसोंकी धारे तथा औरभी अनेक प्रकारके अस्त्रौकरके वानरोंके सेनापतियोंको मारने ळग ॥ ८२॥ उन वानरोंनेभी तिन सम्पर्ण qud 
& | सेनापतियांको Ah शिखरोंसे कुचलकर TAN वकोटकर, दाढ़ोंस काटकर, और घुंसांसे गुथलकर मारडाळा ॥ ८३ ॥ किन्हींको श्रीरामचं- 
Y | यमपुरी पहुँचाया, और किन्हींका सुग्रीवने माणान्त किया, कुछ राक्षसोका पवनकुमारने बध किया कुछ राक्षसोको अंगदने कुचला और 
G किन्ही राक्षसाको महात्मा लक्ष्मणजीने बाणोसे वेध दिया. इसप्रकार वह सम्पूर्ण राक्षस वानरोंके सेनापतियांसे मारेगये ॥ ८४ ॥ सो उचितही है, 
क्योकि, वानर तो श्रीरामचंद्रजीके तेजको प्राप्त होकर बलवान हो रहेथे, और राक्षस रामचंद्रजीकी शक्तिसे हीन थे, फिर उनको किसप्रकार | e 


3 | मंत्री | [घव | गो मेरे हे A Y ES प 

$ | संती, बांध और जो मेर हितकारक शूर हैं वह शीमही मेरी आज्ञासे युद्ध करनेके निमित्त जायें ॥ ७७ ॥ और जो डरपोक अपने प्राणोके AEGA 

lizen IN नाशके भयसे मेरी आज्ञाका उल्लंघन करके युद्ध करनेके निमित्त नही जांयगे, उन सबोंका मैं प्राणान्त करूँगा ॥ ७८ ॥ इसप्रकार रावणके || 
| b. | * | 


मन्त्रणो बान्धवाः शूरा ये TARARE: ॥ सर्वे गच्छन्तु युद्धाय ARA मम शासनात्‌ ॥ ७७ ॥ ये न गच्छन्ति युद्धाय 
भीरवः प्राणविएवात्‌ ॥ तान्हनिष्याम्यहं सवान्मच्छासनपराड्सुखान li ७८ ॥ तछृत्वा भयसन्त्रस्ता निर्जग्मू रणकोविदाः ॥ अति- 
कायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरों ॥ ७९॥ देवशज्जुनिकुम्भश्च देवान्तकनरान्तकौ ॥ अपरे बलिनः सर्वे ययुर्युद्धाय वानरैः ॥ ८० ॥ 
एते चान्ये um शराः शतसहलशः ॥ प्रविश्य वानरं सेन्यं ममन्थुबेलूदर्पिताः ॥८१॥ भुशुण्डीभिन्दिपालेश्र बाणेः खङ्गैः qe ॥ 
अन्येश्च विविधेरखेनिजधुहरियूथपान्‌ ॥ ८२॥ ते पादपेः vierten सुष्टिमिः ॥ प्राणेविमोचयामासुः सर्वराक्षसयूथपान ॥ <३॥ 
रामेण निहताः केचित्सुग्रीवेण तथापरे ॥ हनूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना ॥ यूथपेरवानराणां ते निहताः सराक्षसाः ॥ e? ॥ 
रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ ॥ रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कृतो भवेत १) ८५॥ 


CN A 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





te से __ à निकुम्म T | D 
GTR सुनकर रावणसे भयभीत हुए, युद्ध करनेमें परम प्रवीण अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवंशत्रु, , देवांतक और नरांतक, || अ०५ 


\ ` EO ~ ~ . 
| | vm अन्यभी बहुतस बळी राक्षस सब इकट्ठे होकर वानरोंसे युद्ध करनेके निमित्त गये ॥ ७९ ॥ ८० ॥ यह सब तथा अन्यभी बहुतसे सैंकड़ों |: 
| ओर हजारों बलके घमंडी शूर राक्षस वानरांकी सेनामें जाकर वानरोंको दहीके समान मथने लगे ॥ ८१ N वह राक्षस भुशुण्डी, भिन्दिपाल, बाण | 


> 6 i ` ha 3 "? v e A 
y शक्ति होसक्ती थी ॥ ८५ ॥ सवेश्वर, wies, सबके कत्ती और त्रिकालमें चिदानंद्स्वरूप, श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायासे मनुष्यांका अनुकरण करके 








[दभ्यात्मरामायणे उमामहे रसंवादे युद्धकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५॥ ॥ श्रीमद्दादेव उवाच ॥ श्चुता युद्धे बलं नष्टमतिकायसुखं 
महत्‌॥ रावणो दुःखसन्तप्तः कोधेन महता इतः॥ १॥ निधायेन्द्रजितं SERIA महाद्युतिः ॥ स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः 
॥२॥ दिव्यं स्यन्दनमारुह्य सर्वशखास्रसंयुतस्‌ ॥ राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३ ॥ वानरान्बहुशो हत्वा बाणेराशीविषो- 
j| wn पातयामास सुगरीवग्सुलान्दूथनायकाच्‌ ॥४॥ गदापाणिं महासत्त्वं तत्र दृष्टा बिभीषणम्‌ ॥ उत्ससर्ज महाशक्तिं मयदत्तां बिभीषणे 
॥ ५॥ को बिभीषणविघातिनीम्‌॥ दत्ताभयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः॥ ६॥ इत्युक्ला लक्ष्मणो भीमं चापमाः 
(| दाय वीरयवान ॥ विभीषणस्य पुरतः स्थितोःकम्प इवाचलः t ७॥ | 


TAR: SEIT विधाता मायामनुष्यत्वविडम्बनेन ॥ सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥ <६॥ इति श्री 





E M 2A रके ४ दिव्य श्रीरामचन्द्रजी ऊपर A qr ^ : ; y 
$ |और mehr | रथमे बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके ही उपरको धावा किया ॥ ३ ॥ सर्पोके समान अपने बाणोंकरके बहुतसे ani मार-|* 
| | कर डे या और सुग्रीव आदि सनापतियांको भी गिरादिया, हॉ रावणने हाथमें गदा लिये हुए महाबली बिभीषणको देखकर उसको मारनेके | 
eco gl निमित्त maaar ST शक्ति छोड़ी ॥ ४ ॥ ५ ॥ तब तो बिभीषणका | 


| महाबली लक्ष्मणजीने विचार किया कि श्रीरामचन्द्रजीने बिभीषणको अभयदान देदिया है, इसकारण यह वधके योग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ ऐसा कहकर || 





——— iee णजी | vie `A Ne ON) ५-24 धनुषक h लेकर ERNST RH पर्वेतके Ao Te NS SN (0. बिभीषण . 9९ होगये ु 
अतिवीर्यवान न लक्ष्मणजी अपने भयानक धनुषको लेकर अचलपर्वतके समान बिभीषणके आगे खडे होगये ॥ ७ ॥ 


| * | s 
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Y ES मनुष्यत्वरके ही अनुसार युद्ध अ [दि छीलारूप अपनी मायाको फेलारहेथे ll ८६ Il zd श्रोमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चि- Y 
f मात्तर देशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकूत भाषाटीकायां पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ श्रीम हादेवजी कहते हैं, कि-हे पार्वति | रावण qw अतिकाय f 
3 | आदे बड़ी भारी सेनाकाभी मरण सुनकर अत्यन्त दुःखित हुआ और बड़े कोधमे भरगया ॥ १ ॥ और अपने पत्र भेघनादको ल॑काकी रक्षाका A 
| भार सीपकर वह परम कान्तिमान राक्षस रावण श्रीरामचन्दरजीसे स्वयं युद्ध करनेको गया ॥ २ ॥ उस महाबली राक्षसपति रावणने सम्पूर्ण शस्त्र 


anten «m 


नाश करनेके निमित्त आतीहुईं उसु अमोघ शक्तिको देखकर || 





— 
LL A2 

















ag. |; | शक्ति अमोघ होनेके कारण लक्ष्मणजीके शरीरमें प्रवेश करगई, संसारमें जितनी शाक्ते हैं सब मायाकी रचीहुई E ॥ ८ ॥ fas í 
ies ; आधाररूप शेषावतार विष्णुभगवानके दरीररूप महात्मा लक्ष्मणजीका मायाकरके रचीहुईं शक्तिसे कुछभी नहीं होसक्ता || ९ ॥ तथापि मर्नुष्यमाव- k 
को भात हुए लक्ष्मणजी मनुष्यस्वभावकेही अनुसार मूछिंत होकर प्रथ्वीपर गिरपड़े रावण उनको उठानेके निमित्त आया ॥ १० ॥ परन्तु, अपने हाथां- l à 
GÈ हिलामी न सका और बडे आश्चय्यमे होगया, सो ठीकही है, क्योंकि सम्पूर्ण जगतके सारभूत परमेश्वर जगदाधार विष्णुभगवानको एक | v 


» राक्षस किसप्रकार हिलासक्ता है | पवनकुमार रावणको लक्ष्मणजीके उठानेकी इच्छा करताहुआ देखकर बड़े क्रुछ हुए, और जाकर रावणकी छातीपर||6 


सा शक्तिलेक्ष्मणतनु विवेशामोघशक्तितः ॥ यावन्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्भवन्ति हि ॥८॥ तासाम्राधारमूतस्य लभ्मणस्यरहाः | 
त्मनः ॥ मायाशक्त्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ॥ ९ ॥ तथापि माजुषं भावमापन्नस्तदचुत्रतः ॥ सूच्छितः पतितो भूमो तमादातं ॥७ 
दशाननः ॥ १० ॥ हस्तेस्तोलयितुं शक्तो न बमूवातिविस्मितः ॥ सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वर्य्‌ ॥ ११॥ कथं लोकाश्रयं विष्णुं | 

_तोलयेलघुराक्षसः ॥ ग्रहीतुकामं सोमित्रि रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥ १२॥ आजघानोरसि FA वञ्रकत्पेन सुष्टिना ॥ तेन सुश्प्रिहारेण |6 
जाउभ्यामपतडुवि॥ १३॥ आस्यैश्च नेत्रश्रवणेरुद्रमन्‌ रुधिरं बहु ॥ वित्रणमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌॥ १४॥.अथ लक्ष्मणमादाय ।४ 
हनूमान्‌ रावणार्दितम्‌ ॥ आनयद्रामसामीप्यं बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌ ॥ १५ ॥ इनूमतः SEAT भक्त्या च परमेश्वरः ॥ लघुत्वमगमहेवो || 
गुरूणां शरुरण्यजः॥ १६॥ i 


NNA WM AS 


| मुख, नेत्र और कानोमसे बहुतसा रुधिर निकलनेलगा, और नेत्रोको चलायमान करताहुआ रावण जैसे तैसे अपने रथमं जाकर बेठगया ॥ N 
(/| तब पवनकुमार रावणकी शक्तिसे पीडाको प्राप्त हुए लक्ष्मणजीको अपनी अजाओंसे उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके समीप लेआये ॥ १५ ॥ उससमय ; 
$ p" सवेशक्तिसान, दिव्यरूप, परमेश्वर लक्ष्मणजी यद्यपि भारीसे भारी थे, परन्तु पवनकुमारकी मित्रता ओर भक्तिके कारण हलके होगये ॥ १६॥ y 
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| 6 रणभूमिम इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेको सुनकर रावणने श्रीरघुनाथजीको उठानेवाले पवनकुमारको अति तीखे बार्णोसे ताडना दी॥ २३॥तीषणबाणोंक- 








| नेके समान महाभयंकर और परमकठोर धनुषकी प्रंचाका शब्द किया, तथा गंभीरबाणीसे राक्षसपति रावणके प्रति कहनेलगे ॥ २० ॥ कि अरे नीच ! 
® | राक्षस | अब मेरे सामने खड़ा रह, मेरे आगेसे कहाँ जायगा, मैं सवत्र समानरूपसे रहताहूँ, इसकारण यहाँसे चलागया तोभी मुझसे छुपा नहीं रहेगा, 

















वह झाक्तिमी लक्ष्मणजीको नारायणके अंशसे उत्पन्न हुआ जानकर त्यागकर फिर रावणके रथहीम जाकर प्राप्त होगई ॥ १७ ॥ इतनेमे रावणभी 
धीरे चेतन हुआ तबतो धनुष बाण उठाया, और कधकरके श्रीरामचन्द्रजीके संमुख दौडा. त्रिलोकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीभी कधकरके आतेहए रावणको 
देखकर महाबली हनुमानके उपर चढ़े, और रावणको रथम बैठाहुआ देखकर रावणके संमुखको दौडगये ॥१८॥१९॥ और रघुनाथजीने बिजळीके शिर- 


सा शक्तिरपि ते त्यक्ता ज्ञाता नारायणांशजम्‌ ॥ रावणस्य रथं प्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ॥ १७ ॥ संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो _ T A 

` रुषा ॥ राममेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि ते कुधा ॥ १८ ॥ आरुह्य जगतां नाथो हनूमन्तं मद्दाबलम्‌ ॥ रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव g d "n lu i 

qa: ॥ १९ ॥ ज्याशब्दमकरोत्तीत्र वञ्जनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ ॥ रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रसुवाच € ॥ २० ॥ राक्षसाधम तिष्टाय क गमिर की को S । 

ष्यसि मे पुरः । कृत्वापराधमेवं मे सर्वत्र समदर्शिनः ॥ २१॥ येन बाणेन. निहता राक्षसास्ते जनाल्ये ॥ तेनेव त्वा हनिष्यामि तिष्ठा : x i 
मम गोचरे ॥ २२॥ श्रीरामस्य वचः श्वा रावणो मारुतात्मजम्‌॥ वहन्तं राघवं सङ्ख्ये शरेस्तीव्णेरताडयत्‌ || २३ ॥ हतस्यापि शरेस्ती o "un 

णैवायुसूनोः स्वतेंजसा ॥ व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः ॥ २४॥ e | n a 


ý और यद्यपि मैं समदी d अर्थात संसारके प्राणीमात्नमं समानदृष्टि रखताहूँ, तथापि मेरा अपराध करके तेर जीवन दुरूभ है, क्योंकि मेरा समदर्शीपन्नी 


यही है कि कम्मोके अनुसार फल देताहूँ, इसीकारण में सदा दुर्टोका नाश और साधुओंकी रक्षा करताहू,ओर तेरी दुष्टता संसार प्रसिद्धही है॥२३॥ 
रावण | जिस बाणांसे जनस्थानमं तेरे खर दूषणादि राक्षसोंका नाश कियाथा, उसही बाणसे अब तेराभी प्राणान्त करूँगा, आज भरे आगे खडा रह॥२२। 
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y विधे हुएभी हनुमानजी अपने रोद्र तेजको स्मरण करके अति बढ़ेहुए तेजयुक्त होकर अत्यन्त गरजने लगे ॥ २४ ॥ तब रघुनाथजीने हनुमानज़ीको [क टोळ ' ` ` 
ARRU (| बाणासे विधाहुआ देखकर प्र्यकालके रुद्रके समान अति कोधको उत्पन्न किया ॥ २५॥ और शीमही रावणके घोडे, रथ, ध्वजा, सारथी, e स ब 8... NN 
|| धनुष? छत्र और पताका इन सबको तीखे बाणोंसे काटडाला ॥ २६ ॥ फिर रघुकुलशिरोमाण श्रीरामचन्द्रजीने अपने वज़के. समान महाबाणसे SEM n. 
| M |रावणके उपर ऐसा प्रहार किया जैसे इन्द्र पर्वतके ऊपर ure प्रहार करता है ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे ताडून कियाहुआ वीर रावण rera 
$| होगया ओर मूच्छितभी होगया; और रघुनाथजीको देखकर रावणके हाथमेंसे धनुष छूटकर गिरपडा ॥ २८ ॥ तब श्रीरामचंद्रजीने अधेचन्द्र 3 qu 
॥॥ ततो दृष्टा हनूमन्त सन्रण रघुसत्तमः ॥ क्रोधमाहारयामास कालरूद इवापरः ॥ २३ ॥ साव रथ ध्वज SET शख्रोघं पनुरञ्जसा ॥ छत्रं प v RE 
कां तरसा चिच्छेद शितसायकेः ॥ २६॥ ततो महाशरेणाश रावणं रघुसत्तमः ॥ विव्याध वञ्रकल्पेन पाकारिरिय पवतम॥ २७॥ 
[णहतो वीरश्चचाळ च सुमोह च ॥ हस्तान्निपतितश्चापस्तं समीक्ष्य WW: ॥ २८ ॥ अधेचन्द्रेण चिच्छेद तक्तिरीटं रविग्रभस्‌ ॥ 
जानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ॥ २९ ॥ प्रविश्य लङ्कामाश्वास्य श्वः पश्यसि बलं मम ॥ रामबाणेन संविद्धो इतदपोऽथ ap 
वृणः ॥ ३० ॥ महत्या लजयां युक्तो उङ प्राविशदातरः ॥ रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा मूच्छितं पतितं सुवि ॥३१॥ मानुषलमुपाश्रिहय\ || । 
लील्यानुशुशोच ह ॥ ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥ ३२ ॥ महोषधीः समानीय प्रूववद्धानरानपि ॥ तथेति que || ४ 
(| णोक्त जगामाशु महाकपिः ॥ ३३ ॥ «८... 
७ | बाणसे रावणका gAs समान प्रकाशवान्‌ किरीट काटकर गिरादिया, और महाराज कहने लगे कि हे रावण | अब में तुझे: आज्ञा / pec 
ह | देताहू, जा इस समय यहाँसे चलाजा, क्योंकि बाणके प्रहारसे पीडित हो रहा है ॥ २९ ॥ लड्कामं जाकर आराम करके कळ आनकर फिर मेरे ME 
| बळको देखना, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके अनन्तर नष्ट होगया है अभिमान जिसका ऐसा श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विधाहुआ रावण शीपघ्रही| 
| ॥ लज्जित हो EIS चलागया, इधर श्रीरामचन्द्रजीभी लक्ष्मणजीको मूर्छित होकर पृथ्वीपर पडाहुआ देखकर मनुष्य खभावकों स्वीकार करक | 
[sts करनेलगे, और हनुमानजीसे बोले कि है पुत्र ! लक्ष्मणको जीवित करो॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ तिस द्रोणगिरि पहलेके समान | 
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6 संजीविनी औषधिको लाकर anA और इन वानरोको भी जीवित करो, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कथनको स्वीकार करके पवनकुमार 
»॥ तत्कालही चलेगये ॥ ३३ ॥ सो हनुमानजी पवनके समान बेगसे क्षणमात्रमेही समुद्रको उल्लंघन करके आगे चले, इतनेहीमे दूतांने जाकर 
क | रावणसे कहा ॥ ३४ ॥ क हे राजन्‌! रामचन्द्रजीने हनुमानको क्षीरसमुद्रके पार भेजा है, वह लक्ष्मणको जीवित करनेके निमित्त महोषधि ( संजी 
» NN ON 


(| विनी ) लेनको गया ॥ २५ ॥ इसप्रकार दुतौंके वचनोंको सुनकर रावण चिन्तासे व्याकुळ होगया, और रात्रिके समयम इकलाही क्षणभरमे काल- 
& नेमिराक्षसके स्थानको गया ॥ ३६॥ काळनेमि रावणको देखकर आश्रय्यमे होगया, और अध्यादिसे पूजन करके रावणके सन्मुख खड़ा हुआ, 
हनूमान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वों महोदधिम्‌ ॥ एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌॥ ३४ ॥ रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ ॥ गतो 
नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थ महोषधीः ॥ ३५॥ श्रुत्वा तच्चाखचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृहं क्षणात्‌ 
॥ ३६ ll गृहागत समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः॥ कालनोंमेस्वाचेद प्राञलिभेय RS: ॥ अध्यादक ततः क्ला रावणस्याग्रतः स्थित 
॥ ३७॥ कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ ॥ कालनामसुवाचद रावणा दु खपीडितः॥ ३५॥ ममापे कालवशत कष्टमेतदुपस्थि 
तम ॥ मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मणः पतितो भुवि ॥ ३९॥ तं जीवयितुमानतुमोषधीहनुमान्‌ गतः ॥ यथा तस्य भवेदिभं तथा कुरु 
5| महामते ॥ ४०॥ मायया सुनिवेषेण मोह्यस्व महाकपिम्‌ ॥ कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे ॥ ४१ ॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा 
JS] कालनेमिरुवाच तम्‌ ॥ रावणेश वचो मेऽद्य शृणु धारय तत्त्वतः ॥ ४२॥ 
(f| भयभीतहो हाथ जोड़कर इसप्रकार कहने लगा कि हे राजेन्द्र | इससमय आपके आनेका क्या कारण है ? और मुझे क्‍या आज्ञा है? जिसको में 
॥४॥ पूर्ण करू. इसप्रकार कालनेमिके कहनेपर दुःखसे पीडित रावण यह बोळा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कि हे मित्र ! काळकी विकराल गतिसे मुझेभी वह दुःख 
| |आनकर प्राप्त होगया है कि मैंने मेरी शक्ति लगनेसे वीर लक्ष्मण प्रथ्वीपर गिरपड़ाथा, सो अब उसको जीवित करनेके निमित्त हनुमान औषधि 
॥४) लेनेगया है, सो हे महामते ! जिसप्रकार हो सके तुम उस कार्य्यमें AA करो ॥ ३९ ॥ ४० ॥ मायासे मुनिका वेष धारण करके उस पवनक॒मार 
॥४ | हनुमानको मोहितकर, अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार औषधि लानेमे हनुमानको देरी लगे सो काय्य करो ॥ ४१ ॥ इसप्रकार रावणका वचन 
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| ` S AR तु < विचारो ; 
$ | सुनकर उससे कालनेमि कहनेलगा कि हे प्रभो रावण | अब तुम मेरा वचन सुनो और उसका तत्त्व विचारो ॥ ४२ ॥ और में तो आपकी प्रसन्नताका || | घा० दीर 


l | करूँगा ही, मेरे प्राण रहें चाहे जाये, हे रावण | पहिले वनमें जो दशा सृगरूपघारी मारीचकी हुई थी, निःसन्देह वही दशा मेरी भी होयगी, |? 
B | तुम्हारे पुत्र पौत्र बान्धव तथा और जो कुछ राक्षस थे वह प्रायः सबही मारेगये ॥ ४३ ॥ 22 हे. रावण | यदि सम्पूर्ण. राक्षसकुळ मरवाकर तुम ३ ° % 
| | जीवित भी रहे तो तुम्हारे जीवनका कया फल है, और इस राज्य करके, सीताकरके, तथा तुम्हारे जड देहकरके फिर कया प्रयोजन निकलेगा ॥ ४५ ॥ | 
ई | इसकारण हे रावण ] अब तुम सीता तो श्रीरामचन्द्रजीको दे दो और छङ्काका राज्य बिभीषणको देकर, हे महाबाहो | जहाँ मुनिर्याके समूह निवास | 
| मियं ते करवाण्येव न प्राणाच्‌ धारयाम्यहस्‌ ॥ मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्सृगरूपिणः li ४३॥ तथैव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन॥ || 
हताः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्थवा राक्षसाश्र ते ॥ ४४ ॥ घातयित्वाःसुरकुलं जीवितेनापि किं तव ॥ राज्येन वा सीतया वा किं देहेन जडा- 
त्मना ॥ ४५॥ सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि बिभीषणे ॥ वनं याहि महाबाहो रम्यं सुनिगणाश्रयस ॥ ४६॥ खाला प्रातः शुभजले 
कृता सन्ध्यादिकाः क्रियाः ॥ तत एकान्तमाश्रित्य छुखासनपारिग्रहः ॥ ४७ ॥ विसृज्य सर्वतः सङ्गमितरान्विषयान्बहिः ॥ IRA- 
गणं शनेः प्रत्यक्‌ प्रवाह ॥ ४८ ॥ प्रकृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदानघ ॥ चराचरं जगत्कृ देहबुद्धीन्रियादिकम्‌ ॥ ४९॥ Smau 
स्तम्भपयेन्तं ह्यते श्रूयते च यत्‌ ॥ सेषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीतिता ॥ ५० ॥ सर्गस्थितिविनाशानां जगढ़क्षस्य कारणम्‌॥ 
6| लोहितश्चेतङृष्णादि प्रजाः सृजति सर्वदा ॥ ५१॥ $ 
# करते हैं ऐसे बने चलेजाओ ॥ ४६॥ तहाँ प्रातःकाळके समय पवित्र जमें खान करके और तदनन्तर संध्या आदि क्रियायें करके फिर एकान्तर्भे | 
f| मुखासनको अंगीकार करो ॥ ४७ ॥ और बाहरके सम्पूर्ण विषयांका संग त्यागकर फिर बाहरके विषयोमें प्रवृत्त होनेवाले इन्द्रियोंके समूहको धीरे धीरे | 
€||परमात्माके विषे ठगाओ ॥ ४८ ॥ हे अनघ ! प्रकृतिसे भिन्न आत्माको विचार. स्थावर जड्कम सम्पूर्ण संसार और बुद्धि. इन्द्रिय आदि 
बह्मासे लेकर स्तम्भपर्य्यन्त जो कुछ दीखता है, और श्रवण करनेमें आता है, सो सब प्रकृति कहाती है, और यही माया नामसे कहा जाता 
r हे॥ ४९ ॥ ५० ॥ संसाररूपी वृक्षकी सृष्टि स्थिति और प्रलयका कारण यही माया है, यही प्रकृति सदा लोहित कहिये तमोगुण प्रधान, श्वेत 
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d) : | 
Y कहिये रजोगुणप्रधान ओर कृष्ण कहिये तमोगणप्रधान प्रजाओको उत्पन्न करती है ॥ ५१॥ हे राजन | यही प्रकृति कामक्रोधादि रूप AA, 
(| और हिंसा तृष्णा आदि कन्याऑओकी उत्पन्न करती हे, और यही सवेदा दिव्यस्वरूप आत्माको अपने गुणोसे मोहित करती है, अथीत्‌ प्राणी 
# | जो अपने वास्तविक स्वरूपको भूलकर अहं, मम ? इत्यादि अध्यासयुक्त होय है, इतका कारणमी प्रकृति हे ॥ ५२ ॥ यह प्रकृतिदी कत्तेत्व भो- 


Y | क्तृत्व आदि अपने गुणौको आत्माके विषे आरोपण,करनेके डारा आत्माको अपनी वशर्म करके सदा उतके साथ क्रीडा करती है ॥ ५३ ॥ शुद्ध Y 
(४ आत्माभी जिस प्रकृतिसे युक्त होकर अपने स्ररूपको भूलकर मायाके गुणोसे मोहित होताहुआ, बाहरके विषयोकों देखंताहुआसा प्रतीत होने | gl 


- [४ कामक्रोधादिपुत्रा्यान्हिसातृष्णादिकन्यकाः ॥ मोहयत्यनिशं देवमात्मानं dug ॥ ५२ ॥ कर्तृतवभोक्ततवसुखान स्वयुणाना- 
| त्मनीश्वरे ॥ आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन कीडति सवदा ॥ ५३ ॥ शुद्धोऽप्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः ॥ विस्सृत्य च स्वमा 
$| त्मानं मायाएणविमोहितः ॥ ५४ ॥ यदा सहुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा ॥ निदृत्तदृश्रित्मानं पश्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥ ५५॥ 
||| जीवन्सुक्तः सदा देही सुच्यते प्राकृतेशणेः ॥ त्वमप्येवं सदात्मानं विचार्यं नियतेन्द्रिः ॥ ५६ ॥ प्रकृतेरन्यमात्मानं ज्ञाता युक्तो 
o भविष्यसि ॥ ध्याठुं यद्यसमर्थोऽसि सणुणं देवमाश्रय ॥ ५७ ॥ हत्पद्मकणिके स्वर्णपीठे मणिगणानिते ॥ झदुः्छश्णतरे तत्र जा 


2| नकक्‍या सह संस्थितम्‌ ॥ ५८॥ | | 


JS लगता है॥ ५४ ॥ और वह मायासे मोहित प्राणी जब ज्ञानवान परम दयाळु सतगुरुके डारा ज्ञानको म्रा होता है; तब बाद्यविषयेमिस |€ 
॥४॥ हृष्टिकों हटाकर सदा अपने निर्मळ आत्मखरूपकी देखता हे ॥ ५५ ॥ फिर वह. आत्माका ध्यान करताहुआ जीवन्मुक्त प्राणी AIRS मायाके | | 


|® |गणोसे मुक्त होजाता है, हे राजन | तुमभी इसीप्रकार सदा जितेन्द्रिय होक! और आत्माका विचार करके आत्माको मायासे अलग जानकर स 





pino कलीके विषे .मणिर्याकरके जड़ेहुए कोमळ और अतिचिकने सुत्रणके लिहासनपर जानक्रीसहित वीरासनसे बैठेहए, बिशालमेत्र 
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होजाओगे, और यदि निर्गुण परमात्मा ध्यान करनेकी तुः्हारी शक्ति नहीं होय तो सगुण परमात्माका सेवन करो || ५६ ॥ ५७ ॥ हृदयरूपी b 
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विजलीके पुंजकी समान पीतपटधारी, मुकुट, हार, बाजुबन्द और कौस्तुभ आदि मणियोंको धारण कियेहए, पावटे--खंडवोकरके शोभायमान, वन- 
मालाधारी, और डिभुज धनुर्धारी लक्ष्मणजीकरके सेवित, सदा हृदयके विषे स्थित रहनेवाले, परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको परमभक्तिपर्वक ध्यान करके |. 
पुरुष ।नेःसन्दृह संसारबन्धनसे मुक्त होजाता हे, सो तुमभी उनही श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करो ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ और हे रावण y 
फिर एकाग्रचित्त होकर सदा श्रीरामचन्द्रजीके भक्तोके EHI उनके पवित्र चरित्रको श्रवण करो, इसप्रकार वत्तीव करनेसे पर्वजन्मार्म कियेहए बडे 
® पापभी क्षणमात्रमही इसप्रकार नष्ट होजाते हैं, जेसे कि अझिसे रुईके ढेर ॥ ६२ ॥ हे राजन | वेरभावको त्यागकर सर्वव्यापी, अडितीय, नामरूप 
|| वीरासनं विशालाक्षं विद्युसुञ्जनिभाम्बरम्‌ ॥ किरीटहारकेयूरकौस्तुभादिभिरन्वितस्‌ ॥ ५९ ॥ नूपुरेः कटकेभीतं तथेव वनमालया ॥ 
लक्ष्मणेन धनुडन्दकरेण परिसेवितम्‌ ॥ ६०॥ एवं ध्याता सदात्मानं रामं सवहृदि स्थितम्‌॥ भक्त्या परमया युक्तो सुच्यते नात्र संशय र 
॥ ६१॥ श्रृणु वे चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः ॥ एवं चेत्कृतपूवाणि पापानि च महान्त्यपि ॥ क्षणादेव विनःयन्ति यथाऽमेस्तुलरा- 
शयः॥ ६२॥ भजस्व रामं परिपणमेकं विहाय वेरं निजभक्तियुक्तः ॥ हृदा सदा भावितभावरूपमनामरूपं पुरुषं पुराणस्‌ ॥ ६३॥ [é 
हाते श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ कालनेमिवचः श्रुला रावणो5सतस- | 
न्निभम्‌॥ जज्वाल क्रोधताम्राक्षः सापराद्रेरिवामिमत्‌॥ १॥ निहन्मि लां दुरात्मानं मच्छासनपराङ्सुखम्‌॥ परेः femp || 
3| भाषसे uem ॥ २॥ ; 
रहित, पुराणपुरुष श्रीरामचन्द्रजीको अपनी भक्तिसे हृदयके विषे सदाकाल ध्यान करो, और उनकाही भजन करो ॥ ६३ ॥ इति श्रीमदघ्यात्म- ||. 
2 रामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमात्तरदेशायमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ ॥ श्रीमहादेवजी G | 
j| कहते हैं कि हे पावति ! 'रावण इसप्रकार STIR तुल्य कालनेमिके वचनको सन क्रोधसे लाळ २ नेत्र करके ऐसा भभक उठा जैसे अभिसे à ns j 
(omga घृत जलकी iè पडनेसे प्रज्वलित होजाता हे ॥ १॥ और कहने लगा कि अरे दुष्टात्मा मेरी आज्ञाका WERT करता हे, | 
| कहे तो अभी तेरा प्राणान्त कर दूँ, प्रतीत होता है कि शन्रुओने तुझे कुछ धन आदि दे दिया है, जिससे रामका किंकर होताहुआसा इसप्रकार बक-| ४ 
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तो में जाकर आपके कहनेके अनुसार ही कार्य्य करताहूँ ॥३॥ काळनेमि नामक महाराक्षस इसप्रकार कहकर शीघ्रही तहॉसे चलदिया, और हनुमान 
काय्यमें Aa करनेके लिये रावणने जो कहाथा, सो जाकर हिमालयके समीपम एकं तपोवन रचा, वह दुष्ट कालनोमि राक्षस तिस अपने रचे हुए 
तपोवनसं मुनिका वेष धारंण करके शिष्योॉसहित, हनुमानजीके जानेके मागमे स्थित होगया, सो इतनेहीमें महात्मा हनुममानजीने तहाँ आकर वह 
रमणीय आश्रम देखा HOS ॥ ५ ॥ ६ ॥ तब तो. श्रीमान पवनकुमार मनम विचार करने लगे, कि यह सुन्दर मुनियोंका तपोवन पाहिले तो मैंने नई 
. काळनेमिरुवाचेदं रावणं देव कि क्रुधा ॥ न रोचते मे वचस याद गत्वा करणास तत्‌॥ ३ ॥ इत्युक्त्वा प्रयया शीघ्र कालनाममहासुरः ॥ 
नोदितो रावणेनेव हनूमद्विधकारणात्‌ ॥ ४॥ स गतला हिमवत्पार्थ तपोवनमकल्पयत्‌ ॥ तत्र शिष्येः परिवृतों सुनिवेषधरः खलः ॥ I 
गच्छतो मार्गमासाद वायुसूनोमंहात्मनः ॥ ततो गत्वा ददशोथ इनूमानाश्रमं शुभम्‌ ॥६॥ चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः ॥ 
पुरा न दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ मागों विभ्रंशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भवः ॥ यद्धाविश्याश्रमपदं दृष्टा सुनिमशेषत 
। <॥ पीला जलं ततो यामि द्राणाचळमजुत्ततस्‌ ॥ इत्युक्त्वा प्राववशाथ सर्वतो याजनायतम्‌ ॥ S ॥ आश्रम कदलीशालखजरपनसा- 
दिभिः ॥ समाद्ृतं पकफलेनग्रशाखेश्र पादपेः ॥१०॥ वेरभावविनिसुक्तं शुद्धं निर्मललक्षणम्‌ ॥ तस्मिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षस 
$| ॥ ११ ॥ इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ ॥ इनूमानभिवाद्याह गोखेण महासुरम्‌ ॥ १२॥ 
॥४ | देखाथा, ॥ ७ ॥ सो सैं मार्गको भूळगया, या मेरे चित्तको भ्रम होरहा है, खैर जो हो सो हो इस आश्रममें जाके सम्पृणे मुनियांका दर्शन करके 


| | और जलपान करके फिर उस अत्युत्तम द्रोणाचल ..थर्वतकी जाऊंगा इसप्रकार कहकर हनुमानजी उस आश्रममें घुसे, तो क्या देखते हैं कि बह ||& 
. ॥& आश्रम सब ओरसे एक योजन चोडा है, और पकेहुए फलोसे झुकी हुईं है शाखा जिनकी ऐसे केला, साल, खजूर और पनस आदिके वृक्ष चारों 


वाद कर रहा है ॥ २ ॥ तब कालनेमि यह कहने लंगा कि हे राजन | क्रोध क्यों करते हो, यदि आपको मेरा कहना अच्छा नहीं लगता है| 
के 


am ? 





us और गछेहुए हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ और वैंरभावको छोडकर बनके जीव विचर रहे हैं, ऐसा शुड और निम्मलस्वरूप जो वह रमणीय आश्रम mds 





_ ३ ॥ ७॥ fret वह कालनोमे राक्षस कपट योगको साधकर शिवपूजन कर रहाथा, हनुमानजी तिस कालनेमि राक्षसको बडे गौरवके साथ प्रणाम करके | | i 
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| ॥ १३ ॥ १२॥ कि हे भगवन ! में श्रीरामचन्द्रजीका दूत हूँ, और मेरा नाम हनुमान है, श्रीरामचन्द्रजीके बड़े भारी कार्यके निमित्त क्षीर-॥ G 
समुद्रको जानेको उद्यत हुआ हूँ ॥ १३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे पिपासा पीडित कर रही है, सो मुझे बताईये, कि जल कहाँ है ? हे मुनीश्वर । जल dà 
होय तो में यथेष्ट पान करूं. ॥ 9४ ॥ इसप्रकार पवनकुमारके वाक्यको सुनकर कालनेमि कहनेलगा कि हे पवनकुमार ! यह जो मेरे eg Y 
जल है तिसको तुम पियो ॥ १५ ॥ और फिर इन. पकेहुए फलोको भोजन करके यहाँ सुखसे निवास करो, और निद्रा लो. शीघ्रता मत करो। 6 
॥ १६ ॥ भूत, भविष्यत और वत्तमान सब कालकी वात्तीको मैं अपने तपके प्रभावसे जानता हूँ, इससमय रामचन्द्रजीके देखनेमात्रसे ही लक्ष्मण-|& 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनूमान्नाम नामतः ॥ रामकार्येण महता AUR गन्तुसुद्यतः ॥ १३॥ तृषा मां बाधते बह्मन्तुदकं कुत्र विद्यते ॥ || 
यथेच्छं पाठामेच्छामि कथ्यतां मे सुनीश्वर ॥१४॥ तच्छुत्वा मारुतेवांक्यं कालनेमिस्तमजवीत्‌ ॥ कमण्डछ्गतं तोयं मम लं पातुमहेसि 
॥ १५॥ SIS चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ ॥ निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥ ९६ ॥ भूतं भव्यं भविष्यं च 
जानामि तपसा स्वयस्‌॥ उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः ॥१७॥ TZA हुमानाइ कमण्डछुजलेन मे॥ न शाम्यत्याधिका 
तृष्णा ततो दशय मे जळम्‌॥ १८॥ तथेत्याज्ञापयामास बदं मायाविकास्पितम्‌ ॥ बटो दशय विस्तीर्णं वायुसूनोर्जलाशयम्‌ ॥ १९॥ 
७॥ निमील्य चाक्षिणी तोयं पील्चागच्छ ममान्तिकम्‌ ॥ उपदेक्ष्यामि ते मन्तरं येन द्रक्ष्यासि चोषधीः ॥२०॥ तथेति दर्शितं शीघं बटुना सलि- 
$| लाशयस्‌ ॥ प्रविश्य हुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ॥ २१॥ | ; 
|जी और सम्पूर्णे वानर उठखड़े हुए हैं ॥ १७ ॥ इस वातीको सुनकर हनुमानजी कहने लगे, कि इस कमण्डळुमात्रसे मेरी प्यास शान्ति नहीं 
j| होयगी, इसकारण बहुतसा जल बताइये ॥ १८ ॥ हनुमानजीके इस वचनको सुनकर वह कालनेमि राक्षस मायासे रचेहए शिष्यके प्रति कहने-| 
ढगा, कि हे बटो | पवनकुमारको वह बहुत ier सरोवर दिखादो ॥ १९ ॥ और हनुमानजीसे बोळा, कि हे पवनकुमार ! तुम नेत्रोंको सींचकर | 
| यथे जलपान करके मेरे समीप आओ, तब मैं मंत्रका उपदेश करूँगा; जिसके प्रभावसे तुम शीमही औषधियोंको देखलोंगे ॥ २० ॥ हनुमानजी |#॥ UU 
'तथास्तु' कहकर उस ब्रह्मचारी शिष्यके साथ गये, और उसने शीघ्रही सरोवर दिखादिया, हनुमानजी उसमें घुसके नेत्र मूंदकर जळपान किया ॥ २१ ॥॥# 
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इतनेहीम बड़ी मायाके जाननेवाली घोररूप मछली बडे वेगसे आकर पवनकुमारको ग्रसने गी ॥ २२ ॥ तब हनुमानजीने' ग्रसतीहुईं उस मछ-॥ 6 
लीको ऋषघसे, पकड़कर दोनों हाथोस उसका मुख चीरडाला, जिससे वह उसी समय मरणको प्राप्त हागइ ॥ २३ ॥ इतनेहीम क्या देखते हैं कि 

आकाशम एक दिव्यरूपवती धान्यमाळी नामसे प्रसिद्ध खी हनुमानजीसे कहनेलगी ॥ २४-॥ कि हे पवनकुमार | आपके अनुग्रहसे d छूटगइ, | 
मुझे पृवकालम अप्सरायोनिके विषे एक मुनिने किसीकारणसे शाप दियाथा, कि जा तू मछली होजा ॥ २५ ॥ और आपने जो आश्रम्मे काल-॥6 


NN eS 


|| नेमिनामक महाराक्षसको मुनिवेषम देखा है, वह रावणका भेजाहुआ तुम्हारे मार्गम विन्न करनेके निमित्त आया है ॥ २६ ॥ यह वास्तवर्मे मुनि 


ततश्रागत्य मकरी महामाया महाकापिम्‌ | अग्रसत्तं महावेगान्मारुतिं धोररूपिणी ॥ २२॥ ततो ददशे हनुमान्‌ ग्रसन्ती मकरी रुषा ॥ [S 
दारयामास हस्ताभ्यां वदनं सा ममार ह ॥ २३ ॥ ततोऽन्तरिक्षे दहशे दिव्यरूपवराङ्गना ॥ धान्यमालीति विस्याता हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥$ 
॥ २४ ॥ त्वलसादादहं शापाद्विसुक्तास्मि कपी थर ॥ शप्ताहं सुनिना AEAT कारणान्तरे॥ २५॥ आश्रमे यस्तु ते इष्टः कालनेमि- ॥# 


महासुरः ॥ रावणप्रहितो मागें विघ्नं कर्तु तवानघ ॥ २६॥ मुनिवेषधरो नासो मुनिर्विप्रविदिसकः ॥ जहि दुष्टं गच्छ शीघ्र द्रोणाचलम 


नुत्तमम्‌ ॥२७॥ गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पशाद्ूतकस्मषा ॥ इत्युक्ता सा ययो स्वर्ग हनूमानप्यथाश्रमम्‌॥२८॥ आगतं तं समालोक्य 
कालनेमिरभाषत ॥ किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥ २९॥ गृहाण मत्तो मन्त्रास्त्वं देहि मे युरुदक्षिणाम्‌ ॥ इत्युक्तो हनुमान्सुि 
ददं बद्धाह राक्षसम्‌ ॥ ३५॥ गृहाण दक्षिणामतामित्युक्त्वा निजघान तम्‌ ॥ विसृज्य सुनिवेषं स कालनेमिर्महासुरः ॥ ३९॥ 


| $ नहीं हैं, किन्तु मुनिके वेषम ब्राह्मणोको नष्ट करनेवाला राक्षस है, तुम इस दुष्टको मारडालो, ओर शीघ्रही द्रोणाचछ Wider चले जाओ॥ २७॥ 
| | और में तुम्हारे स्परीसे पापरहित होकर बह्मलोकको जातीहूँ. इस प्रकार कहकर वह धान्यमाली अप्सरा खर्गलोकको चढीगई/ओर हनमानजीभी आश्रम : 


dee (चले आये ॥ २८ ॥ वह मुनि वेषधारी कालनेमि राक्षस इनको आयाहुआ देखकर कहने लगा, कि हे पवनकुमार ! तुम्हें इतना fuu किस 
॥४॥ कारणसे हुआ ॥ २९ ॥ अब तुम मुझसे मून्त्रका उपदेश लो, और मुझे गुरुदक्षिणा दो; इसप्रकार कालनेमिके कहनेपर हनुमानजी एक बड़ा दृढ़ 





NSE बनाकर उस राक्षससे कहने लगे ॥.३० ॥ कि यह ले दक्षिणा ! इसप्रकार कहकर हनुमानजीने उसके घूंसा मारा, तब तो वह कालनेमि 
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युयुधे वायुपत्रेण नानामायाविधानतः ॥ महामायिकदूतोऽसो हनूमान्मायिनां रिपुः ॥३२॥ जघान सुष्टिना शीष्णि भभसुर्धा ममार सः 
ततः क्षीरानेधि गतव दृष्टा दरोणं महागिरिम्‌ ॥ ३३ ॥ अदृष्टा चोषधीस्तत्र गिरिसुत्ात्य सत्वरः ॥ ग्रहीत्वा वायुवेगेन गता रामस्य सन्नि- 
धिम्‌ t ३४ ॥ उवाच हनुमान राममानीतोऽयं महागिरिः ॥ यथुक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥३५॥ श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रामः 
सन्तुध्मानसः ॥ ग्रहीत्वा चोषधीः शीघ्र सुषेणेन महामातिः ॥ ३६॥ चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने ॥ ततः सुप्तोत्यित इव 
बुद्धा मावाच लक्ष्मण: ॥ २७॥ तिष्ठ तिष्ठ क गन्तासि इन्मीदानीं दशानन ॥ इति डुवन्तमालोक्य मूर्ध्यव्नाय राघवः ॥ ३८॥ मारुतिं 
माह वत्साय तबलसादान्महाकपे ॥ निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम ॥ ३९ ॥ इत्युक्त्वा वानरेः सार्ध सुग्रीवेण समन्वितः ॥ बिभी 
| षणमतेनेव युद्धाय समवस्थितः ॥ ४० ॥ 

i योग्य नहीं है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ २४ ॥ ३५ ॥ इसप्रकार पवनकुमारके कथनको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मनमें परम प्रसन्न हुए, और शीघ्रही 
उस द्रोणगिरिके ऊपरसे औषधि लेकर परम प्रवीण श्रीरामचन्द्रजीने सुषेणके हारा महात्मा लक्ष्मणजीकी चिकित्सा करवाई, तबतो शयन करनेके अन- 


क > र न्द्र्जी ~ ~N A A ~ ; ~ 
(j| कहता हुआ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सस्तकमे चुम्बन किया ॥ ३८ ॥ और पवनकुमारसे कहनेलगे कि हे पुत्र | आज. तुम्हारेही अनुग्रहसे मैने अपने 
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राक्षस मुनिके वेषको त्यागकर हनुम नजीके साथ युद्ध करनेलगा; उस कालनेमिने अनेक प्रकारकी माया करी, परन्तु हनुमानजीभी सम्प : 
॥२६॥ Y जगतूकी T आदिकारण सहामायावी जिनके वशीभूत है, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीके दूत ओर माया करनेवाले राक्षसोंके परम शत्रु थे, सो उसके है 
| (f "red एक घसा मारा, जिससे उस काछ्नेमिका RR फटकर मरण होगया, तब पवनकुंमारने क्षीरसमुद्रके तटपर द्रोणाचलपवेतपर s 
#|नही देखी, तब तो उस द्रोणाचळ पर्वतको' ही शीघतासे उखाडकर हाथमें लोलिया, और वायुकी समान वेगसे श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाकर|% 
| हनुमानजी कहने लगे, कि हे रघुनाथजी !: wu महापर्वतको लेआया, अब्र जो उचित होय सो करिये, हे देवदेव | अब विलम्ब करना | 


V. A NS a Y A LA Y ALMA 
च | न्तर उठेहुएसे लक्ष्मणजी कहने रगे ॥ ३६॥ ३७ ॥ अरे रावण ! खडा रह ! खडा रह ! कहाँ जायगा, अभी तुझे मारताहू, लक्ष्मणजीको इसप्रकार 


| ha Y द्‌ ह्‌ eS HEF A we A A es fO A SES 1 
$ भाता लक्ष्मणको नीरोग देखा हे ॥ ३९॥ इसप्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूण वानरो और सुग्रीव सहित, ब्रिभीषणकी बताइहुई रीतिके अनुसारही 





A सा०्टी० 


॥२६॥ 


y 
y युद्ध करनेके निमित्त लडूनंपुरीको गए (क्योंकि बिभीषणको छङ्कापुरीका सब भेद मालूम था) ॥ ४० ॥ सम्पूर्ण वानर युद्ध करनेकी इच्छासे पत्थर 
वृक्ष और wei शिखर लेलेकर रणभूमिम युद्ध करनेको उद्यत होकर आगए ॥ ४१ ॥ इधर रावण श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंकरके घायल हुआ, 
Cs सिके प्रहारसे हाथी और गरुड़के प्रहारसे ud पीड़ित होता है ॥ ४२ ॥ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकरके तिरस्कारको प्राप्हुआ राजा रावण | 
| सिंहासन पर बेठके राक्षसोस इसप्रकार कहने लगा ॥ ४३ ॥ कि हे राक्षसा ! पूर्वकालम बह्माने मनुष्योंके डाराही मेरी मृत्यु कहीथी, सो भूतलपर | 
| कोई मनुष्य तो मेरे मारनेको समर्थ है नहीं ॥ ४४ ॥ इसकारण निःसन्देह साक्षात्‌ नारायण मनुष्यका अवतार धारण करके दशरथकुमार श्रीराम- | ४ 
A पाषाणेः पादपेश्रेव पवताग्रेश्न वानराः ॥ युद्धायाभिमुखा भृत्वा T: सर्वे युयुत्सवः ॥ ४१ ॥ रावणो विव्यथे रामबाणोविंद्ों महासुरः ॥ || 
ॐ मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः॥ ४२॥ अभिमूतो5गमद्राजा राघवेण महात्मना ॥ सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदम्रवीत्‌ ॥४३॥ 
|| माञुषेणेव मे सत्युमाह पूर्व पितामहः ॥ मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽस्ति भुवि कश्चन ॥ ४४ ॥ ततो नारायणः सा्षान्मानुधोऽमून्न 
संशयः ॥ रामो दाशराथिमूत्वा मां हन्तुं ससुपस्थितः॥ ४५॥ अनरण्येन यत्वं शप्तोऽहं राक्षसेश्वराः ॥ उत्मत्स्यते WZAD परमात्मा 
सनातनः॥ ४६ ॥ तेन त्वं पुत्रपोनेश्र बान्धवैश्च समन्वितः ॥ हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ॥४७॥ स एव रामः सञ्जातो 
| मदर्थ मां हनिष्यति ॥ झुम्भकरणेस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं गतः॥४०॥॥तं विबोध्य महासत्तवमानयन्तु ममान्तिकम्‌ ॥ इत्युक्तास्ते महा- 
(| कायास्तूर्ण गत्वा तु यत्रतः॥ ४९॥ विबोध्य कम्भश्रवणं निन्यू रावणसन्निधिम ॥ नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ॥ ५०॥ Y 
[i| घन्यरूपसे मुझे मारनेको निमित्त आए हैं | ४५ ॥ हे राक्षसा ! पूर्वकालमें अनरण्य राजाने मुझे शाप दिया था कि मेरे dari साक्षात्‌ सनातन | ४ 
___॥९४॥ परमात्मा अवतार धारण करेंगे ॥ ४६ || लिनिकी वहार. तुम निःसन्देह पुत्र पौत्र और बान्धवोसहित मरणको प्राप्त होओगे, और इसप्रकार कहकर 
`... ॥४॥वह सगंठोकको चलागया था ॥ ee ॥ सो वहंही' परमात्माने मेरे निमित्त श्रीरामचन्द्र अवतार धारण किया है, सो मेरा वध करेंगे, और | Ý 
















पराक्रमीको जगाकर मेरे समीप लाओ, इसप्रकार रावणके कहनेपर | 


NIS बडे २ शरीर शरीरधारी राक्षस शीप्रही जाकर. और यत्नपूवेक कुम्भकणको जगाकर रावणके समीप लिवालाए, वह आकर रावणको नमस्कार करके | ifa fs 
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आसनके ऊपर बैठगया ॥ ४९ ॥ ५० ॥ राजा रावण भ्राता कुम्मकणसे दीनवाणी कहनेलगा, कि हे आतः कुम्भकर्ण | निद्राको छोडकर चेतन भान्टी० 


होओ, इससमय बड़ाभारी कष्ट आकर प्राप्त हुआ हे ॥ ५१ ॥ रामचन्द्रने पुत्र, पौत्र, बाधव और बडे २ शूर राक्षसॉको मारडाला, अब मुझे क्या|% * 
करना उचित है ? IAE समय आकर प्राप्त. होगया,॥ ५२ ॥ यह दशरथका पुत्र बलवान रामचन्द्र, सुग्रीव और सम्पूर्ण वानरोंकी सेना सहित || —— 
समुद्रके इस पार उतर आया है, और हमारी जड़को काटरहा है ॥ ५३ ॥ जो मुख्य २ राक्षस थे वह सब संग्राममे वानरांने मारडाले, और ||ई 
gj Tr संग्राममे वानर एकभी मरताहुआ किसी समय नहीं देखा ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो | तुम्हे इसी प्रयोजनसे जगाया है कि तुस इन शत्रुओका||( 
|| तमाह रावणो राजा भ्रातर दीनया गिरा॥ङम्भकर्ण निबोध ले महत्कश्सुपास्थितम ॥५१॥रामेण निहताः शूराः पुत्राः पोत्राश्च बान्धवाः [a 
कि कतेन्यमिदानीं मे झत्युकाल उपस्थिते ॥ ५२॥ एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली ॥ समुद्रं सबलस्तीरत्वा मूलं नः परिकुन्ताते 
॥ ५३॥ ये राक्षसा युख्यतमास्ते हता वानरेयुंधे ॥ वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥ ५४॥ नाशयस्व महाबाहो यदर्थ परि 
बोधितः l AEA महासत्त्व कुरु कम सुदुष्करम्‌ ॥ ५५॥ SERT तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ ॥ ङुम्भकणो जहासोचेवेचनं चेदम- 
ब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप ॥ तदद्य त्वासुपगतं फलं पापस्य कर्मणः॥ ५७ ॥ पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो || 
नारायणः परः ॥ सीता च योगमायेति बोधितो5पि न बुध्यसे ॥५८॥। एकदाहं वने सानो विशालायां स्थितो निशि॥ दृष्टो मया सुनि i 
साक्षान्नारदों दिव्यदशनः ॥ ५९॥ तमजुवं महाभाग ङतो गन्तासि भे वद ॥ इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः॥ ६०॥ e 
(f| नाश करो, हे महापराक्रमी अब मुझ आताके निमित्त इस दुष्कर कम्मको करो ॥ ५५ ॥ इसप्रकार राक्षसपति रावंणके विलापके वचरनोको सुनकर || 


Atg 


॥२७॥ 


| SEHE फल भ्राप्त होगया ॥ ५७ ॥ पहिलेही मैंने कहा था, कि रामचन्द्र साक्षात परमात्मा नारायण हैं, और सीता योगमाया है, सो तुम Ea- lo RoN 
(| झानेपरभी नहीं समझते हो ॥५८॥ एक समय मैं वनमें पर्वेतके शिखरपर विशाल शिलाके ऊपर रात्रिके समय. बैठाहुआथा, सो मैंने साक्षात दिव्य-॥ 
# | दर्शन नारदमुनिको देखा ॥५९॥ और उनसे कहा कि हे महाभाग | इस समय कहाँसे आरहेहो सो मुझे बताओ, मेरे इसप्रकार कहनेपर EN बोले || 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


— US -- 5 1 4 $472 ON I ant i, | 


कि में देवताओंकी गुससम्मतिमें बैठाथा ॥ ६० ॥ उस गुष्तसम्मतिमं जो वृत्तान्त निश्चय हुआ है, सो मैं तुझसे कहता हूँ, उसको सुनो, और तत्व र 
विचार लो, जब तुम दोनो भ्राताओने देवताओको आधिक पीडा दी, तब वह सब मिलकर विष्णुभगवानके पास गए ॥६१॥ और वह देवदेव dmm A 
í विष्णुभगवानकी सावधानीसे भक्तिपृवक स्तुति करके कहनेलगे, कि हे देव | यह रावण त्रिळोकीका कण्टक ( दुःख देनेवाला ) है, और इसका ASI 
(| भी बाळ बांका नहीं करसक्ता है, आप इसका संहार करिये ॥ ६२ ॥ और पूवे कालमें अह्माजीने उसका मरण मनुष्यके हाथसे रचा है इसकारण || 
$ | आप मनुष्यका अवतार धारण करके, इस कण्टक रावणका संहार करिये ॥६३॥ सर्वशक्तिमान्‌ सत्यसंकल्प विष्णुभगवानने उस देवताओंकी प्रार्थनाको | 


तत्रोत्पज्नसुदन्तं ते वक्ष्यामि श्रृणु तत्त्वतः ॥ युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुसुपागताः ॥६१॥ उचचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समा- 
हिताः ॥ जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रेलोक्यकण्टकम्‌ ॥ ६३॥ मानुषेण सरतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा ॥ अतस्तं मानुषो भुत्वा जहि 
रावणकण्टकम्‌ ॥ ६३ ॥ तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प ईश्वरः ॥ जातो रघुकुले देवो राम इत्यमिविश्वुतः ॥ ६४ ॥ स हनिष्यति वः 
सर्वानित्यक्ला प्रययो सुनिः ॥ अतो जानीहि रामं लं परंब्रह्म सनातनम्‌॥६७॥त्यज वेरं भजस्वादय मायामालुषविग्रहम्‌ ॥ भजतो भक्ति- 
& | भावेन प्रसीदति रघूत्तमः ॥ ६६॥ भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमोक्षप्रदायिनी ॥ भक्तिहीनेन यक्तिचित्कृतं सर्वमसत्समम il ६७॥ अव- 
| ताराः सुबहवो विष्णोर्लीलाचुकारिणः ॥ तेषां सहस्रसरृशो रामो ज्ञानमयः शिवः ॥ ६८॥ | 

l स्वीकार कर लिया, सो वह देव अब रघूकुलमें परम प्रसि रामचन्द्रनामसे प्रकट हुए हैं ॥ ६४ ॥ और तुम सबको नष्ट करेंगे, इसप्रकार कहकर | ' 
नारदमुनि चलेगए, इसकारण तुम श्रीरामचन्द्र्जीक्रो. सनातन परबह्मरूप जानो ॥ ६५ ॥ वैरभावको त्याग दो, और मायाकरके मनुष्यरूपथारी भग- |. 
| वानका भजन करो, भक्तिपूर्वक भजन करतेहुए-पुरुषके'उपर रघुनाथजी प्रसन्न होजाते हैं ॥ ६६ ॥ भक्तिही ज्ञानकी उत्पन्न करनेवाली है, और॥2 
ES | | भक्तिही मोक्ष देनेवाली हे, भक्तिहीन पुरुषका कियाहुआः सम्पूर्ण कस्मै न करेकी समान होता है ॥ ६७ ॥ लीलाकरके अनेक प्रकारसे | vl 
GEC विष्णुभगवानके हजारों अवतार हैं, तन्‌ सब अवतारोमे ज्ञानमय शान्तस्वरूप यह रामावतार सहस्रों अवतारोंकी तुल्य सबमें मुख्य है ॥ ६८ ॥ | 
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जो प्रवीण पुरुष मन वाणी और करम्मकरके निरन्तर रात्रिदिन श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते हैं, वह अनायासमेंही संसारसमुद्रको तरकर विष्ण-|४ | 
| f भगवानके परमपद ( वैकुण्ठ ) को प्राप्त होते हैं ॥ ६९ ॥ प्रथ्वीतलमें शुद्धान्तःकरणवाले जो सतपुरुष निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकाही ध्यान करते है 
|| e ओर तिन श्रीरामचन्द्रजीके ही चरित्रोकों पढ़ते हैं, वह पुरुषही संसारके भोगरूप बड़े २ सर्पोके फॉसियासे छूटेहुए हैं अथवा वही पुरुष संसार | ७ 
||| है शरीर जिसका ऐसे कालरूपी सर्पसे मुक्त हैं, और अन्तमें सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके अनन्त सुखरूप पद ( शुडरह्म ) को प्राप्त होते हैं ॥७०॥||४ 
||इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां सप्तमः सर्ग: ॥ ७ ॥|६ 


3| `राम भजन्ति निपुणा मनसा वचसाऽनिशस्‌॥ अनायासेन संसारं तीत्वा यान्ति इरेः पदम्‌ ॥ ६९॥ ये राममेव सततं सुवि शुद्धसत्त्वा 


ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः॥ सुक्तास्त एव भवभोगमहाहिपाशेः सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥ ७०॥ इति श्रीमद 
यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा भ्रकुटीविकटाननः N 

दशग्रीवो जगादेदमासनाइुत्पतन्निव ॥ १॥ त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌ ॥ मया कृतं समीकृत्य युच्यस्व यदि रोचते 

॥ २॥ नोचेहूच्छ सुष॒त्यथे निद्रा लां बाधतेऽघुना ॥ रावणस्य वचः श्रुला कुम्भकर्णों महाबलः ॥ ३ ॥ रुष्टोऽयमिति विज्ञाय तूर्ण यु 

EE E | t 3 लट्वायित्वा प्राकारं महापवतसन्निभः॥ ४ ॥ निययो नगरात्तण भीषयन्हार्सेनिकान ॥ स ननाद महानादं ससुद्रम 
नादयन्‌ 





९१ ७०% 


९ | श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि पावेति | कुम्भकणेके ऐसे कथनको सुनकर विकराल मुखपर- भ्रकटी चढाए हुए रावण कोधके कारण आसनपरसे 


~ ex "WW UON Z A 


Y| उछलताहुआसा इसप्रकार कहनेलगा ॥ १ ॥ कि अरे बुडिमान्‌ | म॑ने तुझ ज्ञानका उपदेश लेनेके निमित्त नहीं बुलवाया हे, यंदि अच्छा लगे||४/ 


Ned 
M NN 


[/ "X कहनेको अंगीकार करके युद्ध करो॥ २ ॥ नहीं तो सोनेके निमित्त जाओ, मालूम होताहे इससमय तुझे निद्रा बहुत पीडित ewe 
D| ? महाबली कुम्भकणने इसप्रकार रावणके वचनको सुनकर जाना कि यह रुष्ट होगया, सो इसीसमय युद्ध करनेकें निमित्त चलदिया ४ 
{| महापनंतक समान शरीरधारी कुम्भकर्ण परकोटेको ठाघकर शीघही नगरसे बाहर निकल आया, और वानरोंकी सेनाको भय दिखाता हुआ बड़े॥& 
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देनेलगा, तबतो पक्षघारी पवेतकी समान अतिक्रोधयुक्त जो कुम्भकण तिसको देखकर सम्पूर्ण इसप्रकार भागने लगे, जिसप्रकार काल अथवा यम- 
को देखकर सम्पूर्ण प्राणी भागते हैं, और वह महाबली वानरोंकी सेनाम SEX लेकर घूमने लगा ॥ ६ ॥ ७ ॥ वानरोंको पीड़ा देतेहुए, और चारों 
| औरसे जल्दी २ भक्षण करतेहुए, मुद्ररसे, हाथासे, पैरासे, तथा औरभी अनेक प्रकारसे वानरोंको नष्ट करतेहुए कुम्भकर्णको उस समय हाथमे गदालि 
येहुए बुडिमान्‌ विभीषणने देखकर तिस ज्येष्ठश्नाताके चरणोमे प्रणाम करा ॥ ८ ॥ d और विभीषण कहने लगा कि हे महामते! मुझ भ्रा- 
ब | वानरान्कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा ॥ ङुभ्भकर्ण तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥६॥ दुदुबुवीनराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः ॥ 
भ्रमन्तं हरिवाहिन्यां JRT SEIS ॥ ७॥ कालयन्तं हरीन्वेगाङ्गक्षयन्तं समन्ततः ॥ चूर्णयन्तं सुदूरेण पाणिपादेरनेकधा ॥ < ॥ 
कुम्भकणे तदा दृष्टा गदापाणिबिभीषणः ॥ ननाम चरणो तस्य भ्रातुज्येष्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ विभीषणोऽहं भ्रातुर्मे दया कुरु महा- 
मते ॥ रावणस्तु मया भ्रातबहुधा परिबोधितः ॥ १०॥ सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाजनार्दनः ॥ न शृणोति च मां ved खडसु- 
f| यम्य चोक्तवान्‌ ॥ ११॥ धिक्‌ तवां गच्छेति मां ह्वा पदा पापिमिराइतः ॥ चतुभिर्मन्त्रिभिः साथ रामं शरणमागतः ॥ १२॥ तच्छ 
॥४॥ त्वा ऊम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा आतरमागतम्‌॥ समालिङ्य च वत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ १३॥ कुलसंरक्षणाथीय राक्षसानां हिताय 
|| च॥ महाभागवतोऽसि तं पुरा मे नारदाङ्ृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
|| | ताके ऊपर दया करो, हे भ्रातः | देखो मैंने रावणको अनेकबार समझाया, कि-श्रीरामचंद्रजी साक्षात्‌ विष्णु भगवानका रूप हैं, तुम उनको सीता दे- 
|| |दो, परन्तु उसने मेरी एक न सुनी, और उलटा खंड्ग उठाकर मेरे मारनेको उद्यत होगया, और कहने लगा ॥ १० ॥ :११ | तुझे धिक्कार है, तथा 
||| पापियाकरके युक्त उस रावणने भेरेको एक लातभी मारी, तब मैं चार मंत्रियाँको साथ लेकर श्रीरामचेद्रजीकी शरणमे आगया ॥ १२ ॥ इसप्रकार 





||| विभीषणके कथनको सुनकर और भ्राताको पास आयाहुआ जानकर कुम्भकणैने हृदयसे लगा लिया, और कहा कि हे भ्रातः! तुम श्रीरामचन्द-| ^u 
PN i जीके चरणके अ SAA x बहतकालपय्यन्त ऋष his al 
[sis चरणके आश्रयसे बहुतकालपय्येन्त जीवित रहो ॥ १३ ॥ और मैंने पहिले नारदजीके मुखसे सुना है कि तुम कुलकी रक्षा करनेके निमित्त|/| - 
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( जोरके झाब्द्से गरजनेळगा, जिसमे समुद्रमेसेभी प्रतिशब्द निकलने लगा ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ और दोनो हाथाँसे भक्षण करताहुआ वानरोंको पीडा । 
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| और राक्षसांका हित करनेके निमित्त हमारे कुलम परम भगवन्गक्त उत्पन्न हुवे हो ॥ १४ ॥ हे तात? अब इस समय मेरे. आगे से चळेजाओ ! | 
(क्योंकि मेरे नेतरोमें वीर रसका मद छाजानेके कारण इस समय मुझे अपना बिराना कुछ नहीं सूझता है ॥ १५.॥ जब इसप्रकार कुम्मकर्णने 6 
कहा तब तौ विभीषणका नेत्रोमसे ऑसुओका प्रवाह बहनेळगा, सो इस दशामेही विभीषण ताके चरणासे प्रणाम करके लौट आया, और श्री-| ६. 
ध |रामचन्द्रजीके समीप चिन्तासे व्याकुळ होताहुआ बेठरहा ॥ १६ ॥ इधर कुम्भकणमी हाथों और चरणोसे वानरोंको मसलताहुआ . और | y 
£| हस्तीकी समान वानरोंकी सेनाको पीडित करताहुआ विचरने लगा ॥ १७ ॥ कुम्भकर्णकी यह दशा देखकर pc होकर रघुनाथजीने सम्हालकर वा-|| 
$| गच्छ तात ममेदानीं हश्यते न च किञ्चन ॥ मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचनः ॥ १५ d इत्युक्तोऽश्चसुखो भ्रातुश्वरणावभिवन्य || 
सः ॥ रामपाश्वसुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥ १६॥ ङम्भकणोऽपि हस्ताभ्यां पादाभ्यां पेषयन्ह्रीन्‌ ॥ चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ 
गन्धहस्तिवत्‌ ॥ १७॥ दृष्टा तं राघवः कुद्धो वायव्यं शख्रमादरात्‌॥ चिक्षेप झम्भकणीय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥ १८ di qe दक्ष 
हस्तं तेन घोरं ननाद सः ॥ स इस्तः पतितो भूमावनेकानदयन्कपीच ॥ १९॥ पर्यन्तमाश्रिताः सर्वे वानरा भयवोपिताः ॥ रामराक्ष- 
सयोअुद्धं पञ्यन्तः पर्यवस्थिताः॥ २० ॥ कुम्भकर्णर्छिन्नहस्तः शालसुद्यम्य वेगतः ॥ समरे राघवं इन्तु दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌॥ २१ ॥ 
शालेन सहितं वामहस्तमैन्द्रेण राघवः ॥ छिन्नबाइमथायान्तं नदन्तं वीक्ष्य राघवः ॥ २३ ॥ द्ववर्धचन्द्रो निशितांवादायास्य पदद्वयम्‌ ॥ 
8 | चिच्छेद पतितो पादो ETAT महास्वनो ॥ २३॥ ; 
§ | यव्य अस्नको कुम्भकर्णके ऊपर छोडा, उस वायव्यबाणसे कुम्भकर्णका मुद्दरसहिक दाहिना हाथ काटदिया, तब कुम्भकर्ण बड़ा भयंकर शाब्द ma 
(| गजी, और उस कुम्भकर्णके हाथने भूमिपर गिरतेमेंभी अनेक वानरोंको पीचदिया ॥१८॥ १९ ॥ सम्पूर्ण वानर उस गिरती हुईं झुजासे कम्पायपान होकर | 
& | चारों ओरको अलग हटकर खडे होगए, और अळगको खड़े हुए ही श्रीरामचन्द्र और कुम्भकर्णका मुख देखनेळगे ॥२०॥ अब कटगया है हाहिना हाथ |% 
७ | जिसका ऐसा कुम्भकर्ण वामहाथसे शालका वृक्ष उखाडकर रणभूमिमं श्रीरामचन्द्रजीके मारनेको बडे वेगसे दोडा, सो श्रीरामचन्द्रजीने शालके वृक्षकरके || 
Y सहित वामहाथको भी ऐन्द्रबाणसे काटडाला, तबता बिना भूजाओंके ही. कुम्भकर्णको गरजताहुआ. आता देखकर श्रीरघुनाथजीने अद्धचन्द्राकार |. í 
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` | | छम पृष्पोकी धारा वषोने छगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ उससमय शीघ्री देवषि मुनिवर नारदजी . आकाशसे उतरकर अपनी कान्तिसे : 


M C o 


W | अतितीक्ष्ण दो बाण लेकर इसके दोनो चरणभी काट दिये, वह दोनो चरण बडे शब्दके साथ लंकाके ES जाकर गिरे ॥२१॥२२॥२३॥ हाथपैर कट 
| जानेपरभी वह अतिभयंकर कुम्मकणे वडवानल अथिके समान सो योजन चोडे मुखको. फेडाकर गरजताहुआ शीराम चन्द्रजीके. ऊपर इसप्रकार दोडा 
e| जैसें चन्द्रमाके उपर राहु दौडताहे, तब तो श्रीरामचन्द्रजीने diez हैं अग्रमाग जिनके ऐसे बाणोते कम्मकणेके सम्पणे मुखको वेध दिया. ॥२४॥२५॥ 
| तबतो कुम्मकण बाणौसे विधेहुए मुखसेही अतिभयंकर शब्द करके fugi eu, तबतो श्रीरामचन्द्रजीने सूर्यकी समान प्रकाशवानअत्युत्तम, IAA 

| तुल्य ऐन्दबाणको तिस कुम्भकर्णका संहार करनेके निमित्त छोड़ा, उस बाणने राक्षसपति कुम्मकर्णका प्रकाशवान्‌ कुण्डल और दाढोकरके युक्त ANER d 


निकृत्तपाणिपादो पि ङुम्भकणोऽतिभीषणः ॥ वडवानलवडकरं व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ अभिदुद्राव निनदन्‌ राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ 
अपूरयत्सिताग्रेश्च सायकेस्तद्रघृत्तमः ॥ २५॥ शरप्रारितवक्रोऽसो चुक्रोशातिभयडूरः ॥ अथ सूर्यप्रतीकाशमेन् शरमचुत्तमस्‌ ॥२६॥ वः || 
ज्राशनिसमं रामश्रिक्षेपासुरस्रत्यवे ॥ स तत्पवेतसङ्काशं स्फुरत्कुण्डलदंष्टकम्‌ ॥ २७॥ चकर्त रक्षोधिपतेः RE बृत्रमिवाशनिः-॥ तच्छिर 
16॥ पतितं लड्डादारि कायो महोदधो ॥ २८॥ शिरोऽस्य रोधयद्दारं कायो नक्रायचूर्णयत्‌ ॥ ततो देवाः सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगा 
&| ॥२९॥ सिद्धा यक्षा शह्मकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ ॥ इडिरे कसुमासारेवषन्तश्राभिनन्दिताः ॥ ३९ ॥ आजगाम तदा रामं द्रष्टं देवसु 
ब नीश्वरः॥ नारदो गगनात्तूर्ण स्वभासा भासयन्दिशः॥ ३१॥ 






| : मुद्रम जाकर गिरा ॥२६॥ २७ ॥ २८ ॥ उस शिरने जाकर लंकाके डारका CUT रोकदिया, और शरीरने समुद्रे ARRA चरा कर दिया, तब तो देवता, 
|| ऋषि, गन्धे, नाग, विद्याधर, सिद्ध, यक्ष, गुह्यक अप्मराओं सरित आकाशमें आकर श्रीरामचन्द्रजी ही स्तुति करने को, और परम प्रसन्न होकर आका- 


| WP प्रकाशित करतेहुए श्रीरामचन्द्रजोका qup कानेके निमित्त “ श्रीमन्नारायण ! नारायण! नारायण ! ” इसप्रकार गान करते हुए आए ॥ ३१ | : i. 


pe 
< y vs 4 
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१ और नीलकमलकी तुल्य इयामवणे, सुन्दर है शरीर जिनंका, धनुषधारी, कुछ एक छाल और विशाल हैं नेत्र जिनके, ऐन्द अख्रोकरके : 
"ise है भुजा जिनकी ऐसे, कृपायुक्त दृष्टिसे बाणांकरके पीडित वानरांकी ओर देखतेहुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके भक्तिपरवक गद्ददवाणीसे 
PIN स्तुति करनेलगे ॥३२॥ ३३॥ नारदजी बोले, कि हे देवदेव ! जगन्नाथ? परमात्मन | सनातन नारायण ! सवीधार | विस्वसाक्षिन्‌ | आपके अर्थ 


(AL ; 
(| नमस्कार हे ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ | वास्तवमें तुम विशुद्ध ज्ञानरूप हो, तथापि अपनी मायाकरके सब लोकॉको मोहित करतेहुए मायासेही मनु- - 


भाग्टी० 

# | ष्यावतारको धारण करके सुखदुःखादिमानसे प्रतीत होते हो ॥ ३५ ॥ हे भगवन ! सबके हृदयोंके विषे स्थितभी आप मायासे आच्छादित होनेके 

$| राममिन्दीवरञ्याममुदाराङ्गं धलुधरम्‌ ॥ ईषत्ताम्रविशालाक्षमेन्द्राखा्चितबाहकस्‌ ॥ ३२॥ दयाद्वेहश्या पश्यन्तं वानरान्‌ शरपीडितान्‌ ॥ 
दृष्टा गहूद्या वाचा भक्त्या स्तोउु प्रचक्रमे ॥३३॥ नारद उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन ॥ नारायणाखिलाधार विश्वसा- 
कषिन्नमोऽस्ठु ते ॥ ३४ ॥ विशुद्धज्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवञ्चयन्‌ ॥ मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥ ३५ ॥ त्वं मायया 
गुह्यमानः सर्वेषां हाद संस्थितः ॥ स्वयंज्यातिःस्वभावस्तवं व्यक्त एवामलात्मनास्‌ ॥ ३६ ॥ उन्मीलयन सृजस्येतन्नेत्र राम जगञ्जयस्‌॥ 
उपसंभियते सर्व त्वया चक्षुनिमीलनात ॥३७॥ यस्मिन्सवीभिदे भति यतश्रेतचराचरस्‌ ॥ यस्मान्न किबिछोकेःस्मिस्तस्मे ते बह्मणे नम 
&| ॥ ३८ ॥ प्रकृति पुरुष कालं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ ॥ यं जानन्ति सुनिश्रष्ठास्तस्मे रामाय ते नमः ॥ ३९ d विकाररहितं शुद्धं ज्ञान- 
$| रूपं श्रुतिजंगों ॥ त्वा सर्वजगदाकारमु्ति चाप्याह सा f: ॥ ४०॥ ! 
— || कारण किसीको प्रतीत नहीं होते हो, और अपने अ्योतिःस्वरूप करके शुद्धान्तः करणवाले पुरुषोके अनुभवसे आते हो ॥ ३६ ॥ हे भगवन !|| 
|f | श्रीरामचन्द्रजी | तुम योगनिद्रासे नेत्रांको खोलतेहुए इस त्रिकोकीको रच dd हो, और योगनिद्राके समय नेत्रांको मींचतेहुए तुम इस सम्पूर्ण || 
[S | त्रिहोकीका संहार करदेते हो ॥३७॥ जिसके विषे यह सम्पूण चराचर जगत अतीत होरहा है, और जिससे उत्पन्न हुआ है, तथा जिसके कारणसे | # 
f प्रल्यकालम इस त्रिलोकीमें कुछभी नहीं रहता है, ऐसे मायासे परबह्मरूप आपके अर्थ नमस्कार है॥३८॥ मुनीश्वर जिन आपकी ही TEA, पुरुष, | 
|| | काल; व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप जानते हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी | तिन आपके अर्थ नमस्कार है ॥३९॥ हे भगवन | वेद आपको निर्विकार, शु, ज्ञान- | 










॥२०॥ 
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७ | स्वरूपकरके वर्णन करता हैं, और वही वेद आपको सम्पूर्ण जगतके आकार मूर्तिमान्‌ ( विराट्रवरूप ) भी कहता है ॥ ४० ॥ हे देव ! वेदवेत्ताआंको 
वेदे परस्पर विरोध दिखाई देता है, इसकारण विडानभी आपकी कृपादष्टिके विना निश्चयको नहीं प्राप्त होते €, और जिनके ऊपर आपकी FT- 
दृष्टि होती है उनको तो किसीप्रकार विरोध नही दीखता है, क्योकि जो कुछ विकार देखनेमें आता है वह सब जगतका हे, और आप तों नि- - 
विकार हैं ॥ ४१ ॥ हे देव ! मायाकरके क्रीड़ा करतेहुए आपके विषे किश्चिन्मात्रभी विरोध नहीं है, और जगतके आकारसे जो आपकी प्रतीति 
है, वह मायाके कारण है जैसे मरु ( ASE ) देशमें सूय्यंकी किरणे मर्गोको अमके कारण जलरूप प्रतीत होनेलगती हैं, तिसीप्रकार जगत्रू- 
(पसे आपकी जो प्रतीति है सो भी म्रममूलक है, आप तो सदा मायासे पर आनन्दरवरूप हो ॥ ४२ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | अमात्मक ज्ञानसे जि- 
$| विरोधो हश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ ॥ निश्चयं नाधिगच्छन्ति लखसादं विना बुधाः ॥४१॥ मायया क्रीडतो देव न विरोधो मना- 
गपि ॥ रश्मिजालं खेयदडृश्यते जलवद भ्रमात ॥४॥ मरान्तिज्चानात्तथा राम खयि सर्व प्रकस्यते ॥ मनसोऽविषयो देव रूपं ते fusi 
(|| परस ॥ ४३॥ कथं दृश्यं भवेद्देव दृश्याभावे भजेत्कथम्‌ ॥ अतस्तवावतारेऽु रूपाणि निषुणा सुवि ॥ ४४॥ भजन्ति बुद्धिसंपन्नास्तर- 
` ||| त्त्येव भवार्णवम्‌ ॥ कामक्रोधादयंस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥ ४५॥ भीषयन्ति सदा चेतो माजारा मुषकं यथा ॥ तञ्ञाम स्मरतां नित्यं 
||| तवद्रपमापे मानसे ॥ ४६॥ तवत्सूजानिरतानां ते कथाग्ृतपरात्मनाम्‌ ॥ तद्गक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते ॥ ४७॥ 
I | सीपीम रजतकी कल्पना होजातीहै, तिसीप्रकार आपके विषे जो जगतकी&कव्पना हे सोभी अमात्मक ज्ञानसेही है, और हे देव ! आपका 
HEEG पर निर्गुण रूप है उसकी प्रतीति तो शुद्ध अन्तःकरणसे ही होतीहे ॥४३॥'सो वह आपका निगुणरूप इन स्थूळ नेत्रोंकी गोचर नहीं होसक्ता, - 
| इसकारण प्रवीण भक्तपुरुष अवतारोंके विषे धारण की हुई आपकी सगुणमूत्तियोका भजन करते हैं, और वह प्रवीण पुरुष उस भजनके प्रभावसे संसा-||' 


हू 













- [S | रूपी समुद्रको तरही जाते हैं, परन्तु उस आपके भजनमेभी काम क्रोध आदि बहुतसे विज्नकत्ता हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ वह भक्तोके चित्तांको इस- |. 
^. | प्रकार भय दिखाते हैं जिसप्रकार चूहोंकों AA, परन्तु जो पुरुष अपने चित्तमें नित्य आपके नाम और रूपका स्मरण करते हैं, आपकी पूजा कर- y 35 
35 Da ततर रहते हैं, आपकी कथारूपी अमृतको पान करनेमें मनको लगाए रखते हैं, और तुम्हारे भक्तांकी संगति करते हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी ! 1 Me 
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suma. || 4॥ उन आपके भक्तोको यह संसाररूपी समुद्र गौके चरणके समान हो जाता है ॥ ४६.॥ go l|. इसकारणही हे श्रीरमचन्द्रजी 
^ | सदा हृदयमें ध्यान करके संसारबन्धनसे मुक्त होकर सम्पूर्ण देवताओंको पूज्य होकर त्रिलोकीमे विचरताहं ॥ ४८ n हे श्रीरामचन्द्रजी | आपने 
| देवताओके RIR इच्छाकरके बड़ामारी कार्य्यं सिद्ध किया, जो आज कुंमकर्णका संहार करके भूमिका भार दूर किया ॥ ४९ ॥ अब कलको लगी 
ý संग्राममे मेघनादका वध करेंगे, और परंसॉको हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम रावणका संहार करोगे ॥ ५०॥ और मैं Raaka आकाशम स्थित होकर 
$| अतस्ते सयुणं रूप ध्यात्वाह सर्वदा हृदि ॥ सुक्तश्चरामि लोकेष ASÈ सवेदेवतेः ॥ ४८ ॥ राम त्वया महत्कार्य कृतं देवहितेच्छया ॥ 
FARATE भूभारोऽयं गतः प्रभो ४९॥श्वो हनिष्यति सोमित्रिरिन््रजेतारमाहवे ॥ हनिष्यसेऽथ राम तं er दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ 
पश्यामि सर्व देवेश सिद्धैः सह नभोगतः ॥ IAA मां देव गमिष्यामि सुरालयस्‌॥ ५१ ॥ इत्युक्ता राममामरूय नारदो भगवा- 
` नृषिः ॥ ययो देवैः पूज्यमानो बह्मरोकमकल्मषम्‌ ॥ ५२॥ भ्रातरं निहतं SIT कुम्भकर्ण महाबलम्‌ ॥ रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाक्षिए- 
कर्मणा न ५३ ॥ मूछितः पतितो भूमाबुत्थाय विललाप ह॥ पितृव्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविह्ृलम्‌ ॥ ५४ ॥ इन्द्रजि्राह शोकार्त 
I सज शोकं महामते ॥ मयि जीवति राजेनद्र मेघनादे महाबले ॥ ५५॥ Mri si si... || 
6 | देखूगा, और हे देवेश ! अब मुझे अनुग्रह करके आज्ञा दीजिये, मैं देवलोकको जाउँगा ॥ ५१ ॥ इसप्रकार कहकर और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा y 


द्रजी | में आपके सगुण- 
॥३१॥ 
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YIS ~ ~ RA Ng / 
| | लेकर भगव चहा प्रम पा ल POR d 
JM uM Fe देवताअ DI होतेहुए परम पावन अहम लो E चछे गए ॥ ५२ ॥ इधर रावण अनायाससे ( विनापरिश्रमके ) ||( 
nV € चट्ट ह A P 
Y 7 ER द्रजीके हाथसे महाब आता कुम्भकणका मरण सुन मू ङ्त होकर भूमिपर गिरपडा, और फिर उठकर विलाप करनेळगा, |& 
A इतनेहीमे पितृव्य ( चचा ) का मरण और पिताको अत्यन्त शोकाकुल. सुनकर मेघनाद आया, और शोकसे घबडाएहुए पितासे कहने लगा, || 


n TOTP Ur TPIT i ES SELLS CO 


१ यहां Yi 2 ! ` SA क्योंकि इमीकि और अग्निवेशरामायण ( जिसका vui anaa 17 BOLA ————————— | 
|| 15 ses [ शब्दस नारद्जीका शीघ्रतासे तात्पस्थ ह, क्योंकि वाल्मीकि आर अभिवेशरामायण ( जिसका हमने सान्वयभाषानुबाद किया हे ) के देखनेसे तो वह प्रतीत ४) ॥ ३१॥ 
IN प्या ह्‌ मगजान निरन्तर तीन दिन संग्राम करक NTC मारा Ki यही वात्ता इस अध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डके नवमसगेके ९७ सत्तावनवे xm प्रतीत होती हे और 

रमीकि तथा अभिवेशमें रावणका अठारह दिन संग्राम हुआ ऐसा लिखा है॥ | E. d | [ 
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ies | | : को मरवादेंगा, सो आप लक्ष्मणजीको मेरे निमित्त j 
| उस मेषनादको मरवादूँगा, सो आप लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेके निमित्त आज्ञा दीजिये, यह बलवानोंम अग्रगण्य आपके भ्राता | 3 


(| कि हे पितः! आप तो परम बुद्धिमान हो, शोक किसकारण करतेहो ! अब शोकको त्यागो, और हे राजेन्द्र! मुझ महाबली मेघनादको विना जीते | 
à हुए हे देवान्तंक ! हेमहामते | आपको दुःख करनेका क्या अवसर है? हे राजन्‌! अब आप सब दुःखको त्यागकर स्वस्थ हजिये ॥५३॥ CE 
|g fs sal तश पितः! में आपके सम्पूर्ण दुःखको दूर कर दूँगा, क्योंकि अभी जाकर गत्रुओंका संहार करताहूं . मैं शीघ्रही निकुम्मिळा नामक IRA d 

जाकर अभिको विधिपूवक qup करके और तिस अभिसेही रथादि युद्धकी सामग्री लेकर शत्रुको अजेय (न जीतनेयोग्य) हो जाउँगा. इसप्रकार कह Y 
& | मेघनाद शीघ्रही निकुम्मिला गुफाम पहुँचा, और लालवर्णकी माला तथा. लाळ वख और लालही चन्दन धारण करके तिस निकुम्मिलागुफाम भौन | 


दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते ॥ व्येतु ते दुःखमखिलं स्वस्थो भव महीपते॥५६॥सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वे रिपून्‌ ॥ 
गंत्वा निकुम्मिलां सद्यस्तपयित्वा इताशनम्‌ ॥५७॥ रूब्ध्वा रथादिकं तस्मादजेयोऽहं भवाम्यरेः ॥ इत्युक्ता त्वरितं गत्वा निदिष्टं हव- 
नस्थरम्‌ ॥१८॥ रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः॥ निकुम्मिलास्थले मोनी हवनायोपचक्रमे ॥५५॥ बिभीषणोऽथ तच्छत्वा मेघना- 
दस्य चटितम्‌ ॥ प्राह रामाय सकलं होमारम्भं दरात्मनः ॥ ० ॥ समाप्यते चेद्धोमोऽयं मेघनादस्य दुर्मतेः ॥ तदाऽजेयो भनेदराम मेघ- 
नादः सुरासरे॥६३॥अतः शीं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ ॥ आज्ञापय मया सार्थ लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ ॥ इनिष्यति न सन्देदो 
||| नाद तवाइुजः॥६२॥श्रीरामचन्द्र उवाच ॥ अहमेवागमिष्यामि हन्वुमिन्धजितं रिपुस्‌ ॥ आमेयेन महास्नेण सर्वराक्षसघातिना ॥६३॥ 
I? होकर हवन करना आरम्भ करदिया ॥ ५७ ॥ ५८॥ ५९॥ बिभीषण मेघनादके इसं "चरित्रको सुनकर श्रीरामचंद्रजीके पास आया और उस दुष्टात्मा | 
|g मेघनादका हवन करना आदि सब चरित्र कह सुनाया ॥६०॥ और कहने कगा कि हैं भगवन! दुष्टात्मा मेघनादका यह हवन यदि सम्पूण सिद्ध | 
|| हीजायगा, तब हे औरामचन्द्रजी | तिस मेषनादको देवता दैत्य आदि कोईमी नहीं जीत सकैगा ॥ ६१॥ इसकारण मैं शीघ्रही जाकर लक्ष्मणजीके | 









| निःसन्देह तिस भेषनादका संहार करेंगे ॥६२॥ श्रीरामचंद्रजी बोळे कि हे बिभीषण ! सम्पूर्ण राक्षसोंका संहार करनेवाले आग्नेय महाअखसे तिस |||. 
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Y बिभीषणोऽपि तं ग्राह नासावन्येनिहन्यते ॥ यस्तु द्वादश वाणि निद्राहारविवाजितः ॥६४॥ तेनेव रुत्युनिर्दिशे बरह्मणास्य दुरात्मनः॥ 
(|| लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निगम्यायात्तया सह ॥ ६५॥ तदादि निद्राहरादीन्न जानाति रघत्तम ॥ सेवार्थ तव राजेन्द्र RT सर्वमिदं मया 
॥ ६६ ॥ तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वस्या मया ॥ हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्धराधरः ॥ ६७ ॥ समेव साक्षाजगतामधीशो 
नारायणो लक्ष्मण एव शेषः ॥ युवां धराभारनिवारणार्थ जातो जगन्नाटकसूत्रधारो ॥ ६८ ॥ इति श्रीम० रा० उमामहे० युद्धकाण्डे 


बिभीषण ॥ १॥ स हि ब्ह्माखावेच्छूरो मायावी च महाबलः ॥ जानामि लक्ष्मणस्याऽपि स्वरूपं मम ATATA ॥ २ ॥| 
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eag मेघनादका वघ करनेके निमित्त मैंही जाऊँगा ॥ ६३ ॥ तब तो बिभीषण श्रीरामचंद्रजीसे कहने लगा कि हे भगवन ! यह लक्ष्मणके सिवाय | 
[और किसीसे नहीं मारा जायगा, क्योंकि पहिले ब्रह्माने कह दिया है कि इस दुष्टात्माका वध वही करसकेगा, जो बारह Aia निद्रा और y 
भोजनका त्याग करके रहेगा, सो हे भगवन्‌! लक्ष्मणजी जबसे आपके साथ अयोध्यापुरीसे निकल कर आए हैं, हे रघुनाथजी | उस दिनसे a-l e ^ 
७॥की सेवा करनेम तत्पर होकर निद्राभोजन आदिको जानतेभी नही, यह सब मैं जानताहूँ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६॥ सो हे भगवन्‌! sien |$ 


| लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये, यह साक्षात्‌ प्रथ्वीके भारको धारण करनेवाळे शेषजी ( लक्ष्मण ) निःसन्देह उसका वघ ey 


अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ बिभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथाजवीत्‌ Hb जानामि तस्य रोद्रस्य माया कृत्स्ना | 


d ॥ ६७ ॥ हे भगवन्‌! आप साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं, और लक्ष्मणजी साक्षात्‌ शेष हैं आप दोनों पृथ्वीका भार दर करनेके निमित्त संसार- $ 
§ (रूपी नाटकके सूत्रधार ( मुख्य कारण ) हैं ॥ ६८ ॥ इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे JEE पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्य- | à 
(|| पण्डितरामस्वरूपक्रतभाषाटीकायां अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीमहादेवजी कहतेहें कि हे पातीति! श्रीरामचंद्रजी इसप्रकार बिभीषणके वचन । श्व 
| क सुनकर कहने लगे, कि हे बिभीषण | में उस तामसी मेघनादकी संपूण मायाको जानता हुँ. वह शुर महाबली मेघनाद अह्ा्रका जाननेवाला ( 
Y और बडा मायावी हे, और जिसप्रकार मेरी सेवा करनेके निमित्त लक्ष्मणने निद्रा भोजन आदिको त्याग रक्खा हे, सोभी मैं जानता हूँ ॥ १॥ २॥ >) 





॥३२॥ 


और यह वाती जानकरही होनहार कार्यकी कठिनाईके कारण मैं मौन होकर बैठा हूँ, इसप्रकार बिभीषणसे कहकर परम ज्ञानी श्रीरामचं- 
Yai लक्ष्मणजीसे कहने लगे, कि हे साधो लक्ष्मण | बहुतसी वानरोंकी सेनाको लेकर और हनुमान आदि संपर्ण सेनापतियोकों साथमे लेकर जाओ, 
$ और रावणके पुत्र मेघनादका संहार करो ॥ ३॥ ४ ॥ यह रीछोका राजा जाम्बवान अपनी सेना सहित और बिभीषण अपने मंत्रियों सहित । 
५ | तुम्हार साथ जॉयगे ॥ ५ ॥ क्योकि-बिभीषण उस स्थानकी गुफाके मागको भलीप्रकारसे . जानतेहैं. इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके वचनको सुनकर 
|| भीमपराक्रम लक्ष्मणजी बिभीषणको साथ लेकर और अपने दूसरे श्रेष्ठ धनुषको धारण करके फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका सपर्य करके परम 
p| TEE लक्ष्मणजी कहने लगे, कि हे भगवन | आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण मेघनादके शरीरको विदीर्ण करते हुए दूसरीओरको निकलकर भोगा- y 
॥४॥ aama तृष्णीं भविष्यत्यार्यगोरवात्‌ ॥ इत्युक्तवा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३॥ गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि 
Jol सवणिम्‌ ॥ हनूमत्मसुलैः सवेयूथपेः सह लक्ष्मण ॥ ४॥ जाम्बवानृक्षराजोयं सहृसैन्येन संबृतः ॥ बिभीषणश्च सचिवैः सह त्रामभिया- 
$ | स्याति॥४॥। अभिज्ञस्तस्य देशस्य जानाति विवराणि सः ॥ रामस्य वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणः सबिभीषणः ॥६॥ जग्राह कार्सुकं श्रेष्ठमन्यड़ी 
J| मपराक्रमः॥ रामपादाम्डुजं स्पृश्य ES: सौमित्रिजवीत ॥७॥ अद्य मत्कासुकान्सुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ ॥ गमिष्यन्ति हि पातालं 
॥॥ साठ भोगावतीजले ॥ < ॥ एवसुत्तवास सोमित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ ॥ इन्द्रजिन्निषनाकाङ्क्षी ययो त्वरितविक्रमः ॥ ९ ॥ वानरेब- 
| Pune ॥ विभीषणश्र सहितो मन्त्रिभिस्तरितं ययो१॥१०॥ जाम्बबत्मसुखा ऋक्षाः AAN वरयान्वणः ॥ गता 
- ||| निङम्मिलादशं लक्ष्मणो वानरेः सह ॥ ११॥ अपश्यदल्सद्दातं दृराद्राक्षससंऊल्म ॥ धनुरायम्य सोमित्रियत्तो$मूइरिविकरमः ॥ १२॥ || 
IG adt नामक पातालगंगामे स्नान करनेके निमित्त पाताललोकको जायेंगे, इसप्रकार कहकर तिन सुमित्रानंदन लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा कर- | 
IN क प्रणाम किया ओर मेघनादका संहार करनेके निमित्त शीघ्रतासे चरण बढ़ातेहुए चलदिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ N बहुत सहस्र वानरोंको | Ý 










. Jem हनुमानजी ओर अपने मंत्रियों सहित बिभीषणभी लक्ष्मणजीके पीछे पीछे गये ॥ १० ॥ जाम्बवान आदि रीछभी अति शीघ्रतासे लक्ष्म-। cl 







fi 2 - JW ni i कि पीछे | चलदिये | x : लक्ष्मणजी | ` नाके निकुम्भिला ~ 
| gabe E ER iP 'टक्ष्मणजी वानरांकी सेनाके साथ निकुम्मिला गुफाके समीपमें गये, वहां मेघनादकी रक्षा करनेके निमित्त स्थित | & 
Tangi र दूरसेही धनुषको बढ़ाकर परमपराक्रमी लक्ष्मणजी तयार होगये, और वीर अंगदसाहित जाम्बवान सी तयार होगया,।४ 
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sug. |® 
sand पुत्र मेघनादभी देखनेमं आवैगा, जबतक मेघनादका यज्ञ समाप्त नही होताहे तिससे प्रथमही उसके सन्मुख जाकर युद्ध करनेका प्रारंभ करदीजिये | 
॥ १५ ॥ हे वीर | हिसाकोही धर्म माननेवाले इस दुष्टात्माका संहार करिये. JASAN लक्ष्मणजी इसप्रकार बिभीषणके कथनको सुनकर मेघना-| 


तब राक्षसपति बिभीषण लक्ष्मणजीसे कहने लगा, कि हे वीर | मेघनादके रक्षक राक्षसोंको देखिये, यह जो मेंघके समान इयामवण राक्षसाँकी सेना T 


७॥दकी सेनाक ऊपर बाणोकी वषी करनेलगे, और वानर तथा सेनापतिभी पत्थर. पर्वेतोके शिखर तथा वृक्ष चारोओरसे फॅककर राक्षसाको कचळंने | 


| लगे, तबतो राक्षसभी वानरांको फरसोकी धारांसे, तीण बाणोंस, तलवारोंसे, भालांसे और तोमरोंस मारनेलगे, उससमय बड़ा घोर शब्द हुआ, || 
और वह वानर और राक्षसोका संग्रांमभी बड़ा भयंकर हुआ ॥ १६॥ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ उस समय मेघनाद अपनी सम्पूर्ण सेनाको || 
||| नष्ट होताहुआ देखकर हवनको त्यागके शीघही निकुम्मिलागुफाके बाहर निकल आया ॥ xe ॥ और रथपर चढ़ हाथमे धनुष लेकर बडे क्रोधको |& 
|| प्राप्त हुआ, और रणभूमिमें युद्ध करनेके निमित्त लक्ष्मणजीको बुलाकर कहने लगा ॥ २१॥ कि हे लक्ष्मण ! मैं मेघनाद हूँ अब मुझसे तुम y 

















रही है, इस बड़ी भारी सेनाको नष्ट करनेका प्रयत्न करिये 93 ॥ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥.इस राक्षसौकी सेनाको नष्ट करनेपर वह राव-॥४ 


CN 


NA ON. 


अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान राक्षसाधिपः॥ तदा बिभीषणः प्राह सोमित्रि पश्य राक्षसान्‌ ॥१३॥:यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते ॥ 
अस्यानीकस्य महतो भेदन यत्नवान्‌ भव॥१९॥ राक्षसेन्द्रस॒तोऽप्यस्मिन्‌ भिन्ने दृश्यो भविष्यति ॥ अभिद्र्वाशु यावद्धे नेतत्कमे समाप्य 

॥१५॥'जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधांमिकस्‌॥ बिभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥१६॥ ववष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति॥ 
पाषाणेः पवताग्रेश्व वृश्च हरियूथपाः ॥१५॥ ferta: सर्वतो देत्यांस्तेऽपि वानस्यूथपान्‌ ॥ परश्वधैः शितेबीणेरसिभिर्यष्टितोमरेः ॥ ९८ N 
निजेष्नुवानरानीकं तदा शद्धो महानभूत्‌ ॥ स संप्रहारस्तुमुलः संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌ ॥ १९॥ इन्द्रजित्स्वबलं सवेम्यमानं विलोक्य सः ॥ 
निकुम्भिलां च होमं च त्यक्तवा शीघ्र विनिगंतः ॥ २० ॥ रथमारुह्य सथुः कधेन महतागमत्‌ ॥ समाह्ृयित्वा सोमित्रि युद्धाय रणमूः 


धनि ॥२१॥ सोमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे ॥ तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषिणस्‌ ॥ २२4 
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$ तेहुए छूटछर न जाओगे, इतनेहीमे तहाँ बिभीषणको देखकर बड़े कठोर वचनांसे कहनेळगा, कि हे बिभीषण! तू राक्षसकुलम पेदाहुआ, और तहाही 
च | वृंडिको प्रातहुआ, तिसपरभी मेरे पिताका साक्षात्‌ भ्राता होकर तू अपने सम्पूर्ण परिवारको छोड़कर शत्रुओंका सेवक बन गयाहे ॥ २२॥ २३ NG 
(| अरे दुष्टबुद्धि | पापी! तू मुझे पुत्र जानकरके भी क्यों द्रोह करता है? इसप्रकार कहकर मेघनाद लक्ष्मणजीके पीछे खड़ेहुए पवनकुमार हनुमानजीको |& 
8 | देखकर प्रकाशमान हैं अनेक शस्त्र और खड़ जिसमें ऐसे बड़ेमारी रथपर बेठाहुआ अपने बड़े भारी घनुष्यको उठाकर उसकी प्रत्यंचाको खैंचकर | 
च | बड़ा घोर शब्द करने लगा ॥ २४ ॥ २५-॥ और इसप्रकार बोला कि हे वानरो | आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणोंको RAN, तबतो दुष्टोको नष्ट करनेवाले ||( 
(| इहेव जातः संवृद्धः साक्षाद आता पित॒र्मम॥ यस्त्वं स्वजनसुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥२३॥ कथं दुह्मसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः ॥ 
इत्युक्ता लक्ष्मणं दृष्टा हनूमत्पष्ठतः स्थितम्‌ ॥२४॥ उद्यदायुधनिखिशे रथे महति संस्थितः ॥ महाप्रमाणमुद्यम्य घोरं विस्फारयन्धनः ॥२५॥ 
अद्य वो मामका बाणाः प्राणान्पास्यन्ति वाराः ॥ ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकरीनः॥ २६ ॥ ससज राक्षसेन्द्राय कुद्धः सपं इव 
श्वसन्‌ ॥ इन्द्रजिद्रक्तनयनो लक्ष्मणं समुदैक्षत ॥ २७ ॥ शक्राशनिसमस्पर्शेलक्ष्मणनाहतः शरेः ॥ सुहृतेमभवन्मूदः पुनः प्रत्याहतेन्द्रियः॥ 
॥२८॥ द॒दशांवस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ ॥ सोऽभिचक्काम सोमित्रिं कोधसंरक्तलोचनः॥.२९॥ शरान्धचुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेद 
मजवीत ॥ यदि ते प्रथमे युद्धे न दष्टो मे पराक्रमः ॥३०॥ अय तां दशीयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः M इत्युक्त्वा सप्तभिबाणेरभिवि- 
व्याध लक्ष्मणम्‌ ॥ ३१ ॥ दशभिश्च हनूमन्तं तीक्ष्णधोरेः शरोत्तमेः॥ ततः शरशतेनेव संम्रयुक्तेन वीयेवान्‌ ॥ AR il > 
| दृशरथकुमार लद्ष्मणजीने धनुषके ऊपर बाण चढ़ाकर क्रोधी सर्के समान स्वासं लेकर मेघनादके उपर बाण छोड़ा, तबतो मेघनादने SET-IN 

॥जीकी ओरको देखा ॥ २६ ॥ २७ ॥ और इँद्रके वज़के समान चोट करनेवाले लक्ष्मणजीके बाणोसे घायल होकर क्षणमात्र मूच्छित होगया, | ४ 
kr (और फिर सावधान होकर क्रोधसे लाळ लाल नेत्र करके मेघनाद लक्ष्मणजीके सन्मुख आया और धनुषमें बाणोको चढ़ाकर लक्ष्मणजीसे इसप्रकार 
Jf | dier कि अरे लक्ष्मण | यदि तैंने पहिले युडमे मेरा पराक्रम नहीं देखा है, तो ले आज तुझको दिखाताहूं, अब मेरे सामने युद्धमें खड़ा रह, इसप्रकार || | 
(| कहकर मेबनादने लक्ष्मणजीके उपर सात बाण छोड़े ॥ २८ ॥ २९ ॥ xe ॥ ३१ ॥ औरं तीखी धारवाले दश बाणोसे हुनुमानजीको ताडन 6 | 
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sal | फिर तिस महाबलीने दुगुनें कधमे होकर बिभीषणके उपर सौ बाण छोड़े, और लक्ष्मणजीने मी शत्रु मेघनादकों बाणोंकी वषीसे ढ़कद्या || | edle 

— . Min ३२ ॥ ३३॥ लक्ष्मणजीके बाणांसे विधाहुआ उस मेघनादका कांचनके समान कान्तिमान कवच ( वखतर .) कटगया और तिल तिल होकर / | 
Jw र्थके उपर तथा एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ तब तो मेघनादने कोघमे होकर संग्राममे . भीमपराक्रम वीर लक्ष्मणको हजार बाणोंसे वेध दिया||$| " 
fn ३५ ॥ तब तो लक्ष्मणजीकाभी दिव्य कवच टुकड़ेटुकड़े होकर एथ्वीपर गिरपड़ा, इसप्रकार वह दोनों परस्पर बदला AS ॥ ३६ ॥ दोनों f | 


| क्रोधके मारे वारंवार स्वास लेतेहुए भयंकर युद्ध करंनेळगे, दोनोंके शरीर बाणोंसे भरगये और रुघिरसे भीग गये ॥ ३७ ॥ वह दोनों वीर बहुत | el 


ऋरधद्धिणसंरूधो निर्विभेद बिभीषणम्‌ ॥ लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रु शखषेरवाकिरत ॥ ३३ ॥ तस्य बाणेः सुसंविद्धे कवचं काअनप्रभम्‌॥ 
व्यशीर्यत रथोपस्थे तिळशः पतितं भुवि ॥३४॥ ततः शरसहस्रेण संकुद्धो रावणात्मजः ॥ बिभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीमाविकमम्‌ ॥२५॥ 
व्यशीयेतापतहिव्यं कवचं लक्ष्मणस्यः च ॥ कृतप्रतिकृतान्योन्यं बंभूवतुरभिद्रतो ॥३६॥ अभीक्ष्णं निःश्वसन्तो तो युद्येता तुसुलं पुनः ॥ 
शरसंवृतसर्वाङ्गो सर्वतो रधिरोक्षितो ॥ ३७ सुदीर्घकालं तो वीरावन्योन्यं निशितैः शरेः ॥ अयुध्येतां महासत्वो जयाजयविवजितो 
॥ ३८॥ एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पञ्चभिः शरेः ॥ रावणेः सारथि साश्वं रथं च समचूर्णयत्‌॥ ३९॥ चिच्छेद कासुकं तस्य que ॥# 
स्तलाघवम्‌ ॥ सोऽन्यत्त कार्मुकं भद्रे सज्यं चके त्वरन्वितः ॥ ४० ॥ तच्चापमपि चिच्छेद लक्मंणखिभिराशुगेः ॥ तमेव छिन्नधन्वानं विः [जि ` 

|| व्याधानेकसायकैः ॥ ४१ ॥ पुनरन्यत्समादाय कासुकं भीमविक्रमः ॥ इन्रजिछ॒क्ष्णणं वाणेः शितेरादित्यसन्निभेः॥ ४२॥ l 

| समयतक düzur बाणौसे परस्पर qe करतेरहे, परन्तु उन दोनों महाबळवानोमेंसे किसीकीभी जय पराजय ( जीत हार ) नहीं हुईं ॥ ३८ ॥ इस ý 

| अवसरमेही वीर लक्ष्मणजीने पांच बाण छोड़कर मेघनादके सारथी, घोडे और रथका चूर्ण करदिया ॥ ३९ ॥ और अपने हाथका लाघव ( शीघः 3 | ॥३४॥ 

§ | तौंकी सफाई ) दिखलाकर मेघनादका धनुष काट दिया, तब तो मेघनादने तत्कालही दूसरा मजबूत धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई, लक्ष्मणजीने तीन || 

| बाणेसे उसको भी काट दिया; और धनुष कटनेके अनंतर उस मेघनादको भी अनेक बाणोंसे घायल करदिया ॥ ४०॥ ४१ ॥ तबतो परमपराक्रमी || 6 
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$| भेघनादने फिर दूसरा धनुष लेकर सूर्यके तुल्य प्रकाशमान तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणजीको वेध दिया ॥४२ ॥ फिर बहुतसे बाणांको लेकर मेघनादने सम्पूर्ण वानरोका 
(| घायळ.करके दिशाआंको भी बाणसि तर दिया, तब तो लक्ष्मणजीने मेघनादका संहार करनेके निमित्त ex बाण लिया और उस बाणको चढ़ाकर अपने 
IV | दृढ़ और कठोर घनुषको कान पर्यन्त खैंच लिया, और उससमय वीर लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्मरण करतेहुए कहने लगे; कि यदि धमोत्मा 
f | दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी ससप्रतिज्ञ और त्रिलोकीमे अडितीय हैं, तो हे बाण | तू इस रावणके पुत्र मेघनादका संहार कर ॥४३॥४४॥४५॥ इसप्र- | 
6 कार कहकर वीर लक्ष्मणजीने कानपर्यन्त खेंचेहुए उस कुटिल बाणकों संग्राममे मेघनादके ऊपर छोड़ा ॥ ४६ ॥ उस बाणने प्रकाशवान्‌ कुंडलोंसे युक्त G 


¢| बिभेद वानरान्सवोन्बाणेराप्ररयन्दिशः ॥ तत एन्द्रं समादाय लक्ष्मणो रावाणि प्रति ॥४३॥ सन्थायाकृष्य कर्णान्तं कासुकं हृदनिष्ठुरस्‌ ॥ 
$| उवाच लक्ष्मणो वीरः स्मरन्‌ रामपदाम्बुजम्‌॥ ४४ ॥ धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियादे ॥ त्रिलोक्यामप्रतिदन््रस्तदेनं जहि रावः 
||| णिम्‌॥ ४५॥ इत्युक्त्वा बाणमाकर्णादिकृष्य तमंजिह्मगम्‌॥ लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेद्रजितं प्राते ॥ ४६॥ स शरः सशिरख्नाणं श्री- 
|| मज्ज्वलितङुण्डलम्‌ ॥ प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्यातयामास भुतले ॥ ४७॥ ततः प्रमुदिता देवाः कीतेयन्तो UESU ॥ 3: पुष्पव- 
$| षाणि स्तुवन्तश्च महुर्महुः ॥ ४८ ॥ जहषे शक्रो भगवान्सहदेवेर्महापोभेः ॥ आकारोऽपि च देवानां शुश्चुवे दुन्दुभिस्वनः॥ ४९ ॥ वि. 
||| मल गगनं चार /र्थिराभद्िध्रधारिणी ॥ निहतं रावणिं दृष्टा जयजत्पसमन्वितः ॥ ५० ॥ गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्कमापूरयद्रणे ॥ 








_ ॥४। सिंहनादं तत- कला ज्याशब्दमकरोद्िभुः ॥ ५१ ॥ | 
[o और मुकुटसहित मेथनादके शिरको काटकर दारीरपरसे एथ्वीपर गिरा दिया॥४७॥ तब तो देवता प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका कीतेन करनेलगे || 

. ` |#||ओर वारंवार लक्ष्मणजीकी प्रशंसा करके पुष्पांकी वर्षा करने लगे ॥ ४८ ॥ देवता और महर्षियों सहित भगवान इन्द्र उससमय बड़े हषको प्राप्त हुए, 
Yara देवताओंके नगाड़ेका शब्द सुनाई देनेलगा ॥४९॥ आकाश निम्मेछ होगया, विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी स्थिरताको प्राप्त हुई, चारों ओर || i 





$ प ; जिनके à SI ह“ s होरहा 1 ऐसे लक्ष्मणजीने ” ~ घनाद * mu हित शंखकी å णजीने d 
_ ॥6॥ जिनके जय जय शब्द होरहा है ऐसे लक्ष्मणजीने मेघनादका मरण हुआ देखकर संग्राममे श्रमरहित होकर शंखकी ध्वनि करी, फिर प्रभु लक्ष्मणजीने || ( 
s 2 | Py | s) “कट बल, | | 3 | | J 
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3 | समान गर्जकर धनुषकी प्रत्यंचामें टंकोर देकर बडाभारी शब्द किया ॥५०॥५१॥ तिस शब्दको सुनकर वानर परम प्रसन्न और श्रमरहित|| 

E ३५॥ | ४) होगये, फिर प्रसन्न है मन जिनका ऐसे स्तुति करतेहुए वानरॉसहित, और सेनापतियोसहित लक्ष्मणजी चित्तमें प्रसन्न होतेहुए श्रीरामचन्द्रजीके समीप | ६ 

` |§| आये, और हनुमान बिभीषणसहित लक्ष्मणजीने As भ्राता रघुबंशशिरोमाणि साक्षात्‌ सवेव्यापी नारायणरूप श्रीरामचन्द्रजीको नम्नतापुंवेक प्रणाम : 

Et. | किया, और कहनेलगे कि हे रघुकुलशिरोमणि ! आपके अनुग्रहस आज संग्राममे रावणका पुत्र मेघनाद मारागया ॥५२॥५३॥५४॥ ऐसा लक्ष्मणजी-| 

[Sà सुनकर रघुनाथजीने उनको प्रीतिपूर्वक हृदयसे लगाया, और मस्तकमें चुम्बन कर प्रसन्न होके स्नेहपूवेक इसप्रकार कहने टगे ॥५५॥ कि RJ 

3| तेन नादे न संत्दष्टा वानराश्र गतश्रमाः ॥ वानरेन्द्रेश्न सहितः स्त॒वृद्धित्देश्मानसेः ॥५२॥ लक्ष्मणः परित॒शत्मा ददर्शाःभ्येत्य TRU ॥ 

हनूमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५१॥ ववन्दे आतर रामं ज्येष्ठं नारायणं विसुम्‌ ॥ त्वलसादाद्रधुश्रेष्ठ हतो रावणिराहवे ॥५४॥ 

श्रवा तलक्मणाूम्त्या तमालिङ्ग्य रघ्त्तमः ॥ मूरष््यपाघाय सुदितः सखेहमिदमजवीत ॥ ५५॥ साधु लक्ष्मण ASR कर्म ते दु- || 

षकरं कृतम्‌ ॥ मेघनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्दम ॥ ५६ ॥ अहोराजेखिमिवीरः कथबिद्धिनिषातितः ॥ निःसपत्नः कृतोऽस्म्यद्य नियो- ||| 

JIR हि रावणः ॥ ५७ ॥ पुत्रशोकान्मया योद्धुं तं हनिष्यामि रावणम्‌ ॥ मेघनादं इतं SET लक्ष्मणेन महाबलम्‌ ॥ ५८॥ रावणः प- [2 

9| तितो भूमो मूठितः पुनरुत्थितः ॥ विललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ पुत्रस्य गुणकर्माणि संस्मरन्पर्यदेवयत्‌ ॥ अद्य देवः 

| ` गणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः ॥ ६०॥ | bu | Lr 

लक्ष्मण | तुझे धन्यवाद है, यह तूने बडा दुष्कर कम्म सिद्ध किया, मैं तुझपर बड़ा प्रसन्न हूँ, हे शत्रुनाशक ! तूने मेघनादको क्या परंतु |& 
|| सम्पूर्ण संग्रामही जीतलिया ॥५६॥ जो तीन दिन तीन रात्रि युद्ध करके तूने उस वीर मेघनादका अतिकठिनसें संहार किया, आज में शत्रुहीन होगया, || 

10 | अब केवल शत्रु रावण पुत्रका शोक होनेके कारण SFNA निकलकर मुझसे युद्ध करनेको AAN, तब मैं उस दुष्ट रावणका संहार करूँगा, इधर अब à ॥३५॥ 








॥ | रावण छक्ष्मणजीके हाथसे महाबली मेघनादका मरण सुनकर मूर्च्छित होकर vete गिरपड़ा और फिर उठकर पुत्रके शोकसे अतिदीनताको प्राप्त हुआ 
^ ! | 3 e. A १ ___ ~ 
(| रावण विलाप करनेलगा ॥५७॥५८॥५९॥ पुत्रके गुणकम्मौंको स्मरण करके वारंवार विळाप करताहुआ कहने लगा, कि आज सम्पूण देवगण, लोकपाल और 
$॥ - | V | 
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| ११ महर्षि मेघनादका मरण सुनकर सुखपूवैक निर्भय शयन करेंगे, इत्यादि अनेप्रकारसे पुत्रका स्मरण कर करके विलाप RAST ॥ ६० ॥ ६१ N 
| फिर कुछ देरके अनन्तरं राक्षसपति रावण बडा क्रोधित होकर संग्राममे शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छाकरके सम्पूर्ण राक्षसोसे युद्धके निमित्त कहने लगा 
Jn ६२ ॥ फिर वह पुत्रके मरणसे अतिदुःखित हुआ qm रावण कोधवशीभूत हो कुछ बुडिम विचार कर सीताको मांरनेके निमित्त दौडा ॥ ६३ ॥ तबतो 
| हाथमे तलवार लेकर क्रोधित रावणको आताहुआ देखकर राक्षसियाँके मध्यम बेठीहुईं सीता भय और शोकसे व्याकुल होगई ॥ ६४ ॥ इसी अवसरमं 
$ | परमबुद्धिमान्‌ शुडान्तःकरण रावणका सुपाश्वेनाम धारण कता बुडिवाला मंत्री रावणसे इसप्रकार कहने लगा ॥ ६५ ॥ कि हे राजन | तुम साक्षात्‌ कुषे- 
3| हतमिन्द्रजितं ज्ञाता सुखं स्पपस्यन्ति निमयाः ॥ इत्यादि बहुशः पुत्रलारसो विललाप ह॥६१॥ततः परमसंकुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ 
उवाच राक्षसान्सर्वोज्ञिनाशयिषुराहवे ॥६२॥ स पुत्रवधसन्तपतः शूरः क्रोधवशं गतः ॥ संवीक्ष्य रावणो ध्या ecd सीतां प्रदुद्रवे ॥६३॥ 
खड्गपाणिमथायात्तं FA दृष्टा दशाननम्‌ ॥ राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाकुलाभवत्‌ ॥ ९४॥ एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान 
शुचिः ॥ स॒पाश्ों नाम मेधावी रावणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ ननु नाम दशग्रीव साक्षादश्रवणादुजः ॥ वेदविद्यात्रतखातः स्वकर्मप- 
||| रिनिष्ठितः ॥ ६६ ॥ अनेकणणसम्पन्नः कथं खीवधामिच्छसि ॥ अस्माभिः सुहितो युद्धे हत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ ॥ प्राप्स्यसे जानकी 
||| शीभ्रमित्युक्तः स न्यवर्तत ॥ ३७ ॥ ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्य प्रतिगृह्य रावणः ॥ गृह्‌ जगामाशु शुचा विमूढधीः 
` ||| पुनः सभा च प्रययो सुहृद्रतः ॥ ६८ ॥ इति श्रीम दष्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे नवमः संग: ॥ ९ ॥ 
` || रके भ्राता, वेदविद्याके पारङ्कम, यज्ञान्त खान करनेवाले, अपने कर्म्म करनेमें तत्पर, अनेक गुणसम्पन्न, तितपरभी रावणनामसे त्रिहोकीमे प्रसिद्ध होकर 
` ॥#॥यह क्या अनुचित निन्दनीय कम्म करतेहो जो ख्रीका वघ करनेको तयार होगये ! आप तो हमलोगोके साथ JEA राम और लक्ष्मणको मारकर 
-. |£ | शीघ्रही सीताको पाओगे, इसभ्रकार uml मँत्रीके कहनेसे रावण लौटआया ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ फिर वह दुष्टात्मा मित्र मंत्रीके घमोनुकूर वचनको 
0 सुनकर शीमदी शोक करताहुआ अपने स्थानको चलागया, और फिर वह मूढबुडि रावण मंत्रिगणासहित सभारथानसं आया ॥ ६८ ` 
=r इति श्रीमदध्यात्मरङ्नायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपा्डितरामस्वरूपकूतभाषाटीकायां नवमः Sus 1 |S 
















महादेवजी कहते हैं कि. हे पावति! वह रावण सभामे राक्षसमात्रेयांके साथ विचार करके जो कुछ राक्षस बचे थे तिनको साथ लेकर श्रीरामच 
न्द्रजीस इसप्रकार युद्ध करनेको चल दिया, जैसे पतङ्ग बहुतसे पतङ्गाको साथ लेकर दीपककी ज्वालाके उपरको जाता हे. सो श्रीरामचन्द्रजीने je 


श्रीमहादेव उवाच ॥ स विचार्य सभामध्यें राक्षसेः सह मन्त्रिभिः ॥ निर्ययौ येऽवशिष्टास्तै राक्षसेः सह राघवम्‌॥१॥ शलभः शळभे्युक्त 

प्रवळन्तमिवानलम्‌ ॥ ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि ॥ २॥ स्वयं रामेण निहतस्तीक्ष्णबाणेन वक्षसि ॥ व्यथितस्त्वरितं esi 

प्रविवेश दशाननः ॥ ३॥ EET रामस्य बहुशः पोरुषं चाप्यमालुषस्‌॥ रावणो मारतेश्चैव शीघ्रं शुक्रान्तिकं ययो ॥ ४॥ नमस्कृत्य दश 

ग्रीवः शुकं प्राज्ञलिरञवीत्‌॥ भगवन्‌ राघवेणेवं लङ्का राक्षसयूथपेः॥ ५ ॥ विनाशिता महादेत्या निहताः पुत्रबान्धवाः ॥ कथं मे दुःखस 

न्दोहस्त्वयि तिष्ठति सहरो ॥ ६ ॥ इति विज्ञापितो eene: प्राह दशाननम्‌ ॥ होमं कुछ प्रयत्नेन रहसि b दशानन ॥ ७ ॥ यदि विघ्नो 

न चेद्धोमे तहि होमानलोत्थितः ॥ < ॥ महान रथश्च वाहाश्च चापतृणीरसायकाः ॥ सम्भविष्यन्ति तेयुक्तस्वमजेयो भविष्यसि ॥ ९॥ 
गृहाण मन्त्रान्महत्तान गच्छ होमं कुरु दुतम ॥ इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः॥ १०॥ 


(कि हे भगवन्‌! रामचन्द्रने इसप्रकार राक्षसोंके समूहों सहित लंका. नष्ट करदी, बड़ेबड़े बली राक्षस और मेरे पुत्र बान्धव सब RETO, हे भगवन्‌ | ६ 
#|| आपसे दयाळु सतगुरु होनेपरभी यह दुःखका समूह मुझे किसकारणसे प्राप्त होता है! इसप्रकार निवेदन करनेपर दैत्य गुरु शुक्ाचार्यजी रावणसे बोले, कि ||# 
|| हे रावण! तु एकान्तम जाकर यत्नपूवेक हवन कर॥५॥६॥७॥यदि तेरे हवन करनेमे विन्न नहीं होयगा तो अभिमेसे बडाभारी रथ-घोडे-धनुष-तरंकस- 


४॥ और बाण उत्पन्न होंगे, इनको प्राप्त होकर तू अजेय (किसीके भी जीतनेमें न आनेवाला) होजायगा ॥८॥९॥ और मेरे उपदेश करेहुए मंत्रोकी ग्रहण कर G 


॥२६॥ 
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` [S |बतांदिया ॥१८॥ सो अंगदने गुफाके ऊपर ढकेहुए पत्थरको Uu कुचलकर चुरा कर दिया, और वह महाबली अंगद गुहाके भीतर चलागया ॥ १९ 
fo MISMA Cien e EBD z आज्ञाके FL iTA | | और IEEE, च "is हए ~ २, ७ M Y 
५६ [S ओर भी सब वानर अंगदकी आज्ञाके अनुसार शीघ्रतासे घुसगए, और तह नेत्राकी मीचे हुए दृढ़ आसन मारकर बेठेहुए रावणको देखकर, तहे। वानर | 
See | 
ER >. it. —À E कक MDS Eon 2: neraragasi COOU RINON DYOSA i wi ee i lr Mumukshu Bhawan Varanasi collection HIgiis igitized by SNOT EV E 





y शीघ्रही जाकर हवन कर. इसप्रकार शुक्राचाय्यंके कहनेपंर राक्षसपति रावणने शीघ्रही जाकर अपने स्थानमेही एकपातालके समान गुफा बनवाई, 
$॥ और cuum चारोओरके दरवाजोंके uude किवाड बन्द करवादिये ॥१०॥११॥ ओर अभिचारकम्मे ( मारणउचाटनादि ) में जो कुछ wed 
कही है, उन सबको होम करनेके निमित्त इकट्ठा करके, गुफामे चलागया और एकान्तम चुपचाप बेठकर हवन करनेलगा ॥ १२ l| रावणका आता 
| बिभीषण बडाभारी घूम उठताहुआ देखकर भयसे व्याकुळ होगया, और वह धूम श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया॥१३॥ और कहने लगा कि हे श्रीराम- र 
$| चन्द॒जी! देखो रावणने होम करनेका प्रारम्भ किया है, सो यादे हवनको समाप्त कर लेगा तो उसको कोईंभी नहीं जीत सकेगा ॥१४॥ इसकारण 
थे झोघही हवनमें Aa करनेके निमित्त वानरांको भेजिये, सो श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार बिभीषणके कहनेको अंगीकार करके सुग्रीवकी संमतिसे अंगद i 


| ॥ १३॥ प्य राम दशग्रीवो होमं RS समारभत्‌ ॥ यादि होमः समाप्तः स्यात्तदाऽजेयो भविष्यति ॥ १४ ॥ अतो ANT होमस्य्‌ प्रेष 


४|| त्वा रावणमन्दिस्म्‌ ॥ १६॥ दशकोव्यः एुवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌ ॥ चूणेयामासुस्वांश्च गजांश्च न्यहनन्‌ TUN १७॥ ततश्च 
f| सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया ॥ बिभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमसूचयत्‌॥ १८॥ पपतग द पादघट्टनेः ॥ चु्णयित्वा 
®| महासत्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥ १९ ॥ दृष्टा दशाननं तत्र मीलिताक्षं ृदासनम्‌॥ तत सर्वे वा २०॥ 
W और हनुमान आदि महाबली वानरांको आज्ञा दी, सो वह दशकरोड़ वानर चल दिये, और उन्होंने लंकाके परकोटेको उलांधकर रावणके मन्दिरमे 
॥ #॥॥ जाकर पहिले तो क्षणमात्रमे रावणके मंद्रिको रक्षा करनेवाले राक्षसोका नाशकर दिया फिर हाथी और घोंडोका प्राणान्त करडाछा यह सब कौतुक 


1 
९ 
L| 


alat रात्रि मेंहदी होचुका ॥१५॥१६॥१७॥ इतनेहीगे प्रातःकालके समय सरमानामक बिभीषणकी स्त्रीने हाथके संकेत ( इशारे ) से हवनका स्थान 
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En 


गुहां पातालसहृरशीं मन्दिरे स्वे चकार ह॥ लङ्का दवारकपाटादि बद्धा सर्वत्र JAT: ॥११॥ होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचार्कि। 1 


गुहां प्रविश्य चेकान्ते मोनी होम प्रचकमे ॥ $२॥॥ उत्यितं ममालोक्य महान्तं रावणानुजः ॥ रामाय दर्शयामास होमधूमं भयाकुलः 


याशु हरीश्वरान ॥ तथेति रामः सुग्रीवसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌॥ १५ ॥ हनूमअसुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌ ॥ प्राकारं लङ्घयित्वा ते ग- 


ऽङ्गदाङ्ञया सर्वे वानरा ARAUA ॥ २० ॥ 























E | | 

E 1 T. | 
आयु. | |बडा कोलाहल करने टगे, रावणके सेवकोको मारने और हवनकुण्डके चारोंओर fg सामग्रीको इधर उधर फेंकने ळग ॥२०॥२१॥ वान- 
E oo रोमे अग्रगण्य महाबली हनुमानजीने पूवेक रावणके हाथमेसे बलपूर्वक ( जबरदस्ती ) खुवा छीन छिया, और खुवेसे जल्दी जल्दी रावणके |. 
3 | ऊपर प्रहार करनेळगे ॥ २२ ॥ सम्पूण वानर दातासि कारने लगे, हवनकी SERÀ उठाउठाकर रावणके चारोओरसे मारने लगे, परन्तु रावणने |# 


|| जयकी इच्छासे अपने च्यानको नहीं छोड़ा ॥ २३ ॥ इतनेहीमें अंगद रणवासके महम जाकर अत्न TS चोटी | 
|® | पकड़कर खैंचलाया || २४ ॥ और रावणके सामनेही अनाथके समान विलाप करती हुई तिस ve (म EE काका चोली 1 
$| तत्र कोलाहल चङुस्ताङयन्तश्च सेवकान्‌ ॥ सम्भारांश्रिक्षिएस्तत्र होमङण्डे समन्ततः ॥ २१ ॥ सुवमाच्छिद्य हस्ताच रावणस्य बला- |$ 
ENT ॥ तेनेव संजघानाश हनूमान इवगा्रणीः ॥ २२ ॥ भन्ति दन्तेश्र काश्च वानरास्तमितस्ततः ॥ न जहौ रावणो ध्यानं इतोऽपि 
विजिगीषया ॥ २३ ॥ प्रविश्यान्तः पुरे वेसन्यङ्गदो वेगवत्तरः ॥ समानयत्केशबन्धे भृत्वा मन्दोदरीं शुभाम ॥ २४ ॥ रावणस्येव 
पुरती विलपन्तीमनाथवत्‌ ॥ विददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकी रत्रभूषिताम्‌ ॥२५॥ युक्ता विसुक्ताः पतिताः समन्तादत्रसञ्चयेः॥ श्रोणि 
सूत्रं निपतितं जटितं रत्रचित्रितस ॥ २६ ॥ करिप्रदेशाद्रसस्ता नीवी तस्यैव पश्यतः ॥ भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः 
॥ २७ ॥ देवगन्प्वकन्याश्च नीता हृष्टः इवङ्गमेः ih मन्दोदरी RITE रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥ RE ऋोशन्ती करुणं दीना जगाद दशः 
# | कन्धरम्‌ ॥ निलेजो5सि परेरें केशपाशे विकृष्यते ॥ ३९ ॥ | | न 

| | अंगदने फाड डाली ॥ २५ ॥ उस चोलीम लगाये हुए रत्नोंके समूह और मोती छूटकर गिरपडे, तथा नानाप्रकारके रत्नोंसे mAg? मन्दोदरीकी | 
GERA जंजीर टूटकर गिरगई ॥ २६ ॥ और रावणके सामनेही मन्दोद्रीकी कमरके लहँगे कानाडा ( Sem) खुलगया सम्पर्ण V 
3 | आभूषण mis टूटटूटकर गिरपडे ॥ २७ ॥ और रावणके यहाँ जो देवकन्या और गन्धर्वकन्या थीं, उनकीभी रावणके सामने लाकर 
है | असन्नमुख अंगदने वही दशा करी जो मन्दोदरीकी करी थी, उससमय मन्दोदरी रावणके सन्मुख बडा रुदन करनेलगी ॥ २८ ॥ और दीन Y 


^ 


ab ` . A Ç ~ ~ 
7 करुणस्वरसे कहने - es A 2^ | 3d f, 
[Sr क रसे Ren झाप करतीहुई रावणस कहने लगी, कि अरे] तू बडा निलेज्ज है, जो तेरे सामनेही तेरे शत्रु तेरी AU E |! 
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उसका वहा T सरण | $3 ia: क्योकि AN -A - 3 | 

: तो वहाँही मरण है, क्योकि ऐसे जीवित रहनेसे तो मरण होजानाही श्रेष्ठ है. हा ! मेघनाद | कष्ट है जो तेरी माताको _ |® 
| zi | > ९॥३०॥३ iig तू जीवित-रहता तो यह दुःख मुझे काहेको उठानापडता ANUS. Cb S T: केश दे रहे|6 
Ý X लज्जा दोनोंको त्याग ३२॥ राजा रावण इसम्रकारं मंदोदरीका f. व वनकी आशा करके P: 
4॥ दे ” इसप्रकार कहा और फिर p SARU रज्ञा रावण इसप्रकार मंदोदरीका विलाप सुनकर खडा होगया, और खङ्ग लेकर “ मंदोदरीको i y 
v "त गन सावधान होकर अंगदकी कमरमें खङ्गका प्रहार किया, तबतो सब वानर छोड छोड कर भाग गए, जर |. 
| 7 RY 


भार्या dq s कि तेशी. = 
ताशया ॥३२॥ अता तितं राजा roS AUT जीवति मे flet कथं भवेत्‌ ॥ भार्या लजा च सन जी 
/ uu कता ततोत्सूज्य ra TEAM दशाननः ॥ उत्तस्थौ खङ्गमादाय त्यज देवीमिति np Mess Re 
3| सुवाच परिसान्लयन्‌ ॥३ ५॥ दवान PRSE id x कामपामा गम्य तस्थुः स्वे प्रहर्षिताः ॥ रावणस्तु ततो भार्या- 
| ४ नप्रभवः शोकः शोको ताना १६ SR जीविता कि न इश्यते॥ यज शोकं विशालाश्ि ज्ञानमालम्ब्य eun 
| "CPI शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत ॥ अज्ञानप्रभवाहंधीः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ ३७ ॥ STETIT निश्चितम्‌॥ ३६॥ अज्ञा- 

॥४| उस बडे भारी हवनको विध्वंस करगए ॥ ३३ ॥३४ ॥ और d wen. | 

a | ol les ss es ase EE AS ॥ २३ ॥३४ ॥ आर श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर EEA : 
OT तब रावण अपनी खीको समझाताहुआ कहने NO ` सब वानर प्रसन्न होकर बैठगए, इधर जब द 
s [e] कोई का र dar वितं रहताहे, तबतक मारब्धानुकूल दुःख सुख सबही देखनेमे से x हे fure 3 < क्या नहीं देखता N 
YTR नहा दर कर सक्ता, एसा शोकको त्याग दो ॥३६॥ -> po न! जा कुछ भवितव्य है 
७ अब ॐ पि) सा विचार कर शोकको त्याग दो ॥३६॥ हे भिये ! यह शोक अज्ञानसे उसन्न होनेवाला और ज्ञानको नष्ट = 1 
पदार्थोके विषे . | dec ए करनेवाला |& 


5 
क 


[GÈ और इन दारीरआदि अनात्म ( असत्‌ के वषे अहि 
[| और इन शीरि अनात्म ( असत्‌ ) पदार्थोके विषे अहबुदि ( मैं शरीर ह इ. 
mmm z ९? इत्यादिरू अहकार ) भी अज्ञानस ही होती है || ३७ NIN Ae 


f &s à A : | P और [ exa | | प र A 
: हे हैं, तथापि तुझे र्जा नहीं आती और अपना हवन करनेमेंही छगरहा है, अरे ! जिसके देखतेहुए दुष्ट शत्रु जिसकी सीको ताडन | 
ae 
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- आरा. 3. || उस अहंबुद्धिसेही पुत्र-खी-आदि संबन्ध होताहै, फिर संसारबन्धनके हेतुभूत कम्मौकी उत्पत्ति होतीहै, हषे-शोक-भय-कोघ-लोभ-मोह-इच्छा- Y Tio 
OO | जन्स-सरण-और A आदि अवस्था यह सब अज्ञानसेही होतेहे, और आत्मा तो. केवल-शुरू-मुक्त-निर्लेप-आनन्दस्वरूप ओर सम्पुणे सुखदुःखादि i 
O ती३८॥ |= | भावोकरके रहित तथा सर्वव्यापी है. तिस सत्स्वरूप आत्माका न किसीसे संयोग होताहै और न_किसीसे वियोग होताहे ॥३८ ॥ ३९॥४०॥ इस ह 
E M | कारण हे सुन्दरि | अपने आत्माका इसप्रकार वास्तविक रूप जानकर शोकको qm दे, मे अभी जाता हूँ, सो यातो में ही e मारकर 
° | आउंगा, नहीं तो वहही अपने वज्रके समान बाणोंसे मुझे विदीण करेंगे तोभी में उनके परमपदको ही आप्त होऊंगा ॥४१।४२॥ हे प्रिये | 
$| तन्मूलः पुत्रदारादिसंबन्धः संसृतिस्ततः ॥ हृषेशोकमयक्रोधलोभमोहस्पृहादय॥३८। अज्ञानप्रभवा ह्येत जन्मरत्यजरादय ॥ आता उ || 
केवलः शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः॥३९॥ आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवाजितः ॥ न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित्सत T ।३०॥। 
एवं बाला स्वमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते ॥ इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्णणय्‌ ॥४१॥ आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्याते 
$| सायकेः ॥ श्रीरामो वज्रकस्यैश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ तदा त्वया मे कतेव्या क्रिया मच्छासनािये ॥ सीतां हत्वा मया L 
|| त प्रवेध्यसि पावकम ॥ ४३॥ एवं श्रुत्वा वचस्तस्य RETE ॥ उवाच नाथ म॑ वाकय ८४ सत्यं तथा कुरु ॥ ४४ l शक्य 
|| नराघवो जेठु लया चान्यैः कदाचन ॥ रामो देववरः साक्षाअधानपुरुषेशवरः ॥४५॥ मत्स्यो EST पुरा कर्पे मर्ठ वेवस्वत मथ: ॥ UN 
— l| सकलापड़यो राघवो लः ॥ ४६ ॥ Hi व 

IN EU media प्राणान्त होजायगा, तब तू सीताको मारकर मेरी पारलौकिकक्रिया ( प्रेतकिया ) vem और फिर तेरी epis 
| सेरे मृतकशरीरके साथ चिताम प्रवेश करके अपने भी प्राणोको त्याग देना ॥ 93 ll इसप्रकार तिस रावणके वचनको सुनकर ब अत्यन्त ग à 
4 हुई, और कहने लगी कि हे नाथ ! मेरा सत्य वाक्य सुनो और उसके ही साथ वर्तव करो ॥ ४४॥ हे नाथ ! रघुनाथजी quu ऑर अन्य d 
||| कभी नही जीतनेमें आवेगे, श्रीरामचन्द्रजी साक्षात देववर्य और प्रकृति तथा जीवोके प्रेरक हे ४५ ॥ और यही श्रीरामचन्द्रजी पहिले कल्पमें मत्स्यरूप ? 
[ola करके वैवस्वतमनुकी संपूण आपत्तियोसे रक्षा करनेवाले हुए थे, क्योंकि रघुनाथजी सदाही भक्तोकी रक्षा करते हैं ॥ ४६ ॥ र 
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du थी? प्रतीत होता है कि तुमने पुत्र मेघनादका और अपना नाश करनेके निमित्तही सीताका हरण किया था॥५३॥ अब तुम सीताको तो श्रीराम-॥ 3, 
`: ` |||चंद्रजीके पास भेज दो, और लंकाका राज्य बिमीषणको देकर दोनोजन वनको चलें ॥ ५४ ॥ इसप्रकार मंदोदरीका वचन सुनकर रावण कहने ||ई 















| और इनही श्रीरामचंद्रजीने पहिले समुद्र मथनके समयमें सौयोजन चौड़ा कच्छपका रूप धारण करके मन्द्राचछ पत्रतको पीठपर धारण कियाथा 
$| ।४७॥ इनही महात्मा श्रीरामचंद्रजीने किसी समयमें प्रथ्वीका उद्धार करनेके निमित्त वराहावतार धारण करके अतिदुराचारी हिरण्याक्षका वघ किया |% 
४ || था ॥ ४८ ॥ इनही रघुनाथजीने पृवकालम नर्सिहावतार धारण करके त्रिहोकीके कण्टक ( शत्रु ) हिरण्यकशिपु देका संहार किया था ॥ ४९॥ | 
| इनही श्रीरामचंद्रजीने वामनावतार घारण करके तीन चरणोंसे त्रिलोकीको नापकर और राजा बलिको बांधकर वह त्रिलोकी अपने सेवक इंद्रको | ६ 
® | समर्पण करदी थी, जब क्षात्रियरूपधारी राक्षसोका बहुतसा प्रथ्वीपर भार. होगयाथा तब. इनही श्रीरामचंद्रजीने परशुरामावतार धारण करके अनंक||% 
§ | रामः कूमोऽभवसूरवं लक्षयोजनविस्तृतः ॥ समुद्रमथने B दधार कनकाचलम्‌ ॥४७॥ हिरण्याक्षोऽतिदुड्ो हतोऽनेन महात्मना ॥ कोड | 
| रूपेण वपुषा क्षोणीसुद्धरता कचित्‌ ॥ ४८ ॥ त्रिलोककण्टकं दैत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा ॥ हतवान्नारसिहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥ ४९ ॥ 
2| विक्रमेसिभिरवासों बलिं बद्धा जगंत्रयम ॥ आङंम्यादात्सु्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥|४०॥ राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता मूमेभेरावहाः। 
- ||| तान्हत्वा बहुशो रामो. सुवंऽनित्वाःह्दान्सुनेः ॥५१॥ स एव साम्मतं जातो रघुवंशे परात्परः ॥ भवदथ रघुश्रे्े मानुषत्वसुपागतः॥५२॥ 
|| तस्य भार्या किमर्थ वॉ. इता सीता वनाद्गलात ॥ मम पुत्रविनाशार्थ स्वस्याऽपि निधनाय च ॥ ५३॥ इतःपरं वा वैदेहीं प्रेषयस्व Qd 
|| रघूत्तमे ॥ बिभीषणाय राज्यं उ दत्ता गच्छामहे वनम्‌ ॥ ५४ ॥ मन्दोद्रीवचः श्चुता रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ कथं भेदे रणे 
. ॥#॥ आतन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ॥ ५५॥ H 
- flan प्रथ्वीको जीतके कश्यप मुनिको देदीथी ॥ ५० ॥ ५१ ॥ उनही प्रकृतिसे पर परमात्मानें इस समय तुम्हारा संहार करनेके निमित्त रघुकुलम || 
जन्म लेकर मनुष्यभाव स्वीकार किया है ॥ ५२ ॥ सो तुमने उनही श्रीरामचंद्रजीकी स्त्री सीता वनमेंसे बलपूर्वक ( जबरदस्ती ) क्यो हरण करी ||| 
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करूंगा? इस कारण अब तो मैं श्रीरामचंद्रके साथ युद्धही करूँगा; क्योंकि यदि मैं रामचंद्रके अत्यंत शीघ्र चलनेवाले बाणोसे विदीण होकर, मरणको प्राप्त भाग्टी० 
: या T विष्णुके परमपद ( वैकुंठ ) को ही जाऊँगा, मैं जानता हूँ कि रघुनाथजी साक्षात विष्णुरूप हैं, और यहभी जानता हूँ कि जानकी साक्षात |४ 
लक्ष्मीरूप है, और जानकर ही जनककुमारी सीताको मैं बलपूर्वक हरण करके लाया हूँ ॥५५॥५६॥५७॥ और हे प्रिये ! श्रीरामचंद्रजीके हाथसे मरणको || 

` $ . c ५०७ ०३०७५ ` ~ | Y y ; X 
Ima होकर तुमको और संपूण संसारको त्यागकर अपने म॒तकबांघवाके साथ परमपदको प्रात होउँगा ॥ ५८ ॥ जिस परमानंद्रूप झाडगतिको e 
® |सुमुक्षु पुरुष सेवन करते हैं उसही गतिको मैं श्रीरामचंद्रजीके हाथसे संग्राममें मरण होनेके अनंतर प्राप्त होऊंगा ॥५९॥ हे प्रिये! इस संसारे राक्षस-॥ 


घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः ॥ रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीघ्रगेः ॥ ५६ ॥ विदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं 
प॒दम्‌ ॥ जानामि राघवं विष्णु लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ ॥ ज्ञालेव जानकी सीता मयानीता वनाद्वछात्‌ ॥ ५७॥ रामेण निधन प्राप्य 
यास्यामीति परं पदम्‌ db विसुच्य त्वां उ संसाराद्ममिष्यामि सह प्रिये | ५<॥ परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या सुसुक्षाभिः ॥ तां गतिं तु 
गमिष्यामि हतो रामेणःसंयुरे ॥ ५१॥ प्रक्षाल्य कल्मषाणीह सुक्ति यास्यामि दुर्लभाम्‌ ॥६०॥ क्वेशादिपञ्चकतरङ्गयुगं भ्रमाब्ब॑ दारात्मजा- 
मधनबन्धुझषाभियुक्तम्‌ ॥ ओवानलाभनिजरोषमनङ्गजालं संसारसागरमतीत्य हारिं ब्रजामि ॥ ६१ ॥ इति श्रीमदध्यासरामायणे उमा- 


Ho १७ 


| महेश्वरसं० युद्धकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
४ देहसे किए हुए पार्पाका अंतकालमें श्रीरामचंद्रजीका स्मरण और उनकी मूर्तिका दशन करनेसे दूर करके परम दुर्लभ मुक्तिको प्राप्त होऊँगा ॥ ६० N à 

í हे प्रिय | अविद्या ( अपने वास्तनिक स्वरूपका विस्मरण ) १ अस्मिता ( असतूशरीरआदिकोही आत्मा जानना ) २, राग ३,डेष ४ और अभिनिवेश 
Jel C सरणका त्रास ) ५, यह पांच ङ्केशही हैं तरंगे जिसमे, और सुखदुःखरूप हैं अवैर जिसमें और स्त्री, पुत्र, बान्धव, धन,तथा कुटुंबी ही हैं मत्स्यआदि | 
| जिसमे,और क्रोधही है वडवानल D जिसमें, और कामदेवही है जल जिसमें,ऐसे इस असार समुद्रको तरकर मैं श्रीरामचंद्रजीकोही प्राप्त होऊंगा ॥६१॥ | & 
M इति श्रीमदध्यात्मरामायणे श्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुराबादवास्तव्यपंडितरामस्वरूपक्ृतभाषाटीकायां दशमः सगः ॥ १० l 
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(| श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पावेति! उस समय इसप्रकार प्रेमयुक्त वचनांसे राणीमंदोद्रोको समझाकर रावण संग्रामे श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके निमित्त 

2 | चळ दिया, दृढ़ रथम बैठकर रावणने अनेक राक्षस साथमे लेलिये, उस रथमं सोलह पहिये थे, और वह रथ रक्षा करनेके निमित्त चर्म्मसे मढाहुआ और कूबर 
V | (घाडोको बांघनेकी दांडी ) सहित था, पिशाचोंके समान मुखवाले भयंकर गभ उसमें ज॒तेहुए थे, अतएव उसको देखकर सबको भय लगता था, वह 
४) ॥ रथ सब प्रकारके अस्त्र रास््रासहित और सबप्रकारकी युद्धकी सामग्रीसे युक्त था ॥१॥२॥३॥ उस रथपर बेठकर महाभयानक है आकार जिसका ऐसा वह 
रावण रणभूमिमे चलदिया, सो उस अतिनिददेयी भयंकर रावणको आताहुआ देखकर श्रीरामचन्द्रजीकी वानरोंकी सेना उससमय भयभीत होगई ॥४॥५॥ 


श्रीमहादेव उवाच ॥ इत्युक्ला वचनं प्रेग्णा राज्ञी मन्दोदरीं तदा ॥ रावणः प्रययौ योङ ua सह संयुगे ॥ १॥ ed स्यन्दनमास्थाय 
zat घोरेनिशाचरेः ॥ चक्रेः षोडशभिर्युक्तं सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ २ ॥ पिशाचवदनधौरेः खरेयुक्त भयावहम्‌ ॥ सर्वाखशखसहित सर्वोपः 
f| स्करसंयुतम ॥२॥ निश्चकामाथ्र सहसा रावणो भीषणाकृतिः ॥ आयान्तं रावणं दृष्टा भीषण रणकर्कशम्‌॥ ४॥ सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना 
७॥ वानरी रामपालिता ॥५॥ हनूमानथ चोल्छय रावणं योद्ध्माययो ॥ आगत्य हनुमान रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६॥ सुष्टिबन्धं दढ बद्धा 
2| ताडयामास वेगतः॥ तेन मुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ७ ॥ सूतोऽथ सुतेन रावणः पुनरुत्यितः ॥ उवाच च इनूमन्तं शूरोऽसि 
४ ॥ मम सम्मतः॥ <॥ हनूमानाह तं धिङ्मां यस्त्वं जीवसि रावण ॥ त्वं तावन्सुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण॥ ९ ॥ पश्चान्मया हृतः 
(| प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संशयः ॥तथेति सुष्टिना वक्षो रावणेनाऽपि ताडितः ॥ १०॥ 
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$ | उस घूंसेके लगनेसे रावण घुटुओंके बळ रथमें गिरगया; और मूच्छित होगया, फिर दो घडीके अनंतर उठकर हनुमानजीसे कहने रगा, कि मैं जानता हू | 
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|¢ इतनेहीम हनुमानजी कूदकर रावणसे युद्ध करनेके निमित्त आगये, और आतेही परमपराक्रमी हनुमानजीने रावणके हृदयमें बड़ी जोरसे एक दृढ़ घूंसा मारा | | 


i e 44 j x Eas कहनें लगे x घेरी l | अच ~ 3 | , 
— IN [gt बडे घर हो ॥६॥७॥८॥ तब तो हनुमानजी < , कि अरे रावण ! मेरी शुरताको धिक्कार हे जो तू अबभी जीता रहगया, अच्छा, हे रावण! HIA] ——- 
छ|. s हदयमे A ERLA L पीछेसे में तेरे ! RP e; तिस घसे | न | A प्राणो यहाँही 4 थी 

` |€ |पहिे तू मेरे हृदयमें एक घूंसा मार, फिर पीछेसे मैं तेरे एक घसा मारूंगा, तिस AÈ प्रहारसे निःसन्देह तू अपने प्राणौको यहाँही छोड़देगा, रावणने |४॥ 








- झ.र.यु [| इस बातको स्वीकार किया, और पहिले हनुमानजीके हृदयमे एक घूंसा मारा ॥९॥१०॥ तिस घूंसेके लगनेस हनुमानजीके नेत्र घूमने लगे और किंचि- 
E | न्मात्रमूच्छो आगई, फिर चेतन होकर, हनुमानजी रावणके मारनेके निमित्त उद्यत हुए ॥११॥तब तो राक्षसपति रावण भयभीत होकर हनुमानजीके आ. y 
|. गेसे दुसरे स्थानपर युद्ध करनेको चलागया, फिर हनुमान, अंगद, नल, और नील, ये चारों इकडे हुए और अपने सन्मुख अभिवर्ण, सर्परोमक, खड़रो- 
| मक तथा वृश्चिकरोमक, इन चार वीर राक्षसांको देखकर मारने लगे, और एक एकने क्रमसे एक एकको मारा, इस प्रकार उन चारों वानरोने परम पराक्रमी 
| उन चारों राक्षसांको मारकर अळग २ सिंहके समान गर्जना करी, फिर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आगये, तबतो अत्यन्त क्रोषको प्राप्त हुआ अपने ओंठो- | d 


$ || विघूर्णमाननयनः किञ्चित्कश्मलमाययो ॥ संज्ञामवाप्य कपिराट्‌ रावणं हन्तुसुद्यतः ॥११॥ ततोःन्यत्न॑ गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः॥ 
(| इनूमानङ्गदश्रैव नलो नीळस्तथेंव च ॥ १२॥ चत्वारः समवेताग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ ॥ अमिवर्ण तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌ ॥ १३॥ 
JS तथा बृश्चिकरोमाणं निर्जष्नुः ऋमशोऽसुरान्‌ ॥ चत्वारश्चतुरो हतवा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ ॥ १४ ॥ सिंहनादं परथक्कृत्वा रामपार्श्वसुपा- 
"5 ^ गताः ॥ ततः कुद्धो दशग्रीवः संदश्य दंशनच्छदय्‌ ॥१५॥ विदृत्य नयने कूरो राममेवान्वधावत ॥ दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं A: शरेः 
|| ॥१६॥ आजघान मद्ाधोरेर्धाराभिरिच तोयदः ॥ रामस्य पुरतः सवान्वारानपि विव्यथे ॥१७॥ ततः पावकसंकारौः शरेः काञ्चन भूषणैः ॥ 
2 | अभ्यवषेद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ रथस्थं रावणं दृष्टा भूमिष्ठं रधुनन्दनम्‌ ॥ आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमजवीत्‌॥ १९॥ 


(को काटता हुआ, और नेत्रोंको फैलाताहुआ दुष्ट रावण श्रीरांमचन्द्रजीके ही उपरको दौड़ा और रथपर स्थित तिस रावणने श्रीरामचन्द्रजीके उपर महाभ-||& 
& | यकर, वज्रके समान सौबाणाकी इसप्रकार वर्षी करी, जैसे मेघ धाराओँसे जळको वर्षाता है, और श्रीरामचन्द्रजीके आगे खडेहुए संपूर्ण वानरोंकोभी पी- || 
च || डित करने लगा ॥१२॥१३॥१४॥१५॥१६॥१७॥ तब तो श्रीरामचन्द्रजी सावधान होकर रावणके ऊपर रणमें सुवर्णसे भूषित अभिके समान प्रकाशवान बा- || ( 


| णोकी वषी करने लगे॥१८॥इस समय रावणको रथपर स्थित और श्रीरामचन्द्रजीको एथ्वीपर स्थित देखकर इंद्रजी,मातलिनामक अपने सारथीको बुलाकर यह | & 
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V | हरे घोडोंकों जोत लिया ॥ २१ ॥ और श्रीरामचन्द्रजीकी जयक्रे निमित्त मातलि रथकों लेकर स्वर्गलोकसे चलदिया, और प्ृथ्वीतळपर आकर उस v 
[O| अचानक आएहुए रथपर बेठाहुआ हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगा, कि हे रघुकुलशिरोमणे ! मुझे इन्द्रने भेजा है ॥ २२॥ हे प्रभो | 
# | महाराज इन्द्रने आपकी जयके निमित्त यह अपना रथ भेजा है, और हे महाराज ! शोभायमान ऐन्द्र धनुष अभेद्य (जिसको कोई न तोड़ सके) 


रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्र याहि रघूत्तमम्‌॥ त्वारितं भूतलं गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥ २० ॥ एवमुक्तोऽथ d नत्वा मातलिदेवसारथिः ॥ 
ततो हयेश्र संयोज्य हरितेः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ स्वगोजयार्थ रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः ॥ अब्रवीच ततो राममप्रतक्यरथे स्थितः ॥ 
प्राझलिदेवराजेन प्रेषितोऽस्मि रघत्तम ॥ २२॥ रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो ॥ प्रेषितश्च महाराज धनुरेन्द्रँ च भूषितम्‌ ॥ २३॥ 
अभेद्यं कवचं खङ्गं दिञ्यतूणीयुगं तथा ॥ आरुह्य च रथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌॥२४॥ मया साराथिना देव वृत्रं देवपतिर्यथा ॥ इत्यु- 
PA पारेक्रम्य नमस्कृत्य रथात्तमम्‌॥ २५॥ आरुरोह रथं रामो लोकान्लक्ष्या नियोजयन्‌ ॥ ततोऽभवन्महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणम॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः॥ आग्नेयेन च आग्नेयं देवं देवेन राघवः॥ २७॥ 


: 6 कवच-दिव्य खड़--और दोनो तरकस यह सब युकी सामग्री आपके लिये भेजी है, सो हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप इस रथके ऊपर बैठकर राक्षस | T 
 |#|रावणका संहार करिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ हे देव ! जिसप्रकारे मुझ सारथीके साथ महाराज इन्द्रजीने JARA संहार कियाथा, इसीप्रकार आप à 
HE us y इस रावणका सहार कारेये, इसप्रकार मातलिके कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस सर्वोत्तम रथको पारिकमा करके नमस्कार किया ॥ २५॥ और फिर || 
. f| उस रथपर श्रीरामचन्द्रजी चढे, उससमय सम्पूर्ण लोकोंके प्राणी रावणका मरणकाळ निकटही जानकर अति आनन्दित हुए, फिर महात्मा श्रीरामचन्द्रजी || - 

EE और परम प्रवीण रावणका AA खडा करनेवाला बडा भयंकर युद्ध हुआ, अस्त्रविद्यार्म परम प्रवीण जो श्रीरामचन्द्रजी तिन्होने रावणके र 1l 
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अखन राक्षसराजस्य जघान परमासखवित्‌ ॥ ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्रमेखवित्‌ ॥ २८ ॥ क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः N 

रावणस्य धनुसुक्ताः सपा मृत्वा महाविषाः ॥ शराः का्नपुङ्काभा राघवं परितोऽपतन्‌ ॥ २९ ॥ तैः शरेः सर्पवदनेर्वमद्विरनलं gÀ: |l 
lej दिशश्च विदिशश्रव व्यासास्तत्र तदाऽभवच्‌ ॥ ३० रामः सर्पास्ततो दृष्टा समन्तातपरिपररितान॥ सोपर्णमस्न तद्धोरं परः प्रावतेयद्रणे 
||| ॥३१॥ रामेण सु्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः ॥ चिच्छिदुः सर्पबाणास्तान्समन्तात्सपेशत्रवः ॥ ३२ ॥ sn प्रतिहते युद्धे रामेण 
||| दशकन्थरः ॥ अभ्यवतततो रामं घोराभिः शखृष्टिभि॥३३॥-ततः पुनः शरानीके शममक्निष्टकारिणम्‌ ॥ अयित्वा तु घोरेण मातरिं 
||| परत्यावष्यत ॥.३४ ॥ पातयित्वा स्थोपस्थे रथकेठुं च काञ्चनम्‌ ॥ ऐन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावणः कोधमूर्डितः ॥ ३५ db 





रूप l , - A A J qu 

6 फेलेहुए उन सपेरूप रावणके बाणोंको शन्रुरूप होकर नष्ट करनेळगे ॥३२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी जब संग्राममें Qr अख छोड़ने लगे, तब तो रावणने श्री- 
N न्द्र्जीके M ON : y 

| | रामचन्द्रजीके ऊपर बाणोकी धारारूपसे घोर वषी करी, इसप्रकार बाणोंके समहसे 
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¢ > डमी पे a A दि 2 IN A ; < 
f फिर एक घोर बाण छोडकर सारथी मातलिको भी वेध या॥३२॥३४॥सुवणेकी बनी हुईं रथकी व्वजाको काटकर रावणने रथके भीतर गिरां, कोघसे | 
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5 मचन्द्रजीके i $ | 
1| em महाघोर अस्र श्रीरासचन्द्रर्जीके ऊपर छोड़ने लगा, वह रावणके छोडे हुए सुवर्णके पुंखोसे शोभायमान बाण महांविषधारी सर्प होकर न ( 
|a | e चारोओर गिरने लगे ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ उससमय तिस रणभूमिमे सर्पके मुखके समान अग्रभागवाले और अभिको उगलतेहुएं तिन राव-| 
E com 1 : A विदिशा श्रीर X X9. 7 
| 1 णके बार्णासे सम्पूर्ण दिशा और विदिशा व्याप्त होगई ॥३०॥ तब तो श्रीरामचन्द्रजी सर्पके समान तिन बारणोको चारों ओर व्याप्त देखकर रावणके सन्मुख || 


E s E dé | 3 P 
(f| महाधोर सौपणे (जिसके देवता गरुड हैं ऐसा) अस्त्र छोड़ना प्रारम्भ किया ॥ ३१॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोड़ेहए वह सौपर्णबाण गरुडरूप होकर चारोओर || 
^ सहज मही e सिद्ध भेवाळे G 8 3 | 

हस सहजमही अपना काय्य सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको पीडित करके | à 


` ` `~ X anif N z 
अखका आझेय अस्रसे काट दिया, और रावणने जिस देवताके मंत्रसे त्रित करके बाणको छोडा, श्रीरामचन्द्रजीने उस बाणको उसी देव-|&॥ मी *टी० 


esp [f ताके मत्रसे अभिमंत्रित किये हुए अपने बाणसे काट दिया, तब तो अखनविदयामें परम प्रवीण धे भरेहए राक्षस रावण मंत्रसे अभिमंत्रित किया-|'स 


319 33 


§ | भराकर इन्द्रके उन घोडाको भी बा्णसे वेध दिया ॥३५॥ उससमय श्रीरामचन्द्रजीको घबडाया हुआसा देखकर देवता-गंधवै-चारण-पितर और महर्षि 
( अतिविषादको प्राप्त हुए ॥ ३६॥ और बिभीषण सहितः सम्पूर्ण वांनरमी अत्यन्त दुःखित हुए; और दशमुख वीस भुजघारी, और धनुष धारण करे- 
# हुए रावण उस समय मैनाकपरवेतके समान. प्रतीत होता था, तबतो क्रोधकरके लाळ २ हैं नेत्र जिनके ऐसे श्रीरामचन्द्रजी भ्रकटिको चढ़ाकर अपने 
छ |योग्य क्रोधको धारण करके राक्षसको जलाने लगे, और वषीकालमें दीखनेवाले  इन्द्रधनुषके समान आकारवाले धनुषको लेकर, और दूसरे हाथमे 
| प्रलयकालके अभिके समान प्रकाशवान्‌ बाणको लेकर नेत्रासे जलातेहुएसे रावणके समीप दीखनेलगें ॥ ३७॥ ३८ ॥३९'॥ ४०॥ और फिर 
#॥ विषेदुर्देवगन्धवोश्रारणाः पितरस्तथा1) आतांकारं हरिं दृष्टा व्यथिताश्व Tea: ॥३४॥ व्यथिता वानरेन्दराश्च aug: सबिभीषणाः ॥ दशा- 
| स्यो विशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः ॥३७॥ ददृशे रावणस्तत्र मेनाक इव पवतः ॥ रामस्तु भुर्काटे बद्धा कोधसंरक्तळोचनः ॥३८॥ कोपं 
JO चकार सहशं निदेहननिव राक्षसम्‌॥ धनुरादाय देवेन्रधनुराकारमडुतम॥३९॥ग्रहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ ॥ निर्दहन्निव च- 
$| शुभ्यां दहरे रिपुमन्तिके ॥४०॥पराक्रमं दरीयिजुं तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ प्रचक्रमे काळरूपी सर्वलोकस्य पर्यतः॥४९॥विकृष्य चापं राम 
४ | स्तु रावणं प्रतिविध्य च ॥ हषेयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभो ॥४२॥क्रुद्धं रामस्य वदनं दृष्टा STE प्रधावतः ॥ तत्रसुः सर्वभूतानि च 
|| चाल च वसुन्धरा ॥४३॥ रामं दृष्टा महारोद्रसुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ ॥ त्रस्ताने सवभ्नूतानि रावणं चाविशद्भयम्‌ ॥४४॥ विमानस्थाः सुर 
Je] गणाः सिद्धगन्धवेकिन्नराः ॥ ददहशुः सुमहायुद्धं लोकसंवर्तकोपमम्‌ ॥ ऐन्द्रमख्नं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥ ४५॥ 
xS | अपना पराक्रम दिखानेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने अपने तेजकरके अभिके समान प्रकाश किया, सब लोकांके देखते हुए ही काळके संमान स्वरूप || 
||| धारण कर लिया ॥४१॥ ओर धनुषको खैंचकर श्रीरामचन्द्रजी बाणोंसे रावणको वेधकर वानरोकी सेनाको हर्षित करते हुए उस समय काळ और | 
di ® | मृत्युके समान शोभायमान हुए ॥ ४२ ॥ sqb ऊपर दौडतेहुए श्रीरामचन्द्रजीका कोघयुक्त मुख देखकर सम्पूण प्राणी भयभीत होगए, | >l 
'. ` NTA डगमगाने लगी ॥ ४३ ॥ महाभयंकर रूप श्रीरामचन्द्रजीकों और दारुण उत्पातोंकों देखकर सम्पूर्ण प्राणि त्रासको प्राप्त हुए और रावणभी ||| 













qug भयभीत हो गया ॥ ४४ ॥ जगतके प्रलयके समान महाभयंकर उस युद्धको देवता, सिड, en और किन्नर विमानोमें बैठ कर देखने लो, |6| | 
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॥४२॥ 





मूधोनो रावणस्याथ बहवो र्रिरोक्षिताः ॥ गगनामपर्तान्तस्म तालादिव फलानि हि ॥ ४६॥ न दिनं नच d रत्निनं सन्ध्या न 
दिशोऽपि वा ॥अकाशन्ते न तदरूपं हश्यते तत्र सङ्गरे ॥ ४७॥ ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः ॥ शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां 
चैकवर्चसाम्‌ ॥ ४८ ॥ न चैव रावणः शान्तो इश्यते जीवितक्षयात्‌ ॥ ततः सर्वाख्नविद्धीरः कोसल्यानन्दवधेनः ॥ ४९॥ अखेश्र बहुभिः 
$क्तश्चिन्तयामास राघवः ॥ यैयेरबाणेईता देत्या महासत्त्वपराक्रमाः ॥ ५०॥ त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने ॥ इति चिन्ता- 
कुले रामे समीपस्थो बिभीषणः ॥३१॥ उवाच राघवं वाक्यं SERES ह्यसो ॥ विच्छिन्ना बाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च ॥५२॥ 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीप्रमित्याह भगवानजः ॥नाभिदेशे5छत तस्य ङुण्डलाकारसंस्थितस्‌ ॥ ५३ I | 
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यु. ॥ ४ इतनेहीने श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द sms लेकर रावणके शिरोंकों काट दिया ॥ ४५ ॥ तबतो रुधिरसे भीगे हुए वह बहुतसे रावणके शिर emer | 
# शर्मेसे इसप्रकार गिरे, जैसे तालके वृक्षमेसे फळ गिरें ॥ ४६॥ फिर तो युडमें न दिनकी ओर ध्यान. होता था, न रात्रिकी ओर ध्यान होता था, न 
च || संध्याकी ओर ध्यान होता था, अथीत्‌ कितनेक दिनतक निरन्तर युड हुआ और कटे हुए रावणके RRIA रणभूमि ऐसी भरगई कि न दिशा जतत P^ 
|| होती थीं, न विदिशा प्रतीत होतीथी, तथापि रावणका शिरहीन शरीर देखनेमें नहीं आया ॥ ४७॥ तब तो श्रीरामचन्द्रजी चित्तमें बडेही चकित |¢ 


: ॥# | हुए कि मैंने इसके एकसमान तेजस्वी शिरोंको एकसौ एकवार काटा ॥४८॥ परन्तु अभीतक यह आयुके नष्ट न होनेसे शान्त नहीं हुआ, अथीत्‌ र 





Qum अभीतक नही मरा . फिर सब प्रकारकी अखविद्यार्म प्रवीण, अनेक प्रकारके creep धारण करनेवाले, परम वैय्येशाली, कौसल्या 
&|( अपनी माता ) के आनन्दको बढ़ानेवाले, श्रीरामचन्द्रजीने विचारा कि हमने जिन जिन बाणोसे महाबि परम पराक्रमी अनेक || 
y देत्योंका संहार किया, वह सब बाण रावणको गिरानेमं निष्फल जाते हैं, जब श्रीरामचन्द्रजी ऐसे चिन्तासे आकुल हुए, तब तो पास T l8 3 
| खडाहुआ बिभीषण कहने लगा कि हे श्रीरामचन्द्रजी! इसको अजन्मा भगवान ब्रह्माजीने यह वरदान दिया था, कि हे रावण G 


$ ||तेरे कटेहुए सुजा और कटेहुए मस्तकभी फिर तत्कालही उत्पन्न होजायँगे, इसकी नाभिके स्थानमें एक कुण्डलाकार अस्तः स्थान ॥& 


1 है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥.५३॥ आप उस असृतकुण्डको आझेय अस्त्र ( जिस अस्थवगे अग्नि देवता है) से उसको सुखा दीजिये, तब | 
४ इसका मरण होजायगा, इसमे कुछ सन्देह नही है. शीघ्रही अपना पराक्रम दिखानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार बिभीषणका वचन सुनकर धनुषपर Y 
%|| आझेय अखन ( अभिदेवताके मंत्रसे अभिमंत्रित किया हुआ बाण ) चढ़ाया, और राक्षस राबंणके उपरको. छोडा, और उसकी नामिको वेध दिया, फिर 
५ | महाबली श्रीरामचन्द्रजीने शिरभी काटदिये, तदनन्तर अतिकोधम होकर श्रीरामचन्द्रजीने उसकी झुजाभी काट डाली, तब तो रावणने क्ोधमे भरकर एक 
|| महाघोर शाक्ति ली, और उसको बिभीषणको मारनेके निमित्त फेका, उस शक्तिको श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णभूषित तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया ॥५४॥५५॥ |. 
#|| तच्छोषयानलाख्नेण तस्य रुत्युस्ततो भवेत्‌ ॥ बिभीषणवचः arem रामः शीक्रपराक्रमः ॥ ५४ ॥ पावकाखेण संयोज्य नाभि विव्याध || 
गक्षसः॥ अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥ ५५॥ बाहूनपि च संरूधी रावणस्य रघूत्तमः ॥ ततो घोरां महाशक्तिमादाय 
दशकन्धरः ॥ ५६॥ बिभीषणवधार्थाय चिक्षेप कोधविहलः ॥ चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितेईमभूषितेः ॥ ५७ ॥ दशग्रीवशिरश्छेः 
दात्तदा तेजो विनिर्गतम्‌ ॥ म्लानरूपो बभूवाथ छिन्नैः शीपेभयडूरेः ॥ ५८॥ एकेन मुख्यशिरसा बाहइभ्यां रावणो बभौ ॥ रावणस्तु 
पुनः कुद्धो नानाशस््राखरदृष्टिमिः ॥ ५९॥ ववष रामं तं रामस्तथा ब pidas च ॥ ततो युद्धमभूद्धोरं उस॒ळं लोमहषेणम्‌ ॥६० ॥ अथ 
संस्मारयामास मातळी राघवं तदा ॥ विसूज्याखं वधायास्य जाह्यं शीधं रघत्तम ॥ ६१ ॥ विनाशकालः प्रथितो यः R: सोऽद्य वतेते ॥ 
¢| उत्तमाङ्गं न चेतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥ ६२॥ | | | y 
, -॥3॥॥५६॥५७॥ तबतो शिरोंके कटजानेसे रावणका तेज निकल गया, रूप मलीन होगया, और सम्पूण भयंकर शिर तो कट गए, केवल एक मुख्य शिर और 
||| दो भुजाओकी ही शोभा रहगई, फिर भी रावण क्रुद्ध होकर श्रीरामचन्द्रजीके उपर अनेक प्रकारके अस्शख्रोंकी वषी करने लगा, और तैसेही | 
i3 श्रीरामचन्द्रजीने भी अख्नराख्रोकी वषी करी, तब उन दोनोका रोमांचोका खड़ा करनेवाला भयंकर घोर युद्ध हुआ ॥ ५८ ॥॥ ५९ ॥ ६० ॥ फिर 
` ||&|उस समयमे मातलिनामक सारथिने रघुनाथजीको स्मरण दिलाया कि हे रघुनाथजी ! अब शीघरही इस रावणका वघ करनेके निमित्त ब्राह् अखे | 
३० [SSRA ॥ ६१ ॥ क्योकि रावणका वध होनेका समय जो देवताओंने नियत किया है वह इससमय आ पहुँचा है. हे औरामचन्द्रजी | अब आप 
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| $| इसका उत्तमाड़ CRR) न काटिये क्यों कि यह शिर काटनेसे नहीं मरेगा इसकारण इसके हृदयरूप मर्मस्थानको बाणसे वेधिये इसंप्रकार मात- 
ali € || छिके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण आगया, तब तो रघुनाथजीने जिसप्रकार सर्प फुनकार मारता होय इसप्रकारके प्रज्वलित बाणको हाथमे लिया f 
E 3 | जिस बाणके दोनो ओर पवन देवता और भाले ( फळ ) के ऊपर WE तथा अभिदेवता निवास करतेथे, जिसका शरीर (आकार ) आकाशमय 
IOI आकाशके समान व्यापक ) और भारीपन मेरु तथा मन्द्राचल पत्रेतके समान था, जिसकी ग्रन्थियोंम महातेजस्वी लोकपाल निवास करतेथे, |& 
2||जो अपनी देहसे सूय्येके समान प्रकाश करताथा, जो जाज्वल्यमान, सम्पूर्ण लोगोंके भय ( दुःखदायक राक्षसदैत्यादि ) को नष्ट करनेवाला, महाक- Y 
$ | नेव शीष्णि प्रभो वध्यो वध्य एव हि मर्मणि haa: संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥ ३३ ॥.जग्राह सशरं दीप निःश्वसन्तमिः || 
वोरगम्‌ ler पार्श्वे तु पवनः फले भास्करपावको HA? ॥ शरीरमाकाशमयं गोरे मेरुमन्दरो ॥ pend. विन्यस्ता लोकपाला 
महौजसः ॥ ६५ ॥ जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवचसा ॥ तसुग्रमख्नं लोकानां भयनाशनमङुतम्‌-॥६६॥ अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं 
महेषुं महाभुजः ॥ वेदोक्तेन विधिना सन्दधे कासुके बली ॥ ६७॥ तस्मिन्सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे ॥ सर्वेभूतानि वित्रेसु 
श्रचाल च वसुन्धरा ॥ ६८॥ स रावणाय सकुद्धो भृशमानम्य कासुकम्‌ ॥ चिक्षेप परमायत्तस्तमख्नं ममघातिनम्‌.॥ ६७ ॥ स॒ WS 
इव दुर्धषों वञ्पाणिविसाजितः ॥ कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥ ७० ॥ स निममो . महाघोरः. शरीरान्तकरः परः॥ बिभेद 


७॥ हृदय तुर्ण रावणस्य महात्मनः ॥ ७१ ॥ ý 
|¢ |ठोर और आश्रचयेरूप था ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥- महाबाहु परम बलवान श्रीरामचन्द्रजीने Su बाणको वेदर्मे कही gs 


& रीतिके अनुसारं मंत्रोसे अभिमंत्रित करके धनुषपरं चढाया ॥ ६७ ॥ जब रघुनाथजीने उस बाणको चढ़ाया तब तो सम्पण प्राणी भयभीत होगए, | 
À आर पुथिवी डगमगाने लगी ॥ ६८ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने अति कथम. होकर रावणका संहार करनेके निमित्त घंनुषकी प्रत्यंचाको खचकर वह y 
|| बाण रावणके हृदयम बडी सावधानीके साथ मारा ॥ ६९ ॥ इन्द्रके हाथसे- छूटे हुए दुर्धषे वज़के समान और यमराजके संमान भयंकर हे $ ४३॥ 
Y मुख जिसका ऐसा वह श्रीरामचन्द्रजीके हांथसे छूटा हुआ बाण रावणके हृदयमें जाकर लगा ॥ ७० ॥ और भीतर घुसगया, फिर वह. महाघोर || |. C 
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शरीरका अन्त करनेवाला बाण तत्कालही महात्मा रावणके हृदयको विदीण करके पार निकलगया, और रावणके आणोंको हरकर पथ्वीतलमे पवेश |. 
४ STER रावणका संहार करके वह बाण फिर श्रीरामचन्द्रजीके तरकसर्मे आगया ॥७१॥७२॥ उस बाणके लगतेही रावणके हाथमेसे बाणस- y 
SIR धनुष छूटकर गिरगया और चक्कर खाके घाणहीन होकर राक्षसपाते पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ उसको पृथ्वीपर पड़ा हुआ देखकर मरते मरते || 
| बघे हुए राक्षस भयभीत होकर चारों ओरको भागने लगे, स्वामीका मरण होनेपर आश्रितोंकी ऐसी दशा होही जाती है ॥ ७४ ॥ इसमकार | 
रावणका मरण और श्रीरामचंद्रजीकी विजय हुईं, तब तो संग्रामको जीतनेवाळे वानर प्रसन्न होकर गरजने लगे ॥ ७५॥ ud कोई कहते e] 
BTE T श ben ॥ स शरो रावणं हत्वा रामतूणीरमाविशत्‌॥७२॥ तस्य हस्तात्पपाताश सशरं कार्सुकं महत्‌॥ गता- ||| 
ता नि i RCM Eon EAE पतितं SEHE हतरोषाश्र राक्षसाः ॥ हतनाथा भयत्रस्ता दुः सर्वतोदिशम्‌ ॥७४॥ दशः 
UE MM a | ततो AG: सहृ वानर जितकाशिनः ॥७५॥ वदन्तों रामविजयं रावणस्य च TA ॥ अथाः 
$| गन्तासि नतः तोऽस्य NSRI पपात SEE समन्तादराघवोपरि erasa: सिद्धाश्चारणाश्च दिवोकसः ॥७७॥ अ 
ld cs a M देहोत्यं ज्योतिरादित्यवतसरत्‌ ॥७८॥प्रविवेश vg देवानां पश्यतां सताम ॥ देवा | 
lid. 5 ९ UT IPIS महात्मन।॥७१॥वयं-तु सालिका देवा विष्णोः कारुण्यभाजना॥भयदुःसादिभिर्व्यापताः संसारे परिषतिन:॥८०॥ 
ix. IN s EX EM विजय होगई, और कोई कहते फिरतेथे कि रावणका मरण होगया, इतनेंहीमं आकाशे देवताभी मंगलसूचक नगाडे | 

. J| जाने ढगे ॥ ७६ ॥ और आकाशमेसे चारोओरसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर पुष्पोंकी वर्षी होनेलगी, मुनि, सिद्ध, चारण और सम्पंणे देवता sf. || 


. 1 मचद्रजीकी स्तुति करनेलगे ॥ ७७ अप्सरा काराम xn a 
i|: ॥ ओर अप्सरा प्रसन्नतापूर्वक आकाशमें नृत्य करनेलगी, और रावणके शीर सूय्येके समान प्रकाशमानं || 









D 2) 


-- INS S AN 
` df [suit उठकर देवताओके देखतेहुए श्रीरामचन्द्रजीके शरीरमे प्रवेश कर देवता कहने en 
| ज्योति उठकर देवताओके देखतेहुए श्रीरामचन्द्रजीके दारीरमे प्रवेश करगईं, तबतो देवता कहने लगे कि-महात्मा रावणका अहोभाग्य है ॥ ७८ ॥ 





; ॥ ७९ ॥ देखो-हम संब i देवता ता सक्तगणसे उत्पन्न और विष्ण भगवानके कपापा mf । खादिय | | । 
En W सब दवता सत्तगुणसे उत्पन्न और विष्णु भगवानके कृपापांत्र हैं, तथापि भयदुःखादियुक्त संसारमंही भ्रमण करतेरहते|ई| . 
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हैं ॥ ८० ॥ और यह रावण जातिका राक्षस, कूर, बाझणोंकी हिंसा करनेवाला, अतितामस ( बड़ा अभिमानी ), पराई RAA दुष्ट दिसे देखने- ||| भा०टी० 


eng. |Y 
॥४४॥ | | वाळा, विष्णु भगवानसे X करनेवाला और तपस्वि्याका प्राणान्त करनेवाला था ॥ ८१ ॥ तथापि सब प्राणियोंके देखतेहुएही श्रीरामचन्द्रजीके |.( की 
स्वरूपमे लीन होगया, इसप्रकार देवताओंके कहनेपर नारदजी मुसुकुराकर कहने लगे ॥ ८२ ॥ कि हे देवताओं ! तुम सबतो eb qu 

७ || जाननेवाले हो, इस विषयमे मैं कुछ कहताहूं उसको श्रवण करो, रघुनाथजीके साथ वैरभाव AAF कारण वह रावण देष करके अपने सेवकोसहित Y 
À | श्रीरामचंद्रजीके चरित्रको सुनकर नित्य शोकयुक्त हो विचार करता रहताथा, और श्रीरामचंद्रजीके हाथसे अपना मरण HAR भयके कारण जहां [/ 
YTRI उसको श्रीरामचंद्रजीही दीखते थे, और क्या कहा जाय, वह प्रतिदिन स्वझमेंभी श्रीरामचंद्रजीकोही देखता था, इस कारण उसको यह | 
अयं तु राक्षसः कूरो ब्रहमहातीव तामसः॥ परदाररतो विष्णुद्वेषी तापसहिंसकः ॥८१॥ पश्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ ॥ एवं डुवत्मु ; 
RAS नारदः ग्राह सुस्मितः ॥ ८२॥ शृणुतात्र सुरा यूयं धर्मतत्त्वविचक्षणाः ॥ रावणो राघवदेषादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ भले: सह 
सदा रामचरित्रं देषसंयुतः ॥ वता रामात्सवानिधनं भयात्सवंत्र राघवस्‌ ॥ ८४॥ पञ्यन्ननुदिनं स्वप्ने राममेवानुपश्याति ॥ कोधोऽपि राव- 
Hie REUS mes | ilf. नितारोषकल्मषः ॥ रामसायुज्यमेवाप रावणो सुक्तबन्धनः ॥८६॥ पापि- 
छो वा दुरात्मा परधनपरदारेषु सक्ती यदि स्यानित्यं खेहाद्रयादा रघुकुलतिलकं भावयन्संपरेतः द्धान्तरङ्गो भव 
| कदोषेविसुक्तः सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरबिजुतं याति dare ॥ नत Eb पानु 
&| फळ मास हुआ, इसकारण रावणका कोधभी गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाळे ज्ञानसे अधिक हो गया ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ अन्ते |$ 
| श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मृत्यु होनेके कारण संपूर्ण पापोंसे छूटकर और संसारबंधनसे मुक्त होकर रावण श्रीरामचन्द्रजीके सायुज्यकोही 
|" हुआ M ८६॥ पापी हो, दुष्टात्मा हो, पराए धनको चुरानेवाला हो और चाहे nè विषे आसक्त हो यदि भक्तिसे 
$ | अथवा भयं नित्य रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता हुआ मरणको प्राप्त होय तो वह शुद्धान्तःकरण होकर और सेंकडों 
| seti कियेहुए पापोसे छूटकर शीघ्रही साक्षात विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीके उस आदि वेकुप्ठछोककों प्राप्त होता है कि जिस लोकको 







॥४४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





FD Cr 


la 

BL बडे देवता प्रणाम करते हैं ॥८७ ॥ त्रिछोकीको दुःख देनेवाळे रावणंका संहार करके वामहंस्तसे YAH धनुषको टेककर खडेहुए, और दूसरे | 
|| हाथमं घारण कियेहुए एक बाणको घुमातेहुए, कुछ २ लाल हैं नेत्रोंके कोए जिनके, रावणके बाणोंसे विदीण होरहा है शरीर जिनका, करोड़ों gA |G 
7 समान है प्रकाश जिनका, अपनी योग्यताके अनुसार ठीक ठीक नीचाई ऊँचाईवाला है शरीर जिनका, इन्द्रजी कररहेहें स्तुति जिनकी ऐसे वीरल- | à 
gR धारण करनेवाळे श्रीरामचन्द्रजी हमारी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युडकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबाद- | 
| वास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकुतभाषाटीकायां एकादशः सर्गः ॥ १३ ॥  ॥ श्रीमहादेवजी कहतेहें कि हे पार्वति ! तदनंतर श्रीरामचन्द्रजी, हनुमान, || 


f| हता युद्धे दशास्यं त्रि्ुवनविषमं वामहस्तेन चापं भूमो विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरधृतं भ्रामयन्बाणमेकम्‌ ॥ आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपुः 
` सूर्यकोटिप्रकाशो वीरश्रीबन्धुराङ्गखिदशपातिचुतः पातु मां वीररामः ee ॥ इति श्रीमदध्यात्मशमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
एकादशः सगः ॥ ११॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ रामो बिभीषणं दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ ॥ लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बबन्तं तथा 
पराच्‌ ॥ t ॥ परितुष्टेन मनसा सर्वानेवाबवीदचः ॥ भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया ॥ २॥ कीर्तिः स्थास्यति वः पुण्या यावः 
TARTEAN ॥ कीतंयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनीम्‌ ॥ ३ ॥ ययोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌॥ एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा 
रावणं पतितं भुवि ॥ ४ ॥ मन्दोद्रीमुखाः सर्वाः खनियो रावणपालिताः॥ पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥ S 

| बिभीषण, अगद, SA, वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान्‌ तथा औरभी संपूर्ण वानरोंके ओरको प्रसन्न चित्तसे देखकर इसप्रकार कहनेलगे कि qu f 

| रीही भुजाआके बलसे AA रावणका वध किया है ॥ १ ॥ २॥ जबतक चंद्रमा और सये रहेंगे तबतक यह तुम्हारी कीति संसारम॑ स्थित E | 
Ten i और प्राणी d त्रिछोकीको पवित्र करनेवाली तुम्हारी कथाका कीत्तेन करेंगे ॥ ३ ॥ जिस कलियुगके पापोको 2 दूर FANA तुम्हारी कीतिका 
— [e| n Tg F पुरुष परम गतिको भरात होयँगे. श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार कहरहेथे, कि इसही अवसरमें रावणको भमिपर गिराहआ देखकर x Y 

| दरीआदि सम्पूर्ण रावणके रणवासकी RA आकरके शरीरके आगे गिर पडी, और अत्यन्त शोक करती हुई विलाप करने लगी ॥ ४ ॥ है |. 
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यु. |१॥बिभीषणभी बहुत घबडा गये और महाशोकयुक्त होकर uere शारीरके सामने गिरपडे, और अनेक प्रकारके विछाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब तो | # 

miu $| sieaas लक्ष्मणजीसे बोले, कि हे आतः ! बिभीषणको समझाओ, यह अपने आताका संस्कार ( प्रेतकर्म ) करै, अब विलंब करनेसे क्या च| अ०१२ 

® प्रयोजन है ? ॥ ७ ॥ और मंदोदरी आदि रावणकी feri, तथा और भी रावणकी प्रेमपात्र राक्षासियें पडी हुई विलाप कररहीं हैं, सो बिभीषणसे ||(6 

(| कहों कि इन सबको समझावै ॥ ८ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेपर लक्ष्मणजी रावणके मृतक शरीरके समीप प्राणहीनके समान पडे हुए, और |# 

llo | अत्यंत शोकसे व्याकुल जो बिभीषण तिनके समीप जाकर कहने लगे कि हे बिभीषण | जिसका तुम दुःखपू्वेक शोक कररहे हो, यह तुम्हारा कौन || 

||| हे और तुम इसके कौन हो ? अथीत आत्मा तो शुद्ध बुड मुक्तस्वमाव है उसका किसीसे सम्बन्ध नहीं होता है, देखो जन्म धारण करनेसे पहिले ||| 
बिभीषणः शुशोचार्तः शोकेन महतावृतः ॥पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ &॥ रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्व बिभीषणम्‌॥ |ॐ 

करोतु आतृसंस्कारं कि विलम्बेन मानद ॥ ७॥ खियो मन्दोदरीसुख्याः पतिता विलपन्ति च ॥ निवारयतु ताः सवो राक्षसी रावणः 

प्रियाः ॥ <॥ एवमुक्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाद्विभीषणस्‌ ॥ उवाच झतकोपान्ते पतितं खृतकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ शोकेन महताविष्टं सौमि- 

त्रिरिदमञवीत्‌॥ यं शोचसि त्रं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥ १० ॥ त्वं वास्य कतमः सृष्टेः पुरेदानीमतः परम्‌ ॥ यद्वत्तोयोघपतिताः 

सिकता यान्ति तदशाः ॥ ११ ॥ संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः॥ यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥ १२ ॥ 

एवं भूतेषु भृतानि प्रेरितानीशमायया ॥ i चेमे वयमन्ये च तुल्याः कालवशोड़वाः ॥ १३॥ i 

(| तुम्हारा इसका कुछ संबंध नहीं था और न आगे तुम्हारा इसका कुछ सम्बन्ध होयगा, इसकारण इस समयभी जो सम्बन्ध है सो मिथ्याही है वास्तवमे |€ 

#|तो आत्मा नित्य शुडबुडसुक्तस्वभाव है, जिसप्रकार जलके प्रवाहमें पडाहुआ रेतेका समूह उस अवाहके वशीभूत होकर बहताहुआ चलाजातां है, || 

V तिसीप्रकार संपूर्ण प्राणी काळके वशीभूत होकर उसके वेगसे संयोग और वियोगको प्राप्त होते हैं, वास्तवमं उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, और जिस- d Next 

(|| प्रकार भांडेमें जब भूननेके निमित्त जो डाले जाते हैं तब असिके लगनेसे उनमेंसे कुछ दाने एक स्थानपर रहते हैं, और फिर वही उडकर ऊपर नीचे गिर |& 

जातें इसीप्रकर प्राणी कालरूप ईश्वरंकी जो माया तिसकी प्रेरणासे कभी एक स्थानपर संयोगको sme होतेहे, और कभी वियोगको ग्रांप्त होजातेह, और | 


५. ५ 


. 

ne d s 

~ 35 
m+ tu S 


T ; Rcs Y 
^ ! s CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri  . 5: G 
LE ed im S r | | | C PARABMA 


EY 
A 















; र d 
॥४ | संयोग तथा वियोग,केवल तुमकोही नहीं हुआ है, किन्तु तुम हम तथा और जो कुछ प्राणी हैं, सो सबही कालके वशीभूत होकर संयोग और वियोगको || 


|| | भाप्त होतेहे, क्योकि कालको सबही समान हैं, जिससमय जिसके प्रकाशसे ईश्वरने प्राणीका - है, उस प : समय | dd 
॥ | उसकेही प्रकाशसे होतेहे, और जिसप्रकार बाळक अपनेको सुखादिकी ih न करके srs य SRI: STRE à 
|g ERE 2 : i ते बनाकर उनका AIRI) G 
VJ दिक तथा पुत्रादिककी कल्पना करके क्रीडा करता है, और फिर उनकी परस्पर टक्क लगाकर तोड़ डालता है. और किसी प्रकारका हष झोक नही || 
18 करता है तिसही प्रकार ईश्वर जगतकी सृष्टि करनेसे किसी प्रकारके फलकी अपेक्षा न करकेभी अपनी रचे माया करके रचेहुए खीपुरुषरूप प्राणियाके हारा | 

7 piama रचताहे, और उनहींसे पालन करताहै, और उनहींमेसे एककेडारा एकका मरण करादेताहै, तहाँ कहतेहैं कि मातापिताकोही जग J 
[SS [esit मानना चाहिये, इश्वरकी कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता है ? तहाँ कहते हैं कि जीव तो तृणमात्रके चलानेमेंभी स्वतंत्र नहीं है, और ता Y 


z| MEC नीना देहाई TERA: ॥ इश्वर: सर्वभूतानि भैः सूजति eer ॥१४॥ आत्मसट्टेरखतन्त्रेरनपेशोवपि arem. | 
|| *et = नो जीवा देहादेहोःमिजायते ॥/१५ ॥ बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः॥ देहिदेहविभागो$यमविवेककृतः पुरा ॥९६॥ | 
{ पिताक देहर तौ देहमात्रको उत्पत्ति होतीहै और उस देहके सम्बन्धसेही आत्मा देहधारी कहलाता है, वास्तव आत्मा देहधारी नहीँ है ॥ sali 
le] 3° ॥ ३१ ॥ a १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे बिभीषण | जिसप्रकार बीजसे वृक्षकी उत्पत्ति होतीहे, और फिर उस बृक्षसे बीजोंकी उत्पत्ति (४. 
B होतीहे, और im बीजोसे फिर वृक्ष उत्पन्न होतेहे, इसीप्रकार प्राणियोंकी उत्पत्तिभी संसारमें अनादिकालसे चली आती है, अथोत्‌ अविद्या mu. 
क gf ) कर्ता है तिससे कमोदिकेके ZRI फिर देहकी की उत्पत्ति जब SS ३१ सरा ३) इत्यादिरूप V 
OI 2 oz lj हकी उत्पात्ति होतीहे, इसप्रकार जबतक अविद्या द्र नहीं होती तबतक संसार ( जन्ममरण ) प्रवाह |ॐ 














|| | चलाही जाताहे, और जीव तो देहसे भिन्न और नित्य है. देहके संबंधसे जीवा? 5 SS. | 6 





मिथ्या है, अज्ञानके 


A | मिथ नकं कारण आत्मा पुत्रकलत्रादिके विषे ममत्वबुद्धि करताहे, इसप्रकार विचारनेसे जब- देहकी ममत्वबुडिही मिथ्या है; फिर आतादि- | 
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अ.रा.यु.| कके विषे जो ममत्वबुद्धि है उसके मिथ्या. होनेम तो संदेहही क्या है? ॥ १६ ॥ और वास्तवमें तो भ्रातादिकको अपनेसे भिन्न मानना, अथवा || 
॥४६॥ | ४ उनका नाशादि मानना सीपीसे रजतकी प्रतीतिके समान मिथ्याही .है, क्योकि भेद, जन्म, नाश, क्षय, वृद्धि और सुखदुःखादि शरीर आदिकेही घम / 
|| देखनेमें आते हैं, तहाँ दृष्टान्त देते हैं, कि जिसप्रकार आभिम जलतेहुए काष्ठआदिम जो टेढ़ापनआदि होताहे, वह काष्ठआदिकाही होताहे, अभिका |& 
| नहीं ॥ ve] हे बिभीषण ! वह भेद जन्ममरणआदिधम्म अन्तःकरणके संयोगसे अहंममताआदि बुडि होनेके कारण आत्माके विषे भी इसप्रकार T 
$| प्रतीत होने लगतेहे, कि जिसप्रकार कीडा संगी नामक दूसरे कीडेका ध्यान करताहुआ वैसाही कहाताहै, वास्तवमें वह भुँगी नही होजाताहै ॥१८॥ | ६ 
lf और जिसप्रकार सुषातिअवस्थामें जब अह ममत्व बुद्धि नहीं होतीहि, तब संसारकी प्रतीतिभी नहीं होती, तिसीप्रकार तत्वज्ञान होनेसे जीवन्मुक्त है 


नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धिः क्रिया फलम्‌ ॥ द्रष्टराभान्त्यतद्धमों यथामेदोरुविक्रियाः ॥ १७॥ त इमे देहसंयोगादात्मना भा- ` 
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न्त्यसदग्रहात्‌ ॥ यथा यथा तथा चान्यच्यायतो सत्सदाग्रहात ॥ १८॥ प्रसुपस्यानहंभावात्तदा भाति न संसृतिः ॥ जीवतोऽपि तथा. ; : 
तद्वद्िमुक्तस्यानहंकृतेः ॥ १९ ॥ तस्मान्मायामनोधर्म जह्यहेममताभ्रमस्‌ ॥ रामभद्रे भगवाति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ॥ २० ॥ सवेभूता- 3 


तनि परे मायामानुषरूपिणि ॥ बाह्येन्द्रियाथसम्बन्धात्त्याजायेत्वा मनः शनेः ॥२१॥ तत्र दोषान्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय ॥ देहबुच्या | 
$| भवेद्धाता पिता माता सुत्दतियः॥२२॥विल्क्षणं यदा देहाजानात्यात्मानमात्मना ॥ तदा कः कस्य वा बन्थुभ्रांता माता पिता सुहृत्‌ ॥ २३ vl 
Gaas प्राप्त हुए पुरुषको जीवित रहनेपरभी अहंकारके न होनेके कारण संसारकी प्रतीति न होनेसे दुःखशोकादिभी नहीं होतेहे ॥ १९ ॥ इसकारण e| 
#|| हे बिभीषण | मायाके विकाररूप मनके धम्म अहंममतारूप भ्रमको त्यागो, और अंतःकरणको कल्याणरूप सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा श्रीरामचंद्रजीक | 
|| विषे ठगाओ॥ २० ॥ हे बिभीषण | कर्णआदि बाह्मइन्द्रियोंके शब्दादि विषयोमं दोषदृष्टि करके धीरे २ मनको उन शब्दादि विषयोके संबन्धसे || ( 
| हटाओ, और मायाकरके मनुष्यरूप धारण करनेवाले संपूर्ण प्राणियाके आत्मा .आनंदस्वरूप परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके विषे लगाओ, देहबुडिसे | & 
4 | ञाता, माता, पिता, मित्र और प्रिय इन सम्बन्धोंकी प्रतीति होती है, और जब परमेश्वरके विषे चित्तकी वृत्ति ळगानेके कारण अंतःकरण शुड || 
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४ होनेसे देहसे अन्य आत्माका ज्ञान हो जाताहे, तब कौन किसका बन्धु, भ्राता, माता, पिता और मित्र होताहे ?॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ S 
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Yaa ज्ञान होनेसेही ख्री, स्थान. आदि, संबन्ध और शब्द्आदि विषय तथा अनेक प्रकारकी संपत्तिमे, सेना, खजाना, सेवकोंका समूह, पृथ्वी / 
£ [sik पुत्रआदिके विषे ममता होती है, परन्तु हे बिभीषण ! यह सब अज्ञानसे उत्पन्न होनेके कारण क्षणमात्रमे प्राप्त होतेहे, और क्षणमात्रमेंही नष्ट T 
3 | होजाते हैं, इसकारण यह अनिल है और आत्मा नित्य है ॥ २४ ॥ २५ ॥ इसकारण हे बिभीषण ! उठो और भक्तिपूवेक अपने हृदयमें स्मरण| 
$| करेहुए श्रीरामचन्द्रजीका सदा ध्यान करते रहो और हे बिभीषण ! विना भोगे प्रारब्धकर्म esi करोड जन्मोंको धारण करनेसेभी क्षीण ४ 
| नहीं होता है, इसकारण प्रारब्ध कम्मके अनुसार इस लडूनपुरीके राज्यको भोगो, और नीतिपूवेक पालन करो ॥ २६ ॥ हे बिभीषण ) यह क्या 
& | होगया ? और आगे क्या होगा | इसविचारको छोड दो, और वत्तेमान दाम जो सुखदुःखादि प्राप्त हों उनको शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार भोगते 
| मिथ्याज्ञानवशाजाता दारागारादयः सदा ॥ शब्दादयश्च विषया विविधाश्चैव संपद्‌ः॥ २४ ॥ बलं कोशो भूत्यवगो राज्यं भूमिः सुता- || 
८| दयः॥ अज्ञानजत्ातसवे ते क्षणसङ्गमभङ्कराः ॥'२५ ॥ अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌॥ अनुवर्तस्व राज्यादि सुञ्जनप्रारूध 
ॐ| मन्वहम्‌ ॥ २६ ॥ भूतं भविष्यदभजन्वतमानमथाचरन्‌॥ विहरस्व यथान्यायं भवदोषेने लिप्यसे ॥ २७॥ आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भातः 
- साम्परायिकम्‌ a यथाशाख्रं रुदतीश्चापि योषितः ॥ २८ ॥ निवारय महाबुद्धे लड़ां गच्छतु माचिरम्‌ ॥ श्रुत्वा यथावद्धचन 
||| लक्ष्मणस्य बिभीषणः ॥ २९ ॥ त्यक्वा शोकं च मोहं च रामपाश्वसुपागमत्‌॥ विस्श्य बुच्या धर्मज्ञो धमौर्थसहितं वचः ॥ ३० ॥ 
le अथात्‌ अहं बुद्धिकों त्यागकर संसारयात्राका निवीह करो तब तुम संसारके दोषोंसे लिप्त नही होओगे ॥ २७ ॥ हे बिभीषण ! श्रीरामचन्द्रजी । 
| तुम्हे आज्ञा देते हैं, कि अब तुम भ्राताका जो कुछ परलोक कर्म ( भ्रेतकम्म ) है उसको शास्रोक्तरीतिसे करो, और हे परमप्रवीण बिभीषण | यह जो 
d मन्दोदरी आदि feri विलाप कररही हैं उनको समझाकर रोनेसे निवारण करो, और यह सब शीघ्रही SEAR चली जाये, इसप्रकार लक्ष्मणजीने जो 8 
`  ||®|वचन कहे तिनको सुनकर धम्मात्मा बिभीषण शोक और मोहको त्यागके श्रीरामचन्द्रजीके समीप आया, फिर लक्ष्मणजीके कहे हुए उन ||| 



















T fe " d सम्पर्ण e ^? को व बुद्धिस j रामचन्द्रजीकी fall 
—— [8 संग्पूणे वचनांको s स मनहीमनमें विचारकर श्रीरामंचन सेवा करनेके निमित्त इसप्रकार कहने लगे कि हे प्रियबन्धो । आपने मुझे ऐसी ।४ | 
Mer दाण दीजिये, है प्रमो ! देखिये यह रावण निर्दयी, मिथ्याभाषी, अतिक्रूर अपने धर्म्मेको त्यागनेवाला और सदा परस्त्रियोमे आसंक्त रहताथा || 
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| ý इसकी अन्येष्टिक्रिया ( प्रेताक्रिया ) रूप संस्कार करनेको में किसी प्रकार भी योग्य नहीं हूँ, इसप्रकार बिभीषणक कथनको सुनकर श्रीरामचंद्रजी | & 


~. २९ का A ` पथ्ये श्र 
"see होकर कहने लगे ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ कि हे मित्र ! देखो मनुष्यसे वैरमाव उसके र us होता है, जब Ni 
t | 2 उसका मरण होगया, फिर शत्रुता करनेका फलही क्या ! सो इसका मरण होनेसे हमारा eue सिद्धः होगया, अथात्‌ यह जब d था, 7 ( 
T जैसा A AN A AA d 5 
क | हमारा तुम्हारा दोनोंकां शत्रु था, अब तो जैसा तुम्हारा आता SUI मरा भी है, सो मेरी सम्मति है कि तुम शीमही इसका भरतसस्कार करो. |& 


~ व न्य AS वि >` V 
(| इसप्रकार श्रीराचमन्द्रजीके कहनेका यह अभिप्राय है कि रावणसे मेरा विरोध नहीं था; किन्तु उसके उस SE स्वभावसे मेरा विरोध था कि जिस | 


(EE DIEN A दे o e पर दारा ev 
रामस्थैवानुदृत्त्यर्थमुत्तर पर्यभाषत ॥ नृशंसमनृतं कूरं त्यक्तधमत्रत्‌ प्रभो॥ ३१ ॥ नाहास्म वसंस्कलु परदाराभिमशिनम ॥ श्वुत्वा 
तद्वचनं ग्रीतो रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ मरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥ क्रियतामस्य संस्कारो ममार्प्यष यथा Ed 
॥ ३३ ॥ रामाज्ञां शिरसा vt शीप्रमेव विभीषणः ॥ सान्लवाक्‍्येंमहाबुद्धि राज्ञी मन्दोदरी तदा ॥ ३४॥ सान्सयामास भात्या RR 
बुद्धिर्विभीषणः ॥ त्वस्यामास धर्मज्ञः संस्कारार्थ स्वबान्धवाच्‌ ॥ ३५॥ चित्यां ।निवेश्य विधिवत्पितमेधविधानतः ॥ आहितामेयथाकाय 
रावणस्य विभीषणः ॥ ३६ ॥ d 


- — o "e i च्छ O OAN V 
$| स्वभावसे वह देवता, ब्राह्मण और धस्मेसे विरोध करताथा, अब रावणकी यह राक्षसी TER (स्वभाव ) संग्रामम मे बाणोंके लगनेसे, तथा मरण P 
| कालमें मेरा दीन होनेसे नष्ट होगई, और रावण दैवप्रकृति (साधुस्वभाव) को प्राप्त होगया, फिर उससे वैरभाव रखनका अवसरही कहाँ रहा॥३३॥ | 


has 


A A A A मन्दोदरीको ha शोकको D 
# || इसके अनन्तर धम्मांत्मा बिभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको मस्तकपर धारण करके तत्काळही जाकर परम बुचछिसता राना सर शोकको 1 


/ €. 9 निमित्त ~ बान ha die | ha 
y दूर करवाले झान्तिवाक्योंको कहकर समझाया; फिर वह धस्मात्मा बिभीषण रावणको क्रिया करनेके निमित्त अपने न्धवोको बुलाकर dt : 
Ger ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ फिर परम धर्म्मात्मा बिभीषणने शास्त्रोक्त पितृमेधकी रीतिसे रावणके मृतकशरीरको चितामं स्थापन किया, ओर जिसमर र 
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EUN अन्तक्रिया करना उचित होती हे तिसीरीतिके अनुसार रावणका सम्पूर्ण अतकर्म्म किया, और बांधव तथा मस्त्रियोसहित मंत्रोच्चा- | 

a | e - | कियेहएही 

प बिभीषणने रावणकी चिताम अभि लगाई ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ फिर स्नान कर, गीले व्त्रौको धारण कियेहुएही बिभीषणने मंत्रोंकों पढ़कर रावणके |; 

# अर्थ कुशातिल्युक्त जलांजलि दी; इसप्रकार जलांजलि. देकर और मस्तक नमाके उसको प्रणाम करके बिभीषणने वारंवार शोकको दर करनेवाले qun y 

N मंदोद्रीआदि (NN | ~ 

| नोक कहकर तिन मंदोद्रीआदि रावणकी सम्पूर्ण रानयोका समझाकर शान्त किया ॥ ३८॥ ३९ ॥ और फिर बिभीषणने उन सब ख्रियांको आज्ञा 

| 

y 

















; कि अब जाओ, तब वह सब नगरमे गई, जब वह सब राक्षसी नगरके भीतर चलीगई तब बिभीषण श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर नस्रतापूर्वेक 
तथैव सर्वमकरोद्धन्थामिः सह मन्त्रिभिः ॥ ददो च पावकं तस्य विधिदुक्तं बिभीषणः ॥ ३७ ॥ स्नाता चैवाईवस्नेण तिलान्दभीभिमि 
श्रितान्‌ ॥ उदकेन च संमिश्रान्प्रदाय विधिषूवेकम्‌ ॥ ३८॥ प्रदाय चोदकं तस्मे ga चैनं प्रणम्य च ॥ ताः खियो5नुनयामास सान्त्वः 
सुत्तवा पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनंगरं तदा ॥ प्रविष्टासु च सवासु राक्षसीषु बिभीषणः ॥ ४० ॥ रामपाश्वसुपा- 
गत्य तदातिष्ठद्रिनीतवत ॥ रामोऽपि सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः il ४१॥ हर्ष रेमे RLE यथा वृत्रं शतक्रुः॥ मातलिश्च तदा- 
रामं परिक्रम्याभिवन्य च ॥ ४२॥ अजुज्ञातश्च रामेण ययो स्वर्गं विहायसा ॥ ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमन्रवीत्‌ ॥ ४३॥ nis 
गाय में SERES दत्त पुरव हि॥ इदानीमपि गला ल॑ लङ्कमध्ये बिभीषणम्‌ ॥ ४४॥ अभिषेचय विमेश्र मन्त्रवद्धिधिपूर्वकम ॥ इत्यु 





9|. चग लक्ष्मणस्तुर्ण जगाम सह वानरैः ॥ ४५॥ 
y Aem, उससमय agaia संहार करके वानराकी सेनासहित, और qa तथा लक्ष्मणसहित, श्रीरामचद्रजी इसप्रकार प्रसन्न हुए ( í 
||| कार इत्रासुरका वध करक इंद्र आनंदको प्राप्त हुआथा, उससमय मातरि श्रीरामचंद्रजीकी परिक्रमा और प्रणाम करके उनकी आज्ञाके aj: í 
MS आकाशमा खरगलोककों चछागया. फिर असज्ञमन श्रीरामचन्द्रजी लक्षमणजीसे इसप्रकार कहने लगे ॥ ४० ॥ ४३ ॥ ४२॥ ४३ कि 
"enge 1 हे लक्ष्मण | यद्यपि मैने लंकाका राज्य बिभीषणको पाहिलही देदिया है, तथापि इससमयभी जाकर तम ब्राह्मणासहित मंत्रोच्चारण करके विधि- 
(पलक लंकापुरीमं बिभीषणका अभिषेक करो; इस प्रकार श्रीरामचंद्रजीके कहनेपर लक्ष्मणजी तत्कालही वानरोसहित लंकापुरीकों गये | ४४ ॥ ४५ ॥ | 
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l| आदि संपूर्ण वृत्तान्त कहो, तब जानकीजी जो उत्तर d वह शीघ्रही मुझसे आनकर कहो ॥ ५२॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर परम |४ 
|| बुद्धिमान पवनकुमार ल॑कापुरीमे गये, उससमय राक्षसोंने उनका बड़ा सत्कार किया ॥ ५३॥ फिर रावणके संद्रिम जाकर तहा शिशपा वुक्षके || 
| नीचे बैठी हुई पातित्रता जानकीजीको देखा, उससमय जानकीजीका देह अत्यंत दुबळ और दीनतायुक्त था, राक्षसियोंके बीचर्म बैठी हुई, श्रीरा- (६ 


| : d 
और स्वर्णके कलशोम भरे हुए समुद्रके जलसे परम बुडिमान्‌ राक्षसपति बिभीषणका लंकापुरीम॑ शुभ अभिषेक किया ॥ ४६ ॥ फिर हाथम y 


सन होगये श्रीराम | 
Y और अनायासमेही कार्य सिड करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको देडवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े ; तब “|® 
1 चन्द्रजीने .भी 





! e N m~ बैठेहुए AN 
§ || सहायतासेह्ी इस बड़े भारी रावणको जीता, और लंकाम बिभीषणको अभिषेक किया ॥ ५० ॥ फिर नम्रतापूवैक समीपमे बेठेहुए हनुमानजीसे 
| श्रीरामचंद्रजी कहने लगे कि हे पवनकुमार | बिभीषणकी आज्ञा लेकर रावणके मंदिरिमे जाओ. ॥ ५१ ॥ और जानकीजीस रावणका मरण|$ 


~ AN è A ` A 
भेंट ल्यिहुए जो पुरत्रासी तिनकरके सहित बिभीषण अपने आपभी भेंट लेकर लक्ष्मणजीके साथ श्रीरामचंद्रजीके समीप आये ॥ ४७.॥ 6 





बिभीषणको राज्य पानेके अनंतर अपने पास आया हुआ देखकर अत्यन्त आनन्दको श्राप्त हुए, और लक्ष्मणजीसहित श्रीरा- | 

मचन्द्रजीने सुग्रीवको हृदयसें लगाकर अपनेको कृतकृत्य जाना, फिर सुग्रीवसे कहने लगे ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ कि हे सुग्रीव ! हे वीर | मैंने तुम्हारी ४ 
लड़ां सुवणकलशैः ससुद्रजलसंयुतैः ॥ अभिषेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ॥ ४६॥ ततः पौरजनेः साथ नानोपायनपाणिभिः ॥ 
बिभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृतः ॥ ४७ ॥ दण्डप्रणाममकरोद्रामस्याक्िष्टकमेणः ॥ रामो बिभीषणं दृष्टा भाषराज्य सुदान्वितः ॥४८॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः ॥ सुग्रीवं च समालिङ्गय रामो वाक्‍्यमथाजवीत्‌ ॥ ४९ ॥ सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो 
महान्‌ ॥ बिभीप्लणोऽपि लङ्कायामभिंषिक्तो मयानघ ॥'५०॥ ततः प्राह हनूमन्तं पार्श्वस्थं विनयान्वितम्‌ ॥ बिभीषणस्यालुमते गच्छ. 
तवं रावणाळयम्‌ ॥ ५१ ॥ जानक्यै सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकस्‌ ॥ जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥ ५२॥ एवमाज्ञा 
पितो धीमान रामेण पवनात्मजः ॥ प्रविवेश पुरी लड़ां पूज्यमानो निशाचेरेः ॥५३॥ रविश्य रावणगृह शिंशपामूलमाश्रिताम्‌ ॥ ददशे 
जानकी तत्र कृशां दीनामनिन्दतास्‌ ॥ ५४ ॥ 
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9॥॥४८॥ 
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` मचंद्रजीकाही घ्यान कर रही थी, इतनेहीम पवनकुमार नम्रतापूर्वक प्रणामकरके भक्तिपूर्वक हाथ जोडेहुए सन्मुख खडेहोगये, उनको देखकर जान- 
॥| कीजी कुछ काल मौन होकर चिता करनेलगी, फिर पहिला वृत्तान्त स्मरण आया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६॥ तब इन पवनकुमारको श्रीरामचंद्रजीका | 
# | दूत जानकर हर्षके कारण जानकीजीका मुख प्रसन्न होगया, सो हनुमानजीने उनका सुन्दर और प्रसन्नमुख देखकर श्रीरामचंद्रजीने जो कुछ 
ह | संदेसा कहाथा सो तिनजानकीजीसे कहना प्रारम्भ किया ॥ ५७ ॥ कि हे देवि! श्रीरामचंद्रजी, सुग्रीव बिभीषण और लक्ष्मणजी तथा संपूर्ण वान- 
| रोकी. सेना सहित कुशल हैं ॥ ५८ ॥ सेना और मंत्रियोसहित सपुत्र रावणका वध करके, और लंकाके राज्यमें बिभीषणको नियत करके श्रौराम- 
# | चद्रजीने तुमसे कुशळ कहनेको भेजा है ॥ ५९ ॥ इसप्रकार हनुमानजीके दारा भत्ती ( अपने पाति श्रीरामचंद्रजी ) के प्रिय वृत्तांतको सुनकर 
$| राक्षसीभिः frat ध्यायन्तीं राममेव हि ॥ विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥ ५५°॥ कृताञ्जलिपुटो SES प्रहो भक्त्याग्रतः 
स्थितः ॥ तं दृष्टा जानकी तूष्णीं स्थत्वा पूर्वस्टृतिं ययो ॥५३॥ ज्ञाता तं रामदूतं सा हृषात्सोम्यमुखी भवत्‌॥ स तां सोम्यसुखीं दृष्टा 













, 


तस्ये पवननन्दनः ॥ रामस्य भाषितं सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ५७ ॥ देवि रामः ससुग्रीवो विभीषणसहायवान्‌ ॥ कुशली वानराणां च 
सेन्येश्र सहलक्ष्मणः ॥ ५८ ॥ रावणं ससुतं हत्वा सबलं सह मन्त्रिभिंः ॥ त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कृत्वा बिभीषणम्‌ ॥ ५९ ॥ Set 
aS: प्रिय वाकयं: हर्षगदृदया गिरा ॥ किं ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्रये ॥ ६० ॥ समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च ॥ 
€| एवसुक्तस्तु वैदेह्या परत्युवाच इवङ्गमः॥६१॥रत्रोघाद्िविधाद्वापि देवराज्यादिशिष्यते ॥ इतशज्खं विजयिने रामं पश्यामि SRTA NARI 
श्रीजानकीजी परम प्रसन्न हुई, और गद्गद वाणीसे कहने लगीं कि हे पवनकुमार | अब मैं तुमको क्‍या प्रिय वस्तु दू, तुमने जो इस समय||(€ 
1 व्रियसमाचार सुनायो है, इसके बदलेम देनेयोग्य वस्तु मुझे त्रिलोकीमें कोईभी नहीं दीखती ॥ ६० ॥ रत्न और आभूषण तुम्हारे म्रियवाक्यके | 
| f| sere नहीं हैं, जिनके देकर मैं तुमसे उडार होऊं, अथात सैं इस प्रिय वचन सुनानेके ऋणसे कदापि उद्धार नही होउंगी, इसप्रकार जानकीजीने ||४ 


२२ A 


3 जब कहा तबतो पवनकुमार कहने लगे ॥६१॥ किं हे मातः | रावणादि. शत्रुओंका वघ करनेवाले विजयशाली और सदा एकरस श्रीरामचद्रजीका जो 


८ (४ [S दरीन करताहूं, यह मुझे अनेक भ्रकारके रतनोंकें समूह और इन्द्रके राज्यसे भी विशेष है अर्थात्‌ हे मातः ! सम्पूर्ण सम्पत्तियांके आनंद ब्रह्मानंदके 
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f| अंतगेत हैं, सो जब आनन्दघन परबह्मरूप श्रीरामचंद्रजीको भक्तिपूर्वक deri, फिर मुझे यह रत्न राज्य आदिक सम्पत्तियं क्या सुख देसक्ती हँ |. 
-— [४९॥॥४॥॥ ६२ ॥ इसप्रकार पवनकुमारके कथनको सुनकर जानकीजी कहने लगीं कि हे सौम्य पवनकुमार | यह चंद्रमाके समानः आनंद देनेवाले गुण || 
EC तुम्हारेमेही स्थित हैं ॥६३॥ अब तुम श्रीरामचंद्रजीसे जाके कहो, कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं तुम्हारा शीघ्रही ददीन करना चाहतीहूँ, तब इसप्र-।% 
j| कार जानकीजीके कहनेपर उनको प्रणाम करके हनुमानजी रघुनाथजीका दर्शन करनेको गये ॥६४॥ और' जों कुछ जानकीजीने कहा था वंह सब श्रीरा- || . 


|b चंद्रजीके ES < र | ~ 7 
2 चंद्रजीके आगे निवेदन करदिया, कि हे देव ! जिसके निमित्त आपने इन युद्ध आदि कार्योका प्रारम्भ किया था, उन कार्यौके फलकी प्राप्ति जो शोकसे | 


तस्य तदचनं IT मैथिली प्राह मारुतिम्‌ ॥ सर्वे सौम्या शणाः सोम्य व्येव परिनिष्ठिताः ॥ ६३॥ रामं द्रक्यामि शीघ्र मामाज्ञापयतु 
राघवः ॥ तथेति तां नमस्कृत्य ययो दं CNET ॥ ६४ ॥ जानक्या भाषितं सर्व रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ ॥ यन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां 
च फलोदयः ॥ ६५॥ तां देवीं शोकसंतसांदरष्टमहसि मेथिलीम्‌ ॥ एवसुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ६६ ॥ मायासीतां परि- 
त्यक्तु जानकीमनले स्थिताम्‌॥ आदाउं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह बिभीषणम्‌ ॥६७॥ गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ ॥ 
Ee सर्वाभरणभाषिताम्‌ ॥ ६८ ॥ विभीषणोऽपि तच्छृत्वा जगाम सहमारुतिः ॥ राक्षसीभिः सुद्द्धाभिः खापयित्वा तु 
| भाथेलीस्‌ ॥ ६९ || सवाभरणसंपन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे ॥ याष्टीकेबहुभिर्शसतां कञचुकोष्णीषिमिः शुभाम्‌ ॥ ७० ॥ 

| $| व्याकुळ जानकीजी तिन देवीको अब आप देखें, इसप्रकार हनुमानजीके कहनेपर ज्ञानियोम श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी मायाकी सीताका पारेत्याग करनेके 1 
® निमित्त और अभिर्मे स्थित जानकीको ग्रहण करनेके .निमित्त बिभीषणसे कहनेलगे ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७ ॥ हे राजन्‌! तुम जाओ और Y 
॥५ | शीघही जानकीको स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहिनाकर .और संपूण आभूषणोंको धारण -कशकर मेरे समीप छेआओ ॥ ६८ ॥ इसप्रकार श्रीरामचं- |? 
॥इज्ीके वचनको सुनकर बिभीषण पवनकुमारको साथ लेकर गये, और वृद्ध राक्षसियोंसे जानकीजीको खान कराय संपूण वज्र और आभूषण पहि-|& 
नाये, और सुन्दर पालकीमें बैठालकर रक्षाके निमित्त. जामे और पगडियोंको घारण कियेहुए आसेवछमवाले सेवकोंको चारोंओर करके चळदिये, | 
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f| उससमय कल्याणी जानकीजीका दशन करनेके निमित्त संपूर्ण वानर दौड़ आये, उनको आसेवल्ठम धारण करनेवाले बिभीषणके बहुतसे सेवकाने रोक || 
|® दिया ॥ ६९ || ७० ॥ ७१ ॥ और हरो बचो करतेहुए श्रीरामचंद्रजीके समीपको आये सो श्रीरामचंद्रजी . दूरसेही पाछकीम बैठीहुई जानकीजीको / 

| देखकर कहनेळगे कि हे बिभीषण | वह तुम्हारे चोबदार वानरोंके क्‍या हटातेहँ ! वह सब वानर सीताका माताके समान दर्शन करें रोकनेकी | 8. 
(कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ और जानकी पालकीमसे उतरकर मेरे समीप पैद्ल आवै, इसप्रकार श्रीरामचंद्रजीके वचनको सनके | 
__ ॥%॥ जानकीजी पालकीमस उतरकर पेदलही धीरे २ शीरांमचंद्रजीके समीप आई. रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचंद्रजीने कार्य सिद्ध करनेके निमित्त मायासे || 


ता दरष्ठमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌ ॥ तान्वारयन्तो बहवः सर्वतो वेत्रपाणयः ॥७१॥कोलाहलं प्रकर्वन्तो रामपार्श्वसुपाययुः ll दृष्टा 
तां शिबिकारूढां दूरादथ रघूत्तमः॥।७२॥ बिभीषण किमर्थ ते वानरान्वारयन्ति हि॥ पश्यन्तु वानराः सर्वे मेथिलीं मातरं यथा ॥ ७३॥ पाः 
दचारेण सा याठ जानकी मम सन्निधिम्‌ ॥ श्रुत्वा तद्रामवचनं शिबिकादवरुह्य सा ॥७४॥ पादचारेण शनकैरागता रामसन्निधिम ॥ रामो- 
Je ४पिदृष्टा तां मायासीतां कायोथनिर्भिताम ॥७५॥ अवाच्यवादान्बहुशः प्राह तां रघूनन्दनः ॥ असृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम्‌ 
2| ॥७६॥ लक्ष्मण प्राह मे शीं प्रज्वाळय हुताशनम्‌ विश्वासार्थं हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च॥७७॥ राघवस्य मतं ज्ञाला लक्ष्मणोऽ- 
पि तदेव हि ॥ महाकाष्ठच्यं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ॥७८॥ रामपार्श्वमुपागम्य तस्थो तृष्णीमरिन्दमः ॥ ततः सीता परिक्रम्य रा- 
| पर्व भक्तिसंयुता ॥७९॥ पइ्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोषिताम्‌ ॥ प्रणम्य देवताभ्यश्च जह्मणेम्यश्र मेथिली ॥८०॥ ard 
&||रचीहुई A बहुतसे अवाच्य वचन कहे, तिन. रामचंद्रके कहेहुए उन वचनोको सीता न सहसकी ॥ ७४ ॥ ७५॥ ७६॥ और. 
|| खक्ष्मण्जीसे कहनेलगी, ` कि हे लक्ष्मण | श्रीरामचंद्रजीको तथा और सबलोगोंको विश्वास होनेके निमित्त तुम शीघ्रही अभि प्रज्वलित करो, faul e| 
(f| अभिम खान करके मैं सबको अपना सच्चा पतिव्रतापन दिखलाऊंगी ॥७७॥ श्रीरामचेद्रकीमी इसकार्यम सम्मति जानकर लक्ष्मणजीने तत्कालही काष्ठका | 
| बड़ा. भारी ढेर लगाया; और उसको अभिसे अ्त्रलित करके श्रीरामचंद्रजीके समीप आके मौन बैठगये, तब dun भक्तिपूवेक उ | 
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P परिक्रमा करी, और देवता, राक्षस राक्षसी, तथा वानरोंके देखतेहुए देवता और आह्मणोंके अर्थ प्रणाम करके जानकीजीने हाथ जोड़कर || 
ien IS अभिके समीपमे स्थित हो इसप्रकार कहा, कि यदि मेरा मन श्रीरामचन्द्रजीसे अन्यत्र कभी नहीं जाताहै तो सब लोकोंका साक्षी जो। 
£| अग्नि वह मेरी सवेप्रकारसे रक्षा करे, अथीत्‌ मेरे प्रवेश करनेपर शीतळ होजाय, इसप्रकार कहकर सीता अग्निकी परिक्रमा करके निर्भयाचित्त [8 
$ |होतीहुई जंलतीहुई अग्निर्म प्रवेश करगई ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ उससमय सिद्धग्णोसहित देवता वानर | 
(| राक्षस सम्पूर्ण प्राणी सीताजीको अत्यन्त प्रज्वलित होतीहुई अम्निमें प्रवेश करतेहुए देखकर अत्यंत दुःखित हुए और परस्पर कहने लगे, कि बडे |. 
॥॥ बद्धाञ्जलिपुटा चेदयुवाचामिसमीपगा ॥ यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः |. 
एवसुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥ ८२॥ विवेश ज्वलनं दीपं निर्भयेन हृदा सती ॥ ८३ ॥ दृष्टा ततो भूतगणाः ससि- || 
दाः सीतां महावहविगतां भ्रशाताः ॥ परस्पर प्राहुरहो सीतां रामः श्रियं स्वां कथमत्यजज्ज्ञः ॥ ८४ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 

उमामहश्वरसंवाद युद्धकाण्डे दादशः सर्गः ॥ १२॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा ॥ कुबेरश्व महाते- 
जाः पिनाकी TART: ॥ १ ॥ बरह्म ब्रह्मविदां श्रेष्ठी सुनिभिः सिद्धचारणेः ॥ पितरो ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ N एते 
चान्ये विमानाज्येराजग्सुर्यत्र राघवः॥ अङ्ुवन्पसमात्मानं रामं STA ते॥ ३॥ कर्ता तव सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः ॥ 
(| वसूनामश्मोऽसि तं eq शङ्करो भवान ॥ ३॥ ` | 
& | आश्रय्यंकी बात है सवज्ञ होकरभी श्रीरामचन्द्रजीने साक्षात्‌ लक्ष्मीरूप सीताको अग्ने प्रवेश करनेके निमित्त आज्ञा देदी ॥ ८४ ॥ इति श्रीम- $ 
ý दृष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युड्धकाण्डे पश्चिभोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरासस्वरूपकुतभाषाटीकायां डादशः सर्ग: ॥ १२ ॥ | 
(| सरीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति । उससमय तहा aga हैं नेत्र जिनके ऐसे इंद, यम, वरुण, महातेजस्त्री कबेर, पिनाकधारी शिव, ब्रह्मज्ञा | 
>! boil NE जह्मा, नारद आदि मुनि, सि, चारण, पितर, ऋषि, साध्य, गंधर्व, अप्सरा और नाग यह सब औरभी सुन्दर सुन्दर freni बैठकर | 
| रघुनाथजीके समीप आये, और हाथ जोड़कर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगे, कि हे भगवन ! आप सम्पूर्ण di t cx cdi 
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| 1 विज्ञानरूप हो वसुओमें अष्टम और रुद्रोन तुम साक्षात्‌ शिव हो ॥ १ ॥ ox ॥ ३ ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! लोकोंके कत्ती विराट्स्वरूप, चतुर्मु 

| वह्या आपही हो, अश्विनीकुमार आपके विराट्स्वरूपकी घाण.( नासिका ) इन्द्रिय है, चंद्रमा और सूय नेत्र हैं ॥ ५॥ हे भगवन्‌ | संसारकी आदि 

P(C उत्पत्ति करनेवाले ) और अन्त ( नाश करनेवाले ) आपही हो अतएव आप नित्यस्वरूप हो, सदा उदयको प्राप्त रहतेहो, अर्थात आपके विषे 

च | रानिदिनका व्यवहार नही हैं, सदा मायाके गुणोंसे भिन्न रहते हो, तिसकारणही सदा ज्ञानरूप मुक्त, गुणोंसे रहित और अछितीय हो ॥ ६ ud | 

uU जो पुरुष आपकी मायास मोहित होरहे हैं उनको आप मनुष्यशरीरधारी प्रतीत होते हो, और हे श्रीरामजन्द्रजी । जो आपके नामका स्मरण | $ 

5 हैं उनको चैतन्यस्वरूप प्रतीत होतेहो ॥ ७॥ हे भगवन्‌ ! रावणने तेजकरके हमारा स्थान हरण कर लियाथा, आज आपने उस दुष्टका d 

आदिकर्तासि लोकानां ब्रह्मा लं चतुराननः ॥ अश्विनो भाणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥ ५॥ लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः IY 

सदोदितः ॥ सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा मुक्तोऽएणोऽद्वयः ॥ ६ ॥ तन्मायासंत्ृतानां cd भासि मालुषविग्नहः ॥ लन्नाम स्मरतां राम 

सदा भासे चिदात्मकः ॥ ७॥ रावणेन हतं स्थानमस्माकं तेजसा सह ॥ त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्त पदं स्वकम्‌ ॥८ ॥ एवं 

$| STE देवेष मा साक्षात्पितामहः ॥ अ्रवीसणतो भूता रामं सत्यपथे स्थितम्‌॥ ९ ॥ जह्मोवाच ॥ वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थिति- 

॥४ 88 त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहदि भाव्यम्‌ ॥ हेयाहेयडन्दविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं हशिरूपम्‌ ॥ १० ॥ प्राणापानौ निश्चय- 

(| डया हदि रुद्धा छित्ता सर्व संशयबन्धं विषयोघाच्‌॥ पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं वन्दे रामं रत्रकिरीटं रविभासम्‌॥ १३ ॥ 3 

| संहार किया, तब फिर हमने अपना स्थान पाया हे ॥ ८ ॥ इसप्रकार सम्पूण देवताओंके स्तुति करनेपर साक्षात पितामह बह्माजी नम्र होकर सल्यमा-।९ 

[f| गेम स्थित जो श्रीरामचन्द्रजी तिनको प्रणाम करके कहनेलगे ॥ ९ ॥ बह्माजी बोले, कि सम्पूर्ण संसारकी स्थितिके हेतु, आत्मज्ञानियोने हृदये 

__ | ध्यान कियेहुए, हेय कहिये त्याग करनेयोग्य, अहेय कहिये ग्रहण करने योग्य, जो दुःखसुख पापपुण्यादिरूप zx तिनसे रहित, प्रकूतिस पर. 

____ || अडितीय, सत्तामात्र और सबके हृदयमें स्थित ज्ञानस्वरूप, साक्षात्‌ विष्णुदेवका अवतार जो श्रीरामचन्द्रजी मैं तिनके अर्थ प्रणाम कराह , v 
||| २० ॥ माण ( नासिकासे निकलनेवाला पवन ) और अपान ( गुदाके डारा निकलनेवाला पवन ) को निश्चयबुद्धि ( हठयोग ) के हारा हृदयके। 0 
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योगमार्गके Ks ^ ^ ~ On A ~ Y 
Y योगमागके प्रवेत्तक, सवेव्यापी, अपन गुर्णासे संसारको प्रसन्न करनेवाले और अतिरमणीय जो लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजी तिनको मैं प्रणाम FATE ॥१ २॥ 


मायातीतं माधवमादं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं सुनिवन्यम्‌ ॥ योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणी- 
यस्‌ ॥ १२ ॥ भावाभावप्रत्ययहीनं भवसुख्येयोंगासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌ ॥ नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं वन्दे रामं वीरम- 
शंषासुरदावस्‌॥ १३॥ ते मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी ॥ भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
$| योगाभ्यासेभीवितचेतःसहचारी॥ १४॥ तवामादयन्तं लोकततीनां परमीशं लोकानां नो लोकिकमानैरयिगम्यम्‌ ॥ भक्तिश्रद्धाभाव- 
lgl समेतेभेजनीयं बन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ १५॥ 


he" 


(| रयामवणे और अतिरमणीय जो आप तिनको प्रणाम करताहूँ ॥ १५ ॥ 


nel c pm em चाक -- क 


: (f| विषे रोककर और संपूर्ण संशयरूप बंधनकों तथा विषयों समूहोको श्रवण मनन और वैराग्य आदिके दारा . नष्ट करके मोहरहित यतिपुरुष जिन . ow 
|| शक्तिमानका दशन करते हैं, तिनही रत्नजटित मुकुटको धारण करनेवाले, सूर्यके समान प्रकाशवान, श्रीरामचंद्रजीको में प्रणाम aem ॥ ११॥॥४ 


N T ~ ha जगतूके ~ 
७॥ मायाके गुणोसे fret, आदि, ster कारण, इयत्तारहित, भक्तोंके मोहको नष्ट करनेवाले, मुनियोंके वन्दन करनेयोग्य, योगियोने ध्यान करनेयोग्य, |. 


3 ` e c ~ ALA A 3 | 
भाव जो दृश्य पदार्थ और अभाव जो अदृश्य पदार्थ तिनका जो ज्ञान तिसके अविषय अथोत अनिवचनीयता ज्ञानके विषय, भोगोमें आसक्ति न कर-॥४ 
नेवाले । आदि | T * 2e x — E . ~ 4 

नेवारे शिवआदिकरके पूजन कियेगए हैं चरणकमल जिनके ऐसे, नित्य ( त्रिकालमें अबाध्य अर्थात्‌ एकरस ), मायादोषोंका नही है रपशे जिनको ऐसे |® 
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lgj शानस्वरूप, अनन्त, ओंकारनामा, सम्पूर्ण दैत्योंके नाशक और रागडेषशून्य श्रीरामचन्द्रजीके अर्थ मैं प्रणाम करताहूँ ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌! आप||6 
| मेरे नाथ हो, क्योंकि सम्पूर्ण प्रथित seriis करनेवाले, देश-ऋल-रूप-तीन प्रकारके परिच्छेदकरके शून्य, लक्ष्मीके पाते, wen जगतके mé 
(/||करनेवार, अनन्यभक्तिकरकेही प्राप्त होनेयोग्य, ध्यान करनेपर संसारदुःखको हरनेवाळे,और योगाम्यासकरके 3 eger जो अन्तःकरण तिसके विषे| 
||| दशन देनेवाले हो ॥ १४ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | लोकपरम्पराकी उत्पत्ति और प्रलयके हेतु, लोकोंके परम पालना करनेवाले लौकिक प्रमाणोसे जानेस |£ 
| न आनेवाले अथोत्‌ केवल शा्रकरकेही जानने. योग्य, भक्ति और श्रद्धायुक्त हैं चित्त जिनके ऐसे पुरुषोंसे सेवन करनेयोग्य, नीरूकमलके समान | 
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` IO राकृतोऽनेन भरो भुवः प्रभो ॥ २१॥ 
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॥४॥करनेवाले रघुनाथजीसे कहनेलगा, कि हे श्रीरामचंद्रजी ! जो आपने पहिले बनमे मुझे did दी थी, उस जानकीको ग्रहण करिये ॥ १९ ॥ २० om 
प्राणीको नष्ट करनेके निमित्त मायाकी जानकी रचकर आपने पुत्र और बान्धरवोसहित.रावणका संहार किया. हे प्रभो | इसप्रकार eee 
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||ह श्रीरामचद्रजी | हे लक्ष्मीपते ! अतिमान कहिये सवेव्यापी और गतमान कहिये परिच्छेद ( इयत्ता ) करके रहित जो आप तिनको इन्द्रियोंके 
` | हारा कौन जानेको समर्थ होसक्ता है ? मुनियाके माननीय और कृष्णावतारे बृन्दावनमें स्थित होकर मायाकरके देवसमुहके अर्थ प्रणाम | ६ 
|| करनेवाले, शिव आदिके प्रणाम करनेयोग्य, और परमसुखदायक आपको प्रणाम करताहूँ ॥ १६ ॥ अनेक शास्त्र और चारोवेदोसे प्रतिपादन करने-|&' 
` ||| योग्य, नित्य, आनन्दखरूप, निर्विकल्पक ज्ञानके विषय अथीत्‌ बाह्यविषयोंका अविषय जो ज्ञान तिसकरके जाननेयोग्य, आदि ( उत्पत्ति ) रहित, | f 
18 भेरी सेवाके अथ अर्थात्‌ रावणआदिका वघरूप मेरा कार्य सिद्ध करनेके निमित्त मनुष्य अवतार धारण करनेवाले, और मथुरापति मरकत मणिके ||% 
|| समान इयाममूर्ति श्रीरामचंद्रजीके अथ मेरा प्रणाम है ॥ १७ ॥ अह्मज्ञानके देनेवाले, बह्माजीके कहे हुए इस सर्वोपारे स्तोत्रको पृथ्वीतळमें जो |$ 





I$] TAR रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्विताम्‌॥१९॥ प्रोवाच साक्षी जगतां रघ्त्तम॑ प्रपन्नसवोतिहरं हुताशनः ॥ गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं 


|| उक्त होजाताहे ॥ १८ ॥ इसप्रकार ब्रह्माकी करीहुई श्रीरामचंद्रजीकी स्तुतिको सुनकर अरुणके तुल्य निम्भैल कान्तिमती रक्त वस्र धारण कियेहुए || 
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को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मानासक्तो माधव शक्तो सुनिमान्यम्‌॥ इन्दारण्ये वन्दितत्नन्दारकबृन्दं वन्दे. रामं भवसुखवन्यं 
सुखकन्दम्‌ ॥ १६॥ नानाशाख्वेंदकदम्बेः प्रतिपाद्यं नियानन्दं निविषयज्ञानमनादिम ॥ मत्सेवाथ मानुषभावं प्रतिपन्नं वन्दे रामं मरः 
कतवर्ण ia पू ॥१७॥ श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं बाह्म॑ बल्नज्ञानविधान Id Wed: ॥ रामं श्यामं कामितकामप्रदमीशं ध्याता 
ध्याता पातकजालेविगतः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ श्रुत्वा स्त॒र्ति लोकयुरोविभावसुः स्वाङ्के समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ ॥ विभ्राजमानां विमलारु- 





पुरा त्वया मस्यवरोपितां वने ॥ २०॥ विधाय मायाजनकात्मजां हरे दशाननप्राणविनाशनाय च ॥ हतो दशास्यः सह पुत्रवान्धवेनि- 


नुष्य, अभिलाषाको पूर्ण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ इयामवणे श्रीरामचंद्रजीका घ्यान करके पाठ करेगा वह ध्यान करनेवाला पुरुष पातकोके समूहोसे >! 


और दिव्य आभूषणांको धारण कियेहुए जो विदेहकुमारी जानकी तिनको अपनी गोदमें लेकर त्रिलोकीका साक्षी अभि शरणागतके दुःखोंको दूर | 
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तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गता ॥ ततोऽतिद््टां परिगृह्य जानकीं रामः महृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥ २२॥ 
(| ae समावेश्य सदानपायिनीं शरियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पतिः॥ दृष्टाथ रामं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा ॥२२९॥ 
#| भक्त्या [गेरा गहृदया समेत्य कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रमे ॥ इन्द्र उवाच ॥ भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधा- 
नस्‌ ॥ भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेठुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ २४ ॥ सुरानीकदुःसोघनाशेकहेतुं नराकारदेहं निराकारमीड्यम्‌ ॥ 


Ri परानन्दरूपं qui हरि राममीशं भजे भारनाशम्‌॥ २५ ॥ ्रपन्नासिलानन्द्दोऽहं प्रपन्नं भरपन्नातिनिःशेषनाशाभिधानम्‌ ॥ तपो- 
योगयोगीशभावाभिभाव्यं कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌ ॥ २६॥ 
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घे | रावणका वध करनेसे आपने पृथ्वीका भार दूर किया ॥ २१ emer जिस कार्य्यके निमित्त उस प्रतिबिम्बरूप-सीताका निमाण कियाथा, वह 

j उस काय्येको करके अब अन्तर्धान ERIS, इसप्रकार अभिके कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने अतिम्रसन्न होकर. eg पूजन किया, फिर लक्ष्मीपति 
f श्रीरामचन्द्रजीने सवेकाळ साथ रहनेवाली त्रिलोकीकी माता साक्षात्‌ ल्ठ्मीरूप अत्यन्त प्रसन्नमुखी जो जानकी तिनको स्वीकार करके अपनी गोदे || 
V | बेठाया, तब तो शोभाकरके प्रकाशवान श्रीरामचन्द्रजीको जनाकीजीकरके युक्त देखकर अतिप्रसन्न हुए जो इन्द्रदेव सो भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ेहए ||. 
Y समीपम आकर गह्ददवाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करनेळगे, इन्द्रदेव बोले, छै नीलकमलके समान कान्तिमान, संसाररूपी वनको अभिके | ७ 


à Y : हे Ww e NN ° 
3 | तुल्य भरम करनेवाला है नाम जिनका, पार्वती करके हृदयके विषे ध्यान कियेहुए आनन्द्स्वरूप, संसारबन्धनको नष्ट करनेवाले, और शिव आदि-|.४ 
fa करनेयोग्य नद्रजीको ~ - | x x | Y 
S करके सेवन ग्य श्रीरामचन में भजताहुँ इ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ देवगणाके दुःखसमूहको नाश करनेवाले, मनुष्यशरीर धारण कर-|& 
CN ha नेवा AnA दिकेसी es "X ~ ८4 
$ d, वास्तवसे निराकाररूप, स्तुति करनंयाग्य ब्रह्मा स्वारी, मायासे पर, आनन्दस्वरूप, JANS, पृथ्वीका भार दूर करने वाले, और सवः í 





à शक्तिमान्‌ साक्षात्‌ विष्णरूप श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजताहू ॥ २५ ॥ शरणागतोको सवेप्रकारका आनन्द देनेवाले, भक्तोसे सेवित, इारणागतोके टं 


खोको i a A ९५ Su . 4 
MES निमूल करनेवाला है नाम जिसका, शमदमादिरूप योगको धारण करनेवाले, योगीश्वरोकरके सत्तारूपसे ध्यान करनेयोग्य ऐसे, सुग्रीव बिभी-|% 
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(sur आदिके मित्र सूर्यके समांन प्रकाशंवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजताहूँ ॥ २६ ॥ संसारके विषयोको AAA आसक्तपुरुंषोंसे सदा दूरही ||( 
रहनेवाले, प्रकाशवान्‌, सदा योगियांके समीपमेंही प्रकाशित रहनेवाले, चेतन्यस्वरूपऔर. आनन्दस्वरूप, जानकीको आनंन्दरूप अर्थात्‌ सबप्रका- 
> रको आनन्द देनेवाले, रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी में शरणागत हु ॥ २७ ॥ हे भगवन | अपनी बड़ी भारी योगमायाके संत्वादिगणोके विषे| 
T आप इसमप्रकार प्रतीयमान होतेहो, जिसप्रकार लाळपुष्पके समीपमें रखीहुईं स्वच्छ और ख्वेतभी स्फटिकमणि लाळसी प्रतीत होनेलगती है; और इसी॥6 
$ || योगमायाके गुणोको अंगीकार करके आप मनुष्यकी आकृति धारण करते हैं; तिस मनुष्यरूपकरके करीहुई आपकी आनन्ददायक लीलाओंकी कथा-|& 
3 | ओको श्रवण करनेसे पवित्र हैं कणे जिनके ऐसे पुरुष इसलोकमें आनन्दरूप होकर रहते हैं ॥ २८ ॥ हे ईश! अहंकाररूपी मद्यपानकरके मदो- | 
¢| सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं सदा योगभाजामदुरे विभान्तम्‌॥ चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये॥ २७ ॥ 
महायोगमायाविरोषानुयुक्तो विभासीश लीलानराकारवृत्ति ॥ त्वदानन्दळीलाक थापूणकणाः सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ २८ ॥ 
॥४॥ अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदासिलेशांभिमानाभिमानः ॥ इदानीं भवत्पादपदमप्रसादात्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः d २९॥ 
Y स्फुरद्रतकेयूरहाराभिरामं धराभारभूतासुरानीकदावम्‌॥ शरन्द्रवक्त्रे झसतपञचनेत्रं दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥ ३०॥ सुराधीशनी 
|| लाम्रनीलाङ्गकान्ति विराधादिरक्षोवधाछोकशान्तिम्‌॥ किरीटादिशोमं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघ्णामधीशम्‌ ॥ ३१॥ ` । 
न्मत्त हुआ में आपको भूलरहाथा, और इसप्रकार अभिमानयुक्त होरहाथा, कि जिसप्रकार चक्रवर्ती राजाओंकी अपने ऐश्वय्येकों अभिमान - होता | ४ । 
है, परन्तु हे भगवन्‌ | इससमय आपके चरणकमलोंके अनुग्रहसे वह त्रिलोकीके स्वामीपूनेका अभिमान दूर होगया ॥ २९ ॥ प्रकाशवान्‌ रत्नौकरके | 
जड़ेहुए बाज़बन्द ओर हारोकरके अति रमणीय, प्रथ्वीके भाररूप देत्यांका समूहरूप जो वन तिसको ANS समान नष्ट करनेवाले, शरत्कालके चंद्र- 
माके समान है मुख जिनका, नीलकमलके समान हैं नेत्र जिनके, और अति कठिनसे प्राप्त होने योग्य है पारावार जिनका, ऐसे रघुनाथजीकी मैं. रर-| | 
इन्द्रनीलमाणिके और मेघमण्डलके समान इयामवण हे अंगकी कान्ति जिनकी ऐसे, विराध आदि राक्षसाका वध करके लोगोंको | i | 


$ णागत हू ॥२०॥ IRTI | 
E B | |? रूप सुख देनेवाले, मुकुट आदिकरके शोभायमान, शिवजीकोभी यत्नसे प्राप्त होनेयोग्य, ऐसे रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरणागत हुँ॥३१॥||®| | 
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भाज्य | FENN श्रीरामचन्द्रजीने अपने आगे 
छसचन्ट्रकॉटप्रकाशादिपीठे समासीनमङ्के समाधाय सीताम्‌ ॥ स्फुरद्धेमवर्णा तडित्पुञ्जभासां 


राज्यसत्कृतम्‌ ॥ इदानीं पर्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥ ३४ ॥ ततोऽपः 

(| भक्त्या सहानुजः ॥ ३५॥ आलिङ्गव मूध्न्येवप्राय रामं दंशरथोऽ्रवीत्‌ 

क्ला युनरालिङ्गच ययो रामेण प्रजितः ॥ रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा 
तितान्‌ सुवि॥ जीवयाश स॒धावृश्या सहस्राक्ष TR ॥ ३८।। 


यद्विमानस्थं रामो द 


# | असन्न होकर भक्तिपूर्वक 'ल॑द्मणजीसाहित शिर नमाकर पिताके चरणोंमें R 


खगे, कि हे पुत्र | तुमने मुझे det 

d और फिर CS. S 5 S 

GAR फिर हृदयसे लगाकर श्रीरामचन्द्रजीसे सत्कारको प्राप्त होकर चळेगये. तब 
7 


Y वषी करके शीघ्रहीं जीवित करो ॥ ३८ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कथनको स्वीकार कर इन्द्रदेवने 


gu स्थित महाराज दशरथको देखा, तब | ; 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः॥ रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नमःस्थले॥ ३३ ॥ AE AE T i is 4 


end रथं पुरः ॥ ननाम शिरसा पादो मदा 
॥ तारितोस्मि खया वत्स संसाराहु > 


: आह कृताझलिय ॥ ३७ ॥` mend 
SU RT, uu तथत्यस्रतवृध्या तान्‌ जीवयामास वा 
- इव ॥ पूर्ववद्धलिनो इशा रामपाथसुपाययुः ॥.३९ |) | s ap TR 


'खसागरात्‌॥ . ३६ ॥ इत्यु 
निहदतान्सङ्घवे वानरान्प- 
ये सता aà पूर्व तेते 


श यसे लगाकर मस्तकमें सूंघ लिया और कहनेलगे, कि हे [ ue महाराजा' दशरथने श्रीरामचन्द्रजीको 


3 कर कहा | इन्द्रदेव निमित्त संग्रा LE र खडेहुए इन्द्रको देख 
| ME 1.॥ ३७॥ कि d देव | तुम मेरी अ ज्ञासे मेरे निमित्त संग्रामं मरणको प्राप्त होकर vafa पडेहए वाता Hs की 


वने अस्गृतकी वर्ष करके सम्पूण ` वानराको | i 


| 






जीवित करदिया, तब वह सब वानर. जिसप्रकार शयन करके उठते हे इसप्रकार उंठकर . RÈ समान प्रत्तन्न और बलवान होकर श्रीरामचेद्रजीके 
(| समीप आगये ॥ ३९ ॥ परंतु रणभूमिम पड़े हुए राक्षस अमृतकी वर्षा होनेपरभी नहीं उठे, क्यो. कि सत्यसंकल्प भगवानके aia f 
glaa होनेवालोंको जीवित करनेके लिये अमृतकी, क्या सामथ्ये है ? तदनंतर बिभीषण साष्टांग प्रणाम करके रघुनाथजीसे यह वचन बोले ॥ 9e ॥ 
fim; हे देव ! मेरे ऊपर.कृपा करिये, यदि मेरे विषे आपकी प्रीति है तो अब सीतासहित मंगलस्नान . करिये 9s ॥ फिर भ्राता लक्ष्मणजी 
(सहित वज्ज आझषणांदिः धारण करके मेरे ऊपर अनुग्रह करियर, और कलको हम सब अयोध्यापुरीको चलेंगे, इसप्रकार बिभाषणके. वचनको | 
Jelg श्रीरघुनाथजीने- उत्तर. दिया, कि हे बिभीषण ! अतिकोमल मेरे अत्यंत भक्त और मेरे समानही जटा और RSA घारण करके 3०कारका 

f| नोत्यिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पर्शनादापि ॥ बिभीषणस्त॒साथश्टाड प्रणिपत्याजवीदचः ॥ ४० ॥देव मामलुगृहीष्व मयि भक्तियंदा [S 


रघूत्तमः ॥'४२॥. सुकुप्रारोऽतिभक्तो मे भरतो मामेक्षते UU: जटावर्कलपारी स शब्दब्रह्मसमाहितः॥ 93 ॥ कथं तेन विना स्नानम- 


च| च्यान करनेमें तत्पर .भरत मेरे आनेकी वाट देखता होगा, अथीत्‌ यदि अवधिका समय वीत जायगा तो वह प्राणत्याग करदेगा ॥ ४२॥ 
(|| ४३ ॥ सो तिसः भरतके विना मैं मंगळरतान आदि किसप्रकार कर सक्ताहूँ, ! इसक्रारण तुम सुग्रीवआदि वानरोंका विशेषतासे पूजन 
| करो, देरी करनेका समय नहीं है ॥ ४४ ॥ हे बिभीषण | इन सब बानरोंक्रा पूजन करनेपर. मैं निःसंदेह पूजित हो जाऊंगा, इसप्रकार श्रीरामचं- | uw 
stb: कहनेपर बिभीषणने तत्कालही वानरांको यथारुचिके अनुसार रत्न और वस्त्र दिये, तब तिन वानरोंके समूहोंक्रों और सेनापतिग्रोको रत्नोसे पूजित || ^ “ ` 
| देखकर श्रीरामचंद्रंजीने सब वानरोंको यंथायोग्य प्रशंसा करके विदा किया फिर बिभीषणने लायेहुए qd$ समान प्रकाशव्रान्‌ अत्युत्तम पुष्पक-|,(||.. .- 





तव ॥ मड़लस्नानमय तं कुरु सीतासमन्वितः ॥ ४९॥ अलंकृत्य सह भ्रात्रा खो गमिष्यामहे वयम्‌ ॥ बिभीषणवचः शला प्रत्युवाच 







SRRA मम ॥ अतः सग्रीवसुख्यांस्लं पूजयाश विशेबतः ॥ ४४ ॥ (sts कपीन्द्र पूजितोऽहं न संशयः M इत्युक्तो राघवेणाशु 
्वर्णरत्राम्बराणि च ॥ ४५॥ ववष राक्षसश्रेशो यथाकामं यथारुचि ॥ततस्तान्पूजितान्हृष्टा रामो रतश्च यूथपान्‌ ॥ ४६ ॥ अभिनन्दय यः 


थान्यायं विससज हरी थराच t बिभीषणंसमानीतं पुष्पकं सूर्यवचेसम्‌ ॥ ३७॥ ` 
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भाग्टी० 


Y 
नामक विमानपर लज्जायक्त यदाखिनी जानकीको गोदमें बैठाकर श्रीरामचंद्रजी चढ़े, और परमपराक्रमी घनुषधारी आता लक्ष्मणको अपने घोरे y 
Eo. [4 बैठेहुए ही श्रीरामचंद्रजी सम्पूर्ण वानरोंसे और . वानरराज सुग्रीवसे तथा अंगदसे और बिभीषणसे कहने लगे, कि आप|& 
` ॥59॥ | | सबने वानरोंसहित जो कुछ मित्रके करनेका कार्य था सो सब किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ अब मेरी आज्ञासे | 
7 ||| तुम सब इच्छाके अनुसार अपने २ र्‍थानोंको जाओ, और हे सुग्रीव ! अपनी सेनासहित किप्किग्घाको जाओ ॥ ५१ ॥ हे बिभीषण! || 
# | तुस मेरी भक्ति करतेहुए अपने लंकाके used निवास करो तुम्हारा इंद्रसहितभी देवता तिररकार नहीं करसकेंगे ll ५२॥ अब मैं अपने पिताकी 
| आररोह ततो रामरतीवेमानमनुत्तमम ॥ अङ्के निधाय वेदेहीं ७जमानां यशरिवनीम्‌ ॥ ४८ ॥ लक्ष्मणेन सह भात्रा विक्रान्तेन धनुष्म- 
ता ॥ अबबीच विमानरथः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ d 23 1 सुग्रीवं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ ॥ मित्रकार्ये कृतं सर्व भवद्भिः सह वा- 
नेः ॥५०॥ अंनुन्नातां मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमेहथ ॥ सग्रीवं प्रतियाह्याश किष्किन्धां सवसैनिकैः ॥५१॥ वराये वस esa मम भक्तो 
| बिभीषण॥न त्वां धर्षयितुं शक्ता SERT अपि दिवोकसः ॥ ५२॥ अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानी पिठुमम॥ एवसुक्तारतु रामेण वान- 
6 रास्ते महाबलाः ॥ ५३॥ उः प्राझलयः सर्वे राक्षसश्च बिभीषणः ।| अयोध्यां गन्ठुमिच्छामरवया सह रघूत्तम ॥५४॥ दृष्टा तवामामिषि- 
£| क्तं तु कौसल्यामभिवाद्य च ॥ पश्चादृणीमहे राज्यमनुज्ञां देहि नः प्रभो ॥ ५९॥ रामस्तथेति. सुग्रीववानरेः सबिभीषणः ॥ पुष्पकं सहन्‌ 
| मांश्र शीघ्रमारोह सांप्रतम्‌ ॥ ५६॥ ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया ॥ विभीषणश्च सामात्यः सर्वे agia ॥ ५७॥ 
f राजधानी अयोध्यापुरीको जानाचाहताहूँ, इसप्रकार श्रीरामचंद्रजीके कहनेपर वह संपूर्ण महाबली वानर और संपूर्ण राक्षसं तथा बिभीषण आदि सब हाथ 
$ जोड़कर कहने लगे, कि हे रघुनाथजी | हमारीभी यही इच्छा है, किं आपके साथ अयोध्यापुरीको WO ॥ ५३॥ ५४ ॥ आपके राज्यामिषेकको देख-| ६ 
च | कर और कौसल्या माताके चरणोंमें प्रणाम करके फिर इस राज्यको स्वीकार करैंगे; सो हे प्रभो | हमैं साथ चलनेकी आज्ञा देनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
(४) इसप्रकार सबके कहनेको स्वीकार करके श्रीरामचन्द्रजीने कहा, कि हे सुग्रीव | तुम वानरांसहित और बिभीषण तथा हनुमानसहित ||६ ! 
° |अब शीघ्रहीं विमानपर चढ़ो ॥ ५६॥ श्रीरामचन्द्रजीके इतना कहतेही वानरोंकी सेनासहित सुग्रीव और मंत्रियोसहित बिभीषण तथा और if 
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७€॥ भी सब झाघ्रही तिस दिव्य पुष्पकविमानपर. चढ़गए ॥ ५७ ॥ जब वह सब चंढ़गए तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे वह कुबरका पुष्पकविमान A- 3 
८|काशमार्गको उड़कर चलदिया ॥ ५८ ॥ हंसोंकरके युक्त प्रकाशवान्‌ तिस विमानके ऊपर चढ़कर प्रसन्नचित्त श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार शोभाको E- |Y 
# | हुए, मानो हँसके ऊपर चढ़ेहुए दूसरे बह्माही हैं ॥ ५९ ॥ बड़े तपकरके प्राप्त हुआ वह सूस्येमण्डलकेसमान कुबेरका विमान स्वयंही शोभायमान 
ym और लक्ष्मणजी तथा सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीके बैठनेसे तो. अत्यन्तही शोभाको प्राप्त हुआ ॥ ६० ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे- 
G श्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमरादाबादवास्तव्यपाग्डितरामस्वरूपकृंतभाषाटीकायां त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं 
# || तेष्वारूदेष सवेषु कोबेरं परमासनम्‌ ॥ राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसा ॥ ५८ ॥ बभो तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता॥ 
WEE तदा रामश्रतुसुंख इवापरः ॥ ५९॥ ततो बभो भास्करबिम्बतुल्यं कुबेरयानं तपसानुळव्धम्‌ ॥ रामेण शोभां नितरां प्रपेदे 
सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमाम० युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ पात- 
यित्वा ततश्रक्षुः सवतो रघुनन्दनः ॥ अत्रवीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌॥ १॥ त्रिकूटशिखराग्रस्था पश्य लङ्कां महाप्रभाग॥ 
एतां रणसुषं पश्य मांसकदेमपाड्किलाम्‌॥ २॥ असुराणां एवङ्गानामत्र वैशसनं महत्‌॥ अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३॥ 
कुमभकणेन्द्रजिन्सुख्याः सर्वे चात्र निपातिताः॥ एष सेतुरमया बद्धः सागरे सलिलाशये ॥ ४:॥ एतच्च इश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः 
JS सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५॥ 
- JS fas हे पार्वति! तदनन्तर श्लीरामचंद्रजी चारोओर दृष्टि डालकर चन्द्रमुखी जनककुमारी सीताजीसे कहने लगे ॥ १ ॥ कि हे प्रिये! त्रिकूटाचळके 
| | शिखरके अग्रभागपर वसीहुई अत्यन्त कान्तियुक्त ळंकापुरीको देखो, और इस रणभूमिको देखो, अभीतक यहाँ मांस रुधिरकी कांच होरही है 
e ॥ २ ॥ राक्षसांका और वानरोंका बड़ा भारी युद्ध यहाही हुआ था, और यहाँही मेरे हाथसे मरकर राक्षसपति रावणने शयन किया था ॥ ३ ॥ 
. _ ॥# कुम्भकणे, मेघनाद आदि सब राक्षस इसीस्थानपर मारेगये, और यह देखो जळके स्थान समुद्रम मैने पूल बैंधवाया है ॥ ४ ॥ और यह देखो, सम-| 
. . Na तीरपर परम पवित्र तीथ है, यह त्रिलोकीके पूजने योग्य और सेतुबन्धनामसे प्रसि है ॥ ५ d | ea 
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अधिक क्या कहूँ, हे प्रिये |. यह परमपवित्र और quer करनेसे सम्पूर्ण पातकौको दूर करनवाला है, क्यों कि मैने स्वयं यही रा ला त 


ANI. | उसे विचित्र सग्रीवकी | 
v | ^a दी वा दा fot. था. और वह देखो वनकरके शोभायमान सुग्रीवकी | । e: 

4॥ प्रतिष्ठा करी इस स्थानपर मंत्रियोंसहित सुग्रीव मेरी शरणागत आया था, ६ ५, de किष्किन्धा | 

तिठा करी'हे॥ s ॥ औरं देखो इ ; ia मागके सब स्थान बतारहे थे, सो ज्याही किष्किन्धा-| 


-NSHI [sy | | । 
ॐ किष्किधा नगरी है ॥७ , कि हे पार्वति | इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी स॑ 1 1m T 
| नगरीके Ds sie pode ed सुग्रीवने सीताजीको असन्न करनेकी इच्छासे ताराभादि, अपनी सम्पूर्ण bs 
6 Est बुलालिया ॥ ८ ॥ तब उन Rani लेकर शीघ्रही पुष्पक विमान आकाशमार्गस चलन ढगा; तब FERE nds कहन s a 
al एतत्पवित्रं परमं दशनात्पातकापहम्‌ ॥ अत्र रामेश्वरो देवो मया TS: प्रतिष्ठितः | ॥ ६ d अत्र माँ शरणः प्रापो E A Hi, : ॥ 
$| एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना.॥ ७॥ तत्र रामाज्ञया ताराग्रसुखा इरियाषितः ॥ आन ना सुग्रीव सीतायाः | 
९ म्यया ॥ < ॥ ताभिः सहोत्यितं शीध्रं विमानं प्रेष्य राघवः ॥ प्राह चाट्रिखष्यसूक पश्य बाल्यञ्च म हतः ॥ . ॥ एषा bss du 
$| राक्षसा यत्र मे हताः॥ अगस्यस्य सुतीशषणस्य पश्याश्रमपदे शुभेश। १०॥ एते ते तापसाः सर्वे इश्यते TR ॥ असा enu 
देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥ ११.॥ अन्न मां कैकयीपुत्रः मसादायठुमागतः T भरद्वाजाश्रमं पश्य हश्यते यसुनातटे ॥ १२ dd 
एषा भागीरथी गङ्गा हश्यते लोकपावनी EN सा Ss सीते सरयूयूपमालिनी ॥१३॥ एषा सा ₹श्यतेऽयोध्या प्रणामं कुरु भामि- | 
E P कमेण सम्प्राप्तो | हरि ॥१४॥ . | 5x eon च|| 
Yiz an e ah तो देखो, यह मैंने वालिका वंध किया था ॥ ९ ॥ और यह पंचवटी दीखरहीं है. BN TUN नष्ट किया था, / 
| और वह देखो, अगस्त्य और सुतीक्ष्णमुनिके दोनों सुन्दर आश्रम दीखरहे हैं ॥ १० ॥ हे शिये | यह सब तपस्वी diede, र हे देवी ! वह देखो | 
3 | अति उत्तम चित्रकट प्रकाशित होरहा है ॥ ११ ॥ यहाँ मुझे कैकयीका पुत्र भरत प्रसन्न करनेको आया. था, Sie वह देख यमुनाके ew भर ag 
$ डाजनडषिका आश्रम दीख रहा है ॥ १२ ॥ यह लोगोंको पवित्र करनेवाली भागीरथी गङ्गा दीख रही है, और हे सीत ! वह wc सरयू दीख रही || ॥५५॥ 
है, जिसके तटपर रघुवंशियोंके यज्ञ करनेके खंभाकी पंक्ति शोभित हो रही है ॥.१३ ॥ और हे भामिनी ! यह वह गरी दीखती है, | 
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दिन प्रभ रघुनाथजीने लक्ष्मणजीसहित आकर भरडाजमुनिका दशन करके प्रणाम किया ॥ १५ ॥ फिर आश्रम बैठेहए भरडाजमनिसे श्रीरामच-| 
न्द्रजीने नम्रतापूवक qu, कि हे. भगवन्‌! शत्रुध्सहित भरत तो. कुशळ 'है यह आपने सुना है ?॥ १६ ॥ अयोध्यामे सुभिक्ष है? और मेरी|»| . 
|| माता जीवित है ? इसप्रकार रघुनाथजीके बूझनेपर भरडाजमुनि प्रसन्न चित्त होकर बोले, कि हे रामचंद्र | सब कुशळपूर्वक हैं, और पवित्रान्तःकरण भरत || | 
© |तो फलमूल आहारकरके जटा वल्कल धारण करेहुए रहता है ॥ १७ ॥१८॥ और .अयोध्यापुरीका सम्पूण राज्य आपकी पादुका ( खडाऊं ) आंको | G 
3 करके तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षा करता है. हे रघुनंदन ! तुमने दण्डकारण्यमें राक्षसोका नाडा और सीताहरंण आदि जो जो लीला करी वह सब) 
| परण चतुदशे वर्षे पञ्चम्यां रघुनन्दनः ॥ भरदराजं सुनि दृष्टा ववन्दे सानुजः परसुः ॥१५॥ पप्रच्छ सुनिमासीनं विनयेन रघूत्तमः॥ शृणो- ! 
Q पि FREE ङशत्यास्ते सहानुजः॥१६॥ सुभिक्षा वर्ततेथ्योष्या जीवन्ति च हि मातरः॥ श्रुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाजः प्रदृष्टधी:॥१७॥ 
| माह सर्वे कशलिनो भरतस्तु महामनाः॥ फलमूलकृताहारो जटावल्कल्धारकः ॥१८॥ पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते ॥ य- 
॥ यत्कृतं त्वया कम दण्डके रघुनन्दन ॥ १९॥ राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपरवेकम्‌ ॥ सर्व ज्ञातं मया सम तेपसा ते प्रसादतः ॥ २० ॥ 
||| तं अह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवाजितः ॥ त्वमग्रे सलिलं ET तत्र सुप्ता$सि भूतकृत्‌ ॥ २१ ॥ नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरा- 
||| त्मकः ॥ तन्नाभिकमलोतन्नो बरह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ LER ALN | गि 
TER अनुग्रहसे तपके बैलकरके मैंने जानलिया ॥ १९॥ २० ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम आदि, मध्य और अन्तकरके रहिंत साक्षात्‌ परब्रह्म हो, Y 
| हे सम्पूर्ण ग्राणियांको र्चनेवाले | आपने प्रथमद्दी जलको रचकर उसमें शयन किया ॥ २१ ॥ इसकारण तुम नारायण हो, क्यों कि नर जो परुष Gl 
. e| Cm ) तिनसे उत्पन्न होयँ सो हुए नार वह नार हैं अयन स्थान जिनका, अथवा सब नरोंके कहिये जीवोके अन्तयीमी होनेके कारण आप ael 
||| यण हो, अर्थात्‌ नार जो जीवसमूह तिसका अयन FRA qui त्ति होय जिससे वह नारायण कहाता है इसप्रकार नारायण शब्द व्याकरणसे सिड होता 1 
S| है. हे विश्वरूप श्रीरामचन्द्रजी | आपकी जो जलशायी मूर्ति है,, तिस qfi नाभिकमलस प्रिलोकीके पितामह बह्माजी उत्पन्न हुए Eu २२ ui 
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इसको प्रणाम करो, इसप्रकार जानंकीजीसे वाती करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी भरदाजऋषिके आंश्रममें आ गए ॥ १४ ॥ चौदहवर्ष पृण होनेपर पंचमीके 
d 
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र Y |इसकारण हे श्रीरामचन्द्रजी | तुम जगतके स्वामी और सम्पूर्ण लोगोकरके नमस्कार कियेगए हो, हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम विष्णु हो, जानकी लक्ष्मी रु 
॥४॥ है और लक्ष्मण साक्षात शेषजीका अवतार है ॥ २३ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम अधिष्ठानरूप अपने आत्माके विषे रस जगत्को सायासे रचते हो, | Soe 
परन्तु अपनी चितूशक्ति करके आकाशके समान कहीं लिप्त नहीं होते हो, किन्तु सबके साक्षीरूप होकर रहते हो ॥२४॥ हे रघुवंशको आनन्द देनेवाले | & 
श्रीरामचन्द्रजी | सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर भीतर तुमही व्याप्त हो, परन्तु अज्ञानदृ्टि पुरुषको विच्छिन्न कहिये परिच्छिन्न ( मनुष्यादि रूपधारी ) से| 


अतीत होतेहो ॥ २५ ॥.हे जगत्पते ! तुमही जगत्‌के आधार हो, तुमही जगत्के पालक हो, तुमही सम्पूर्ण प्राणियांके विषे भोजन करनेवाले रूप ||(6 








अतस्त्वं जगतामीशः सवलोकनमस्कृतः ॥ त्वं विष्णुजीनकी क्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः ॥२३॥ आत्मना सृजसीदं त्वमात्मन्येवात्म 

मायया ॥ न सजसे नभोवेत्त्वं चिच्छक्त्या सवसाक्षिकः॥२४॥ बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन ॥ पूणोऽपि मूददष्टीनां विच्छिन्न इव 

लक्ष्यसे ॥२$॥ जगत्ततं जगदाधारस्त्रमेव परिपालकः ॥ त्वमेव सवभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ हृश्यते श्रयते यद्यतमर्यते वा 

रघूत्तम ॥ त्वमेव सर्वमखिलं त्वादिनान्यन्न किञ्चन ॥ २७॥ माया स्रजति लोकांश्च स्वणणेरहमादिभिः॥ त्वच्छक्ति्रोरिता राम तस्मात्त 

य्युपचयेते ॥२७॥ यथा चुम्बकसान्निध्याचळन्त्येवाय आदयः ॥ जडास्तथा त्वया EET माया सृजति वे जगत्‌॥ २९॥ देहद्वयमदेहस्य 
तव विश्वं रिरक्षिषोः ॥ विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते सूत्रं सूक्ष्ममुदाहतम्‌ ॥ ३० li 
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|| | तुमही हो, और भोज्य कहिये अन्नादिरूपभी तुमही हो ॥ २६ ॥ जो कुछ श्रवण करनेमें आता है, और जो कुछ स्मरण होता है, हे रघुत्तम ! वह सब | 

Q| आपकाही रूप है, आपसे भिन्न कछ नहीं है ॥ २७॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | आपकी प्रेरणा करीहुइ माया अपने अहंकारः आदि गुणांकरके लोकोंको 
| | है, इसकारणही आपके विषे वह जगतूका कत्तोपनाआदि इसप्रकार प्रतीत होता है, जिसप्रकार सेबंकके कियेहए कार्य्यका : कत्तीपना आदि | 
Y राजाके विषे है ॥ २८ ॥ जिसप्रकार चुम्बक पत्थरकी समीपतासे लाहाआदि चलने. लगते हैं, तिसीप्रकार जडमाया आपकी दृष्टिमात्रसेही जगतकी 
r रचना करने लगती हे आपका मायाकी ओरको देखनाही प्रेरणा है ॥ २९ ॥ जगतके रक्षक जो आप तिन आपके अदेह होकरभी तुम्हारे स्थूल |N 





Hlo dio 


॥१६॥ 


और सूक्ष्म दो शरीर हैं, आपका विराट्स्वरूपही स्थूल शरीर हे, और हिरण्यगर्भ आपका सूक्ष्म शरीर है ॥ ३० ॥ उस आपके विराट्‌ शरीरसेही | 
(यह हजारों अवतार होते हैं और हे रघुनाथजी | काय सिद्ध होनेके अनंतर वह संपूर्ण अवतार उस विराट्स्वरूपमेंही प्रवेश करजाते हैं ॥:३१ ॥ 
७॥हे रघुनाथजी | जो चित्त लगाकर इस संसारम आपके अवतारोंकी कथाको श्रवण करते हैं और गान करते हैं तथा कहते हें उनको निःसंदेह मुक्ति 
V (वग घासि होती है ॥ ३२ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | तुमने पहिले बह्माजीके तपसे प्रसन्न होकर इनकी प्राथनासे रघुकुलमें अवतार धारण किया है ॥ ३३॥ 
G हे श्रीरामचंद्रजी | आपने देवताओंका अतिकठिन काये पूर्णीतिसे किया और आगेको तुम अनेक सहस्र वर्षेपर्यंत मनुष्यशरीरको धारण करेहुए दुष्कर 
Sll विराजः सम्भवन्त्यत अवतारा सहसशः ॥ कायान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥३१॥ अवतारकथां लोके ये गायन्ति गृणन्ति च ॥ 
अनन्यमनसो मुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम ॥ cd बह्मणा पुरा भूमेभोरहाराय राघव ॥ ३२ ॥ प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोऽसि रघोः कुले 
॥३३॥ देवकार्यमशेषेण कृतं ते राम दुष्करम्‌ ॥ बहुवर्षसहस्राणि माचुषं देहमाश्रितः ॥३७॥ कुर्वन्दुष्करकर्माणि छोकद्यहिताय च ॥ पाप 
हारीणि भुवनं यशसा प्रयिष्यसि ॥ ३५॥ प्राथेयामि जगन्नाथ पवित्रे कुरु Teu ॥ स्थिताद्य भुत्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ 
Y || MUR HU तथेति राघवो5तिष्ठत्तस्मिन्नाश्रम उत्तमे ॥ ससेन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३७ ॥ ततो रामश्रिन्तयित्वा SES प्राह 
E ME इतो z हनूमंस्वमयोध्यांप्रति सत्ररः॥ ३८ ॥ जानीहि कुशली कश्चिजनो नृपतिमन्दिरे ॥ शृङ्गवेरपुरं गत्वा बूहि Gri 
öl यहं मम ॥ ३९ 
कस्मोको करके दोनों लोकोंके हितके अर्थ पापको दूर करनेवाले अपने चरित्ररूपी यशसे त्रिलोकीको परिपणे करोगे 39 ॥ ३५ ॥ हे त्रिलोकीनाथ ||| 
मेरी इतनी प्रार्थना है, कि आज निवासकरके मेरे घरको पवित्र करिये, कछ भोजन करके सेनासहित अयोध्यापुरीको जाइये ॥ ३६ ॥ इस कथ-||( 
नको स्वीकार करके रघुनाथजी तिस उत्तम आश्रमके विषे ठहर गये, और भरहाजऋषिने सीता, लक्ष्मण तथा सेनासहित श्रीरामचंद्रजीका |& 
संत्कार किया ॥ ३७ ॥ फिर श्रीरामचंद्रजीने दो घड़ी पर्यन्त कुछ विचार करके हनुमानजीसे कहा, कि हे पवनकुमार ! तुम यहाँसे शीघ्रही अयो-|| 
ध्यापुरीको जाओ ॥३८॥ तइ राजमंदिरमें जाकर प्रथम सबकी कुशल देखकर आओ, और लौटते समय शुंगवेरपुरमे जाकर मेरे मित्र गुहसे कहो ॥३९॥ || 















CERTE ar, Y s LL 3 _, 0070, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — = — — en Ney ENA "rue ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कि जानकी और लक्ष्मणसहित . रामचन्द्र आगये, फिर नंदिग्रामे जाकर मेरे आता भरतका दशेनः करके कहो, कि जानकी. और| || भाग्टी० 
आता लक्ष्मणसहित रामचंद्र कंशल हैं और क्रमसे सीताहरणं रावणका वध आदि सब तहाँका चरित्र आतासे कहो, और कहो कि 
सम्पूर्ण शन्रुसमहोंको नष्ट करके सीता और लक्ष्मणसहित और Qe तथा वानरोंकों साथमे लिये हुए RA मनोरथ रामचंद्र आ रहे हैं, इस 
प्रकार कहकर और del भरतका सम्पूर्ण चरित्र देखंकर शीघही लौटकर मेरे पास आओ, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको शिरोधारणपर्वक | 
| अंगीकार करके हनुमानंजीने तहाँही मनुष्यका शरीर धारण करलिया ॥ ४० ॥ ४१॥ ३२ ॥ 93 ॥ ४४ ॥ और शीघ्रही नंदिग्रामको 


जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मा. निवेदय 4) नन्दिग्रामं ततो गत्वा भातरं भरतं मम ॥ ४० ॥ दृष्ट्रा ब्रूहि सभायस्य सभ्रातुः कुशलं मम ॥ 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकस्‌ ॥ ४१ ॥ ब्रूहि क्रमेण मे आजः सर्व तत्र विचेष्टितम्‌ ॥ Wem शञ्जगणान्सवान्सभायेः सहल 

क्ष्मणः ॥-४२॥। उपयाति सस्रद्धार्थः सह ऋक्षहरीश्वरेः ॥ इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचोष्टितम्‌॥४३॥ सवं ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ 
मम सन्निधिम्‌ ॥ तथेति हनुमांस्तत्र माजुषं वपुरास्थितः ॥४४॥ नन्दिग्रामं ययो तूर्णं वायुवेगेन मारुतिः ॥ गरुत्मानिव वेगेन जिक्षन्‌ 
सुजगोत्तमम्‌ ॥ ४५.॥ शृङ्गवेरपुरं प्राप्य ग॒ह्ममासाद्य मारुतिः ॥ उवाच मधुरं वाक्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ 984b रामो दाशरथिः श्रीः || 
मान्सखा ते सह सीतया ॥ सलक्ष्मणस्तां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमब्रवीत्‌ ॥ ४७॥ अनुङ्गातोऽद्य सुनिना भरद्वाजेन राघवः ॥ आग- [2 
मिष्याति तं देवं दरक्ष्यसि त्वं रघूत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ एवसुक्त्वा महातेजाः संप्रहष्टतनूरुहम ॥ उत्पपात महावेगो वायवेगेन मारुतिः ॥ ४९॥ | 


/ | इसप्रकार वेगसे गये, कि जिसप्रकार उत्तमः सर्पको ग्रहण करनेकी इच्छासे गरुडजी अतिवेगसे जाते हैं ॥ ४५ ॥ .पवनकुमारने (6 
श्यंगवेरपुरमं गुहकें पास जाकर प्रसन्न. चित्तसे मधुर वाक्य. कहा ॥ ४६ ॥ कि तुम्हारे मित्र श्रीमान दशरथकुमार धमीत्मा श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मण || ॥५९७॥ 
|| और सीतासहित कुशळपूर्वक आये हैं और. तुम्हारे अर्थ कुशल .कहा है ॥ ४७ ॥ आज भरडाजमुनिकी आज्ञासे रघुनाथजी उनके आश्रममे | 
ठहर गये हैँ, कल आवेगे अब तिन रघुवंशाशिरोमणि राजा रामचंद्रजीको देखोगे ॥ ४८ ॥ प्रसन्नतासे शरीरमें खड़े होगये हैं रोमांच जिसके || 
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| ऐसे गुहसे इसप्रकार कहकर पवनकुमार वायुसमान अत्यंत वेगसे चलादिये ॥४९॥ और आगे जाकर रामतीर्थ महानदी शरयूको देखा, उसको लांघके || 
T हनुमानजी अयोध्यासे कोशभर जो नन्दिग्राम तहा प्रसन्न होतेहुए गये; तहो. चीर और मृगचम्मको ओढे हुए, दीन अवस्थाको प्राप्त, दुंबल शरीर, घुरि | 
|$ | और कींचसे सजेहुए शरीरवाले; मस्तकपर जटाजूट घारण eig, वनके फलमूलका आहार करनेवाले श्रीरामचंद्रजीकी चिन्तासे व्याकुळ, और तिन |$ 
॥४ | श्रीरामचंद्रजीकीही पादुकाओंका आगे स्थापन करके गेरुवा वस्त्र धारण करनेवाले, मंत्रि और मुख्य २ पुरवासियोसहित पृथ्वीका पालन करते- l 
|® | हुए साक्षात्‌ शरीरधारी धम्मेरूप भरतजीका ददन करके पवनकुमार. हनुमानजी हाथ' जोड़कर. यह वाक्य - बोले, कि हे रघुकुलशिरोमणे | आप G 
_॥॥॥ सोऽपश्यद्रामतीर्थ च सरयू च महानंदीम्‌ ॥.तामातिकरम्य इनुमान्नन्दिगरामं ययो सुदा॥५०॥क्रोशमात्रे लयोध्यायाश्रीरकृष्णाजिनाम्बस्म ॥. |] 
ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌॥५१॥ मलपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिल वल्कलाम्बरम्‌ ॥ फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणम ॥५२॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धराम्‌ ॥ मन्त्रिभिः पोरसुस्यैश्च काशायाम्बरधारिभिः॥५३॥बृतदेईं मूर्तिमन्तं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्‌॥ 
उवाच MAREI हनूमान्मारुतात्मजः॥ ५४ ॥ यं तं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌ ॥ अनुशोचसि काकुत्थः स तां कुशल- 
||| मजवीत्‌ ॥५५॥ प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ ॥ अस्मिन्सुहते HIST ल॑ रामेण सह सङ्गतः ॥ ५६ ॥ समे रावणं इता 
||| सामः सीतामवाप्य च ॥ उपयाति सझुद्धार्थः ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ ५७॥ एवसुक्तो महातेजा भरतो हमूर्ितः ॥ पपात भुवि चाः 
||| स्वस्थः केकेयीप्रियनन्दनः॥ ५८॥ c | | | 01. s 
EE श्रीरामचंद्रजीके निमित्त चिता, कररहे हैं, जो श्रीरामचंद्रजी तपासियोंका वेश धारण करके दण्डकारण्यमें रहें थे, और. जिनके निमित्त प्रतिक्षण 3 
॥#॥ शोक करंतेहुए तुम दुःखित होते हो उनही इक्ष्वाकुवंशमें जन्म धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने आपको कुशल कहा है ॥ ५० ५१.॥ ५२ ॥ || 


x p 















„~ ~ OU ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ हे देव | _ मैं. आपको प्रिय बृतान्त सुनाताहू अब आप इस दारुण शोकको त्याग दीजिये इस quet माता . श्रीरास- 
ea साथ आपका मेलन होगया ॥ ५६ ॥ श्रीरामचंद्रजी रणभूमिमे ल॑कापति. रावणका संहार करके और सीताको प्राप्त होकर मनोरथ पूर्ण |. 
- |) होनेपर आता लक्ष्मण और जनकनंदिनी सीतासहित आ रहे हैं ॥ ५७ ॥ जब हनुमानजीने यह शुभसंवाद कहा तब कैकयीके प्रियपुत्र | Y 













बळी भरतजी आनन्दके कारण मूछित होकर प्रथ्वीपर गिरपड़े ॥५८॥ और फिर उठकर झुभसंवाद्‌ देनेवाले पवनकुमार हनुमानजीको शीघ्रही | | | 


, ः S A | d भान्टी ० 
(| रुगाकर Aia निकलेहुए आनंदके आंसुआँसे पवनकुमारको सींचकर भरतजी कहने लगे ॥ ५९॥ कि तुम देवता हो या मनुष्य हो जो मेरे ऊपर || 
॥४|अ०१४ 


NSN S 
® | अनुग्रह करके तुम यहाँ आये हो ? हे चंद्रमाके समान प्रियदर्शन तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया -है सो मैं तुमको क्या वस्तु समर्पण करूं 2| 
| ६० N सौ हजार गौ, एकसौ बड़े बड़े गाँव, और संपूर्ण आभूषणोंकरके भूषित सवीग सुन्दरी सोलह कन्या देता हूँ॥ ६१ ॥ इसप्रकार कह- G 
|| कर भरतजी पवनकुमारसे फिर कहने लगे कि हमारे नाथ रामचंद्रको महावनमें गयेहुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गये ॥६२॥ आज मैंने आनन्ददायक अपने 
| आलिदम्य भरतः शीर्ष मारुति प्रियवादिनम्‌ ॥ आनन्दजेरश्चुजळेः सिषेच भरतः कपिस्‌ ॥५९॥ देवो वा मानुषो वा लमनुकोशादिहा- || 
| गतः ॥ प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि gas: म्रियम्‌॥६०॥गवां शतसह्तं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌ ॥ सवीभरणसम्पन्ना मुग्धाः कन्या- 
| Sg षाडरा॥६१॥एवसुक्त्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌॥ बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्नम्‌॥६२॥शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम ना- 
(|| थस्य कोतनम्‌ ॥ कल्याणी बत गाथेऽयं छोकिकी प्रतिभाति मे॥६२॥एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ राघवस्य हरीणां च कथ- 
$| मासीत्समागमः ॥६४॥ तत्तमाख्याहि भद ते विश्वसेयं वचस्तव ॥ एवसुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ आचचक्षेऽथ रामस्य 
$| चारितं कृत्स्नशः क्रमात्‌ ॥ SE तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ आज्ञापयच्छत्ुहणं सुदा युक्तं मुदानितः ॥ देवतानि च 
{| यावन्ति नगरे खुनन्दन॥६७॥नानोपहारबलिभिः पूजयन्तु महाधियः ॥ सूता वैतालिकाश्चैव बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ६८ ॥ 
॥४ | तार्साका वृत्तान्त सुनाहै आज यह शुभदायक लौकिक गाथा मुझे सत्य प्रतीत होती है ॥६३॥ कि जीतेहुए मनुष्यको सै वर्षके अनंतरभी आनंदकी प्रति ||. 
0 होतीहे. हे पवनकुमार ! अब मुझे यह सुनाओ, के रघुनाथजीका और वानरोंका समागम किसप्रकार हुआ ॥ ६४ ॥ यह सब ठीक ठीक कहो, क्यों 
? कि हे भद्र | मुझे तुम्हारे कथनका विश्वास है, परमसमर्थ महात्मा भरतजीके इसप्रकार कहनेपर हनुमानजीने कमसे श्रीरामचंद्रजीका सम्पूर्ण चरित्र Y 
|च णेन किया, हनुमानजीसे श्रीरामचंद्र्जीके सम्पुर्ण वृततांतको सुनकर भरतजी परमानन्दको प्राप्त हुए ॥६५।६६॥ और अपने हदयस आनन्दयक्त | 
$ ||ह असन्न चित्त शत्रुन्नको आज्ञा दी, कि हे रघुनंदनः! इस नगरे जितनी देवताओंकी प्रतिमा हैं उनका परमबुद्धिवार ब्राह्मण अनेक प्रकारंकी || 






॥५८॥ 
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| e. ~ | e yu dex Me के श्रीरामचन्द्रजी ~ f 
. ` || इधर उधरसे आये हुए सम्पूण राजा, आंज चन्द्रमाकें समान मुखवाले न्द्रजीका. दशन करनेके निमित्त नगरसे बाहर आवै ॥ ६७ ॥ y 


on नेलगे, एक लक्ष घोड़ोंके सवार, दशहजार हाथी, और दशहजार सुवर्णकें तारके कामसे शोभायमान रथ, तथा और सब पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके 
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(f| पूजनकी सामग्रौके SRI पूजन करें. सूत, मागध, बन्दीजन, तथा औरभी स्तुति पढ़नेवाले पुरुष और सैंकड़ों वेश्या, यह सब इकडे होकर अबही | 
©| नगरके बाहर आवे, और महाराजं दशरथकी सब रानिये, सम्पूर्ण मंत्री, हाथी घोड़े आदि सम्पूर्ण सेना, ब्राह्मण, सम्पूण पुरवांसी और |# 


॥॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ इंसप्रकार भरतंजीके वचनको सुनकर AAE आज्ञा देनेपर पुरवासियोंने मोती और रत्नोंकी बनाई हुई चमकती हुई || 
j| बंदनवारांसे और अनेकप्रकारकी चित्र विचित्र पताकाओंसें अयोष्यापुरीको शोभित करदिया, और नानाप्रकारकी रचना करनेमें चतुर पुरुषाने $ 
वास्सुख्याश्च शतशो.नियान्त्वचेव सङ्घशः ॥ राजदारास्तथामात्याः सेनाहस्त्यश्वपत्तयः ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणाश्च तथा पोरा राजानो ये | 
समागताः ॥ नियान्तु राघवस्याय दष्ट शशिनिभाननम्‌ ॥ ७०॥ भरतस्य वचः श्रुता शङ्ञप्रपरिचोदिताः॥ अलंचङ्कश्च नगरीं सुक्ता- 
(|| रलमयोज्वलेः॥ ७१॥ तोरणेश्च पताकाभिविचित्राभिरनेकधा ॥ अलंकुर्वन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः ॥ ७२ ॥ नियौन्ति इ- 
$| न्दशः सर्वे रामद्शनलालसाः ॥ हयानां शतसाहसं गजानामञुतं तथा॥ ७३॥ स्थानां दशसाहस्रं स्वर्णसूत्रविभाषितम्‌ ॥ पासमेष्ठीन्यु- 
पादाय द्रन्याण्युचावचानि च ॥ ७४ ॥ ततस्ठु शिबिकारूढा निर्ययू राजयोषितः ॥ भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥ ७५॥ 
- ||6| शज्प्नसहितो रामं पादचारेण. निययौ ॥ तदेव हश्यते दूराद्विमानं चन्द्रसन्निमभ्‌ ॥ ७६॥ पुष्पकं सूर्यसंकाशं मनसा ब्रह्मनिमितम्‌॥ 

.|§| एतस्मिन्‌ भ्रातरो वीरो वैदेह्या रामलक्ष्मणो ॥ ७७॥ Te | ०0 AN 
[i| अपने स्थानाको शोभायमान किया ॥ ७9 ॥ ७२ ॥ और सम्पूर्ण पुरवासी श्रीरामचन्द्रजीके दरनकी लाळसासे इकडे हो होकर नगरसे बाहर जा-।४ 










||& |योग्य कमती बड़ती मोलकी वस्तु भेटके निमित्त लेकर चलदिये ॥ ७३॥ ७४ ॥.फिर पालकियोमे चढ़ीहुईं महाराज दशरथकी रानियें. i, | Y 
सबके पीछे भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी पादुकाओको शिरपर रखकर हाथ जोडेहुए, श्न सहित पैदलही. श्रीरामचन्दरजीके मिलनेका efi | 
इतनेहीमे दूरसे चन्द्रमाकें समान (iT, gih समान प्रकाशवान्‌, बह्माजीने मनसे बनाया हुआ पुष्पक विमान दीखा, सो पवनकुमार हनु-॥॥ . 
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सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च बिभीषणः॥ इश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः॥ ७८॥ ततो हपससुद्धतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌॥ 
स्रीबालयुवत्ृद्धानां रामोयमिति कीर्तनात ॥७९॥ रथकुञ्जरवाजिस्था अवतीय महीं गताः॥ ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे 
॥<०॥ प्राञलिभैरतो भूता प्रहृष्टो राघवोन्सुखः॥ ततो विमानाग्रगतं भरतो राघवं सुदा ॥८१॥ ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतङ्टवि ॥८२। आरोपितो विमानं तडरतः साञुजस्तदा ॥ राममासाद्य सुदितः पुन्रेवाभ्यवादयत्‌॥ <३॥ 
समुत्थाप्य Surg भरतं रघुनन्दनः ॥ आतरं स्वाङ्कमारोप्य सुदा तं परिषस्वजे ॥ ८४ di दवा वैदेहीं नाम कीतेयन्‌ ॥ 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविहलः ॥ ८५ ॥ सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदस्‌ ॥ विदनीलांश्च ऋषभं चेव सस्वजे 


be 


॥ <६॥ सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌॥ शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे ॥ ८७॥ 










कहा, कि मैं भरत प्रणाम करताहूँ॥ ८५ ॥ फिर भरतजीने सुग्रीवम जाम्बवान्‌, युवराज, अंगद, Seu, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष 


Q 


y | IA तथा पनस आदि सबको हृदयसे लगाया ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ | | 
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& | उतरा ॥ ८१ ॥ ८२॥ तब शत्रुसहित भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीने उस विमानपरही चढ़ालिया, तबतो श्रीरामचन्द्रजीका प्रांप्त होकर भरतजी परम |® 
प्रसन्न हुए, और फिर प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ तबतो रघुनाथजीने RAA गिरेहुए और बहुतकालके अनंतर देखेहुए भ्राता भरतको उठाकर अपनी गो- | | ॥५९॥ 
दुमे बेठाया, और परम आनन्दके साथ हृदयसे लगाया ॥ ८४'॥ फिर भरतजीने लक्ष्मणजी और जानकीके पास जाय प्रेमसे विह्ृल हो इसप्रकार || 





' अ.रायु. N | मानजी कहनेलगे, कि अरे पुरुषो ! देखो इस विमानमें जानकीसहित परमपराक्रमी रामलक्ष्मण दोनो आता, वानरोंम श्रेष्ठ सुग्रीव और मं- | & uet 


- ॥५९॥ | | नियांसहित बिभीषण दीखरहे हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ इतना हनुमानजीके कहतेही स्त्री, बालक, युवा और वृर्दो- || 
० ने कहा कि वह श्रीरामचन्द्रजी हैं वह श्रीरामचन्द्रजी हैं, इसप्रकार हषसे उत्पन्नहुआ बड़ा भारी शब्द आकाशम गुंजारने लगा अ ७९ ॥ रथ, || 
| हाथी, और घोडेपरसे उतरकर मनष्य पृथ्वीपर खड़े होगये, और आकारमे विमानपर स्थित श्रीरामचंद्रजीको चंद्रमाकें समान देखनेळगे ॥ ८० ॥ | | 
¢| तदनंतर श्रीरामचंद्रजीको सन्मुख प्रथ्वीपर स्थित परमानंदयुक्त. भरतजीने हाथ जोड़कर विमानपर बेठेहुए श्रीरामचंद्रजीको परम हषेसहित TG 

||§ |णाम किया, तब मानो सुभेरुपर स्थित सूर्यनारायणको कोई प्रणाम कररहा है, ऐसी शोभा हुई, फिर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान पृथ्वीपर |& 


अ०१४ 


तदनंतर उन संपूर्ण वानरोने प्रस्न होकर अतिरमणीय मनुष्यका रूप धारण करके भरतजीका सत्कार किया, और कुशल ÄR ॥ ८८ ॥ तदनंतर 








| अरतजी प्रीतिपूर्वक सुद्रीवको हृदयसे लगाकर कहने लगे, कि हें वानरराज | तुम्हारीही सहायतांसे श्रीरामचंद्रजीकी जय और रावणका मरण || 
#|इआ ॥ ८९॥ हे सुग्रीव ! तुम हम चारों भ्राताओंर्म पांचवे भ्राता हो, फिर शत्रु्नने लक्ष्मणसहित भ्रीरामचंद्रजीको प्रणाम करके पीछेसे नम्रतापूवक 
$| सीताजीके चरणोमे प्रणाम किया, इसके अनंतर श्रीरामचंद्रजी शोककरके विहल और दुबे शरीर कौशल्या आदि अपनी माताओंके पास गये, और | 






(प्रणामपूर्वक चरणोम गिरकर अपनी माता कौशल्याके मनको प्रसन्न किया, फिर कैकेयी और सुमित्रा आदि सब रणवासकी रानियाँको प्रणाम किया 
&| सर्वे ते मालुष रूपं कृत्वा भरतमाहताः ॥ पप्रच्छुः कशल सोम्याः प्रहशश्र ARTE: ॥ <<॥ ततः सुग्मीवमालिङ्गघ भरतः प्राह भक्तितः॥ 
| त्वत्सहायेन रामस्य जयो5मभूद्रावणो हतः ॥ ८९ ॥ त्वमस्माकं चतुर्णा तु आता सुग्रीव TAR: ॥ ATI तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ 
lel ॥९०॥ सीतायाश्वरणो पश्चादवन्दे विनयान्वितः ॥ रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोकविह्वलाम्‌ ॥ ९१ ॥ जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः 
$| प्रसादयन्‌ ॥ कैकेयीं च सुमित्रां च ननामेतरमातरः ॥ ९२॥ भरतः पादुके ते तु राघवस्य EST ॥ योजयामास रामस्य पादयोभ॑क्ति- 
॥४॥ संयुतः॥ ९३॥ राज्यमेतन्न्यासभृतं मया निर्यातितं तव ॥ अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः॥ ९४॥ यत्पश्यामि समायातमयोष्यां 
||| तामहं प्रभो ॥ कोष्ठागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥ ९५ ॥ त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकम्‌ ॥ इति बुवाणं भरतं दृष्टा सर्वे 
del कपीश्वराः ॥९६॥ सुसुचुनेत्रजं तोयं प्रशशंसमुदान्विताः ॥ ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं स्वाङ्गं सुदा ॥ ९७॥ 
||| ९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ फिर भरतजीने सुन्दर रीतिसे पूजन करी हुई उन पादुकाओंको भक्तिपूवेक श्रीरामचंद्रजीके चरणोमें पहनाया ॥९३॥ और कहने| 
1 लगे, कि हे प्रभो ! यह आपका घरोहड्रूप राज्य मैंने आपको लौटादिया; आज मेरा जन्म सफल हुआ, और मनोरथ सफल हुआ. जो आपको अयो vl 
i23 $ ध्यापुरीम आया हुआ. देखरहा हूँ, हे प्रभो | मैंने आपके प्रतापसे अन्नका भंडार, सेना और खजाना, दशगुणा करदिया; हे त्रिलोकीनाथ ! अब आप|७॥ | 
. ॥४ | अपने नगरका पालन कारये, भरतजीको इसप्रकार कहतेहुए देखकर सम्पूर्ण वानरोंके नेत्रांमेसे आंसू टपकने लगे, और सब प्रसन्न होकर भरतजीकी | S | SM 
— ||6| प्रदांसा करनेळगे, इसके अनंतर प्रसन्नचित्त श्रीरामचंद्रजा भरतजीको अपनी गोदमें बैठाएहुए आनंदपूवैक तिस विमानपर चढेहुएही भरतजीके आश्रमको || ina 
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f|, और तहाँ उस पुष्पक विमानसे पृथ्वीपर उतरकर महाराज पुष्पकसे कहने लगे, कि हे पुष्पक | जाओ, और कुबरको अपने ऊपर धारण करो, नै y 
QTE आज्ञा देताहूँ, कि तुम धनपालक कुबेरकी आज्ञमें रहाकरो ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६॥ ९७॥ ९८ ॥ ९९ ॥ तदनंतर जिस प्रकार इन्द्र देवगुरु बह- 
# | स्पतिजीको प्रणाम करतेहे तिसही प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने कुलगुरु वसिष्ठजीके चरणकमलांको प्रणाम किया, और गुरुको बैठनेके निमित्त | 
$/|| एक बहुमूल्य अतिउत्तम आसन दिया, और आपने आपभी उनके समीपमेंही बैठगयें ॥ १३०० ॥ इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमा-।॥ 
i महेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे' पाश्चिमो त्तरदेश्ीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतंभाषाटीकायां चतुदेशः सर्गः ॥ १४ ॥ श्रीमहादेवजी कहते|# 
$॥ ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा ॥ अवरुह्य तदा रामो विमानाम्यान्महीतलम्‌ ॥ ९८ ॥ अनवीत्पुष्पकं देवो गच्छ वैश्रवणं वह ॥ || 
अनुगच्छानुजानामि ङबेरं धनपालकम्‌ ॥ ९९ ॥ रामो वसिष्ठस्य R: पदाम्बुजं नत्वा यथा IR: शतक्रतुः ॥ दत्ता महाहांसनमुत्तमं 
यरोरुपाविवेशाथ रोः समीपतः ॥१००॥ इति श्रीमं० रा० उमामहे० युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः N १४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ततस्तु कै- 
कयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं आतरमञवीत्‌ ॥ १ ॥ माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्यं वया मम ॥ ददामि तत्त 
च पुनर्यथा त्वमददां मम ॥ २॥ इत्यक्त्वा पादयोर्भक्त्या SETS प्रणिपत्य च ॥ बहुधा प्रार्थयामास कैकेय्या गुरुणा सह ॥ ३॥ तथेति 
प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः॥ मायामाश्रित्य सकला नरचेष्टासुपागतः ॥ ४ ॥ स्वाराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिणः ॥ निरस्ताति- 
&| शयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ४॥ | | | MU T 
Y है पावेति | तद्नन्द्र कैकेयीके पुत्र भरतजी भक्तिपूर्वक बडे आता श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम करके हाथ जोडकर कहने लगे॥१॥ कि हे y 
gi भीरामचंद्रजी | आपने मुझे राज्य सॉपकर चौदहवषेपर्यंत बनमें निवास करके मेरी साताका सत्कार किया सो अब मैं यह राज्य जैसा आपने पहिले > 
| मुझे सांपाथा वैसाही मैं समपेण करताहूं ॥ २ ॥ इस प्रकार कहकर और चरणोंमें भक्तिपूवेक साष्टांग प्रणाम करके भरतजीने कैकेयी और गुरुव॑सि- Y 
ysis साथ श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकप्रकारसे प्राथना करी ॥ ३ ॥ मायाको स्वीकार करके संपर्ण मनुष्यकी चेष्टा करनेवाले परमात्मा श्रीराम- |. 
G चंद्रजीने भरतसे उस संपूर्ण राज्यको ग्रहण किया ॥ ४ ॥ अ्रीरामचंद्रजी अपने स्वाराज्य ( आत्मानंदके सुख ) का.अनुभव करते ul 
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$ ||जो सुखरूप और ज्ञानरूप औरं अद्वितीय हैं, और जिनके आनंदरूपके समान दूसरा आनन्द नहीं है, तिन जगतके स्वामी परमात्माको मनुष्योंके तुच्छ 
(| राज्यसे क्या प्रयोजन है ? जिसके भके चलाने मात्रसे क्षणमात्रमे त्रिलोकी नष्ट rend है, जिनके कृषाकशक्षसे इन्द्रको सम्पत्तिये प्राप्त होती हैं, ऐसी 
® || छीलाकरकेही, अनेक अझाण्डोंकी रचना करनेवाले लक्ष्मीपाति श्रीरामचंद्रजीको यह अयोघ्याका राज्य कितना है ? ॥ ५॥ ६॥ ७ ॥ तथापि sre 
७ | अभिलाषाओंको पूणे करनेकी इच्छासे परमात्मा नित्य लीलाकरके मनुष्यशरीरकों धारण कर सबप्रकारका मनुष्योंका सा व्यवहार करते हैं ॥ ८॥ तदनंतर 
6 |शात्रु्की आज्ञास अतिप्रवीण नाई और समुद्रजलआदि अभिषेककी सामग्रियें आई, पाहिले भरतजीने स्नान किया, फिर माहात्मां लक्ष्मणजीने खान 
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मानुषेण तु राज्येन कि तस्य जगदीशितुः ॥ यस्य भ्रूभङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ॥ ६॥ यस्यानुग्रहमात्रेण भवन्त्याखण्डल- 









श्रियः॥ लीलासृष्टमहासृष्टेः कियदेतद्रमापतेः ॥ ७॥ तथापि भजतां नित्यं कामप्ररविधित्सया ॥ लीलामानुषदेहेन सर्वमप्यनवर्वते ॥८॥ 
ततः शङ्चुप्नवचनान्निषुणः इमश्वुकृन्तकः ॥ सम्भाराश्राभिषकार्थमानीता राघवस्य हि ॥ ९॥ पूर्व तु भरते खाते लक्ष्मण च महात्मनि ॥ 
JO सग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे बिभीषणे॥ १० ॥ विशोधितजटः स्नातश्चित्रमा्यानुलेपनः ॥ महाहवसनोपेतस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌ 
_ ॥ ११॥ प्रतिकं च रामस्य लक्ष्मणश्र महामतिः ॥ कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः॥ १२॥ महाइवस्नाभरणेरलंचङ्कः . सुम- 
` च्यमाम्‌॥ ततो वानरपत्रीनां सवासामेव शोभना ॥ १३॥ अकारयत कोसल्या प्रहृ पुत्रवत्सला ॥ ततः स्यन्दनमादाय शज्नप्नव- 
॥॥॥ चनात्सुधीः॥ ३४ ॥ सुमन्त्रः सूर्यसंकाशं योजयितवाग्रतः स्थितः ॥ आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥ १५॥ 
` |® किया तदनंतर वानरराज सुग्रीवने फिर राक्षसपति बिभीषणने स्नान ` किया, फिर जटाओका संस्कार, स्नान, अनेकप्रकारकी माळाओंका धारण गंधलेपन 
` ||| और बहुमूल्य वरको धारणकरके स्थित, लक्ष्मीकरके प्रकाशवान्‌ परमप्रवीण लक्ष्मणजी और भरतजीने श्रीरामचंद्रजीका dud उवटनादि | g 
= fam ओर सीताका उबटनादि संपूर्ण संस्कार कौशल्या आदि रानियोंने कराया, और तिन जानकीको बहुमुल्य वस्र आभूषणादिसे शोभित || 
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आज्ञासे परम प्रवीण सुमंत्र, सूयक समान म्रकाशवाच्‌ रथको जोडकर लाया, और श्रीरामचंद्रजीके आगे खडा करदिया, तब सत्यप्रतिज्ञ 
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श्रीरामचंद्रजी रथपर चढ़े ll ९ ॥ १० Ii em g : | 
a भको चार, 33... aa a ॥ १९ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ सुग्रीव अंगद हनूमान्‌ और बिभीषण यह सब स्नान करके दि 
| Ec सरण करेहुए रथ घोडे और हाथियोपर चढ़कर श्रीरामचंद्रजीके पीछे और आगे ef, eS और pb a 
आ वार होकर अयोध्यापुरीको चली ॥ १६ ॥ १७ ॥ जिसप्रकार देवताओंसहित हरित घोडके रथपर : Na | 
| mm औरामचंद्रजी अयोध्यापुरीको गये ॥ ५८ ॥ उससमय भरतजीने सारथी बनकर रथ हाँक, 
j सुग्रीवो युवराजश्च Tp लगीन व्यजन. (पंखा ) धारण किया ॥ १९ ॥ चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ एक चमरको सुग्रीव और दूसरे चम 
ed: सोत Sd E विस ता ॥ १६॥ राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहनाः " 
OP! ase 1 णयंथा दवेहरिताश्वरथे स्थितः ॥ प्रययो रथमास्थाय तथा गयो. य~; 
E ० ; TTE रथ Te 
1111 1710000010. 
TENN चपर जआाहासुरनायकः ॥ २०॥ दिविजैः सिद्धसङ्घेश्च ऋषिभिर्दिव्यदर्शनेः ॥ स्तर RTE न्य अ 
प्वानः ॥ २१ ` j वानरा 2a MA A श्नः ॥ स्तूयमानस्य T x 1 
| "n 5 k Ta SUNY नरा गजवाहनाः ॥ भेरी शाङ्कनिनादेश्च झदड्रपणवानकेः ॥ २२.॥ ययो राध ii 
लोचनान्तं दृष्टा ययुमोदमतीव ५.7. IAE 33 ॥ दूर्वादल्श्यामतल महा्हकिरीटरत्राभरणाचिताडम्‌ ॥ आरक्तकआयत. 
S. RUE Ui SE I 32 ॥ 'िित्रस्ताबितसूतनद्धपीताम्बर पीनसुजान्तरालय्‌ ॥ अनर्घ्यमुक्ताफलदिव्यदापेनि 
रोचमानं रघुनन्दनं प्रजाः ॥ २५॥  . TU अनध्यशुक्ताफलदिव्यहरेवि- 
C 
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2 दीन जिनका ऐसे देवता, सिद्धसमह और mz 

AR $ देनी इवता, सिद्धसमूह ओर ऋषियोके श्रीरामचन्द्रजी ~ 

V RN देनी लगी ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण वानर मनुष्यका रूप धारण करके हाथियोंपर चढ़ेहए भेरी, झा मचन्द्रजीके स्तुतिकारक वाक्योंकी सधुर 
$ |मकारके बाजे बजानेलंगे ॥२२॥ इस प्रकार ” रेख, मृदङ्ग, पणव और नगाड़े आदि अनेक 


श्रीुनाथजी तिस सजाईहुई अयोध्यानगरीको गा 

{ थु हुईं अयांध्यानगरीको गए. ने दवके E 
ह | मूल्य रत्नोके जडेहुए आभूषणांसे भराहुआ है शरीर जिनका, और : op तिन पुरवासेयाने दूवके समान इयामवण बहु- 
| और देखकर वह पुण्यवान परवासी अति: जी ? AIR कुछ लाळ कमलक समान चेडे हैं नेत्र जिनके ऐसे रघनाथजीको 'आतेहुएं देखा 
! देखकर वह पु पुर सानन्दका मत्त हुए ॥२३॥२४॥ चित्रविचित्र वर्णके रत्न और सवर्णके तार आदिकोसे युक्त पीताम्बरको धारण 
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ld | भीतर जाकर खड़े हुए, और परमप्रसज्ञताके .साथ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर रघुवंशकी पता- / 
| |कारूप श्रीरामचन्द्रजीने भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण माताओंके « चरणॉमे.- कमसे प्रणाम किया ॥ ३० ॥ फिर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्दरजीने भरत 
` [skr इसप्रकार कहा, कि हे भ्रातः | सबप्रकारकी संपत्तियों युक्त जो मेरा उत्तम स्थान हे, वह मेरे मित्र वानरराज सुग्रीवकों ठहरनेके E 
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करनेवाले, और पुष्ट हैं भुजाओका अन्तराल ( वक्षःस्थल ) जिनका, और अमूल्य मुक्ताओंके दिव्य हारोंसे शोभायमान जो - रघुकुलरिरोमणि |ॐ 
श्रीरामचन्द॒जीको देखकर प्रजाके' लोग परम आनन्दको प्राप्तहुए ॥ २५ ॥ शान्तस्वरूप सुग्रीव आदि मुख्य २ वानरोंकरके सेवा करेहुए; सूर्य्यके | 
तुल्य कान्तिमान, कस्तूरी और चन्दनसे लिप्त है शरीर जिनका और कण्ठसे बगलमेंको कल्पद्धुमके पुष्पॉंकी मालाको धारण . करेहुए जो.. श्रीरामच- ( 
न्द्रजी तिनको आयाहुआ सुनकर अत्यन्त हषैके वेगसे अत्यन्त बढ़गई है मुखकी कान्ति जिनकी ऐसी सम्पूण अयोच्यापुरीकी feri - अत्यन्त आव-|| 
^ serui ग्रहके सम्पूर्ण कार्य्योको छोड़कर झुंगारकरके महलोंके उपर चढ़गई | २६ ॥ २७ ॥ सबके नेत्रोंको उत्सवरूप है आकृति जिनकी ऐसे 
$ | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुसकुरानेसे शोभायमान हैं मुख जिनके ऐसी feni पुष्पाकी वषी करी, और नेत्र तथा मनको आनन्द देनेवाळे श्रीरामचन्द्रः 
f| स॒ग्रीवसुख्येहरिभिः प्रशान्तेनिषेन्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ ॥ कस्तूरिकाचन्दनलिपतगात्र निवीतकस्पद्ुमपुष्पमालम्‌ ॥ २६॥ श्चुता खनियो 
राममुपागतं मुदा प्रहषवेगोत्कलिताननश्रियः॥ अपास्य सर्व गृहकार्यमाहितं हर्म्याणि चेवारुरुहुः स्वलंकृताः ॥ २७॥ दृष्टा हरि UTES 
त्सवाङ्कति पुष्पेः किरन्त्यः स्मितशोभिताननाः॥ इग्मिः पुनर्नेत्रमनोरसायनं स्वानन्दमूति मनसाभिरेभिरे॥ २८॥ रामः स्मितस्निग्ध- 
दशाः प्रजास्तथा पश्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रभुः ॥ शनेजगामाथ पितुः स्वलंकृतं गृहं महदन्द्रालयसन्निभं हरिः. २९ ॥ प्रविश्य वेश्मान्तर- 
संस्थितो सुदा रामो ववन्दे चरणी स्वमातुः ॥ क्रमेण सवोः पितृयोषितः प्रभुनेनाम भक्त्या रघुवंशकेतुः ॥ ३० ॥ ततो भरतमाहेदं रामः 
b| सत्यपराक्रमः ॥ सवसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिस्मुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ / 
fisia Ran नेत्रोसे और मनसे आलिंगन किया ॥ २८ ॥ साक्षात्‌ विष्णरूप श्रीरामचन्द्रजी मुसकुरानयुक्त खेहकी zu सम्पूणे प्रजाको देखः |& 


aedi 


& तेहुए दूसरे प्रजानाथ ( ब्रह्मा ) के समान शोभायमान हुए, इसप्रकार धीरे धीरे इनद्रके स्थानके समान रमणीय पिताके स्थानको गए ॥ २९ ॥४| 
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| निमित्त दो, और वानर बिभीषण आदिको भी सुखपूर्वक ठहरनेके निमित्त स्थान बतादो ॥ ३३ ॥ ३२ ॥ श्रीरामचन्दजीकी आज्ञासे भरतजीने सबको || | भा०्टी० 
ठहरनेके लिये यथोचित स्थान दिये, और परमतेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको छोटे भ्राता भरतजीने सुग्रीवसे इसप्रकार कहा कि हे सुग्रीव | श्रीरामच- i co 
्द्रजीके राज्याभिषेकके निमित्त चारों समुद्राका शुभकारक जल लानेके निमित्त शीघही शीघ्रगामी दूतोंको भेजो ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इसप्रकार भरतजीके | 
कहनेसे सुग्नीवने जाम्बवान, पवनकुमार, अद्भद और सुषेणको भेजा, यह चारों वायुके समान वेगसे जाकर, जलसे भरेहुए सुवर्णके कलशांको ले 1 

आए. फिर मंत्रियांसहित aga वसिष्ठजीको निवेदन किया कि महाराज ! तिर्थाका जळ आगया, तब वृद्ध जितेन्द्रिय वसिष्ठजीने आह्मणोको साथ |, 


a» 


क कक. 


मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ ॥ सेभ्यः सखवासाथ मन्दिराणि TETT ॥ ३२॥ रामेणेव समांदिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌॥ ` 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः॥ ३३॥ राघवस्याभिषेकार्थ चतुःसिन्थुजलं शुभस्‌ ॥ आनेतु प्रेषयस्वाशु दूतांस्तारितिविक्रमाच्‌ || 
|| ॥३४॥ प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्खुतम्‌॥ अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा वाडुवेगतः ॥ ३५॥ जलपूणान्‌ शातङम्भकलशांश्च स- || 
मानयन्‌ ॥ आनीतं तीयसलिलं श्न मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ राघवस्याभिषेकार्थ वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ ॥ ततस्तु प्रयतो इद्धो वसिष्ठो बरा । 
। aU सह ॥ ३७॥ रामं रत्रमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ ॥ वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिगोतमस्तथा ॥ ३८ ॥ वाल्मीकिश्च तथा चङ्गः 

6 


SS 


सवे रामाभिषेचनम्‌ ॥ ङराग्रदुलसीयुक्तपुण्यगन्धजलेसुदा ॥ ३९॥ अभ्यषिञ्चन्‌ TuS वासवं वसवो यथा ॥ झतिग्मिजाद्यणेः श्रेष्ठ: [e 
कन्याभिः सह मन्त्रिभिः ॥ ४० ॥ सवोषथिरसेश्चैव दैवतेनभसि स्थितैः ॥ चतुमिलोकपालेश्र स्तुवद्रिः सगणेस्तथा ॥ ४१ ॥ 

लेकर रत्नजटित सिंहासनपर सीतासहित श्रीरामचंद्रजीको बैठाया, तदनन्तर वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, गौतम, वाल्मीकि, आदि सब ऋषियाने RAA I 
नन्दपूवैक कुर और तुलसीके मिलेहुए पवित्र तथा सुगंधित जलसे रघुकुलाशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किया, जिसप्रकार वसुनामक देवता | (|| ॥६२॥ 
इन्द्रका अभिषेक करते हैं, तिसीप्रकार उन ऋषियोंने ऋत्विज, उत्तम ब्राह्मण, कन्या, म॑त्रिसमूह, आकाशके विषे स्थित देवता और पाषेदों सहित स्तुति 

करतेहुए चार लोकपालोके साथ संपूण औषधियोके रससे श्रीरामचंद्रजीका अभिषेक किया ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ | 
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Fn el) | | ° बेठनेवा ली ला 
. || #||मचन्द्रजीकी वामजंघापर बेठनेवाली, लालकमल हाथमे ल्यिहए जो जनकनन्दिनी सीताको वामहाथसे 
`` ` lam देखकर पाव पावतीस हित औरं देव युवक: z 

जि युक्त देखकर पावतीसहित और संपूण देवताओंको साथ लियेहुए महादेवजी भक्तिपूर्वक 
i 8६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ श्रीशीवजी 
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उससमय शीरामचन्द्रजीके शुभ श्वेत छत्रको aga धारण किया, सुग्रीव और राक्षसेन्द्र बिभीषण इन AAA चमर धारण करे ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रकी भेरणासे वायुने उससमय श्रीरामचन्द्रजीको सुवर्णकी माला दी, और सबप्रकारके रत्नोंस यक्त मणि सवर्ण करके शोभायमान हार इन्द्रने 
&|स्वयं भक्तिपूर्वक श्रीराचन्द्रजीको समपेण किया, देवता और गन्धर्व गान करनेळगे, अप्सराओंके समूह नृत्य करने लगे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ देवता 
| उन्दुभी बजाने टगे, आकारासे पुष्पौकी वषी होनेलगी, नवीन दूबके समान इयामवर्ण, कमलके पत्रके समान चौंडे नेत्रवाळे. करोड wi 
6 समान कान्तियुक्त मुकुटसे विराजमान, करोड़ कामदेवाके समान रमणीय, पीताम्बरधारी, दिव्य आभूषण धारण करेहुए, दिव्य चन्दने fea, दशह- 
# | छत्रे च तस्य जग्राह ST? पाण्डरं शुभम्‌ ॥ सग्रीवराक्षसेन्रों तो दधतुः श्वेतचामरे॥ ४२॥ मालां च काञ्चनीं वायुर्ददो वासवचोदितः N 
f|. सवेरत्नसमायुक्त मणिकाथनभूषितम्‌ ॥ ४२॥ ददो हार नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः ॥ प्रजयदेवगन्यर्वा ननृत॒श्राप्सरोगणाः ॥ ४४ ॥ 
देवदुन्दुभयो नेः पुष्पवृष्टि पपात खात्‌ ॥ नवदूर्वादलश्यांमं ,पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ रविकोठिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम ॥ 
कोटिकन्दपलावण्यं पीताम्बरसमावृतम्‌ ॥ ४९ ॥ दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनम्‌ ॥ अयुतादित्यसंकाश द्विभुजं रघुनन्दनम्‌ 
y ॥ ३७ ॥ वामभागे समासीनां सीतां काश्नसन्निभाम्‌ है सर्वाभरणसमपननां वामाङ्के ससुपस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ रक्तोसळकराम्भोजां 
|. वामेनारिङ्गय Eth | DUM दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥उमया सहितो देवः STER रघुनन्दनम्‌ ॥ सर्वदेवगणेयुक्तः 
| «iiw ॥ ५७॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलो ' ॥ किरीटहाराङ्गदभषणायः 
CW नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमलाय | किरीटहाराकृदभूषणा 
[GFR सुर्योके समान प्रकाशवान, डिभुज, रघुनाथजीको और वामभागम बैठी हुई, सुवर्णके समान कान्तिमती, 








e x | 
सम्पूण आभूषणोको धारण करेहुए श्रीरा- 








आछिङ्गन करके स्थित सर्वोपार ard 
रघुनाथ श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ ४ 
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AJ. | ||और बाजूबन्दकरके शोभित, सिहासनपर स्थित परमकान्तिमान श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपको आदि 


URZU 


ANARAN 


तमादिमध्यात्तविहीन एकः सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ ॥ स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽजसरतोऽनवद्यः ॥५२॥ लीलां 
विधत्से गुणसंवृतस्त्वं प्रपन्नमक्तांच॒विधानहेतो औ॥नानावतारेः सुरमानुषाचेः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥ ५३ ॥ स्वांशेन लोकं सकलं 
विधाय तं बिभर्षि च त्वं तदधः फणीश्वरः ॥ उपर्यथो भान्वनिलोडपोषधीम्रवरषरूपोऽवासि नेकधा जगत॥ S2 | लमिह देहतां शिखिरूपः 
पचासि अुक्तमशेषमजस्रम्‌ ॥ पवनपञ्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन बिभेषि ॥ ५५॥ चन्द्रसूर्यशिखिमध्यगतं यत्तेज इंश चिदशेषतनू- 
नाम्‌ ॥ प्राभवत्तनुभ्ृतामिव धेय शोर्यमायुरखिलं तव सत्तम्‌ |) १६ | x ME 
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मध्य और अन्त नहीं है, आप अछितीय है, सम्पूर्ण जगतकों आपही अपनी मायासे रचते हो, पालन करते हो और नष्ट करते हो, परन्तु यह|४ 

सब कार्य्यं मायाके डारा. करते हो इसकारण तिससे . लिप्त नहीं होते हो, जिसप्रकार वाजीगर अपनी मायासे रचेहुए जीवआदिको नष्ट कर-॥8॥ 5 * 

केभी उसके दोषका भागी नहीं होतां है. हे भगवन्‌ ! आंप निरन्तर आत्मसुखका अनुभव करतेरहते हो, आपको किसीप्रकार दोष नहीं लग-॥& 
ha 5 i ठारणागतभक्तांको ५ ७ ha ha be! निमि ~ NA ~ " 

सक्ता है ॥ ५२॥ हे भगवंनः | शरणागतभक्तोंकों संसारबन्धनसे छुटानेके निमित्त आप मायाके गुणोंकों धारण करतेहुए देवमनुष्यआदि नानाप्रकारके || 


अवतारोंकी धारण करके लीला करते हो, अवतार धारण करनेपरभी आप ज्ञानी पुरुषोंके परमेश्वररूपही प्रतीत होतेहो, और अज्ञानी |( 


यह समझते हैं कि रामकृष्णादि कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं इश्वर नहीं हैं ॥ ५३ ॥ हे भगवन्‌! तुम सम्पूर्ण लोकको अपने अंशसे रचकर उसको । ९. 
॥४॥ पातालमे शेषरूप होकर धारण करते हो, और ऊपर gA, वायु, चंद्रमा, औषधि और मेघआदि अनेकप्रकारके रूपोको धारण करके तिस जगा 
तुका पालन करतेहो ॥ ५४ ॥ हे भगवन्‌ | तुम इस लोकें प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान इन पांच प्रकारके पवनोंका सहायरूप ||| ॥६३॥ 
जाठराझिस्वरूप होकर प्राणियांके भोजन किये हुए सम्पूर्ण अन्नको पचातेहो, इसप्रकारभी सदा सम्पूण जगतका पालन करतेहो ॥ ५५ lA 


SÍ 
हे इश ! चंद्रमा सूये और अझिके विषे जो तेज है सम्पूर्ण प्राणियोंम जो चेतनता है, तथा इस लोकमें प्राणियोंका जो ed शूरता और आयु | 













आदि है, सो सब आपकीही सत्तासे. प्रकट हुआ हे ॥ ५६ ॥ हे ईश! बह्या, शिव, विष्णु आदि भेदकरके और काल, कर्म्म, सूरय, चंद्रमा, आदि | ३. 


(| विभागकरके तुमही अद्याआदिके विषे इश्वरपनका अभिमान करनेवाले मनुष्यांको जह्माआदिरूपकरके प्रतीत होते हो, वास्तवर्मे निःसन्देह अडितीय || 
és हो ॥ ५७ ॥ हे भगवन | जिसप्रकार आप एकही पुराणोंके विषे मत्स्य आदि रूपकरके अनेक प्रकारके कहे गये हो, परलोकमें प्रसिद्ध हो, | 
 |तिसीप्रकार कुछ सत्‌ और असत्‌ प्रतीत होताहे सो सब आपही हो, आपसे भिन्न कुछ नही हैं ॥ ५८॥ हे भगवन्‌! इस अनंत सृष्टिम जो जो | 
d पदाथे उत्पन्न होगये और जे जे उत्पन्न SERI तथा जो जो sere हो रहे हैं तिन स्थावर जंगम आदिके विषे कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपकी सत्ताके |: 
(विना हो इस. कारण हे भगवन | आप हिरण्यगभेसे भी पर हो ॥.५९॥. हे भगवन! आपकी मायाकरके मोहित संपूर्ण प्राणी आपके वास्तविक इस à 
5 | तं विरिद्चिशिवविष्णुविभेदात्काकर्मशशिसू्यविभागात्‌॥ वादिनां पृथगिवेश विभासि जह्यनिश्रितमनन्यद्दिकम ॥ ५७॥ मत्स्यादि- || 
रूपेण यथा त्वमेकः तौ पुराणे च लोकसिद्धः ॥ तथैव सर्व सदसद्विमागस्तमेव नान्यद्भवतो बिभाति .॥ ५८ ॥ यद्यत्समुन्नमनन्त- 
सृष्टाउत्पत्स्यते यञ्च भवच्च यच ॥ न हश्यते स्थावजंगमादौ त्वया,विनातः परतः परस्त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ तत्तं.न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः 
समस्तास्तव मायातः ॥ ्द्गक्तसेवामलमानसाना विभाति तत्त्वं परमेकमेशम्‌ ॥ ६९ ॥ ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूपं चिदात्मतत्त्वं बहि- 
रथभावाः॥ ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं भक्त्या भजन्सुक्तिसुपेत्यदुः्सः॥ ६१ ॥ अहं भवन्नाम गूणन्कृतार्थो वसामि काइयामनिशं भवा- 
(| न्या सुमूषमाणस्य विसुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥ ६२॥ iium , 
-— ॥& | परमात्मरूपको नहीं जानते हैं, और आपके भक्तोंकी सेवा करनेसे निमळ अन्तःकरण मनुष्यांको आपका सवोपारि अद्वितीय इश्वररूप प्रतीत होता है, y 
. | | बाह्मपदार्थोमं हे चित्त जिनका ऐसे अह्यादिकभी आपके वास्तविक चैतन्य खरूपको नही जानसक्ते हैं; फिर अन्य पुरुषोंका तो कहनाही क्या ? इस || 
,: ` || कारण आपके निगुणरूपको जाननेम असमर्थ अज्ञानी जीव ज्ञानकी प्रासिकें निमित्त अन्य उपाय न करके आपके इस इयामरूपको भक्तिपूर्वक व्यान |४ 
|® |करताहुआ संपूर्ण दुःखोंसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ हे भगवन ! मैं सदा आपके नामको उच्चारण करताहुआ कृतार्थ होकर yil 

|| | पावततीसहित काशीपुरीम निवास करताहूं और मरणको प्राप्त होतेहुए प्राणीकी मुक्तिके निमित्त आपके रामनाम संत्रका उपदेश करताहू ॥ ६२ ॥ 
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o SW. | 

—— ५५ | | इन्द्र बोले कि हे देव! ति $n uv ` 
॥६४॥ |.7| बोले कि हे देव! इसराक्षसपा रावणने अह्याजीके वरदानसे संपूण देवताओंका राज्यरूप मेरा सुख हरलियाथा सो अपने मेरे शत्रु इस दुष्ट राक्षसका 

E s किया ou e असादसे वह संपूण राज्य मैंने फिर पाया ॥६४॥ देवता बोले, कि हे विष्णो! हे मुरदेत्यको नष्ट करनेवाले इस दुष्ट dr रावण 

M : U : Sr. सो ने 2c | 

| ने हमारे अर्थ आह्मणाक दिये हुए संपूर्ण यज्ञमाग हरलिये थे, सो अब आपने इस दुष्ट रावणका नाश किया अब आपके प्रसादसे यज्ञांमे फिर पहलेके 


3 हमै £N NN ` ` ` 
(ferr हमें भाग मिलेगे ॥ ६५ ॥ पितर बोले, कि हे भगवन्‌! अब आपने इस दुष्ट देत्यका संहार किया यह बहुत श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि यह दुष्ट | 


d दिसे नष्यांने ha च fü eN 
[ses मनुरषयो दियेहुए हमारे सम्पूर्ण पिंड आदिको बलात्कारसे छीनकर और हमको पीड़ा देकर अपने आप खालेताथा सो अब हम आपके 
d» | अनुग्रहसे फिर पिंड़ोंको प्राप्त होकर हृष्ट पष्ट होजायँगे | गोले, कि हे ईश । हे 3 : à [ 
Wess Gm में e SEC RINT » ६६ ॥ यक्ष बोले, कि हे इश ! हे रघुनाथजी | हम विना वेतन ( तनख्वाह ) के ही सदा विष्टि- 
j! र) में इस रावणकी आज्ञासे लगे NES, आर उसका बलात्कार ( जबरदस्ती ) से दुःखयुक्त होकर पालकी आदिम सवार हए तिस रावणको 
7 3 ES ü NA g E 
|| 91, उस JERA रावणका संहार करके आपने हमें दुःखोके समूहसे छुटादिया ॥६७॥ गंधर्व बोले, कि हे भगवन | संगीत विद्या प्रवीण हम पहिले 









| अनन्य es CUN स्तोत्रको A ~ ~ ; 
जो पुरुष अनन्यभक्तिसे नित्य इस स्तोत्रको श्रवण करैं पढ़ें और लिखें वह परमसुखको प्राप्त होकर आपके प्रसादसे आपकेही पदको प्राप्त होये ॥ ६३ ॥ 


इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या श्रृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे ॥ ते सर्वसौख्यं परमं च लब्ध्वा भवत्यदं यान्तु ATATEN 
॥ इन्द्र उवाच à रक्षोधिपेनाखिल्देव सोख्यं इतं च मे अह्मवरेण देव ॥ पुनश्च सर्व भवतः प्रसादात्माप्त इतो राक्षसदुष्शन्नः ॥ ell 
॥ देवा ऊचुः ॥ इताः यज्ञभागा धरादेवदत्ता मुरारे खलेनादिदेत्येत्त विष्णो ॥ हतोऽद्य त्वया नो वितानेष भागाः पुरावड्विष्यन्त 
SHARRIT ॥ ६५॥ पितर ऊचुः ॥ हतोऽ्य त्वया दु्टदैत्यो महातमन्‌ गयादो नरेदत्तपिण्डादिकान्नः ॥ बलादत्ति हता गृहीत्वा 


समस्तानिदानीं पुनलंब्धसत्वा भवामः ॥ ६६ ॥ यक्षा उचुः ॥ सदा विशिकर्मण्यनेनाओ it दशास्यं qum: 
अडः ॥ सदा विष्टिकमण्यनेनाभियुक्ता वहामो दशास्यं बलाहुःखयुक्ताः ॥ 


दुरात्मा इतो रावणो राघवेश त्वया ते वयं दुःखजातादिसुक्ताः ॥ ६७॥ गन्धर्वा ऊचुः ॥ वयं संगीतरि = 
- N d ° ॥ वय्‌ SEL LESE EE KU] प णायन्तस्तं MAIA 
आनन्दाखरतसन्दोह्युक्ताः पूर्णाः स्थिताः पुरा ॥ ६८ N उगा गायन्तस्ते कथाखतम्‌ ॥ 


Yugan 


| 
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3) | रूपसे ध्यान करतेहुए चलेगये ॥ ६९ ॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३ ॥ ७४ ॥ आकाशम अनेक प्रक बाजे बजनेपर प्रसन्न चित्त देवताओके $ 

(al | x | | समूह करोडां - 
जि | समहोने स्तुति करनेपर तथा आकाशसे पुष्मोकी वषी करनेपर मुनियाँके समूहीकरके चारों ओरसे स्तुति करेहुए करोडो सूर्यौके समान भ्रकाशवान | 
Mors 5 ४ EN à | 


y ^ t 
(s. 
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» - ty 2 
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10 इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युडकाप्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपप्डितरामखरूपकृतभाषाटीकाया पञ्चदशः सर्गः ॥ १९ d l l| 









6 | समान आपकी कथाका गान करतेहुए आनंदके समूहसे परिपूर्ण रहतेथे ॥ ६८ ॥ सो पीछे इस दुष्टात्मा रावणने हमें बलात्कारसे अपने वशे | 
M करलिया, तब हम उस रावणकाही गान करतेहुए उसकीही सेवा करनेम तत्पर रहे, उस दुष्ट राक्षसका वध करक हमारी रक्षा करी E इसही प्रकार र 
|| नाग, सिड, किन्नर, मरुत्‌, वसु, मुनि; गो, गुद्यक, पक्षी, दक्ष आदि प्रजापति और अप्सराओंके समूह यह सब श्रीरामचन्द्रजीके समीप आके और / 
| नाको आनन्ददायक श्रीरामचंद्रजीकी व्यामर्मूत्तिका दशन करके, तथा अलग अलग स्तुति करके रघुनाथजीस प्रशसाका प्रास होकर अपने E! ( 
3 स्थानको चलेगये, तिसीप्रकार ब्रह्मा और रुद्र आदि संपूर्ण देवता आनंदपूवेक श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करतेहुए और उनके E चरित्रका गान a © 
{| पञ्चाइरात्मना राम रावणेनाभिविद्वताः ॥ तमेव गायमानाश्च तदाराधनतत्परः ॥ ६९॥ स्थितास्त्वया परित्राता हतोःये ERR: ॥ एव || 
महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥७०॥ वसवो सुनयो गावो STD पतत्रिणः ॥ सम्रजापतयश्रैते तथा चाप्सरसां गणाः॥ ७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य दृष्टा नेत्रमहोत्सवम्‌॥ स्तुत्वा पृथक प्रथक्‌ सर्व ति गाभिवन्दिताः ॥ ७२॥ युः स स्व पदं सर्वे अह्मरद्रादयस्तथा॥ 
4 | प्रशंसन्तो सुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ७३॥ T E emer 1t सिहासनस्थ राजेन्द्र यञः सर्व ga स्थिः 
(| तम ॥ ७४॥ खे 3ETS ध्वनत्स प्रसुदितहदयेदेवबन्देः : पुष्पवृर्टि a on सका L RUE रामः स्यामः 
$| प्रसन्नस्मितरचिस्मुखः सूर्यकोटिप्रकाशः सीतासोमित्रिवातामजसुनिहरिभिः सेव्यमानो विभाति ॥ ७५ । इति श्रीमदध्यात्मरामाय 
Y उमामहे र्सं T युद्धकाण्डे पञ्चदश सगे ॥ RRN |l | ess denm k ia i 
(| हुए, तथा अभिषेकसे गीला है शरीर जिनका ऐसे सीता और लक्ष्मण सहित सिंहासनपर विराजमान राजा रामचंद्रजीका हृदयम av 





मख मंद मंद gepudgu सीता लक्ष्मण और पवनकुमार आदिकरके सेवित परमानंददायक इयामवर्ण श्रीरामचन्द्रजी परमशोभाको प्रात हुए ॥७५॥॥४ 
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i श्रीमहादेवजी कहते हैं, [कि हे wur! सर्वलोगाको सुख देनेवाले श्रीरामचंद्रजीको राज्याभिषेक होनेपर सम्पूण पृथ्वी घान्य संपत्ति D 
- Msn हुई और संपूर्ण दक्ष फलोकरके युक्त हुए ॥ १॥ गंघहीनं पुष्पभी गंधंयुक्त होकर खिलने लगे, पहिले रघुनाथजीने आह्मणोंके एक लक्ष घोडे || 
_ SMS | एक हजार गो और एक सो वृष ( चैल) दिये, फिर तीस करोड़ सुवर्णकी मोहरे ब्राह्मणोको दान दी ॥ २ UN फिर वस्न, आभूषण और o 
S |रत्न, प्रसन्न होकर ब्राह्मणौको दिये, फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने सूर्य्यके समान कान्तियुक्त अनेक प्रकारके रत्नोसे जड़ीहुई माला प्रसन्न होकर |. 
j| सुग्रीवको दी, और रघुकुल शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने दिव्य बाजूबँदोकी जोड़ी अंगदको दी ॥ ४॥ ५॥ और रघुकुल्श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न |G 
||®| ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ रामेऽभिषिक्ति राजेद्र सवेलोकसुखावहे ॥ वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥ १॥ गन्धहीनानि पुष्पाणि | 
गन्धवन्ति चकाशिरे M सहलशतम- थाना धेनूनां च गवां तथा ॥ २॥ ददो शतरषान्यूव द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ॥ त्रिंशत्कोटिं सुवणेस्य 
रह्मणेभ्यो ददो पुनः ॥ ३॥ व्नाभरणरत्रानि ब्राह्मणेभ्यो सुदा तथा ॥ सुरयैकान्तिसमग्रख्यां सवेरत्रमयीं खजम्‌ ॥ ४॥ सुग्रीवाय ददौ || 
|| प्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः ॥ अङ्गदाय ददौ दिव्ये ह्यङ्गदे रघुनन्दनः ॥ ५॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ ॥ सीतायै प्रददौ | 
Y| दारं प्रीया रुलोत्तमः॥ ६॥ अवसुच्यात्मनः कण्ठाद्वारं जनकनन्दिनी ॥ अवेक्षत ह्रीन्सर्वान भतोरं च ggi: U ७॥ रामस्तामाह [S 
(| वेदेहीमिश्थितज्ञो विलोकयन्‌ ॥ वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मै वशनने c हनूमते ददो हारं पश्यतो राघवस्य च ॥ तेन हारेण 
$| शुशुभे मारुतिगोरवेण च ॥ ९॥ रामोऽपि मारुतिं इष्टा कृताञ्जलिसुपरिथितस्‌ ॥ भक्त्या परमया dE इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥॥१०॥ हनूमंस्ते 


SSNS" Mw 










$| प्रस न्नोऽस्मि वरं वरय काङ्कितम्‌ ॥ दास्यामि Sau We भुवनत्रये ४ १९ ॥ Pone 
1 होकर करोड़ों चंद्रमाके समान प्रकाशवान्‌ मणि और रत्नांकरके शोभित हार सीताजीको दिया ॥ ६ ॥ जनकनन्दिनी उस हारको अपने कंठमेसे || 
|| निकालकर संपूर्ण वानरोंको और श्षीरामचंद्रजीकी ओरको वारंवार देखने लगीं ॥ ७॥ सो इंगित ( इशारा ) को जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजी जानकी- || | ^er 
॥४॥ जीकी ओर देखकर बोले, कि हे वैदेहि हे वरानने | जिसके उपर तू प्रसन्न हो उसको यह हार देदो ॥ ८ ॥ सो श्रीरामचंद्रजीके dedg ४... | 
॥# | जानकीजीने वह हार हनुमानजीको देदिया, तिस हारकरके और जानकीके करेहुए आदरकरके पवनकुमार शोभाको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ श्रीरामच-||®| 
बे |न्द्रजीभी हाथ जोडेहुए समीपमें स्थित पवनकुमारको देखकर और अत्यंत भक्तिसे प्रसन्न होकर यह वचन बोले ॥ १० ॥ हे पवनकुमार ! में तुझपर Y 
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%|भसन्न हू जो तेरी इच्छा होय सो तू वर माग, जो पदार्थ देवताओंकोभी AAAA दुलेभ हो वहभी मैं तुझे दूँगा ॥ ११॥ हनुमानजीभी तिन 
K श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके मनमें प्रसन्न हो इसप्रकार बोले कि हे श्रीरामचन्द्रजी | आपके नामका स्मरण करते करते मेरा मन TaN 
| नही होता हे ॥ १२ ॥ इसकारण सदा आपके नामका स्मरण करताहुआ प्रथ्वीतलपर रहूँगा, हे राजेन्द्र जबतक लोकम आपका नाम स्थित रहे 
18 | तबतकही यह भेरा शरीर स्थित रहे यही वरदान मुझे अभीष्ट है, इसप्रकार हनुमानजीके कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने तथास्तु कहकर कहां कि हे 
| y पवनकुमार ! तू जीवन्मुक्त होकर सुखंपूवेक भूतलपरही स्थित रह ॥ 33 ॥ १४॥ . कल्पके अन्तमें निःसन्देह मेरे सायुज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा 


हचुमानपि तं प्राह नत्वा रामं प्रहृ्थीः ॥ तन्नाम स्मरतो राम न तृप्याति मनो मम ॥ १२॥ अतस्त्वन्नाम सततं स्मरत स्थास्यामि 
भूतले ॥ यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ d १३ ॥ मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मेंऽभिकाङ्कितंः A रामस्तथेति तं प्राह सुक्तस्तिष्ठ 
यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः ॥ तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥ १४ ॥ स्थितं emm 
यास्यान्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया ॥ इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहृष्टधीः ॥ १६॥ आनन्दाश्चपरीताक्षो भयोभ्रयः प्रणम्य तो ॥ 
कृच्छाययो तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥ १७॥ ततो गृहं समासाद्य रामः प्राञ्जलिमत्रवीत्‌॥ सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमचुत्तमम 
e| ॥ १९॥ मामेव चिन्तयन्नित्यं sre भोगान्निजाजितान्‌ ॥ अन्ते ममेव सारूप्यं प्राप्स्यसे तरं न संशयः ॥ १९॥ 

|| |इसभ्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके अनन्तर पवनकुमार हनुमानजीके उपर प्रसन्न होकर सौतांजी बोली, कि हे मारते! तु जहाँ स्थित होगा||ई 
॥४॥ तहाही मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण भोगं तेरे पास आकर प्राप्त होजायँगे, इसप्रकार सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके कहनेपर पवनकुमार चित्तमे अत्यन्त | 
® | प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ १६॥ ओर आनन्दके कारण नेत्रॉमेसे आँसू ओंका प्रवाह वहनेलगा, फिर सीताजी और श्रीरामंचन्द्रजीको वारंवार प्रणाम करके 
3 परमबुद्धिमान्‌ हनुमानजी अतिकाठिनतासे तप करनेके निमित्त हिमाळयपर्वेतको चलेगए ॥ १७ ॥ फिर हाथ जोड़े आगे खडेहए गुहकी ओरको || 
| देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे मित्र ! रमणीय सबसे उत्तम शुंगबेरपुरको जाओ ॥ १८ ॥ मेराही नित्य ध्यान करते हए अपने पण्योकरके || J 
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INI. Y इकडे करेहुए भोगोंको भोगो, अन्तमे तुम सिःसन्देह मेरेही सारूप्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होओगे ॥ ५९ ॥ इसप्रकार कहकर सवीन्तयीमी श्रीरामचन्द्र- y भा०्टी० 
॥६६॥ i जीने तिस गुहको दिव्य आभूषण दिये और बहुतसा राज्य देकर ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २० d तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने आरिंगन किया तब Bias 
गुह्‌ प्रसन्न होकर अपने स्थानको चछागया, और जो श्रेष्ठ वानर अयोध्यापुरीको आए थे, उन सबका रघुनाथजीने अमूल्य वस्न और आभूषणसि || 
i सत्कार किया इसप्रकार तिन परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी करके यथायोग्यं सत्कार करेहुए बिभीषणसहित सुग्रीव आदि सम्पूर्ण वानर प्रसन्न क 
। चित्त होकर अपने अपने स्थानको चलेगए ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ सुग्रीव आदि सम्पूर्ण वानर तो आनन्दपूवक किष्किन्धाम पहुँचगए, और बिभी-|४ 


इत्युक्वा प्रददो तस्मे दिव्यान्याभरणानि च ॥ राज्यं च विपुलं दत्त्वा विज्ञानं च ददौ विभुः ॥ २० ॥ रामेणालिङ्गितो दृष्टो ययौ 

स्वभवनं e: ॥ ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागताः ॥ २१ ॥ अमूल्याभरणेवखेः पूजयामास राघवः॥ सुग्रीवप्रसुखाः सर्वे 

वानराः सबिभीषणः ॥ २२॥ यथाहं पूजितास्तेन रामेण परमात्मना ॥ प्रहृष्टमनसः ,सर्वे जग्सुरेव यथागतम्‌ ॥ २३ ॥ सुग्रीवप्रमुखा: 

सर्वे किष्किन्धां प्रययुसुदा ॥ विभीषणस्तु संग्राप्य राज्यं निहतकण्टकस्‌ ॥ २४॥ रामेण प्रजितः प्रीत्या ययो लङ्गामनिन्दितः ॥ राघवो 

राज्यमखिलं शशासासिलवत्सलः ॥ २५ ॥ अनिच्छन्नापे रामेण योवराज्येऽभिषेचितः ॥ लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवापरोंऽभवत्‌ 

॥ २६॥ रामस्तु परमात्माऽपि कमोष्यक्षोऽपि निर्मलः ॥ कतृतादिविहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सर्वदा ॥ २७ ॥ स्वानन्देनाऽपि तुष्टः 

सन्‌ लोकानासुपदेशकृत्‌ ॥ अश्वमेधादियज्ञेश्च सर्वैविषुलदक्षिणेः ॥ २८ ॥ | 

& ||षण निष्कंटक छङ्कपुरीके राज्यको प्राप्त होकर श्रीरामचंद्रजीके अनुग्रहसे SRA चलेगये बिभीषणकी कहींभी निन्दा नहीं होतीथी, और सबके उपर T 

l करनेवाले रघुनाथजीमी अपने संपूर्ण राज्यको EA करने लगे ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्रीरामचंद्रजीने इच्छा न करतेहुए भी लक्ष्मणजीका युवराजपदम | | ne en 
$| अभिषेक करादिया, सो लक्ष्मणजी परमभक्तिपूवैक श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेमें तत्पर रहे ॥ २६ ॥ परमात्मा, सम्पूर्ण कम्मौके साक्षी, smi | 
| कमीका फल देनेवाले, निम्मंठ, euer ( मैं करताहूँ ) आदि अभिमान करके रहित, सर्वदा निर्विकार, अपनेद्दी आनन्दकरके प्रसन्न रहनेवाले 


| 
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और लोगौकों उपदेश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने परम आनन्दरवरूप होकरभी मनुष्यशरीरको धारण करके लोगौको शिक्षां देनेके निमित्त 
|| बहुतसी दक्षिणा करके युक्त अश्वमेघ आदि अनेक यज्ञ करे, श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय विधवा RA विलाप नहीं करतीथी, किसीको 
(| सप आदिका भय नहीं होताथा ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ और श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय किसीको व्याधीका भयभी नहीं 
$ होताथा, guber भय नहीं था, और कोई अनथेभी नहीं होताथा ॥ ३० ॥ geile जीवित रहनेपर उनके बालकांको AP भय 
y नहीं होताथा, उससमय सबही रामचन्द्रजीका पूजन करतेथे, और सबही श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करनेमे तत्पर रहतेथे ॥ ३१ ॥ मेघ समयके 


| अयजत्परमानन्दो मान॒ष वपुराश्रितः ॥ न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥ २९ ॥ न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासाति ॥ 
लोके दस्युभयं नासीदनथों नास्ति कश्चन ॥ ३० ॥ वृद्धेष सत्सु बालानां नासीन्सृत्युभयं तथा ॥ रामप्रजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तका 
?| wat ववर्षजलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि ॥ प्रजाः स्वधर्मनिरता वणाश्रमगुणान्विताः ॥ ३२ ॥ ओरसानिव रामोऽपि जुगोप पित्‌ 
| वत्मजाः ॥ सषेलक्षणसंयुक्तः सर्वेधमपरायणः ॥ ३३ ॥ दशवषेसहस्ताणि रामो राज्यसुपास्त सः ॥ ३४॥ इदं रहस्यं धनधान्यऋद्धिमददी 
(| घीयरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ ॥ पवित्रमाध्यात्मिकसंत्भितं पुरा रामायणं भाषितमादिशंसुना ॥ ३५॥ श्रृणोति भक्त्या मलुजः समाहितो 
| अकत्या पठेद्वा परितुष्टमानसः ॥ सर्वाः समाम्नोति मनोगताशिषो विसुच्यते पावककोटिभिः क्षणात्‌ ॥ ३६॥ : 


अ. अनसार यथेष्ट वषी करतेथे, सम्पूर्ण प्रजा अपने २ धम्मेमे तत्पर थी, सब ब्राह्मण आदि वर्ण और अचर्य आदि आश्रमोंके गुणोंको धारण करेहुए 
||| थे ॥३२॥ श्रीरामचन्द्रजीकी प्रजाको औरस (सगे) पुत्रौके समान समझकर पालन करतेथे; सवेलक्षणयुक्त, सबभ्रकारसे धम्मेका आचरण करनेमें तत्पर 
| ही $| उन श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार दशहजार वषपर्‍येन्त राज्यको पालन किया ॥३३॥३४॥ यह गुप्त रखने योग्य, धनधान्यरूप समुद्धिकों बढ़ानेवाला, दीर्घ 
a 1 आयु और आरोग्य करनेवाला, पुण्यदायक, पवित्र, आध्यात्मिक नामक रामायण अर्थात्‌ अध्यात्मरामायण पूर्वकालमें महादेवजीने पार्वतीजीसे 
" lal कह dm ॥ ३५ ॥ जो प्रसन्नचित्त मनुष्य सावधान होकर भक्तिपूर्वक इस अध्यात्मरामायणको श्रवण करता है, अथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण मनके 
HXW v | | 
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अरा.यु. ||| अभिलषित पदार्थांको प्राप्त होता है. और करोड़ों पातकोसे क्षणमात्रमं छूट जाता है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर ऐसे रामाभिषेक श्रवण 

| T करता है, वह धनकी इच्छा dX तो बहतसे धनको प्राप्त होता है, और पुत्रकी इच्छा करनेवाला आदिसे इस अध्यात्मरामायणका पाठ करके 
[/ शिष्ट पुरुषोके माननीय पुत्रको प्राप्त होताहै ॥ ३७ ॥ यदि राजा अध्यात्सरामायणको श्रवण करता है तो वह बहुतसी सम्पत्तियोको प्राप्त होता 

है, और शत्नुऑंको जीतकर शत्रओसे तिरस्कारको नहीं प्राप्त होता और सम्पूर्ण दुःखोसे छूटकर विजयको प्राप्त होता है॥ ३८ ॥ और जो 

है शिये अध्यात्मरामायणको श्रवण करती हैं उनके पुत्र जीवित रहते हैं और संसारमें सत्कारको प्राप्त होती हैं, यदि वन्व्याभी भक्तिपूर्वक अध्या 


( अ० १६ 

f 
रामाभिषेकं प्रयतः श्रृणोति यो धनाभिलाषी लभते महद्धनम्‌ ॥ पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मतं प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌ _॥ ३७ d Y 
श्रृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहिता प्राप्रोति राजा अवरद्धसम्पदस्‌ ॥ शञ्चान्वाणर त्यारिभिरप्रधषितो व्यपतडदु खो विजयी भवेन qq: ll ३८॥ y 
खियोऽपि शरण्वन्त्यधिरामसंहितां भवन्ति ता जीवसुताश्व पूजिताः ॥ वन्ध्याअपि पुत्रं लभते सुरूपिणं कथामिमां भक्तियुता श्रणोति या y 
॥ ३९ ॥ श्रद्धान्वितो यः श्रणुयात्यठेन्नरो विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः ॥ दुगाणि सवाणि विजित्य निभयो भवेत्सुखी राघवभक्तिसं- |® 
युतः ॥ ४० ॥ सुराः समस्ता आपि यान्ति तुष्टतां विभाः समस्ता अपयान्ति शृण्वतास्‌॥ अध्याँत्मरामायणमादितो नृणां भवन्ति 


सवी अपि सम्पदः पराः ॥ ४१ ॥ रजस्वला वा यदि रामतत्पर श्रृणोति रामायणमेतदादितः ॥ पुत्र प्रसूते ऋषभं चिरायुषं पतित्रता || 
लोकछुपूजिता भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
त्मरामायणको श्रवण करे तो वह सुंदर रूपवान पुत्रको प्राप्त होती है ॥ ३९ ॥ जो पुरुष श्रडायुक्त होकर और कोपको जीतकर तथा मंत्सरता 
हिरस ) को त्यागकर इस अध्यात्मरामायणको श्रवण करता है, वह सम्पण दुःखोसे छूटकर निभय-सुखी और श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिकरके युक्तः |Y 
होता है ॥ ४० ॥ अध्यात्मरामायणको आदिसे श्रवण करनेवाले मनुष्याँके ऊपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होजाते हैं, सम्पूण विज्ञ नष्ट होजाते हूं, | 
और सम्पूर्ण सम्पत्तिये प्राप्त होती हैं ॥ ४१ ॥ जो रजस्वळा खी चतुर्थदिनसे बारहवेदिनपर्य्यंत श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करती हुई इस अध्यात्म |$ 
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रासायणको (eq E A चिरजी EE EI u [ev 
= कि आस अवण करती हे, वह बलवान और चिरंजीव पुत्रको प्रसवती है. पतित्रता होती है और संसारे सक्तारको aala 
ह ॥ ४२ ॥ जो मनुष्य नित्य अध्यात्मरामायणके प्स्तकका पजन mul SE र तारका मास होती | 
( वैकुण्ठलोक ) को प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ जो परुष. ^” करके नमस्कार करते हैं, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णभगवानके परमपद || 
अथवा अपने मुखसे पाठ करते हैं ux = in pe हा a | त iS fiie परतते अबण करते ह 
पर च एल गठःकरत हः मचन्द्रजी प्रसन्न होते हैं ॥ ४४ ॥ श्रीरामचन्द्र हक A 2 
(| पर sinn, इन gend पुरुष जिस जिसकी इच्छा करता m | zm esie उन सवोत्माके प्रसन्न होने- ||. 
| l E । भाति होजाती हे ॥ ४५ ॥ आयु और आरो-|| 
4 ARI- |& 


Ý | पजयित्वा A R le नित्य UR स्ती पापेर्विरि A - 
(|| भक्तितः॥ Ein cds TRE ASI: पापेविनिसुक्ता विष्णोर्यान्ति परं पदम्‌ ॥ ४३॥ अध्यात्मरामचरित acd शृण्वन्ति 
* चा जय वक्रात्तेषा रामः प्रसीदाति ॥ ४४॥ राम एव परंब्रह्म तस्मिस्तुष्टेऽसिलात्मनि ॥ धमार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छ- 











ति तड़वेत्‌ ॥ ४५॥ श्रोतव्यं qe RN 
| तम्‌ ॥ आउष्यमाराम्यकरं करपकोव्यघनाशनम्‌॥ ४ 

: :। न्ति fü | 28 Il तुष्यन्तु 
न वि नसे म स Aaa ॥ eo 1t अध्यातयरामायणमेतदत तात वब 
Brat विज्ञाय ते Pal e uA: mu LE ds कोसा ii नह्य तद्रामो विष्णुरहस्यमूर्ति 
दध्यात्मरामा उमामहेश्वरसंवादे £ qne तत्तमखिलं ये भवः॥४९ ॥ इति श्रीम 
&| दव्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६॥ एठतत्तमािलं प्राहमियाये भवः॥४९॥ इति श्रीम- 
ग्यके क रनेवाले | कल्पोंके ~ SER l - à; 2 
i का अ 2r EUST TE करनेवाले इस अध्यात्मरामायणको TARA नियमकरके श्रवण करना चाहिये Y 
n करकेयुक्त, प्राचीन CIR UN m अह संपूर्ण महर्षि तथा सम्पूर्ण पितर प्रसन्न होजाते हैं ॥ ४७ ॥ वैराग्य d ER 
होता हे अथात्‌ को "ST अ ात्मरामायणको जो मनुष्य पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं और लिखते हैं उनका इस संसारमें फिर sal 

lel co UI होजाते हैं ॥ ४८ ॥ भूतेश्वर महादेवजीने वारंवार. वेदोंके समूहको मथकर यही निश्चय किया है कि जो बा | 
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मह R 2m गुप्तमूत श्रीरामचन्द्रजीही हे, ऐसा जानकर सम्पूर्ण वेदोके सारभूत जो उपनिषद्‌ तिनका गूढ़तत्त्त निकालकर संक्षेप 
ओर E यह्‌ श्रीरामचंद्रजीका 'चारेत्ररूप अध्यात्मरामायण अपनी परमप्रिया पावेतीके अर्थ श्रीमहादेवजीने वणन करी है॥ N इति श्रीसद्ष्या- 

महेश्वरसँवा दे i -` Ao [यमरा : Ca. Ned * ts 
त्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चिमोत्तरद्ेशीयमुरादांबादवास्तव्यगौड़वंशावतंसश्री युतभोल [नाथात्मजभारडाजपण्डितरामस्वरूपक्तभाषाटीकायां 


षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
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विभिः ॥ साधरंदशतरकोकेमंनुयुक्तेरलंडताः ॥ १॥ . 
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५७ ॥ अथाध्यात्मरामायण्ण भाषाटाकासाहेते उत्तरकाण्डप्रारम्भः॥- 
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दृशानननिधनकारी पुंडरीकाक्ष रघुवंशतिळक कौदाल्याहृदयनंदन दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ १ ॥ श्रीमहादेवजीसे पार्वतीजी प्रइन i 
करती हैं, कि हे देव ! कौसल्याके आनंदको बढ़ानेवाले भीमपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने संग्राममे रावणादि राक्षसोंका संहार करनेके AAN क्या क्या i 
चरित्र किया ? ॥ 9 ॥ रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम विषे सीतासहित राज्याभिषेक होनेके अनंतर मायासे मनुष्यरूपको धारण 
करेहुए कितनेसमयपयेन्त इस प्रथ्वीतलपर स्थित रहे? परबझ सनातन श्रीरामचन्द्रजीने लीलाकरके इस सनुष्यलोकको किसकारणसे त्याग दिया ? 


~N ha ed A A fs 
PUR ॥ ३ ॥ हे भगवन ! मुझ श्रद्धायुक्तसे यह सब वृत्तान्त कहिये, हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीकी कथारूप अमृतका पान करके मेरी तृप्ति नहीं 


जयति रघुवंशतिलकः कोसल्याहृदयनन्दनो रामः ॥ दशवदननिधनकारी दाशराथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ १ d पावत्युवाच ॥ अथ रामः 
किमकरोत्कोसल्यानन्दवधनः ॥ हता SZ रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः ॥ १ ॥ अभिषिक्तस्वयोध्यायां सीतया सह राघवः ॥ 
मायामानुषता प्राप्य कृति वषाणि भुतलं ॥ २ ॥ स्थितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः ॥ अत्यजन्मानुषं लोकं कथमन्ते रतरः 
दहः ॥ ३॥ एतदाख्याहि भगवळ्छूद्दधत्या मम प्रभो ॥ कथापीयूषमास्वाद्य तृष्णा मेऽतीव वर्षते ॥ रामचन्द्रस्य भगवान ब्रहि विस्तः 
Wr कथाम्‌ ॥ ४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ राक्षसानां वधं कृता राज्यं राम उपस्थिते ॥ आययुसुनयः सर्वे श्रीराममाभिवन्दितुम ॥५॥ 
विश्वांमित्रो$सितः कण्वो दुर्वासा SERÍSRT: ॥ कश्यपों वामदेवोऽत्रिस्तथा सपर्षयोऽमलाः ॥ ६॥ अगस्त्यः सहशिष्येश्र मुनिभिः साहि- 
| तो$भ्यगात ॥ दारमासाद्य रामस्य द्वारपालमथाबवीत ॥ ७॥ 

८ | होती है किन्तु तृष्णा अत्यंत बृद्धिको प्राप्त होती चलीजातीहै; इसकारण हे भगवन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपूवेक वर्णन करिये ॥ ४ ॥ (f 


पार्ववीजीके ; EN P > 
| ७ | TETEN पार्वतीजीके कथनको सुनकर महादेवजी wed, कि हे पावते | जब राक्षसोंका वध करके श्रीरामचन्द्रजी राज्यको प्राप्त हुए 
| ९८ e | [मचन्द्रजी ` A a pa 
|| |तब श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके निमित्त सम्पूर्ण मुनि आये ॥ ५ ॥ विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भुगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, 


190 d - अत्रि fü NGC शिष्य | धे ~ श्रीरामच 
B अत्रि तथा सप्तपि ओर अपने Í मुनियासाहित अगस्त्य K आये, . चंद्रजीके हारपर आकर डारपाळसे कहनेळगे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
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ब्रूहि रामाय सुनयः समागत्य बहिः स्थिताः ॥ अगस्त्यप्रसुखाः सर्वे आशीभिरभिनन्दितुस ॥ < ॥ प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवच 
IER ॥ नमस्कृत्वाजवीदाक्यं विनयावनतः प्रभुम्‌ ॥ ९ ॥ कृताझलिरुवाचेदमगस्त्यो सुनिभिः सह॥ देव तद्दशेनाथाय प्राप्ती बहिरुप- 
(| स्थितः ॥ १० ॥ तसुवांच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ ॥ पूजिता विविशुर्वेश्म नानारत्नाविभूषितस्‌ ॥ ११ ॥ दृष्टा रामो सुर्नान शीध्रं 
®| प्रत्युत्याय कृताञ्जलिः ॥ पाद्यारष्यादिभिराप्रज्य गां निवेद्य यथाविधि ॥ १२॥ नत्वा तेभ्यो ददो दिव्यान्यासनानि यथाहतः ॥ उपविशः 
|| प्रहृष्टाश्र सुनयो रामप्रूजिताः ॥ १३ ॥ संपृष्कुशलाः सर्वे रामं कुशलमब्जुवन्‌ ॥ कुशलं ते महाबाहो सवत्र रघुनन्दन ॥ १४ ॥ RAET 

. नीं प्रपश्यामो हतशाज्जुमरिन्दम ॥ नहि भारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वरः ॥ १५ ॥ सधनुस्त्वं हि लोकांखीन विजेतुं शक्त एव हि ॥ 
॥| दिष्ट्या त्वया हताः सर्वे राक्षसा रावणादयः ॥ १९॥ 
५ | शीघ्रही खड़े होगये, और हाथ जोड़कर पाद्य अध्ये आदि सामग्रियोंसे उनका पूजन किया, और शास्त्रोक्त विधिसे मधुपर्कके निमित्त गौ दी॥१ २॥और नम- 
| स्कार करके तिन सब मुनियाँको यथायोग्य दिव्य आसन दिये, तब श्रीरामचंद्रजीसे पूजित होकर वह सब ऋषि प्रसन्न होतेहुए आसनोपर बैठे॥३३॥ तब 
| श्रीरामचंद्रजीने उन सबसे कुशल पूँछा, तब उन सर्बोनेभी श्रीरामचंद्रजीसे कुशळ प्रश्‍न किया, कि हे महाबाहो रघुनंदन | आपके संपूर्ण राज्यम कुशल 


|| है ? ॥ १४ ॥ हे शत्रुसृदन भीरामचंद्रजी ! आज शात्रुका संहार करनेके अनंतर हम आपका दर्शन कररहे हैं, यह बड़ाही आनंद है; राक्षसपति राव- 
NR A NN UNE 


| णका संहार करना आपको कुछ भारी नहीं था ॥ १५ ॥ क्योंकि धनुषको धारण करके आप इकलेही तीनों लॉकोंके जीतनेको समर्थ हो, सो रावण- 


^ 
ONE LA 


ह m o mS यय 


| | कि हे डारपाळ ! श्रीरामचन्द्रजीसे जाकर कहो, कि अगरत्य आदि संपूण मुनि आपको आशीर्वाद देनेके निमित्त आकर बाहर खड़े हैं ॥ ८ ॥ इस-|| 
(घकार अगस्त्यजीके कहनेसे डारपाल शीघ्रही गया और प्रभ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करके विनयसे नम्र होकर हाथ जोड़े हुए इसप्रकार कहने ||( 
aer ९ ॥ कि हे देव ! मुनियासहित अगरत्यऋषि आपका दर्शन करनेके निमित्त आये हैं और बाहर खड़े हैं ॥ १० d तब श्रीरामचन्द्रजीने || 
$ ||डारपाळसे कहा, कि उन मुनियाँको gagis ( विना रोक टोक ) यहाँ लेआओ, वह छारपाल सत्कारपूर्वेक मागे बतला हुआ उन मुनियोंको || 
लिवाकर लेगया तब वह मुनि नानाप्रकारके रत्नोसे भूषित श्रीरामचन्द्रजीके राजमंदिरम पहुँचे ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजी मुनियोको आताहुआ देखकर ||# 





u3 1 





|. रामं प्रीत्या वचोःजवीत्‌ ॥ २२ ॥ शृणु राम यथा Zi रावणे रावणस्य च ॥ जन्म कर्म वरादानं संक्षेपाददतो मम ॥ २३॥ पुरा कृतयुगे 







.. |&| आदि वृत्तान्त है सो मैं संक्षेपसे कहताहूँ 

. IM II यत्र ha ada ^ ^ VA A 

` | |पुरर्यकऋषि मेरु पतक समीप तप करनेको गये ॥ २४॥ तहा. तृणबिन्दु ऋषिके आश्रमर्मे यह महातेजस्त्री पुरस्य ऋषि रहनेलगे, और सदा 1 
IMS : तत्पर | ` * ~ १ x 
| स्वाध्याये तत्पर होकर तप करतेरहे ॥ २५ ॥ उसे परमसुंदर आश्रमरमे देवता और गंधर्वीकी कन्या गान करके नृत्य करके बाजा | 





$ आदि राक्षसाका आपने संहार किया यह बडेही आनंदकी वाती है ॥ १६ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | रावणका संहार करना तो सहज था परंतु इस मेघनादका 
वथ करना अतिकठिन था ॥ १७ ॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ ! आपने संग्रामके विषे कालके समान कुंभकर्ण आदि संपण राक्षसांका कालमर्चि अपने | * 
3 बाणोसे संहार किया ॥ १८ ॥ पहिले आपने हम सब RANA अभयदक्षिणा दी थी, सो संग्राममे संपर्ण राक्षसोका वध करके आज कृतकृत्य S 
$| होकर विराजमान होरहे हो ॥ १९ ॥ शुद्ध अंतःकरणवाले उन मुनियोंका इस प्रकार कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यंत up होगये और 
í कहने लगे ॥ २० ॥ कि हे ऋषियों ! त्रिहोकीको जीतनेवाले रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसोको छोड़कर रावणके पुत्र मेघनादकी ही प्रशंसा : 
$l सह्यमतन्महाबाहा STET [नबहणस्‌ I असह्यमेतत्संमरापं रावणेयन्निषुदनम ॥ १७ ॥ अन्तकप्रातिमाः सर्वे कुम्भक णादयो सधे ॥ |. 
f| अन्तकम्रतिमवाणेहतास्ते रघुसत्तम ॥ te ॥ दत्ता चेयं यास्माकं पुरा ह्यभयदक्षिणा॥ इत्वा रक्षोगणान्सङ्कघे क्तकृत्योऽद्य जीवसि 
॥ १९॥। श्वा उ भाषितं तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिरवीत्‌॥ २०॥ रावणादीनतिक्रम्य कुम्भ- 
कणांदिराक्षसान्‌॥त्रिलोकजयिनो हिला किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ २१ ॥ ततस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः ॥ ङम्भयोनिर्महातेजा 


" 
ही 


|| राम पुलस्त्यो ह्मणः सुतः ॥ तपस्तप्ठुं गतो विद्वान्मेरोंः पार्थ महामतिः ॥ २४ ॥ तृणबिन्दोराश्रमेऽसो न्यवसन्सुनिपुङ्गवः ॥ तपस्तेपे 
$| महातेजाः स्वाध्यायानरतः सदा ॥ २५ ॥ तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धर्वकन्यकाः॥ गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥ २६॥ || 
f किसकारण करते हो ? ॥ २५ ॥ तब तो रघुकुलशिरोमाणि परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस वचनको सुनकर परमतेजस्वी अगस्त्यमनि ग्रीतिप$क | 
(f| इसप्रकार कहने लगे ॥ २२ ॥ कि हे श्रीरामचंद्रजी | जिसप्रकार मेघनाद और रावणका जन्मकर्म और वरदानकी sf $ 

तुम अवण करो ॥ २३ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | पाहिले सतयुगमे ब्रह्माके पुत्र परमबुद्धिमान fem 1 
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और मुसकुराकर Weed ऋषिके तपर्मे fn करनेलगी, वह सब अत्यंतरूपवती थीं, जब उन्हाने गान नृत्य आदि करके ऋषिके 1 विज्ञ करना || medio 
(a | भारंभ किया, तबतो महातेजस्वी पुलस्त्यक्रषिने कुड होकर महाउग्र यह शाप दिया ॥ २६॥ २७ ॥ कि जो मेरी इष्टिकें सामने आजायगी वह || 
तत्कालही गर्भवती होजायगी, इसप्रकारके शापसे भयभीत होकर वह सब तिस आश्रममें नहीं गई ॥ २८ ॥ परन्तु जिस तुणबिन्दु राजषिका || m 
४ ॥वह आश्रम था उसकी कन्याने यह पलस्त्य ऋषिका शाप नहीं सुनाथा इस कारण वह निर्भय होकर पुलरत्यऋषिकी दृष्टिके सामने उनकी ओरको || 


e 


(| देखती हुई फिरनेलगी ॥ २९ ॥ सो उसका शरीर उसही समय पीला पड़ गया और सम्पूण गभवतीके चिन्ह उसके शरीरपर माळूम पड़नेलगे, सो | 


पुलस्त्यस्य तपोविभं चक्कः सवी अनिन्दिताः॥ ततः कुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ॥ २७॥ या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गभ धार 
यिष्यति ॥ ताः सवाः शापसंविमा न तं देशं प्रचक्रमुः ॥ २८ ॥ तृणबिन्दोस्ठु राजर्षेः कन्या तन्नाभूणोदचः ॥ विचचार सुनेरभ्रे निर्भया 
तं प्रपश्यती ॥' २९ बभूव पाण्डरतजुव्थज्जितान्तःशरीरजा ॥ दृष्टा सा देहवेवण्य भीता पितरमन्वगात्‌ ॥ ३० ॥ तृणबिन्दुश्च digi 
| राजषिरिमितद्यतिः ॥ ध्याल्ला सुनिकृतं सवमवेदिज्ञानचश्चषा ॥/३१॥ ता कन्यां मनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता ॥ तां प्रगद्याबवीत्कन्यां 
बाढमित्येव स द्विजः ॥ ३२॥ शुश्रूषणपरा दृष्टा मुनिः प्रीतोऽत्रवीदचः ॥ दास्यामि पुत्रमेकं ते उभंयोवशवधनम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः प्रासूत 
सा पुत्रं पुरस्त्याछोकविश्रुतस्‌॥ विश्रवा इति विख्यातः पोलस्त्यो बह्मविन्यानेः ॥ ३४॥ 






& मुनिवर पुळरत्यजीकोही देदी, उन पुलस्त्यमुनिने भी उस कन्याको SARA अंगीकार कर लिया ॥ ३२ ॥ उस कन्याको शुश्रुषा करनेमें तत्पर देख- 
३ | कर पुरस्त्यमाने प्रसन्न हुए, ओर इसप्रकार बोले, कि हे प्रिये! मे तुझे. दोना कुछाकी वाडि करनेवाला एक पुत्र दंगा ॥ ३३ ॥ तदनंतर उस स्त्रीने 
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` 10 | विष्णुमगवानके भयसे सम्पूर्ण दैत्य राक्षस उस लंकापुरीको त्यागकर पातालको; चलेगये, उप्त लंकापुरीको कोई शत्रु नही दबासक्ता है क्योकि वह 


















| उस विश्रवाका सुन्दर शीळगुणादि देखकर महामुनि भरहाजने प्रसन्न होकर उसकेसाथ अपनी कन्याका विवाह करदिया ॥३५॥ उस es विषे विश्रवा 
- ऋषिसे एक वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह लोकका माननीय और. पिताके समान गुणत्रान्‌ तथा ब्रह्माजीसे वरको प्राप्त होनेवाला हुआ 
॥ २६ ॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर त्र्माजीने उसके मनकी अभिलाषाके समान वरदान दिया, जिससे उसको देवताआक धनका पण स्वामीपना à 
प्राप्त हुआ ॥२७॥ इसप्रकारका प्राप्त हुआ है वरदान जिसको ऐसा वैश्रवण ( कुबेर एकसमय ब्रह्माजीके दियेहुये प्रकाशवान्‌ पृष्पकविमानम बैठकर 
(| पिताका दर्शन करनेको आया ॥ ३८ ॥ और पिताको नमस्कार करके तथा तपका फल निवेदन करके कहनेलगा, कि मुझे भगवान्‌ ब्रह्माजीने ः 


तस्य शीलादिकं दृष्टा भरद्वाजो महासुनिः॥ भार्याथ स्वा दुहितरं ददो विश्रवसे मुदा ॥३५॥ तस्यां तु पुत्रः संजज्ञे पोळस्त्यालोकसम्म- 
तः ॥ पितूतुस्यो वैश्रवणो बरह्मणा चानुमोदितः ॥ ३६॥ ददो तत्तपसा जुष्टो बह्मा तस्मे वरं शुभम्‌ ॥ मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमख 
ण्डितम्‌ ॥३७॥ ततो लब्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टमागतः ॥ पुष्पकेण धनाध्यक्षो STR भास्वता ॥॥३५॥ नमस्कृत्वाथ पितरं निवेद्य त- 
पसः फलम्‌ ॥ प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दत्त्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥ ३९॥ निवासाय न मे स्थानं दत्तवान्परमेश्वरः ॥ ब्रहि मे नियतं स्थानं हिंसा 
यत्र न कस्यचित्‌ ॥४०॥ विश्रवा अपि तं प्राह लङ्कानाम पुरी शुभा ॥ राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ४१ ॥ यक्‍ता वि 

॥॥ ष्णुभयाद्देत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ ॥ सा पुरी दुष्मधषोन्येमेध्ये सागरमास्थिता ॥ 93 तत्र वासाय गच्छ cd नान्यैः साऽधिष्ठिता पुरा ॥ 
| ` पिन्रादिश्स्वसो गत्वा ताँ पुरीं धनदोऽविशत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| सर्वोपरि वरदान देकर देवताओंके घनका स्वामी तो बनादिया, परंतु निवास करनेके निमित्त स्थान नहीं दिया सो हे पिताजी! अब आप कृपाकरके 








|| ||विश्रवानाम ऋषि कुबरसे कहनेलगें, कि विश्वकर्म्माने राक्षसोंके निवास करनेके निमित्त एक लंक्ानामक अति रमणीय पुरी रचीथी ॥ ४१ ॥ परन्तु] 


O a ||0|समुद्रके बीचमें स्थित है ॥ ४२ ॥ जबते दैत्य राक्षस उप्तको छोडकर चलेगये तबे उस पुरीम ARA नही वसा है, जाकर तुम निवास करो | 
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_ आरा.उ, 1 इसप्रकार पिताकी आज्ञासे यह कुबेर तिस लंकापुरीम चलेगये ॥ ४३ ॥ पिताकी सम्मतिसे वह कुबेर उस. लंकापुरीम बहुतकालपर्यन्त निवास करते 1 

र रहे, अब किसी समयमें मांसभक्षी सुमाठीनाम राक्षस पाताळलोकसे मनुष्य छोकम आकर साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीके समान अपनी bee लियेहुए ý 
; विचरता फिरताथा ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उसने पुष्पक बिमानपर बैठकर बिचरतेहुए दिव्यरूप कुबेरकों देखा, फिर सम्पूर्ण राक्षसोके हितके निमित्त इस ! 

परम बुडिमान्‌ सुमाली राक्षसने बिचार किया ॥ ४६ ॥ और कैकसी नामक अपनी कन्यासे कहनेलगा, कि हे पुत्रि! तेरे विवाहका समय sj 

Slza अब यौवनावस्था gem बीती जातीहै ॥ ४७ ॥ और तेरे निषेध ( मने ) करनेके भयसे, हे शुभे ! तुझसे कोडे प्राथना नही करताहे, सो तू अपने ý 
स तत्र सुचिरं काळमुवास पितृसम्मतः ॥ कस्यचित्तथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः॥ ४४ ॥ र्सातलान्मत्येलोके चचार पिशिता- jg 
शनः ॥ गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्षादेवीमिव श्रियम्‌ ॥ ९५ ॥ अपस्यद्धनदं देवं चरन्तं पुष्पकेण सः॥ हिताय चिन्तयामास राक्षसानां 
महामनाः ॥ ४६॥ उवाच तनयां तत्र कैकसीं नाम नामतः ॥ वत्से विवाहकालस्ते यौवनं चातिवतेते ॥ ४७ ॥ प्रत्याख्यानाच भी- 
४ | Wed न DRA शुभे ॥ सा त्वं वरय भद्रे ते सुनि बह्मकलोडवम्‌ ॥ ४८॥ स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः ॥ इंहशाः सर्वे- 
शोभाव्या धनदेन समाः शुभे ॥४९ ॥ तथेति साश्रमं गता सुनेरभे व्यवस्थिता ॥ लिखन्ती सुवमग्रेण पादेनाधोसुखी स्थिता ॥ ५० ॥ 1 
तामपृच्छन्सुनिः का त्रं कन्यासि ववणिनि ॥ सा ब्रवीलाझलिबरह्यन्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥ ५१ ॥ ततो ध्यात्वा सुनिः सर्व ज्ञाता ( 





$| तां प्रत्यभाषत ॥ ज्ञातं तवाभिळषितं मत्तः पुत्रानभीप्स्यासे ॥ ५२॥ 

$| आपही जाकर ब्रह्माके कुळमे उत्पन्न होनेवाळे विश्रवा मुनिको वरले इससे तेरा कल्याण होयगा ॥ ४८ ॥ हे शुभे | ऐसा करनेपर तेरे स्वयंसिड | 

| बलवान्‌ इस कुबेरके समान स्वेशोभायुक्त पुत्र उत्पन्न होयगा ॥ ४९ ॥ कैकसीने इसप्रकार पिताके वचनको खीकार किया, और आश्रमर्मे जाकर 

| | मुनिके सन्मुख खडी होगई और चरनके अँगुठेसे पृथ्वीको खोदतीहुई नीचेको मुख करेहुए खड़ी रही ॥ ५० ॥ तब मुनिने उस कैकसीसे पूँछा, ॥३॥ 
कि हे सुन्दार | तू कौन है ? और किसकी कन्या है ? तब कैकसी हाथ जोडकर बोली कि हे ब्रह्मन | आप ध्यान करके सब वृत्तान्त जानसक्ते 


A NA 


( हैं ॥ ५१ ॥ तब विश्रवा मुनिने ध्यान करके उसका संपूर्ण अभिप्राय जानलिया, और कहनेळगे, कि हे सुंदरी ! मैने तेरे मनोरथको जान छिया 


2o a 








कि तू मुझसे gate इच्छा करती है ॥ ५२ ॥ हे सुन्दरि ! तू घोर संघ्यासमयमं आई है इसकारण तेरे महाधोर दो राक्षस पुत्र होयँगे ॥ ५३ ॥ 
| तब वह केकसी बोली, कि हे मुनिश्रेष्ठ || बडे आश्रयेकी बात है जो आपसे ऐसे पुत्र उत्पन्न हो, तब मुनि बोळे कि हे सुन्दरि! जो तेरा छोटा i 
७ | पुत्र होगा वह परम बुडिवान महाभागवत श्रीरामचंद्रजीकीही भक्ति करनेमे तत्पर और लक्ष्मीवान्‌ होयगा, इसप्रकार मुनिके कहनेसे कुछ कालके 
4 | अनंतर घोर सायंकालके समयमे तिस कैकसीने एक रावणनामक पुत्र उत्पन्न किया, उसको qur शिर थे, वीस भुजा थीं, उस महाभयंकर राक्षसके 
(| sere होतेही पृथ्वी डगमगाने लगी ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ उससमय संपूर्ण शकुन वंशको और लोकांके नाशको सूचित करनेवाले हुए, तदनंतर 


(| बडेभारि पवेतके समान शरीरधारी कुम्भकर्ण उत्पन्न हुआ.॥ ५७ ॥ तदनंतर शूर्पणखानाम कन्या उत्पन्न हुई जो संसारमें रावणकी बहिन sel 
S है e e चंद्र र A च x र 
j|» तदनंतर शान्तरूप चंद्रभाके समान प्रियदर्शन बिभीषण उत्पन्न हुआ ॥ ५८ ॥ यह बिभीषण सदा वेदपाठ करनेवाला, नियमित भोजन करने- 
Im | वाला, निसकम्म करनेमं तत्पर था, और दुष्टात्मा कुम्भकणे संतोषी आहाणोंको और ऋषियोंके समूहाको भक्षण करताहुआ विचरने लगा. महाबळी 
EA Ee होंकीको P > Ga qu निमित्त णिर्योके दे an ` - , 
| विळोकीको भय देनेवाला रावणभी त्रिलोकीका नाश करनेके निमित्त प्राणियांके देहमें रोगके समान बढ़नेलगा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ अब अगस्त्यजी 
[प A E | g = ~ Na ~$ ७ तयोमी , स्थित ~ संसारके । 
. || हित e कि हे भीरामचंद्रजी | तुम सम्पूर्ण प्राणियांके हद्यमे अंतर्यामी रूपसे स्थित रहतेहो, और ज्ञानदृष्टिसे संसारके सम्पूर्ण चौरेत्रोंको जानते हों, | Y 


दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे ॥ अतस्ते दारुणो पुत्री राक्षसौ संभविष्यतः ॥ ५३ ॥ साजवीन्सुनिशाईूल लत्तोःप्येवंविधो 
सुतो ॥ तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः ॥ ५४ ॥ महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्परः ॥ इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे 
द्शकन्धरम्‌ ॥ ५५ ॥ रावर्ण वृशतिभुजं दशशीर्ष सुदारुणम्‌ ॥ तद्रक्षोजातमात्रेण चचाल च वंसुन्धरा ॥ ५६॥ बभूबुनांशहेतूनि 
निमित्तान्यसिलान्यापि ॥ कुम्भकणेस्ततो जातो महापर्वतसन्निभः ॥ ५७॥ ततः शूर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी ॥ ततो बिभीषणो 
जातः शान्तात्मा सोम्यद्शनः ॥ ५८॥ स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकर्मपरायणः ॥ कुम्भकणस्तु दुशत्मा बिजान्‌ सन्तुष्टचेतसः 
॥ ५९॥ भक्षयन्दरषिसङ्घाश्च विचचारातिदारुणः ॥ रावणोऽपि महासत्वो लोकानां भयदायकः ॥ ववृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव 
॥ ६० ॥ राम त्वं सकलान्तरस्थमभितो जानासि विज्ञानदृक्‌ साक्षी सर्वहदि स्थितो हि परमो नित्योदितो निर्मलः ॥ त्वं लीलामनुजा- 
कृतिः स्वमहिमन्‌ मायाणणेनाज्यसे लीलार्थ प्रतिचोदितोऽद्य भवता वक्ष्यामि रक्षोद्भवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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$ | परमात्मा हो, नित्य हो, सर्वदा प्रकाशवान्‌ हो, अपनी असाधारण महिमासे मायाके गुर्णोकरके लिप्त नही होतेहो, सो रावणादि ाक्षसौकी उत्पत्तिका 
nen Y चरित्र आपसे वर्णन करताहू ॥ ६१ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | मूढभी में आपके अनुग्रहसे अछितीय, अविनाशी, अचिन्त्य | शक्तियुक्त चेतन्यस्वरूप त्रिकालम र 
11 | एकरूप, अजन्मा, आत्मतत्वको जाननेवाले, गुप्तरूप, आपके खरूपको जानताहूँ, तथापि डिझुजघनुधेर आपके यामसुंदररूपको ध्यान करता 
$ हुआ प्रदृत्तिमा्गमं विचरताहुँ ॥ ६२ ॥ इसप्रकार कहतेहुए अगस्व्यमुनिसे रघुवंशमे पवित्र है कीति जिनकी, ऐसे रघुनाथजी हसतहुए कहनेलगे 1 
VG: हे मने! जो कुछ तुमने मेरा स्वरूप वर्णन किया वह सब और यह जगती मायाकरके कल्पित है, क्‍योंकि में तो सब धस्मोसे रहित हूँ, ओर ||( 
जानामि केवलमनन्तमचिन्यशाक्ति चिन्मात्रमक्षरमजं विदितात्मतत्तस्‌॥ लाँ राम ग्रूढनिजरूपमनुप्रवृत्तो मूढोःप्यहं भवदनुग्रहतश्ररामि 
॥ ६२ ॥ एवं वदन्तमिनवंशपवित्रकीतिः कुम्भोड़वं रघुपतिः प्रहसन्बभाषे ॥ मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वान्मत्कीतनं जगति पाप- 
हरं निबोध ॥ ६३ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेशवरसंवाद उत्तरकाण्ड प्रथमः TT: ॥१॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ श्रीरामवचनं 
श्रवा परमानन्दनिर्भरः ॥ सुनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥ १॥ अंथ विततेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ ॥ आययौ ||; 
पुष्पकारूढः पितरं द्रष्ट्मझसा ॥ २॥ इष्टवा तं केकसी तत्र भ्राजमानं महोजसस्‌ ॥-राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ || 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥ खमप्येये यथा सूयास्तथा यत्तं कुछ प्रभो ॥ ४ ॥ | Te s 
तुम मेरे कीर्तनको सम्पूर्ण पातकोंका दूर करनेवाला जानो ॥ ६३ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवाद उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरा- J 
दाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृंतभाषाटीकायां प्रथमः सगः ॥ १ ॥ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पावेति | अगस्त्यमुने श्रीरामचन्द्रजीकं वच || 
नको सुनकर परमआनंदर्म भरेहुए, तिस श्रीरामचंद्रजीकी सभामें सबके सुनतेहुए इसप्रकार कहनेलगे, कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! इसके अनंतर कुछ |; 
समय व्यतीत होनेपर कुबेर पुष्पकविमानपर चढकर पिताका दशेन करनेके निमित्त आश्रमम आये ॥ १ ॥ २॥ जिस आश्रममे महाबली शोभायमान 
तिस कुबेरको देखकर कैकसीनाम राक्षसी आपने पुत्र रावणके समीप जाकर कहनेलगी ॥ ३ ॥ कि हे पुत्र | देखो यह धनपति कुबेर अपने y 
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तेजसे कैसा प्रकाशवान होरहा है तूभी ऐसा यत्न कर जो इस कुबेरके 1 कार माता EN ( 
| e इस कुबरके समान होजाय ॥ ४ ॥ इसप्रकार माताके कथनको रावण सनकर रावण ऋषधमे भरगया || 

और तत्कालहीं यह परतिज्ञा करी कि हे मातः ! तू संतापको त्याग दे, और मुझे देख मैं थोडेही कालमें कुबेरके समान अथवा कबेरसेंमी अधिक 
होजाऊंग ५ इसप्रकार मातास कहकर. वह रावण घोर तप करनेके निमित्त और फलकी सिद्विके अर्थ अपने भाइयोंसहित sevi | y 
^ xdi REST आता अपनी अपनी वासनाके अनुसार नियम करके बडाभारी तप करनें लग ॥ ५ ॥ ६ ॥७ ॥ सब लोगौको अत्यन्त सन्ताप | 
00006 SERRE वषे तो कुम्मकणेको बीत गए ॥ ८ ॥ और सत्यधम्मेम प्रीति करनेवाला घमीत्मा बिभीषणजी पॉचहजार |% | 
ETT T रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद हुतम्‌ ॥ धनदेन समो वापि ह्यधिको वाचिरेण तु ॥५॥'भविष्याम्यम्ब मां पश्य सन्तापं त्यज सु- || 

d ॥ इत्युक्ता दुष्करं कडु तपः Sore Ean REIA गोकर्ण तु सहानुजः॥ स्व॑ स्वं नियममास्थाय आतरस्ते तपो 
dis A, ॥ ७॥ आस्थिता ia AR सवठोककतापनम्‌ ॥ दशवषसहखाणि कुम्भकर्णाःकरोत्तपः ॥.<॥ विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यः 
4 qur: ॥ पञ्चवषसः पादेनेकेन तास्थवाच्‌ ॥ ९॥ दिव्यवषसहसं तु निराहारो दशाननः N पणे वषेसहसे तु शीर्षम्चो जुहाव 
m एवं वषसहसाणि नव तस्यातिचक्रमुः ॥ १०॥ अथ वर्षसहसे त॒ दशमे दशमं शिरः॥ छेतुकामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्राथ प्रजाप- 
न GONE अमरत्व IMH वरदां य मे AT ॥ सुपणेन [गय क्षाणां e त्‌ १ d 1 नु मे देहि : तः 
|| णभूता हि मानुषाः ॥ १३॥ ie. X ॥ उुपणनागयक्षाणा देवतानां तथासुरेः ॥ अवध्यत्रं तु मे देहि तः : 
I8 pn ERU ue होकर तप करतारहा ॥.९॥ और रावणभी देवंताओंके हजार uude निराहार रहकर तप करतारहा, जब | 
í | नी GS तब 5h MET ES शिरको काटकर" ARN हवन करदिया, इसप्रकार ऋमसे प्रत्येक हजारवषे पृण INN एक एक Su gr Wl 
SOR HK NM m बीतगए R ॥ ३१० ॥ जब दशहजार वर्षे व्यतीत होनेपर रावणने दशवँ शिर काटनेकी इच्छा करी, से उसीसमय | 
ध अनुसार बर दुंगा T ET, और कहनेलग, कि हे पुत्र | रावण | मैं तेरे तपसे प्रसन्न होगया :॥ ११ ॥ ss वर माँग मैं तेरी इच्छाके ||| ` ` 
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हैं, उनसे मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है ॥ 33 ॥ इस प्रकार रावणके प्राथना करनेपर तथास्तु ( ऐसाही होय ) कहकर फिर रावणसे बोले कि 
हे राक्षसश्रेष्ठ ! तैने अझ्निमें जितने शिरोंका हवन किया है, वह फिर जैसे थे वैसे होकर अक्षय ( कटनेपरभी नष्ट न होनेवाले किन्तु फिर उत्पन्न 
होनेवाले ) होजायँगे ॥ १४ ॥ अगस्त्यजी कहते हैं, कि हे श्रीरामचन्द्रजी | इसप्रकार रावणसे कहकर भक्तवत्सल अकह्माजी सन्मुख हाथ जोड़े | 
खड़े हुए विनीत बिभीषणसे इसप्रकार बोले ॥ १५ ॥ कि हे पुत्र ! बिभीषण | तैने धर्म्मेके निमित्त उत्तम तप किया है, इसकारण हे पुत्र ! तूभी |४ 


तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ ॥ अंगो हतानि शीषोणि यानि तेथसरपुद्भव ॥ १४ ॥ भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम 
॥ १७ ॥ एवसुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः ॥ बिभीषणसुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥ १६॥ बिभीषण त्वया वत्स कृतं धमार्थसु- 
त्तम्‌ ॥ तपस्ततो वरं वत्स वृणीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥ १७॥ विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राञ्जलिवाक्यमञवीत्‌ ॥ देव मे सर्वदा बुद्धिधर्म ति- 
एतु शाश्वती ॥ मा रोचयत्वध्मे मे बुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ ततः प्रजापतिः प्रीतो बिभीषणमथाजवीत ॥ वत्स त्वं धर्मशीलोऽसि तथैव 
च भविष्यसि ॥ १९ ॥ अयाचितोऽपि ते दास्ये ह्ममरत्वं बिभीषण ॥ कुम्भकरणेमथोवाच वरं वरय सुब्रत ॥ २०॥ वाण्या व्याप्तोऽध तं प्राह 
| कुम्भकर्णः पितामहम्‌ ॥ स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 448 
3 | हितकारक अपना मनोवांछित वर मग ॥ १६ ॥ १७ ॥ बिभीषणभी ब्रह्माजीको प्रणाम करके हाथ जोडे हुए इसप्रकार बोला, कि.हे देव | मेरी v 
बुद्धि सदा धम्मेम स्थित रहें, और मेरी बुद्धि अघम्ममे कदापि नहीं जाय, यह वरदान मुझे दीजिये ॥ 36 D इस कथनको सुनकर प्रसन्न |; 
- हुए ब्रह्माजी बिभीषणसे बोले, कि हे पुत्र | तू धर्मशील हे इसकारण तेरी बुद्धि सदा धस्मैमेही रहेगी ॥ १९ ॥ हे बिभीषण ! बिना मॅगिभी मे तुझे अम- | À 
a | रपणा देताहूँ, इसके अनन्तरं ब्रह्माजी कुम्मकर्णसे बोले, कि हे शोभन | वर माँगो ॥ २०॥ उससमय देवताओंकी प्राथनासे सरस्वती कुम्मकर्णके कण्ठकर M 


AA AnA 


||| च्चेठ गई, और कुम्भकर्णको मोहमें डालदिया, सो कुम्मकर्ण तिन aA बोले, कि हे देव ! मुझे यह वरदान दो कि मैं छः महीने पर्यन्त शयन ||| 


अ० २ 


ANS. | वर देते हैं तौ अमर कर दीजिये, जिससे गरुड़, नाग, यक्ष, देवता और दैत्यराक्षसोके हाथसे मेरा मरण नही होय, और मनुष्य तो तृणके समान भा०्टी० 
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W [किया करूं और एक दिन भोजन किया करूँ ॥ २१ ॥ बअझाजीने देवताओंकी ओर देखकर कुम्भकर्णसे तथास्तु ( ऐसाही होय ) कह 
(f| दिया, इतनेहीम कुम्भकणेके मुखसे निकलकर सरस्वती स्वगको चली गई ॥ २२ ॥ तबतो दुष्टात्मा कुम्मकण मनमें दुःखित होकर चिन्ता करने 
# | लगा, कि मेरे मुखसे यह कैसी अनिष्ट वात्ती निकल गई; ठीक है प्रारब्धके लिखेको -कोई नहीं मेटसक्ता है ॥ २३ ॥ इतनेहीमें सुमालीराक्षंस अपनी | 
Y कन्याके पुत्रांको अझाजीसे वरदान मिला है, ऐसा सुनकर निर्भय हो प्रहस्तआदिको साथम ले पातालसे निकलकर आगया ॥ २४ ॥ और राव- iF 
Y || णको हृद्यसे लगाकर यह वचन बोला, कि हे पुत्र ! बड़े आनन्दकी वातो है जो मेरे मनोरथके अनुसार तुम्हे वरदान मिळगया ॥ २५ ॥ f|] 
| एवमस्त्विति तं प्राह रझा दृष्टा दिवोकसः ॥ सरस्वती च तडक्त्रानिर्गता प्रययो दिवम्‌ ॥ २२॥ कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुः- | 
खितः ॥ अनभिम्रेतमेवास्याक्तिं निगेतमहो विधिः ॥२३॥ सुमाली वरलब्धांस्ताव ज्ञात्वा पोत्रान्‌ निशाचरान्‌ ॥ पातालान्निर्भयः प्रायात्‌ 
४ | प्रहस्तादिभिरन्वितः ॥ २७॥ दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमजवीत ॥ दिश्या ते पुत्र संबत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ॥२५॥ यद्गयाच्च वयं 
Y eg त्यक्त्वा याता रसातलूम्‌ ॥ तदूतं नो महाबाहो महदिष्णुकृतं भयम्‌॥ २६ ॥ अस्माभिः पूर्वमुषिता लङ्केयं धनदेन ते ॥ D 
$॥ कान्तामिदानी तं प्रत्यानेतामिहाहेसि ॥ २७॥ साम्ना वाथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः कुतः सुहृत्‌ ॥ इत्युक्तो रावणः प्राह नाहस्येवं प्रभाषि- 
3 | तुम्‌ ॥ २८॥वित्तेशो युरुसस्माकमेवं श्रत्वा तमजवीत्‌ ॥ प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥ २९॥ शृणु रावण यत्नेन नेव॑ 
४) तं वक्ुमईसि ॥ नांधीता राजधर्मास्ते नीतिशाख्नं तथैव च ॥ ३०॥ : | 
||& | भयसे हम छङ्कापुरीको त्यागकर पाताळको चलेगए थे, हे महाबाहो ! वह विष्णुका बड़ा भय अब दूर होगया ॥ २६॥ इस लंकापुरीमें पहिले हम 
अ | सब राक्षसही वसतेथे, अब तुम्हारे आता कुबेरने अपने वशमें करली है, अब यह फिर लेलेनी चाहिये ॥ २७ ॥ चाहे शान्तिसे लेलो, चाहे बला 
.. || तकार ( जबरदस्ती ) से लेलो; क्योंकि राजाओका कोन मित्र है ? इसप्रकार सुमालीके कहनेपर रावण बोला, कि तुमको ऐसा कहना उचित नहीं है 
AN २८ ॥ क्योंकि मेरा बड़ा आता कुबेर पिताके समान है, ऐसा सुनकर प्रहरत राक्षस नम्रतापूर्वक दशकन्धर रावणसे कहने लगा॥ २९॥ कि हे 
|| | रावण | सावधान होकर सुनो तुम्हारा इसप्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुमने राजघभ नहीं पढे हैं, और न नीतिशाख्रको जानते हो ॥ ३ 
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o आ,रा.उ. ||| हे प्रभो! शूरपुरुष कदापि आतापनकी प्रीति नही करते हैं, मैं जो वृतान्त कहताहू सो सुनो, देखो कश्यपजीके पुत्र देवता और' राक्षस || 





1 दोनोही महाबळी हुए ॥ ३१ d और उन्होने प्रीतिका त्याग करके परस्पर शस्त्रोंसे युद्ध किया, सो देवता और राक्षसौका वैर आजका नहीं है, a 1 
AN | पहिठेसही चला आता है ॥ ३२ ॥ दुष्टात्मा प्रहस्तका वचन सुनकर रावण कधसे लाळ लाल नेत्र करेहुए तैसेही त्रिकूटाचलको चलागया॥ ३३ ॥ शीर | ( 


® | प्रहस्तको दूत बनाकर कुबेरके पास भेजा, और कुबेरकों लझ्भापुरीस निकालकर और लंकापुरीको अपने बशर्मे करके रावण अपने मंत्री राक्षसोस-॥ 
Y | हित सुखपूर्वक निवास करने लगा ॥ ३४ ॥ परम sedi कुबेरभी पिताकी आज्ञासे लंकापुरीको छोड़कर कैंछास पर्वतके शिखरपर चलागया, और 
(| शराणां नहि सौभाज शृणु मे वदतः प्रभो ॥ कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥३१॥ परस्परमयुध्यन्त सक्ला सोहृदमायुवेः ॥ 
7 नैवेदानीन्तनं राजन वेर देवरुष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ प्रहस्तस्य वचः श्रुता दशग्रीवो दुरात्मनः ॥ तथेति कोघताम्राक्षत्रिकूटाचळमन्वगात्‌ 
J| ॥ ३३॥ zd प्रहस्तं der निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ ॥ लडञामाकम्य सचिवे राक्षसेः सुखमास्थितः ॥ ३४॥ धनदः पितृवाक्यन स्वा 
egi महायशाः ॥ गत्वा कैलासशिखरं तपसा तोषयच्छिवम्‌ ॥ ३५ ॥ तेन सख्यमल॒प्राप्य तेनेव परिपालितः ॥ अलकां नगरी तत्र 
निर्ममे विश्वकर्मणा ॥ ३६॥ दिक्पालतं चकारात्र शिवेन परिपालितः ॥ रावणो राक्षसेः साधमभिषिक्तः सहालुजेः ॥ ३७॥ राज्यं 
2| चकारासुराणां त्रिलोकी बाधयन्खलः ॥ भगिनीं कालखज्ञाय ददो विकटरूपिणीस्‌ ॥ ३८॥ ENS 
| तप करके महादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ तब कुबेरकी महादेवजीसे मित्रता होगई, ओर महादेवजी सब प्रकारसे रक्षा करने लगे, KTR ( 
©| निवास करनेके निमित्त विश्वकम्मीसे तिस कैलास पर्वतपरही एक अलका नाम पुरी बनवादी ॥ ३६ ॥ और महादेवजीके आश्रयसे कुबेर new 
| दिशाकी रक्षाभी करता रहा; इधर भ्राताओसहित सम्पूण राक्षसाने रावणको राज्यका अभिषेक करदिया ॥ ३७ -॥ तब GE EE राव S ॥६॥ 
8 [पीडा देताहुआ राक्षसांका राज्य करने लगा, और इस मायावी रावण राक्षसने भयंकर रूपवाली अपनी शूपेणखा नामक भगिनी कालखंजके dun f 
og rad कया ३ कि दूतके नानक अनन्तर रजी अपने पताके पास बोळे कि रावणने ऐसा er भेजा हे सो क्या करना चाहिये? उन्हं ऐसी कथा है कि दूतके जानेके अनन्तर कुवेरजी अपने पिताके पास बोले कि रावणने ऐसा कहला भेजा है सो क्या करना चाहिये १ उन्होंने कहा टड़ा सः ^ 


® | नाही उचित है, तब कुवेरने लंकाको त्याग दिया, .. 
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. ` Ue इसकारणही सब राक्षस उसको मेघनादनामसेही पुकारने लगे ॥ ४४ ॥ तदनन्तर कुम्मकणे रावणसे बोला, कि हे प्रभो! मुझे निद्रा पीडित करती है, | 
Tuc s WM n.o ~. बडी s p Ndi i बनवाई © Y | JH X 
cle | | तब रावणने बड़ी लम्बी चौड़ी एक गुहा बनवाई ॥ ४५ ॥ तहा जाकर मूढ़बुद्धि कुम्मकर्ण घुरोटे लेताहुआ सो रहा और कुम्भकर्णके शयन करनेके अन- 
OMNE तात ता मुल्य gerit Seal quit, Berta, veri और बडे. नरो sen d 
५ - - - ` ||@|सीर देवताओंकी सम्पात्तियं छीनली ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ कुबेरने रावणके ऐसे अन्यायको सुनकर दूतोंके द्वारा रावणके पास कहळाकर भेजा, कि हे प्रातः A 


७॥ उत्पन्न हुए विद्युज्जिव्ह नाम राक्षसको देदी, तदनंन्तर राक्षसांके विश्वकमो दितिपुत्र मयनामक राक्षसने त्रिलोकीमं अडितीय सुन्दरी मन्दोदरी नामक || 
&॥ अपनी कन्या रावणको देदी, फिर प्रसन्न मनसे एक अमोघ शक्ति ( साँग) दी ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तदनन्तर वैरोचन बालिकी दोहित्री 
|| घेवती नातिन ) वृत्ज्वालानामक कन्याको उसके पिताने अपने आपे देदिया, उसके साथ रावणने कुम्भकर्णका विवाह किया ॥ ४१ ॥ muse 
© | जाननेवाली महात्मा गन्धवराज शैटूषकी पुत्रीके साथ रावणने बिभीषणका विवाह किया ॥४२॥ वह गन्धर्वराज झैळूषकी पुत्री सम्पूर्ण सौभाग्यके चिन्हा- || 
| करके युक्त और सरमानामसे प्रसिद्ध थी, तदनन्तर मन्दोदरीने मेघनादनामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ४३ ॥ जो उतपन्न होतेही मेघके समान गरजने लगा, | 
| विद्युजिह्ाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः ॥ ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ॥ ३९ ॥ सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददो लोके- ॥& 

कसुन्दरीम्‌ ॥ रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतमानसः ॥ ४० ॥ वेरोचनस्य दौहित्रीं वृत्रज्वालेति विश्वताम्‌ ॥ स्वयं दत्तासुदवहत्ुम्भ- || 
कृणाय रावणः ॥ ४१॥ गन्धर्वराजस्य सुतां शेद्धषस्य महात्मनः ॥ बिभीषणस्य भायोर्थे धर्मज्ञां समुदावहत्‌ ॥ ४२ ॥ सरमां नामं 
सुभगां सर्वेलक्षणसंयुताम्‌ ॥ ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌॥ ४३ ॥ जातमात्रस्ठु यो नादं मेघवतमुमोच हं ॥ ततः s 
बुवन्मेघनादोऽयामिति चासकृत्‌ ॥ ४४ ॥ कुम्भकणस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो ॥ ततश्च कारयामास Sel दीर्घा सुविस्तराम्‌ ॥ 
||| ॥ ४७ ॥ तत्र सुष्वाप मूढात्मा ऊम्भकणों विधणितः ॥ निद्रिते कुम्मकर्ण तु रावणो लोकरावणः ॥ ४६॥ ब्राह्मणान्‌ ऋषिसुख्यांश्च 
|| | देवदानवकिन्नरान्‌ ॥ देवश्रियो मनुष्यांश्च fen समहोरगान्‌ ॥ ४७ ॥ धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रभु: ॥ अधर्म मा 
||| ङरुष्वेति दूतवाक्यैन्यवारयत्‌ ॥ ४८ ॥ 58 ue pnm 
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- ANS. ऐसा अधम्म मत करो ॥ ४८ ॥ दूतोंके इसप्रकार कहतेही रावण ऋधमें होकर कुबेरके स्थानपर गया, और कुबेरको जीतकर उसका प॒ष्पकतिमान ले || 
~ जीतनेकी ` स्वगेलो ~ Y S ~ E: 
॥७॥ [f| आया ॥ ४९ ॥ फिर रावण यम और वरुणकोभी जीतकर शीघ्रही इन्द्रको जीतनेकी इच्छासे खगेलोकको गया ॥ ५० ॥ तहाँ इन्द्र और देवताओंके |% 


# | साथ रावणका बडाभारी युद्ध हुआ, और JAA रावणको बाँधालिया ॥ ५५ ॥ इस वार्ताको सुनकर परमप्रतापी मेघनाद तत्काल स्वर्गमे गया, और | Y 
y | घोर युद्धकर बडे बडे देवताओको जीतकर इस महाबली मेघनादने इन्द्रको पकडकर बाँध लिया, और पिताको छुटाकर इन्द्रको लिये हुए अपनी ठंकापुरीको 
च| ततः कुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ ॥ विनिजित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपृष्पकम्‌ ॥ ४९॥ ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरेऽ- ॥५ 
| सुरः ॥ स्वगलोकमगात्तूर्ण देवराजजिघांसया ॥ ५० ॥ ततोऽभवन्मददयुद्धमिन्द्रेण सह देवतेः ॥ ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः 
. ॥ ५९ ॥ reget सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ ॥ कृतवा घोरं महद्युद्धं जिलवात्रिदशपुङ्गवान्‌ ॥ ५२ ॥ इनदरं गृहीता बद्धासो मेघः 
नादो महाबलः ॥ मोचयित्वा तु पितरं TAAA ययो पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्र मेघनादतः ॥ दत्ता quee 
ANA ॥ ५8 m विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा ui तु ॥ कैलासं तोलयामास बाहुभिः परिघोपमेः ॥ ५५ ॥ 
# | तत्र नन्दोखरणेव शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः ॥ RAAT नाशं गच्छेति कोपिना ॥ ५६ ॥ शप्तोध्प्यगणयर्‌ वाक्यं ययो हेह 
| तेन बद्धो दशग्रीवः पुरस्येन विमोचितः ॥ ५७ ॥ STEN SE 
{| चाआया॥ ५२॥ ५२॥ तब रमजीने भेषनादसे इन्द्रको छुडाया बदलेमे मेषनादको बहुतसे वरदान देकर ETT. अपने स्थानको गए॥ ५४॥ विजयी रा- | 
७ | वणने सम्पूर्ण लोगोंको कमसे जीतकर परिषशस्नके समान अपनी भुजाओंसे कैलास पर्वतको उठाकर अजमाया ॥ ५५ ॥ तब तो नन्दीश्वर नामक महादेवजीके |. 
| पाषेदने कोपमे होकर रावणको यह शाप दिया, कि तू वानरोंसे अथवा मनुष्योके हाथसे नाशको प्राप्त होयगा ॥ ५६॥ इसप्रकार नन्दीश्वरके शाप देने- ढे 
$ परभी रावणने शापको कुछ नहीं गिना, ( क्योंकि यह कुछ नहीं गिना, ( क्योंकि यह तो मनुष्य और वानरोंको तृणके समान समझता था ).और हेहय ( कात्तेवीय सहस्नाजुन ) के Y 
#| १ यहा शाप देनेका कारण केलासको उठानाही प्रतीत होता है, और वाल्मीकिआदि रामायगोके देखनेसे ऐसा प्रतीत हता है कि नन धन 
"ics स सा a A sn a वास्मीकेआदि रामायणोके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता 1 कि नन्दीश्वरका वानरोके स 
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| नगरको गया तहो सहस्नाजुनने इस रावणको Gus डालदिया, तंब पुलरत्यऋषिने छुटाया ॥ ५७ ॥ queen फिर भी रावण 6 
® || अपने बळके गवेसे वालीके जीतनेकी इच्छासे किष्किन्धाको गया, तहाँ भी उळटाही फलं हुआ, कि वालीने रावणको बगलमे दबालिया, और 
3 | चार समुद्रोको फिराकर छोड दिया, तब रावणने वाळीके साथ मित्रता करली ॥. ५८ ॥ ५९ ॥ अगरत्यजी कहते हैं, कि हे श्रीरा-| 
||| सचन्द्रजी | परम प्रसन्न महाबली रावणने इसप्रकार सम्पूर्ण लोकको अपने वशम करलिया, ओर लोकोके सम्पूर्ण भोग अपने आपही भोगे ॥ ६० ॥ | ६ 
हे राजेन्द्र ! ऐसे प्रतापी मेघनादकी सहायताको प्राप्त होनेवाळे, लोकोंको पीडा देनेवाले दशमुख रावणका आपने संग्रामके विषे वध किया ॥६१॥ महात्मा | & 
- ततोऽतिबलमासाद्य जिघांसुईरिपुङ्गवम्‌ ॥ घृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धरः॥ ५८॥ आमयित्वा तु चतुरः समुद्राच रावणं हरिः॥ || 
_ विसजयामास ततस्तेन सस्यं चकार सः॥ ५९॥ रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महाबलः॥ चकार स्ववशे राम बुभुजे स्वयमेव तान्‌ ॥ 
॥.६०॥ एवंप्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ ॥ त्वया विनिहतः सङ्ख्ये रावणो लोकरावणः ॥ ६१॥ मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन 
७॥ महात्मना ॥ ङम्मकर्णश्र निहतस्त्वया पर्वतसन्निभः ॥ ६२॥ भवान्नारायणः साक्षाजगतामादिङृद्विसुः ॥ लत्स्वरूपमिदं सवं जगत्स्था- 
|| वरजङ्गमम्‌ ॥ ६३ ॥ तन्नाभिकमलोतन्नो बरह्मा लोकपितामहः ॥ अग्निस्ते सुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥ ६४॥ बाइभ्यां लोकपालो- 
— [| घाश्रक्षर्म्या चन्द्रभास्करे ॥ दिशश्च विदिशश्चैव कणाम्यां ते ससुत्यिताः ॥ ६४॥ घ्राणात्राणः समुसन्नश्चाशिनो देवसत्तमों ॥ जङ्घा 
z ` जानूरुजघनाइुवलोकादयोऽभवन्‌ ॥ ६६॥ 
॥४॥ लक्ष्मणजीने मेषनादका संहार किया, आपने पर्वतके समान शारीरधारी कुम्भकणका वघ किया ॥ ६२ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप त्रिलोकीको रचने-||( 
-. ||6|बाले, साक्षात. सवेव्यापी नारायण हो, यह सम्पूर्ण स्थावरजङ्गमरूप संसार आपकाही स्वरूप है ॥ ६३ d लोकके पितामह बह्ाांजी ||| 
- v. [e| आपकेही नाभिकमलसे उतपन्न हुए हैं, हे रघुकुलश्रेष्ठ वाणीसहित आपके मुखसे अभि उत्पन्न हुआ है ॥ ६४ ॥ इन्द्रआदि सम्पूण लोकपाल आपकी || | 
 _ |||अुजाओसे उत्पन्न हुए हैं, चन्द्रमा और सूर्य आपके दोनों नेत्रोसे उत्पन्न हुए हैं, दिशा और विदिशा ( आझेयआदिकोण ) आपके दोनों कणसि || ` 


kA 3 d AL. द्रियसे | 
E E" न्न हुए हें ॥ ६५ ॥ आपके घ्राणइद्रियसे प्राणवायु और देवताओे श्रेष्ठ दोनो अश्विनीकुमार उन्न हुए हैं, और आपकी जंघा, जानु, तथा।#॥ . | 
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SEALS. | उरुस्थानसे भवरलोक आदि उतपन्न हुए हैं ॥ ६६ ॥ आपकी कोखसे चारो समुद्र उत्पन्न हुए हैं, रंतनोसे इन्द्र और वरुण उत्पन्न हुए l और | 
"|® | आपके AR वालखित्यऋषि उत्पन्न हुए है ॥ ६७ ॥ आपके लिंगेंद्रियसें यमराज उत्पन्न हुए हैं, गुदासे up उत्पन्न हुआ है, और आपके y 
च | क्रोधसे त्रिनेत्र Ra उत्पन्न हुए है, आपकी अस्थियोंसे पर्वत उत्पन्न हुए हैं, आपके केशोसे मेघोंकी घटा उत्पन्न हुई है ॥ ६८ ॥ आपके Wi > 
V औषधिय उत्पन्न हुई हैं और आपके नखोंसे लोहा आदिक कठोर पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, हे .मगवन ! पुराणपुरुषभी आप आपनी wise उक्त 
* | होकर विश्वरूपसे प्रतीत होते हो ॥ ६९ ॥ तिस मायाके सत्वादिक गुणोंके न्यूनाधिकभावसे मिळनेपर आप अह्मा विष्णु और रुद्वरूपसे प्रतीत होते हो, |४ 


कुसिदेशात्ससुसन्नाश्रत्वारः सागरा हरे ॥ स्तनाम्यामिन्द्रवरुणी वालखिल्याश्र रेतसः ॥-६७ ॥ मेण्ट़द्यमो गदान्सत्युमन्यो र्रखिलोच- 
नः ॥ अस्थिभ्यः पर्वता जाताः केशेभ्यो मेघसंहतिः ॥ ६८ d ओषध्यस्तव रोमभ्यो नखेभ्यश्र खरादयः Hoc विश्वरूपः पुरुषो मायाश- 
क्तिसमन्वितः ॥ ६९ ॥ नानारूप इवाभासि शणव्यतिकरे सति ॥ त्वामाश्रित्येव विबुधाः पिबन्त्य तमध्वरे ॥ ७०.॥ त्वया सृष्टमिदं सव 
विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ तामाश्रित्येव जीवन्ति सवै स्थावरजङ्गमाः ॥ १७१ || तवद्युक्तमखिलं qid व्यवहारेऽपि राघव ॥ क्षीरमध्यगतं स- 
पियेथा व्याप्याखिलं पयः॥ ७२ ॥ तद्भासा भासतेःकादि.न.तं तेनावभाससे ॥ सवंगं नित्यमेकं तां ज्ञानचक्षुविलोकयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
T| नाज्ञानचकषस्तवां पश्येदन्धहक भास्कर यथा ॥ योगिनस्त्वां विचिन्वति स्वदेहे परमेथरम्‌|॥७४॥ | TD ME 
V | अभिरूपसे तुम्हाराही आश्रय करके देवता यज्ञे ARATA करते हैं ॥७० हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह स्थावर जंगमरूप संपूर्ण विश्व आपनेही रचा हे, और ; | 
| आपहीके आश्रयसे स्थावर जंगमरूप सम्पूर्ण प्राणी: जीवन धारण करते हैं, हे रघुनाथजी ! व्यवहारम जो कुछ वस्तु देखनेमें आवै हे वह सब आपकी || € 
$| सत्तासे युक्त है, जिसप्रकार दुग्धके मध्यम स्थित घृत संपूर्ण दुग्धम व्याप्त होकर स्थित रहता है ॥७१॥७२॥ हे भगवन ! सूंयोदि. आपके प्रकाशसे |४ 
| प्रकाश करते हैं, परंतु उनसे आप प्रकाशित नहीं होते हो, सवेव्यापी, नित्य और अहितीय रूप आपको reef पुरुषही देखसक्ता है, जिसप्रकार अंधा | 
i पुरुष सूयको नही देख सक्ता, इसीप्रकार अज्ञानदृष्टि पुरुष आपको नहीं देख सकता, योगी पुरुष अपने शंरीरमेही परमेश्वर रूप आपका दर्शन करते 
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हैं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ और योगीपुरुष यदि आपके चरण कमलौकी भक्तिके लेश करके युक्त होते हैं, तंबहीं जड़ पदार्थोका त्याग करते हुए उपनिष- 
& | दोके विषे कहेहुए नेतिनेति आदि वाक्यों करके रात्रिदिन आपके चैतन्य स्वरूपका दशन करते हूं, दूसरे. प्रकारसे नहीं, हे भगवन्‌ | सवेज्ञ जो आप J 
च| तिनके सामने मैने अपनी मतिके अनुसार .जो कुछ कहा. है उसको क्षमा करिये क्योकि हे देवदेव | आपके.अनुग्रहसेही मेरी बुद्धि इस विषयमं प्रवृत्त 
| हुई है॥ ७५॥७६॥ दिशा देश और कालके परिच्छेद करके रहित स्वजातीय विजातीय स्वगतभेद्शून्य, अडितीय, चेतन्यस्वरूंपु' अविनाशी, अजन्मा, 
# चलना आदि क्रिया करके रहित, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनंत गुण, अपनी चितशक्तिके डारा मायाके :दोषोको दूर करनेवाले, और जो भक्तजनांको 
| अपनेसे अभिन्न प्रतीत होते हैं, तिनं रघुनाथजीको मैं भजताहूँ ॥ ७७ ॥ इति श्रीमद्थ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीय 
(| अतन्निरसनसुखेवेदशीषेरेहनिशम्‌ ॥ तत्पादभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥ ७५ ॥ विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न 

चान्यथा ॥४मया प्रलपितं किजित्सवज्ञस्थ तवाग्रतः ॥ NEGERI देवेश तवानुग्रहभागहम्‌ ॥ ७६ ॥ दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेकं || 
चिन्मांत्रमक्षरमजं चलनादिहीनम्‌ ॥ सर्वज्ञमीश्वर्मनन्तणणं व्युदस्तमायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम ॥ ७७॥ इति श्रीमदध्यात्मः . |६ 
रामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे' दवितीयः सर्गः ॥ २ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ वाछिघुग्रीवयोजन्म श्रोजुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 
2| AA वानराकारो जज्ञात इति नः श्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ मेरोः स्वणेमयस्याद्रमध्यश्ृङगे मणिप्रभे ॥ तस्मिन्सभाऽम्ते . वि- 
||| स्तीर्णा ब्रह्मणः शतयोजना ॥ २॥ तस्यां चवुसुखः साक्षा्तदाचिद्योगमास्थितः ॥ नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसालिलं बहु ॥ ३॥ 

तनुहीत्वा करे ब्रह्मा ध्याता किब्चित्तदत्यजत्‌ ॥ भूमौ पतितमात्रेण तस्माज्ञातो महाकपिः ॥ ४ ॥ DELE 
| | सुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्त्रूपक्ृतभाषाटीकायां डितीयः सगेः ॥ २ ॥ ` महदिव कहते हैं कि हे पावोते | तदनंतर श्रीरासचंद्रजी बोलें. कि l 












||6 | हे अगस्त्यमुने | अब में वालि और सुग्रीबके जन्मक्री कथाको पूर्ण रीतिसे gated. मैंने सुना है कि सूर्य और. इन्द्र, वालि | 


elga रूपसे उत्पन्न हुए हैं? ॥ १ ॥ अगस्त्य मुनि बोळे कि सुवणरूप मेर पर्वतके मणियोंकी कांतिकरके युक्त शिखरपर सौ योजन चौडा बरह्मा 


Tw | आनंदका जल टपकने लगा ॥ ३ ॥ उप्तको हाथम लेकर ब्रह्माजीने कुछ समय "URN व्यान किया, और उत जक पृथ्वीवर डाळदिया || . | 








` || |जीकी सभाका स्थान हे ॥ २॥ तिस समास्थानके विषे एक समय साक्षात्‌ चतुमुख बह्माजी. योगसमाधि लगाये हुए बैठे. थे, उनके. नेत्रॉमेसे || . 
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| ऋक्षपाति वानर तिस सुमेरु À 


' कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशेऽसजन्महत्‌ 


TR a 40: iusta guo qo rtg tnn 


NUN eT ~ 
इस सुभेरुके शिखरपर कुछ कालपर्यन्त मेरे समीप निवास करा, 


त्तमः ॥ एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः ॥ S ॥ A rt 
लान्विताम ॥ ७ ॥ पानीयं पाठुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिस्‌ ॥ दृष्टा मतिकॉर्प मत्वा नपपात न्तरे ॥ <॥ i a शीघ्र 
पुनरुत्छ॒त्य वानरः ॥ अपस्यत्मन्दर्री रामामात्मानं विस्मयं गतः॥ ९॥ ततः RA देवेशं पुजयित्वा चउुशुलम्‌ ॥ ee $ 
दृष्टा नारी Wem ॥ १० ॥ कन्दर्पशरविद्धाङ्जसत्यक्तवान्वीयसुत्तमस्‌ ॥ तामगप्राप्येव तद्वीजं व लदेशे$पतडुवि ॥ ९९ ॥ वाळी समः | 


भवत्तत्र शक्तुल्यपराक्रमः ॥ तस्य दत्ता सुरेशानः स्वणेमालां दिवं गतः ॥ १२॥ भानुरपयागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ ॥ em 


e A 


| आश्रयेको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ तदनंतर उसास 
कर कामदेवके वशीभूत होगये, और इनका उत्तम वीय 
uj e वीय र Vy o^ इन्द्र EN न्‌ 
| पृथ्वीपर गिरा ॥ १० ॥ ११ ॥ उस वीयसे तहाहा इन्द्रक समा 

(/|स्वगेको चलेगये ॥ १२॥ उसी समयमे 


~ e ON ~ २७ पत्र iram क्त | 
उस जलके प्रथ्वीपर गिरतेही एक बडाभारी वानर उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ उस वानरस अह्याजा बोले कि हे पुत्र | सब à 2 : { 
तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ५ ॥ इसप्रकार ्रझाजीके कहनेपर वह 


५०५ O NV es T सय पफल सुर जा T 

वानर तहाँही निवास करने लगा, इसप्रकार बहुतसा काल व्यतीत हानपर एक सनेन : र s ó 

m is केर रहाथा, सो निळ दिव्य जल करके. युक्त और मणियों करके जटित शिलाओंकी बनी हुई एक || 
a? 


Y ~ ~ ex वानर 5 RA 
बावडी उस वानरने देखी ॥ ६ ॥ ७ ॥ और उस बावडीमे पानी पीनेकी आया तह जर अपनी छायाके प्रतिबिबको दूसरा वानर जानके 


। 


~ = ` ama param सर्वशोभादये ततः श्रेयो भविष्यति ॥ ५ ॥ इत्युक्तो न्यवसचत्र र्मणा वानरो- 
E z भे ॥ समीपे सर्वशोमाढये ततः श्रेयो भविष्यति ॥ ४ दिव्यसलिला वापी मणिशि 
ER UU nef । ६ ॥ कदाचित्पर्यटन्नद्री फलमूलायसुद्यतः ॥ अपश्यादिव्यसिछा वापी माणाश: 


e 


॥ १३ 1l 


t EB WC _ 5 

(ee वी [नर बाहर आगया, और अपनेको सुंदर ख्रीरूप देखकर बडे 

| जरम कूदपडा ॥ ८ ॥ तहा किसी दूसरे वानरको न देखकर MR कूदकर वह TU MES Nd आज o Eu सम कर 

ँ मयमें बरह्माजीका पूजन करके इन्द्र आ रहे थे, सो मार्गमे मध्याहके समय उस परम सु 

स्खलित होगया, वह इंद्रका वीये उस सीको विना प्रात हुएही उसक वालोको स्पशे क्र 

| पराक्रमी वाळी उत्पन्न हुआ, तिस वालीको सुवणेकी माळा देकर ह Y 
~N aA N ; A 32 

gii अकस्मात तहा आगये और उस खीको देखकर कामदेवके वशीभूत होगये और अपना 5i र 
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दिके निमित्त उद्योग करता हुआ वह परम बुडि- y 
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B | नगरी देवाओकों भी मिलना कठिन है, तहों सिंहासनके ऊपर इस वीर वानरका अभिषेक करो ॥ १९॥ सातों छीपोम जो : 








||| ब्रह्मणे तन्निविदयत्‌ ॥ २२॥ 
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"A उसकी ग्रीवापर छोड़ा, तिस वीयेसे तत्कालही बड़ाभारी है शरीर जिसका ऐसा सुग्रीव वानर उत्पन्न हुआ, उस सुग्रीवकी सहायताके निमित्त हनुमान- 
जीको देकर अर्थात हनुमानजीको सुग्नीवके समीप छोड़कर सूर्यदेव चले गये ॥ १३ ॥ १४ ॥ उन दोनों पुत्राको लेकर वह खी किसी स्थानमे 
0 जाकर निद्राको प्रात होगई, और घातःकाळके समय उठकर फिर अपनेको पहिलेके समान वानररूप देखा ॥ १५.॥ तदनंतर वह परमबुडिवान 
3 ऋष्षपति वानर फल मूल और दोनो पुत्रों सहित प्रणाम करके ब्रह्माजीके सन्मुख स्थित हुआ ॥ १६ ॥ तब अह्माजीने उस वानरको अनेक 
(6॥ प्रकारसे समझाया, अथात्‌ खीरूप होनेकी ग्लानि दूर किया,.और तहा एकको देवताओंके दूतको बुलाकर इसप्रकार कहा ॥ १७ ॥ कि हे EE भेरी 
£| बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायोऽभवद्धरिः ॥तस्य दत्ता इनूमन्तं सहायार्थं गतो रविः ॥ १४ ॥ EA समादाय गता सा निद्रिता 
कचित ॥ प्रमातेऽपश्यदात्मानं प्रवेवदानराकृतिम्‌ ॥ १%॥ फलमूलादिभिः AN पुत्राभ्यां सहितः कपिः ॥ नतरा चतुसुखस्याग्रे ऋक्ष- 
| राजः स्थितः सुधीः ॥ १६॥ ततोजवीत्समाश्वास्य बहुशः कपिङुञजसम्‌॥ तत्रैकं देवतादूतमाझ्यामरसाज्ञिभस्‌ रि १७ ॥ गच्छ दूत मया- 
£| दिशो गहीला वानेत्तमम्‌ ॥ किष्किन्धां दिव्यनगरीं निमितां विश्वकमणा ॥ te ॥ सर्वेसौभाग्यवलितां देवैरपि दुरासदाम्‌ ॥ तस्यां 
| सिंहासने वीरं गजानमभिषेचय ॥ १९ ॥ सप्तद्वीपगता ये ये वानराः सन्ति दुजेयाः ॥ सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशेऽचुगाः 
(|| ॥ २० ॥ यदा नारयणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः ॥ भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥ २१ ॥ तदा संव सहायार्थे तस्य 
2| गच्छन्तु वानराः ॥ इत्युक्तो बरह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥ २२ ॥ य॒थाज्ञपस्तथा चके ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ ॥ देवदूतस्ततो गला 


Sy 











| X e AGr । म N R 
Olami तू इन वानरोंको लेकर विश्वकर्म्माकी बनाई हुई किप्किन्धानामक दिव्य नगरीमें ज्ञा ॥ १८ ॥ जो सबप्रकारकी भोगकी वस्तुओंकरके युक्त 


||| जीतनेयोग्य जितने वानर हैं, वह सब इस ऋक्षराजके वशीभूत होकर रहेंगे॥ २० ॥ जिस समय साक्षात्‌ सनातन नारायण प्रथ्वीके भाररूप राक्षसांका 
Yaa करनेके निमित्त भूतरूपर श्रीरामचंद्रावतार धारण करेंगे ॥ २१ ॥ तब संपूर्ण वानर उनकी सहायता करनेके निमित्त जायेंगे, . इसप्रकार अह्मा- 
i y 2 | | w C ài T RN 100 80 : रेको ~ ~ ToT ब्रह्माजीने > | 

3 | जीके कहनेपर वह देवताओंका. परम बुद्धिमान दूत उनु -वानरोंको लेकर किष्किघाको चलागया, और जिसप्रंकार. राजीन आज्ञा दी थी तिसा 
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| व " किया, और उस वानरको संपूर्ण वानरोंको राजा बनादिया, फिर उस देवताओंके दूतने ब्रह्माजीको जाकर वह संपूर्ण वृत्तान्त | y 
Nh BEND २३ ॥ उस दिनसे वह किष्किन्धा नगरी वानरोंकी राजधानी हुई, हे श्रीरामचंद्रजी ! सर्वेश्वर तुमही हो, अह्माजीकी पाथना करनेसे इसः | 
| I लीलास मनुष्यका रूप धारण करके gie संपूर्ण भार दूर कर दिया, ward, नित्यमुक्त, चैतन्यस्वरूप. और परिपूर्ण आनंदस्वरूप जो आप 
| S “ह. रावणादि राक्षसोका वध करनारूप पराक्रम कितनासा है ? अर्थात्‌ कुछभी नहीं है, तथापि लीलाकरके मनुष्यरूप धारण ब 
j| गा आप तिनका यश सम्पूर्ण प्राणियोंके पापोंको नष्ट करनेके अर्थ और परम आनंदकी मासिके अर्थ सत्पुरुष वणन करते हैं, जो परुष आपके उप- ||. 
{ तदादि TA सा किष्किन्धाऽभूनुपाश्रयः ॥ सर्वेश्वरस्वमेवासीरिदानी जह्मणाईर्थितः ॥ २४ ॥ भूमेर्भारो इतः EN लीलान- | 
ý EN > d निलसुक्तचिदात्मनः ॥२५॥ अखण्डानन्द्रूपस्य कियानेष पराक्रमः॥ तथाऽपि वर्ण्यते सद्वि्लीलामाजु 
| ` odi cA २६" यशस्ते सर्वेलोकानां पापहत्ये सुखाय च ॥ य इदं कीतयेन्मत्यो वालिसुग्रीवयोरमहत ॥ २७ ॥ जन्म तदाश्रयतात्स 
कि ॥ अयान्या समवक्यामि कथां राम त्वदाश्रयास्‌॥ २८ ॥ सीता हृता यदर्थं सा रावणेन दुरात्मना ॥ पुरा कृतयुग राम 
_ मिय ॥ २९॥ सनत्कमारमेकान्ते समासीनं दशाननः ॥, विनयावनतो भूता ह्यभिवायेद्मअवीत ॥ ३०॥ को न्वस्मि- 
वरो लोके देवानां बलवत्तरः ॥ ET समाश्रित्य युद्धे शु जयन्ति हि॥ ३१ ॥ कं जयन्ति द्विजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगे- || 
f| नः॥ एतन्मे शंस भगवन रशं प्रश्नविदां वर ॥ RRI: लेत M T 
&| कारके निमित्त होनेवाले वालि और सुग्रीवके जन्मको परमकथाका 


| कीर्तन करताहै वह सम्पूर्ण पातकोसे ` | y 
B ` | क पातकासे छूट जाताहे रामचन्द्रजी $ 
: में आपके विषयकी एक और कथा FITE ॥ २४ ॥ २५ =' गतकास छूट जाताह हे श्री | अब) 


न ॥ २६॥ 3e ॥ २८ ॥ जिस प्रयोजनसे दुशर ` (s 
|| है श्रीरामचन्द्रजी | पहिले सत्ययुगम एक समय ब्रह्माजीके मानसपुत्र परम तेजस्वी सनत्कुमार एकान्तमें बैठे हए थे, तिनके पास जाकर रावणने नम्र- 


NEJE: वैक A ^ 7 
M SRM ह इस मकार बूझने लगा ॥ RS ३० ॥ हे भगवंन ! आप प्रश्नका उत्तर देनेको समर्थ हैं, इस कारण अनुग्रह करके इस y 
: P | गे श्रेष्ठ और हैं ? जिसः र्‌ नु $ 
उत्तर दीजिये, कि इस लोकमे सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ और बलवान कौन हैं ? जिसका आश्रय Dan देवता युद्धम॑ wer जीतते Ew 

| i i I z d 
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| E ee m kx पूजन करते हैं ? तथा योगी पुरुष नित्य किसका ध्यान करते हैं? ॥ 330 ३२ ॥ उस रावणके gY 
जो सदा त्रिलोकी e a o बल तिस रावणसे कहने गे, कि हे पुत्र | सुन इन सब प़रश्षोंका उत्तर मैं तुझसे कहता हूँ॥ ३३॥ í 
6 अंद्धाकाका पालन करता & का जन्म मरण आदि नहीं ~ जिसकी दे S 
| होता है, जिसकी देवता और दैत्य सदा स्तुति करते à 
S& | नारायण विष्ण भगवान्‌ हुँ ॥ ३ ४॥ जिनकी g & वह्‌ अविनाशी P 
IE s नाभिके कमलसे दक्षआदि प्रजापतियांके भी स्वामी बह्याजी उत्पन्न जिन्होंने y 
NI संसारको ! व अत्याजी उ न्होंे E S 
सम्पूणे संसारको रचा है ॥ ३५ ॥ उनकाही आश्रय लेकर देवता संग्राममे शत्रुओको जीतते. हैं, योगी d à DICE ` नव काही सी ल 
5 = ENY M2 उनहा पर- M 


. 


i दिकं | नदि s tr T हा जाल Ei ॥ ३३ ॥भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्मा- 
(UM sesto x t. ९४ ॥ यज्ञाभ बह्मा विश्वसृजा पतिः ॥ सृष्टं येनेव - 
"rt x | | i LI विबुधा ag समरे रिपून्‌ ॥ योगिना ध्यानयोगेन SER ERR । हेने 
मुनि SUA दशाननः ॥ दत्यदानवरक्षासि [ निहतानि च ॥ ३७॥ कां वा गतिं प्रपद्यन्ते प्रेत्य. ते | सुनिपुङ्गव 4 
उ रावणं BU ॥-३८॥ देवतोनेहता नित्यं गता स्वर्गमचुत्तमम्‌ ॥ भोगक्षये पुनस्तस्माद्भष्ट भूयो भवति ते SE 
इवत सुण्यपापम्रियन्ते चोडवन्ति च ॥ विष्णा ये हतास्ते तु प्राप्लुवन्ति हरेगतिम ॥ 2o TM 


f imd. xh क सनतुमारकषीके वचनको सुनकर रावण . फिर कहने लगा, कि हे मुनिभ्रष्ठ ! विष्णुमगवानके हायसे | 
P | दिया ॥ ३७ ॥ a E राक्षस किस गतिको प्राप्त होते हैं ? इसप्रकार कहनेपर तिस राक्षसपति रावणको सनत्कुमारमुनिने त्कुमारमुनिने यह उत्तर |.6 
Mie ३७ ॥ ३८ ॥ BÀ पुत्र ! देवताओंके हाथसे मरणको आप्तहुए दैत्य दानव उत्तम सर्गलोकको प्राप्त होते हैं, और जब पृण्यौका भोग j 
| १ hi ip 


x ; क्षीण gl जाताहे तब क्से गिर e ha a | 
१७. हो है ji कर भूमिलाकपर जन्म लत हुँ ॥ ३९ ॥ फिर पृ्ेजन्मोंमे करेहुए पुण्यपापांके अनुसार मरणको प्राप्त होते y | 
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ह, और जन्म धारण करतेहैं, और जो विष्णु भगवान हस्ततीर्थम मरणको प्राप्त होते हैं वह नारायणकी गतिको प्राप्त होते हैं अथोत्‌ विगणुखोकको || |: 





? | 








| ॥ प्राप्त होकर मुक्त होजाते हैं ॥ ४० ॥ इसप्रकार सनत्कुमार मुनिके मुंखसे अपने प्रश्नांका उत्तर सुनकर रावण अपने चित्त्मे अत्यन्त प्रसन्न हुआ, ॥& 


f 


और वह विचार करने लगा, कि में विष्णभगवानके साथ युद्ध करूंगा ॥ ४१ ॥ रावणके मनकी इस वात्तोकों योगबळसे जानकर सनत्कुमार 
मुनि बोळे, कि हे पुत्र ! निःसन्देह तेरा मनोरथ पूर्ण होजायगा ॥ ४२॥ परंतु हे रावण ! कुछ काळपर्यन्त प्रतीक्षा करतेहुए uude अपने नगरमे 
# | निवास करो, अगस्त्यमाने कहते हैं, कि हे श्रीरामचन्द्रजी | इसप्रकार कहकर सनत्कुमार मुनि तिस रावणसे फिर कहने लगे ॥ ४३ ॥ कि हे रावण 
$ | अरूप होकर भी मायाके आश्रयसे अनेक रूपको धारण करनेवाले तिन विष्णुभगवानके अनेक रूपांको. तुम्हारे अथे वणन करताईँ, सम्पूर्ण स्थावर 
/॥ srt मुनिसुखात्सव रावणो हृष्टमानसः ॥ योत्स्येऽहं हारिणा सार्धमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ मनःस्थितं परिज्ञात्वा रावणस्य महा 
मुनिः ॥.उवाच वत्स तेऽभीष्टं भाविष्यति न न संशयः ॥ ४२॥ कञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन ॥ .एवसुक्ता महाबाहा सुनि 
पुनरुवाच तम्‌॥ ४३ ॥ तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि ह्यरूपस्यापि मायिनः ॥ स्थावरेषु च Wis नदेषु च नदीषु च ॥ ४४ ॥ spen सत्यं 
| च सावित्री प्रथिवी च सः ॥ समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥ ४५॥ सर्वे देवाः समुद्राश्च कालः सूर्यश्च चन्द्रमाः ॥ सूर्योदयो 
| ' दिवारात्री यमश्चैव तथाऽनिलः ॥ ४६॥ अभिरिव्धस्तथा झत्युः पजन्यो वसवस्तथा ॥ बह्मा रुद्रादयश्चैव ये चान्ये देवदानवाः ॥ ४७॥ 





विद्योतति ज्वळत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ ॥ क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ॥ ४८॥ तेन सर्वमिदं emi त्रैलोक्यं 
सचराचरम्‌ ॥ नीलोत्पलदल्श्यामो विद्यद्णाम्बरावृतः ॥ ४९ ॥ 


“x 


दिके विषे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| नद्‌ और-नदीयांके विष्णु उनहीकी सत्ता व्याप्त होरही है ॥ ४४ ॥ ॐकार, सत्य, सावित्री और पृथ्वीरूपकरके उनद्दी नारायणकी प्रतीति होती है. |. 
J | सम्पण जगतके आधार शेषरूप होकर भी वही परमात्मा प्रतीत होते हैं ॥, ४५ ॥ सम्पूण देवता, चारों समुद्र, काळ, Wed, चन्द्रमा, सुर्ययोदय, ||€ 
Yl Ra, रात्रि, यम, वायु, आमनि, इन्द्र, सत्यु, मेघ, बसु, बा और रुद्र आदि जो कुछ देवता और दानव हैं सो सब परमात्माकाही विराट्रूप है.॥ ४६ ॥ ||? 
By ४७ ॥ वही सूय्यादिके विषे प्रकाश करता है, वही अश्निके विषे जाज्वल्यमान होता है, वही जगतकी रक्षा करता है, वही प्रलय करता है और || 
J | वही विश्वकी रचना करनेवाला है, वही अविनाशी सनातन विष्णु भगवान अनेक प्रकारसे कीड़ा करतें e ॥ ४८ ॥ तिनहीकरके यह सम्पूर्ण 








$| चराचर त्रिलोकी व्याप्त होरहा है, वही नीलकमळके दलके समान स्याम. विष्णुभगवान पीताम्बर धारण करेहुए, तपेहुए निर्दोष सुवरणके तुल्य 
८ कान्तिमती वांई ओर स्थित, सदा साथ रहनेवाली, लक्ष्मीदेवीको देखतें रत्नजटित सिंहासनपर स्थित होते हैं.॥ ४९ ॥.५०.। जिनकी ARA 
#|देखनेको देव, दानव, नांग आदि समर्थ नही होते हैं: जिसके ऊपर उनकी प्रसन्नता होतीहे केवल वहही उनकों देखसक्ता हे ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप 
| | दान, अध्ययन आदि उपायोकरके, तंथा अन्य उपायोकरकेमी भगवानका ददन नही होता हे ॥ ५२ ॥ औरं तिन विष्णुभगवानके | 
क [fr और प्राण ळगानेवाले, पापराहित और वेदान्तशास्रके ज्ञानकरके निम्मेळ होगई हे. दृष्टि जिनकी ऐसे उनके भक्तही तिन विष्णुभगवानका 
6| शुद्धजाम्ब्रनदप्रख्यां श्रियं वामाडूसंस्थिताम्‌ ॥ सदानपायिनीं देवीं पर्यन्नालिङ्ग्य तिष्ठति ॥ ५० ॥ दर्ड न शक्यते केश्रिद्देवदान- 


वपन्नगेः ॥ यस्य प्रसादं कुरुते स चेवं द्रष्ट्महेति ॥ ५१॥ न च यज्ञतपोभिवों न दानाध्ययनादिभिः॥ शक्यते भगवान्द्रष्टसुपायैरितरे 


॥ रपि ॥ ५२ ॥ तद्गक्तेस्तदूतप्राणेस्तचित्ते्तकल्मषेः ॥ शक्यते भगवान्विष्णु्वेदान्तामलदृष्टिमिः ॥ ५३ ॥ अथवा द्रष्टमिच्छा ते श्रृणु 
(| त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः ॥ ४४ ॥ हितार्थ देंवमत्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरिः ॥ रामो दाशरथिभूत्वा महा 


सत्तपराक्रमः ॥ ५५ ॥ पितुर्नियोगात्स भात्रा भार्यया दण्डके वने ॥ विचरिष्यति धमीत्मा जगन्मात्रा स्वमायया ॥ ५६ ॥ एवं ते सवे- 


{| माख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ ॥ भजस्व भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌॥ ५७॥- एवं श्रुत्वाःसुराध्यक्षे ध्याता किञ्चिद्विचाय,च॥ 
| त्वया सह विरोधेप्सुसुसुदे रावणो Wer ॥ ५८॥ 
॥&॥ ददान करनेको समर्थ होते हें ५३॥ अथवा हे रावण | परमेश्वरका ददन करनेकी तेरी इच्छा हे. तो सुन, वही' देवाधिदेव त्रेतायुगमं 
: ह |राजाका शरीर धारण करेंगे ॥ ५४ ॥ देवता और मनुष्यांके हितके अथे विष्णु. भगवान्‌ इक्ष्वाकुवरामे , श्रीरामचन्द्रनामक दशरथके | 
|| (पुत्र होकर महाबली और परमपराक्रमी होयँंगे ॥ ५५ ॥ वह परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे भ्राता लक्ष्मण .और जगतका माता माया-॥॥ . ; 
- lw अपनी खरी सीतासहित दप्डकारण्यमें विचरेंगे ॥ ५६ ॥ हे रावण ! इसप्रकार सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने विस्तारपूर्वक तेरे अर्थ. वणन किया,॥॥॥ ` 
E | i अब. तुम भक्तिभावसे ल्ष्मीरूप जानकीकरके युक्त श्रीरामचन्द्रजीका भंजन: करो ॥ ५७ ॥ अगरत्यमुनि कहते हैं, कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! राव- |¢ En 
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TA इसप्रकार सनंत्कुमारमुनिके वचनको सुनकर कुछकालपर्य्यन्त विचार और ध्यान करके आपके साथ विरोध करनेकी इच्छा  करताहुआं |४ | 
सरम आनन्दको प्रात EST ॥ ५८.॥ और युद्ध करनेकी इच्छा करता हुआ सब लोकॉर्म विचारता रहा, सो हे महाराज ! इस प्रयोजनके ल्यिही (| 
|| अथातः केवल आपके हाथसे अपने वधकी इच्छा करके परमबुद्धिमान, रावण जानकीको हुरकर रेगया us ॥ जो मनुष्य इस कथाको सदां |* 
( सुंनेगा, कर अथवा जो पा इच्छा करनेवांलोको सुनावैगा वह आयु, आरोग्य, अनन्तसुख और अक्षयधनको प्राप्त होयगा॥ ६० ॥ i y 
l यणे श्रसंवाद उत्तरकाण्डे पश्चिमोचरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपक्ृतभाषाटीकायां तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ; ll 


युद्धाथी सवतो लोकान TA समवस्थितः ॥ एतदर्थ महाराज रावणोऽतीव : 24i 

॥ ५९॥ इमां क्था यः शृणुयाट्पठेद्धा संश्रावयेदा श्रवणार्थिनां सदा ॥ जानता कोड कळी पा 
इति औमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्ड ततीयः सर्गः ॥ ३ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ एकदा बरह्मणो छोकादायान्त नार 
दे सुनिम्‌ ॥ TEL रावणो लोकान्दृष्टा नत्वाजवीदचः ॥ १ ॥ भगवन्दरहि मे योछुं इत्र सन्ति महाबलाः ॥ योद्धमिच्छामि बलि mes d 
ज्ञातासि जगञ्नयम्‌ ॥ २॥ सुनिर्ष्यात्वाह सचिरं स्ेतद्िपनिवासिनः ॥ महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३॥ विष्णु i | 
|| ये वै विष्णुना निहताश्च ये ॥ त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्र सुरासुरैः ॥ ४॥ | 
| ह ह कहते हैं, कि हे पति ! स्वन लोको िरताहुआ रावण अह्मलोकसे आतेहुए नारदमुनिको देखकर प्रणाम करके यह वचन | 
९ | laU कि हे भगवत. बु करनेको समथे महाबली कहाँ है! मुझे बलवानसि यु करनेकी इच्छा है, और आप Bad सम्पण || 
प्राणियोंको जत हो ॥२.॥ इसप्रकार रावणके कहनेपर नारद्मुनि बहुतकालपय्येन्त ध्यान करके कहनेलगे कि हे महामति रावण! खेती ® 
j| पके निवास n d महाबली और बड़े २ शरीरधारी हैं सी तुम तिस श्वेतद्ीपम जाओ ॥ ३ ॥ जो परुष भक्तिपर्वक विष्णुभगवानका पूजन 
१ करते थे, और जो विष्णु भगवानके हाथसे मरणको प्राप्त हुए, वही तिस श्वेतडीपके विषे उत्पन्न हुए हैं, और उनको देव दानव कोई नहीं जीत सक्ता 
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सकलां इवच क्रियासंहति 









í है॥ ४ ॥ इसप्रकार नारदजीके वचनको सुनकर रावण 
& | उमप आया ॥ ५॥ तहा आतेही तिसपुष्पक विमानकी कान्ति 
च Ja bl छोडकर इकरा चळंदिया ॥ ६ ॥ और 
f|... नही n e ra किसने Puls सो बता ॥ ७॥ इंसप्रकार वारंवार लीलाकरके हँसतीहई 
i | कठिनसे उन RAA ger ॥ ८ ॥ और अत्यन्त आश्चर्यको प्राप्त होकर यह द ळू 
(6 तद्राव वेगान्मन्त्रिर पुष्पकेण कर P 
डता णो वेगान्मन्त्राभिः पुष्पकेण तान्‌ ॥ AZEN: समागत्य श्ेतद्वीपसमीपतः lle होकर यह दुष्टात्मा रावण विचार करने लगा y 
त्यक्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च प्र xe ETT 
वद्‌ ॥७॥ इत्युक्तो लीलया ख्रीभिईसन्तीभि 
/ c चिन्तयामास दुर्मतिः ॥ विष्णुना निहतो यामि वेकुष्ठमि 
| निश्चित्य वेदेहीं जहार विपिनेऽघुरः 
g ! १९ ॥ राम तं परमेश्वरोऽसि सकलं जानासि विज्ञानहक 
sk | ताश्रण्वन्मचुजाङ्रातिसुनिवचो YN 


e 


९ 

LO 
v^ 7 
^ 


दशाननः.॥ ६ ॥ प्रविशन्नेव 


ओर eA 


पुनः 


॥ १०॥ ` जानन्नेव परात्मानं स. जहारावनीसुताम ॥ 


मंन्त्रियां सहित पुष्पकविमानमें बैठकर 
न्ति नष्ट होगई, और SEES] आगे 


तदद्वीपं इतो हस्तेन योषिता 


de 
और विचार करते करते अ a भासीश लोकाचितः॥ १२॥ d 
॥४॥ सो जिसप्रकार हि is iw nr विष्युभगवाचके हाथसे मरणको प्राप्त होकर वैकुप्ठलोकको प्राप्त होऊँगा ॥ ९ ॥ y 
.. | | परमात्मस्वरूपको जानकर भी सीताको तसा यत्न करू, ऐसा निश्चयकरके उस राक्षसने वने जानकीको RP 
° Nels ताको हरा, और आपके हाथसे अपने वधकी इच्छाकरके जानकीजीको 
. „|| हे श्रीरमचन्द्रजी | आप परमेश्वर क्‌ 

||/|स्ीरूष हो, हे. ईश ! अपने चरि 





भक्तीके पापांको दूर करनेके निमित्त 
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El शीघ्रही युद्ध करनेकी इंच्छासे श्वेतददीपके | 
नहीं चलसका, सो रावण विमानको SQ 
: और यकी चलसका, नको और || 
याही, ATA घुसा सो एक eir पकड छिया और e लगी, कि तुम कहाँसे||& 


| ता ॥ पृष्टश्न त्वं कृतः कोऽसिः प्रेषितः केन वा 
SU | इच्छाद्धस्तादिनिमुक्तस्तासां स्रीणां दशाननः ॥ ८॥ आश्चर्यमतुलं ल- 
ति निश्चितः॥ ९ ॥ मयि विष्णुर्यथा ङप्येत्तथा कार्य क्रोम्यहम्‌॥ इति [e 
मातृवत्पालयामास तवत्तः काङ्कन्वधं स्वकम्‌ || 


जिकालकलनासाक्षीविकत्पोज्झित 


ht रती १० ॥ उसने आपके |. 
साता समान पाळन : M: 
का du भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानरूप तीनों कालके पदार्थोको करतारहा ॥ 33 ॥ |® 
का कीतन आदि FAN 







E हे 
: || 


जानते हो, और भेदरहित' सबके ||: 
मुनियोके वचनोंको सुनतेहुए s.l 





Lj «ई क 
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| ५4 | आदि किया करते हो, सब लोकोकरके पूजित होतेहो, और तुमही सबके अन्तर्यीमीरूप होकर प्रकाशित होते हो ॥ १२ ॥ इसम्रकार G- | 
BET | v नायजीकी स्तुति करके तिनसे सत्कारको प्राप्त हुं अगस्त्यमुनि su चित्त होकर. मुनियों सहित, अपने आश्रमको चले गए ॥ १३ डु 
| ७ और लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीभी सीता और चारों आता तथा संत्रियोसहित' संसारी पुरुषके समान रमण करते EZ अपने स्थानणृहमें || 
॥४। निवास करते रहे ॥ 39 ॥ हनुमान॒आदि श्रेष्ठ वानरोंकरके युक्त और प्रिया ( सीता ) सहित श्रीरामचन्द्रजी आसक्तिरहिंत होकर 
` || विषयोको M भोगने, लगे ॥ १५ ॥ एकसमय प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास पहिलेके समान पुष्पकं विमान आया और कहने लगा, कि हे देव |! Y 

| स्वत ES तेन पूजितः कुम्भसम्भवः ॥ स्वाश्रमं सुनिमिः साथ प्रययौ हृष्मानंसः ॥१३॥ रामस्तु सीतया साध आतृभिः सह मन्त्रि- || 
भिः॥ संसारीव रमानाथो रममाणोऽवसदृहे ॥ १४ d अनासक्तोऽपि विषयान्बुसुजे प्रियया सह ॥ हनुमत्ममुखेः सद्भिवोनरेः पसििष्टितः 
॥ १४॥ युष्पकं चागमद्राममेकदा HAA ॥ प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥ १६॥ जितं cd रावणेनादौ पञ्चाद्रामेण निर्जि 
तम्‌ ॥ अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावडसेड्टूवि ॥ १७॥ यदा TAAA वैकुण्ठं याहि मां तदा t तच्छ्रत्वा राघवः प्राहं पुष्पकं सूर्यस- 
निभम्‌ ॥ १८॥ यदा स्मरामि भद्रे ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ ॥ तिधन्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥ १९॥ इत्युक्त्वा रामचन््रोऽपि 
पोरकायाणि सवशः ॥ आतृभिर्मन्त्रिभिः सार्धं यथान्यायं चकार सः ॥ २० || राघवे शासति भुवं लोकनाथे रमापतो ॥ वसुधा सस्य 
| संपन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ॥ २१॥ spo d a HE | 
मुझे कुबेरने भेजा है और यह कह दिया है ॥ १६ ॥ कि तुझे पहिले रावणने जीतलिया था, .फिर उससे शौरामचन्द्रजीने जीत लिया, सो जब-|6 
तक ्रीरामचच्द्रजी पृथ्वीपर निवास करें तबतक उनकोही सवारी दे॥ १७ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजी वैकुण्ठको चलेजाँय तब मेरे पास आना, || 
6 इसप्रकार कहनेको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सूय्येके समान प्रकाशवान्‌ तिस विमानसे बोळे ॥ १८ ॥ कि हे पुष्पक | तुम्हारा कल्याण होय, जिस || 
&| समय में स्मरण कराकर तब मेरे प्रास आजाया करो, और अब मेरी आज्ञासे जाओ, तथा सर्वत्र. अन्तधीन होकर रहाकरो ॥ ३९, d इसप्रकार | ४ 

|| कहकर: श्रीरामंचन्द्रजी भ्राता. और. मंत्रियांसहित नीति और eè अनुसार पुरवासियोंके सम्पूर्ण काय्थ करने लगे ॥ २० ॥ . त्रिलोकीनाथ e 
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__ | रण करेहुए अर्थात्‌ अपनी स्रीके सिवाय अन्य ez विषे जिनका स्वम्ममेभी मन नही गया है ऐसे सदा पवित्र राजर्ष श्रीरामचन्द्रजी सम्पूण | 


४ लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीके पृथ्वीको रक्षा करते समय पृथ्वी धान्यसम्पत्ति करके युक्त हुई, और qu फर्लोकरके युक्त हुए ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण पुरुष घस्मे-॥ ६ 
# | तत्पर थे, feri पतिकी सेवा करनेम तत्पर थी, श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करनेके समय कोडे पुत्रका मरण नहीं देखता था ॥ २२ ॥ सीता और 
५ |हनुमान आदि वानर तथा म्राताओंसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अत्युत्तम पुष्पक विमानपर चढ़के पृथ्वीपर विचरते रहे ॥ २३ ॥ और पृथ्वीपर, || 
४ बहुतसे अमानुष ( जो मनुष्यांसे न होसकें ऐसे ) चरित्र करे, एकसमय किसी ब्राह्मणके पुत्रकी अकालमृत्यु देखकर और उस ब्राह्मणका शोक |; 
8 | करताहुआ जानकर परमबुडिमान श्रीरामचन्द्रजीने वनम तप करतेहुए शूद्रका वघ करके ब्राह्मणके बालकको जीवित किया और उस शूद्रको |& 


| स्वर्गमनत्तमम्‌ ॥ लोकानासुपदेशार्थ .परमात्मा रघ्त्तमः ॥ २६ ॥.कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः ॥ सीता च स्मयामास 


t उत्तम स्वर्गलोक दिया; तदनन्तर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने लोकोको उपदेश देनेके निमित्त सर्वत्र करोड़ों शिवलिज्गकी स्थापना करी, और सबप्रका- | 
| [gj दिव्य भोगोकरके _श्रीरामचन्द्रजी सीताजीका मन प्रसन्न करते रहे ॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ २७ ॥ परम धर्म्मको जाननेवाले श्रीरामचंद्रजी |$ 









जना धमपराः सर्वे पतिभक्तिपराः खियः॥ नापऱयत्पुत्रमरणं कश्रिद्राजनि राघवे ॥ २२॥ समारुह्य विमानाग्र्यं राघवः सीतया सह |i 
वानरेर्भातृभिः साथ सञ्चचारावनिं प्रभुः ॥ २३॥ अमाचुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि ॥ बाह्मणस्य सुतं दृष्टा बालं एृतमकालत 
॥ २४ ॥ शोचन्तं ब्राह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः ॥-तपस्यन्तं वने शूद्र हत्वा जाह्मणबालकम्‌ ॥ २५॥ जीवयामास शद्रस्य ददो 


 सवेभोगेरमानुषेः ॥ २७ ॥ शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित्‌ ॥ कथां संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाम्‌॥ २८ ॥ दशवषसहस्ताणि 
मायामानुषविग्रहः ॥ चकार राज्यं विधिवछोकवन्य्यपदाम्बुजः ॥ २९ ॥ एकपत्नीब्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः॥ गृहमेधीयमः 
खिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ ३० ॥ 


धर्म्मपूवेक राज्यकी रक्षा करतेहुए लोगांके पापौको नष्ट करनेवाली अपनी कथाको स्थित करतेहुए. ॥ २८ ॥ लोगांके प्रणाम करनेयोग्य हैं: चरण-॥६ | 
कमल जिनके ऐसे मायाकरके मनुष्यशरीर धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी दशहजारपय्यैन्त विधिपूवक राज्य करतेरहे ॥ २९ ॥ एकपत्नीब्रतको घा- || 
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"n णियोंको शिक्षा .देतेहुए गृहस्थोंके धम्भैका. आचरण करतेरहे ॥ ३० ॥ और. सीताजीभी प्रेम तथा अनुकूल आचरणकरके इन्द्रियोंके दमनपूवेक | 
6॥ नम्नतासे ओर लज्जासे तथा भयसे सदा प्रियतम श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायको जानतीहुईं पातित्रत्यम तत्पर होकर श्रीरामचन्द्रजीके मनको हरण |€ 
' ७ | करती रहीं ॥ ३१॥:एकसमय कीड़ा करनेकी वाटिकार्मे एकान्तमं बनेहुए भोगोंकरके युक्त दिव्य मन्दिरमे बेठेहुए, नीलमणिके . समान A-A 
वर्ण, दिव्य आझूँषणोंको धारण करेहुए, प्रसन्नमुख, शान्तस्वरूप, बिजलीके' समूहुके समान पीतांबर धारण करेहुए, रघुकुलशिरोमाणि श्रीरामचन्द्रजी | ४ 
| चरणकमलाको अपने हाथोसे दाबतीहुई कमलपन्नके समान नेत्रवाडी और सम्पूर्ण आभूषणाकरके भूषित सीताजी इसप्रकार कहने लगी ॥३२॥॥४६ 
#|| सीता प्रेग्णाध्न॒वत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च ॥॥भलुमंनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ॥॥ ३१. ॥ एकदाक्रीडविपिने सवेभोगसम- |¢ 
न्विते ॥ एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघृत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणसुषितम्‌ ॥ प्रसन्नवदनं शान्तं विद्युत्युज्ञनि 

भाग्बरम्‌ ॥ ३३ ॥ सीता कमलपत्राक्षी सवाभरणभूषिता।॥ राममाह'कराभ्यांसा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥ ३४॥ देवदेव जगन्नाथ परमात्म 

न्सनातन ॥ चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण I! ३५॥ देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽब्ुवन्वचः॥ बहृशोऽथयमानास्ते वैकुण्ठाः ` 
गमनं प्रति ॥ ३६॥ त्वया समेतश्चिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भ्रतळे ॥ विसृज्यास्मान्स्वकं धाम वैकुण्ठं च सनातनम्‌ ॥ ३७ ॥ आस्ते त्वया 

जगद्धात्रि रामः कमललोचनः ॥॥अग्रतो याहि वेकुष्ठं त्वं तथा चेद्रगघूत्तमः || ३८ ॥ आगमिष्यति वैकुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति ॥ इति 

& | विज्ञापिताहं तेमेया विज्ञापितो भवान्‌ ॥ ३९ ॥ ; 
Y ३३ ॥ ३४ ॥ कि हे देव | जगन्नाथ | परमात्मन्‌ | सनातन ! ` चैतन्य और -आनन्द्स्वरूप | आदिमध्यअन्तरहित | सर्वकारण ! श्रीराम |. 
(wes! | ॥ ३५॥ हे देव | सम्पूर्ण देवताओंने एकान्तम मेरे पास आकर आपके वैकुंण्ठलोकको आनेके निमित्त अनेक प्रकारसे बहुतही प्रार्थना || 
#| करी है, और मुझसे यह बचन कहा ॥ ३६ ॥ कि हे सीते! तुझ चितशक्तिसहित श्रौरामचन्द्रजी हमको और अपने सनातन वैकुण्ठ-| 
च | घामको त्यागकर पृथ्वीपर स्थित हैं ॥ ३७ ॥ हे जगन्मातः | तुम्हारे कारणसेही कमलनेत्र श्रीरामचन्द्रजी पथ्वीपर हैँ, सो तुम पाहिलेही È 
॥४॥ छोककी चलीजाओ, तब रघुनाथजीभी वैकुण्ठलोकको आजायेंगे, और हम सबोंको सनाथ करेंगे, इसप्रकार देवताओंने मुझसे प्रार्थना करी है 
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| प्रकार में तुझे वनमें त्याग दुंगा, और वाल्मीकिके आश्रमम तेरे दो पुत्र उत्पन्न होयंगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥/क्र्योंकि अब तुम्हारे शरीरम गर्भके चिन्ह || 
|अतीत होही रहे हैं, पुत्र उत्पन्न होनेकें अनन्तर तुम मेरे पास फिर आकर लोगोंको विश्वास दिलानेके निमित्त आदरपूवैक शपथ करके प्रथ्वीके छि-॥ ६ 
e| यद्युक्ते तत्करुष्वाद्य नाहमाज्ञापयें प्रभो ॥ सीतायास्तदचः श्रुत्वा रामो ध्यात्वा$जवीत्षणम ॥ ४० ॥ देवि जानामि सकळं तत्रोपायं ।& 
वदामि ते ॥ कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥ ४१॥ त्यजामि त्वा वने लोकवादाहीत इवापरः ॥ भविष्यतः कुमारो दो 
वाल्मीकेराश्रमान्तिके .॥ ४२॥ इदानीं हश्यते गभः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌॥ लोकामां प्रत्ययार्थ ed कृत्वा शपथमादरात ॥ ४३ ॥ 
भूमेविवरमात्रेण qus यास्यसि दतम्‌ ॥ पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः ॥ ४४ ॥ इत्युक्त्वा तां विसृज्याथ रामो ज्ञानेकल- 
क्षणः ॥ मन्त्रभिर्मन्त्रतत्तवन्गैषलमुस्येश्च संगृतः ॥ ४५ ॥ तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पयुपासत ॥ हास्यप्रोढकथासुत्ञा हासयन्तः स्थिता 


(| इरिम्‌॥ ४६॥कथाप्रसङ्गात्प्रच्छ रामो विजयनामकंम्‌ ॥ पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुंभ%॥ २७॥ सीतां वा मातरंवा मे 
: d भ्रातून्या केकयीमथ ॥न भेतव्यं लया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि ॥ ४८ N 





„| | प्रकारकी कथाओंकों जाननेवाले मित्रगण हास्यके ERI प्रसन्न करतेहुए - समिपमें बैठगए ॥ ४६ ॥ वात्ती करते करते प्रसङ्कसे श्रीरामचन्द्रजीने ||| ` 
a | | अपने दूतस बुझा, कि नगरके पुरुष और देश (इलाके ) के पुरुष मेरी किसप्रकारसे भछाई बुराई कहते & ?॥ ४७ ॥ सीताके विषयमे, मेरी 


2 
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P | ; विषयमे | केयी विषयमें , | et ^ las : मेरी 

- आरा-उ, ||| माताके विषयर्मे, आताओंके विषयमे अथवा कैकेयीके विषये लोग क्या क्या PA ? सों निर्भय होकर ठीक ठीक कहदो, तुम्हे मेरी शपथ है 

E us | B ४८ ॥ इसप्रकार कहनेपर विजय बोला, कि हे देव | आपके विषय तो सब लोग यह कहतेह्‌ँ, कि आत्मज्ञानी . श्रीरामचन्द्रजीने जो कुछभी 
कार्य्य किया, वह अन्यसे कदापि नहीं होसक्ता ॥ ४९ ॥ परन्तु एक कार्य्य अच्छा नही किया, कि रावणका वघ करके सीताको Sud छेआए और | 

j सीताके उपर बिलकुल क्रोध नही किया ॥ ५० ॥ उन श्रीरामचन्द्रजीके gua सीताके सम्भोगका सुख कैसा होताहोगा ? यह हम नहीं कहसक्ते, || 
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तो अब यदि हमारी खर्य भी किसीग्रकारका कुकम्मे कर आदैंगी तौ हम सबांको सहना पड़ेगा, क्योकि लोककी कहावत है कि “यथा राजा ४ 
इत्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते ॥ कृतं सुदुष्करं .सर्व.रामेण विदितात्मना ॥ ४९ ॥ किन्तु हत्वा . दशग्रीवं सीतामाहत्य |¢ 
राघवः ॥ अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्व वेश्म प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५०॥ कीहश हृदये तस्य्‌ सीतासम्भोगजं सुखम्‌ ॥ या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन 

दुरात्मना ॥ ५१ ॥ अस्माकमपि दुष्कमे योषितां मषेणं -भवेत्‌ ॥ याहक भवति वैराजा तादृश्यो नियतं प्रजाः ॥ ५१ ॥ sem 

तद्गचनं रामः स्वजनान्पर्यपृच्छत ॥ तेऽपि नत्वाऽङ्ुवच्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥ ५३ ततो विसृज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा ॥ आ- 

हय लक्षणं रामो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ लोकापवादस्ठु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ ॥ सीतां प्रातः समानीय वास्मीके राश्रमा- 

७॥ न्तिके ॥ ५५ ॥ त्यक्त्वा शीघ्रं स्थेन तं पुनरायाहि लक्ष्मण ॥ वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां इतवानसि ॥ ५६ ॥ | j 

१ तथा प्रजा ” अर्थात्‌ जैसा राजा होता है वैसीही प्रजाभी होती हे ॥ ५२ ॥ उस विजयदूतके इस कथनको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने | 

संत्री आदिसे बूझा, वहभी प्रणाम करके कहनेळगे, कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह जो कुछ विजयने कहा है सो निःसन्देह ठीक है ॥ ५३॥ तदनन्तर |& 

श्रीरामचन्द्रजीने मंत्रियोंकी और विजयदूत॒की तथा मित्रगणाको तो विदा करदिया, और लक्ष्मणर्जाको बुलाकर श्रीरामचन्द्रजी यह बचन बोले | 

n ५४ ॥ कि हे आतः ! सीताके कारणसे मेरा बडाभारी लोकापवाद हो रहा है, सो तुम कल प्रातःकाल सीताको रणवासमेसे निकालकर रथमे। ६ 

(| बेठाय शीघ्रही वाल्मीकि ऋषिके आश्रमके समीप छोड़कर छोटआ ओ, यदि अब तुम इसविषयमें कुछ कहोगे तो तुमको मेरा म्राणान्त करनेकी हत्या |& 


जो दुष्टात्मा रावण वनर्मे सीताकों हरकर लेगया, तिसपर भी श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको घरमें रखलिया और किसीप्रकारका संदेह नहीं किया ॥ ५१ ॥॥& 


n 
` 






॥१५॥ 
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$e ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेसे भयभीत हो लक्ष्मणजी ' प्रातःकालही उठे और सुमन्त्रके झारा रथको मँगवाकर और || 
ई | जानकीजीको उस रथपर बैठाकर शीघ्रही बनको चलेगए ॥ ५७ ॥ और वाल्मीकिक्राषिके आश्रमके समीप सीताजीको छोड़कर, कहनेलगे कि || 
| हे मातः | लोकापवादके भयसे रघुनाथजीने तुम्हे वनमें त्याग दिया है ॥. ५८ ॥ हे मातः! इसमें मेरा किसीप्रकारका दोष नही है, अब तुम |& 
2 | वाल्मीकिऋषिके आश्रमर्म चळीजाओ, इसप्रकार कहकर लक्ष्मणजी शीघ्रही श्रीरामचन्द्रजीके समीप चलेगए ॥ ५९ ॥ सीताजीमी अति अज्ञानी पुरु-|४ 
j| षके समान दुःखित होकर विलाप करनेलगी, सो वाल्मीकि मुनिने शिष्यांसे सुना कि कोई खी विलाप कर रही है, सो उन मुनिने ज्ञानदृष्टिस जाना कि 
॥॥ इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ ॥ सुमन्त्रेण रथे कृता जगाम सहसा वनम्‌ ॥ ५७ ॥ वाल्मीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्ता ||§ 
सीतासुवाच सः ॥ लोकापवादभीत्या तवां त्यक्तवान्‌ राघवो वज्ञे ॥५८॥ दोषो न कश्चिन्मे मातगेच्छाश्रमपदं सुनेः ॥ इत्युक्त्रा लक्ष्मणः 


ex 


शीभं गतवान्‌ रामसन्निधिम ॥ ५९॥ सीताऽपि दुःखसन्तप्ता विळलापातिसुग्धवत्‌ ॥ शिष्येः चुला च वात्मीकिः सीतां ज्ञाता स 
RAER ॥ ६० ॥ अध्योदिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ ॥ ज्ञाल्वा भविष्यं सकलमापयन्सुनियोषिताम्‌ ॥ ६१ ॥ तास्तां संपू- 
` जयन्तिस्म सीतां भक्त्या दिने दिने ॥ ज्ञाला परात्मनो लक्ष्मी सुनिवाक्येन योषितः ॥ सेवां ag: सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ 
७॥ ॥ ६२ ॥ रामोऽपि सीतारहितः परात्मा विज्ञानहकेवल आदिदेवः ॥ सन्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो सुनित्रतोऽमून्सुनिसेविताङ्घ्रिः ॥ 
e| ॥ ६३॥ इति श्रीम० qo उमामहेश्वरसं० उत्तरकाण्डे चतुर्थः सगः॥ ४ N ० ES | | 
ई | जानकी हे ॥ ६० ॥ सो मुनिने आनकर अर्ध्यपाद्यादिसे पूजन किया और जानकीजीको समझाया, और ज्ञानदशटसे सम्पूर्ण भविष्यको जानकर सीताजीको || 

©| मुनियांकी ख्नियाके:अर्थ 'सौंपदिया ॥ ६१ ॥ वह मुनियांकी feni प्रतिदिन भक्तिपूर्वक तिन सीताजीका सत्कार करती रही; उन ख्नियोंने|%|| ` 

Y वाल्मीक मुनिसे सुनंलिया था कि यह जानकीजी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी लक्ष्मी हैं, सो वह RA सदा नम्नतापूवंक परम आदरसे तिन जानकी-|४ 
J| जीकी सेवा करनेलगीं ॥ ६२ ॥ इधर सीताकरके रहित, आदिदेव, ज्ञानदृष्टि, परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी भी सम्पूर्ण भोगोको त्यागकर विरक्त होकर || 
ॐ |सुनियाके ब्रतको धारण करतेहुए, यद्यपि वह परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी मुनियाँकरके सेवन कियेगए हैं चरणकमल जिनके ऐसे थे, तथापि उन्होने लो-||% 
Af गोंको शिक्षा देनेके निमित्त मुनियाँका ब्रत धारण करलिया ॥ ६३ ॥ इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरा- 
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J | दाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ ॥ श्रीमहादेजी कहते हैं कि हे पार्वती ! तदनन्तर श्रीरामचंद्रजी जगतके मंग- | 
४४ लॉकाभी मंगळ करनेवाली अथोत्‌ जगतूमंगल जो विषर्याके आनन्द तिनको सत्ता देनेवाळी अपनी मूर्तिकरके उत्तम कहिये श्रवण करनेवालांको | 
७ | मोक्षफळ देनेवाली, और वाल्मीकि आदिके रचेहुए अनेक रामायणग्रंथोंको पवित्र करनेवाली, रावणवध आदिसे sere हुई अपनी कीतिको DR 
$ | कीमें फेलाकर रघुकुलशिरोमणी श्रीरामचन्द्रजी सीताका परित्याग , करनेके अनंतर अपने वंशके इक्ष्वाकुआदि श्रेष्ठ राजर्षियोंके अनुसार ( 
[| धम्मोनुष्ठान और. सत्कथाओंका श्रवण आदि जो सदाचार तिसका सेवन करनेल्गे ॥ 3 ॥ एकसमय गुरु और देवताओंके विषे विश्वास करने- | 


महादव उवाच ॥ ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायणकीतिसुत्तमास ॥ चचार पूवाचरितं रघत्तमो. राजर्षिवर्येरामिसेवितं 
यथा ॥ १ ॥ सोमित्रिणा पष्ट उदारबुद्धिना रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः ॥ राज्ञः प्रमत्तस्य नगस्य शापतो दिजस्य तिर्यक्त्रम 
थाह राघवः ॥ २ ॥ कदाचिदेकान्त उपस्थितं GI रामं रमालालितपादपङ्गजस ॥ सोमित्रिरासादितशुद्धभावनः प्रणम्य भक्त्या 


विनयान्वितोऽब्रवीत्‌ ॥३ ॥ त्वं शुद्धबोधोऽसि हि सपदेहिनामात्माऽस्यधीशोऽसि. निराकृतिः स्वयम्‌ ॥ प्रतीयसे ज्ञानहशा महामते 
पादाब्जमृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनास्‌ ॥ ४ ॥ | द | 


^ | है बुद्धि जिनकी ऐसे लक्ष्मणजीने प्रश्न किया तब श्रीरामचेद्रजी-घस्मका निर्णय करनेवाली प्राचीन राजाओंकी शुभ कथा कहनेलगे; फिर विना||# 
$ | जाने एक गौको दो ब्राह्मणौके अर्थ दान करनेके अनंतर उन दोनों आहाणोंकी प्राथनाकोमी न सुनकर ब्राह्मणके शापसे गिरगिटकी योनिको प्रांत | 
| होनेवाळे राजा नुगकी कथा लक्ष्मणजीको सुनाकर श्रीरामचन्द्रजीने यहं सूचित किया कि विना जानेभी आह्मणका घन लेनेसे परम धमीत्मा पुरु-॥॥ 
(| षकी भी राजा नृगके समान अत्यन्त दुर्दृशा होती है ॥ २ ॥ एकसमय शुडअन्तःकरणवाले लक्ष्मणजीने लक्ष्मीकरके सेवित हैं चरणकमल जिनके ||| ॥५६॥ 
७॥ ऐसे एकान्तमे बेठेहुए श्रीरामचंद्रजीके पास जाकर तिनको गुरुबुडिसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करके suani यह वचन कहा ॥ ३ ॥ कि gj 


1४ | श्रीरामचंद्रजी | हैं महामते ! आप शुद्ध बोध कहिये निम्मेल ज्ञानस्वरूप हो सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हो, और अंतयोमीरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोके | 






॥१६॥ 
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॥&॥भेरक हो, और जीवांके समान कम्मोधीन जो देह तिसकरके रहित हो, अर्थात्‌ मायाके वशीभूत न होकर अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण 
| करते हो, ऐसे आपके ज्ञानस्वरूपको सवसाधारण पुरुष नहीं जानसक्ते हैं, किन्तु चरणोमे भ्रमरके समान अपने अंतःकरणको समर्पण करने 
| वाळे आपके भक्तोके सत्संगको करनेवाले ज्ञानदश्टि पुरुषही आपका वास्तविक ज्ञानस्वरूपके जाननेको समथ होते हैं ॥ ४ ॥ और हे भगवन्‌ le 
& | योगियाकरके संसारबंधनसे छूटनेके निमित्त ध्यान करेहुए संसारबन्धसे छुटानेवाले आपके चरणकमलकी मैं शरणागत हूँ; हे भगवन | संसारके मूल 
॥४ | कारण अपार समुद्ररूप अज्ञानसे जिसप्रकार मैं सुखपूर्वक पारं होजाऊं, तिसप्रकार मुझे शिक्षा दीजिये ॥ ५॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वति! 
||८|अज्ञानरूपी अंधकारको दूर करनेके निमित्त ( तमेव विदित्वा$तिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ) उस परमात्माको ही जान 


||८|कर पुरुष संसाररूपी sepe पार होता है, आत्मज्ञानके सिवाय और कोई मागे मुक्तिको प्राप्त होनेके, निमित्त नहीं है, इत्यादि श्रतियोंकरके | 
|वर्णेन कियाहुआ आत्मतत्तज्ञान लक्ष्मणजीके अथै वर्णन करनेलगे ॥ ६ ॥ तहाँ प्रथम तिस आत्मज्ञानकी परासिके अर्थ कमसे बहिरंग और अंतरंग | 
| साधनांको कहते हैं कि मुमुक्ष पुरुष प्रथम अपने वर्ण और आश्रमके विषे शासने वर्णन करीहुई नित्य नैमित्तिक यज्ञदानआदिरूप कियाओंको || 
|| करके अंतःकरणको शुद्ध करे, तद्नंतर तिन क्रियाओंको करताहुआही शमदमादि साधनोंकी प्राप्ति कै, तदनंतर कर्म्मानुष्ठानको त्यागकर अथीत्‌ 

— qj संन्यास लेकर आत्मज्ञानकी मापिके निमित्त ' तत्त्वमसि ' आदि वाक्योंके अथैका विचार करनेके लिये वेदवेत्ता ज्ञानी गुरुके समीप जाय ॥ ७ ॥ || 


i » eo. 


अब इस विषयका निरूपण करते d कि संसार घूसतेहुए चक्रके समान है और अपने कारणरूप अज्ञानके दूर होनेसे दूर होताहै, और अज्ञानकी | | 
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अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्ग तव योगिभावितम्‌ ॥ यथाञ्जसा ज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ 
Spent सौमित्रिवचोःखिलं तदा माह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः ॥ विज्ञानमज्ञानतमोपशान्तये श्रृतिम्रपन्नं क्षेतिपालभूषणः ॥ ६॥ आदो 
स्ववणीश्रमवणिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः ॥ समाप्य तत्परवसुपात्तसाधनः समाश्रयेत्सहुरुमात्मलब्धयें ॥ ७॥ क्रिया श- 
ररोडवहेतुराद्दता मियाभियो तो भवतः सुरागिणः ॥ धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं पुनः किया TRAR भवः ॥ ८॥ 
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9 E केवल तत्त्वज्ञानसेही होसक्ती हे और तत्त्वज्ञान  तत्त्वमसि * आदि वेदान्तवाक्योंके विचार करनेसे प्राप्त होताहै, और वह विचार गुरुकी uni K 
J|dt होताहे, श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण | यह संसार चक्रके समान कहाता हे, प्रीतिपूर्वक पूवजन्म्मे कियेहुए कम्मही इस शारीरके || 
४॥जन्मका कारण हे, सो पर्वजन्मोके कमोंके अनसार प्राप्त हुए जन्ममें विषर्याकी अभिलाष करनेवाले पुरुषको ment कहेहुए धम्म अधम्म॑ सुख | ४ 
£|और दुःख देते हैं, तब किसीकी अधम्ममें और किसीकी धम्ममे प्रवृत्ति होती है, इसप्रकार तिस जन्ममेभी उत्पन्न. हुए कम्मसि फिर शरीर होता||४ 
3 | हे और उस शरीरको धारण करके जीव फिर कम्म करता है, इसम्रकार प्राणी संसारचक्रमें घूमता रहता है, जिसप्रकार गाड़ीके पहियेका कभी | 
| ऊपरका भाग नीचे आजाता हे और कभी नीचेका भाग ऊपर चलाजाता है इसीप्रकार इस संसारचक्रमे घुमताहुआ जीव कभी : $ 
f प्रतापसे ऊपरके लोकोम जाता है और कभी पापकम्मॉके प्रभावसे नीचेके लोकोंमें जाता है,॥ ८ ॥ 'और हे लक्ष्मण | अज्ञानही || 


अज्ञानमेवास्य हि मुलकारणं तद्धानमेवात्र विधो विधीयते ॥ विद्यैव तन्नाशविधों पटीयसी न कम qui सविरोधमीरितम्‌ ॥ ९॥ नाज्ञा- 
नहानिने च रागसंक्षयो भवेत्ततः कमे सदोषसुद्भवे॥ ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्मादूबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥ e ॥ 


>l | संसारका मूलकारण है, इसकारण संसारकी निवृत्ति करनेके निमित्त अज्ञानका नाशही साधनरूप होता है, तिस अज्ञानके दूर करनेको ज्ञानही 
समर्थ होता हे कम्म नहीं, क्योंकि कम्म अज्ञानसेही उत्पन्न होते हैं, इसकारण कर्मका और अज्ञानका विरोध अथीत्‌ परस्पर प्रतिबंधकताभाव 
(नहीं है, और जिससे जिसका विरोध होता हे वही उसका नाश करसक्ता है इसप्रकार शास्त्रोमे कहा है, इसकारण ज्ञान और अज्ञान इन दोनोका विरोध 
| होनेसे ज्ञानही अज्ञानको नष्ट करसक्ता है ॥ ९॥ हे लक्ष्मण! कम्म और अज्ञानका परस्पर विरोध न होनेके कारणही तिस कर्म्मानुछानसे न अज्ञानका 
नाश होता है, और न राग कहिये विषयांकी आसक्ति दूर होती है, किन्तु कस्म करनेसे और उलटा क्षणभंगुर फलका देनेवाला दोषयुक्त कम्मैही 
® cd होता है, ओर उस PAU फिर जन्ममरणरूप संसारकी प्राप्ति होती है अथात्‌ कसे करनेसे कदापि संसारबन्धन [चदु नही हाता Er 
७ फिर मोक्षकी तो आशाही क्या करना ? इसकारण विचारवान पुरुष सदा वेदान्तवाक्यांका विचार RAÄ तत्पर रहे ॥ १० ll 
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1 कितनेक समुच्चयवादी आचारय्यौका ऐसा मत है, कि ज्ञान और कर्म्म दोनों मिलकर मुक्तिदायक होते हैं, केवल ज्ञानसेही मुक्ति नहीं होती है, इस मतका 
६ ॥ खण्डन करनेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजी प्रथम तीनइलोकोंकरके तिन समुव्वयवादियाके मतका बर्णन करते हैं. समुच्चयवादी इसप्रकार शंका करते हैं, 
कि जिसप्रकार विद्या कहिये ज्ञानको ( ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌-त्र्का जाननेवाला अह्मकोही प्राप्त होता है) इत्यादि श्रतियोम मोक्षरूप परमपु- Y 
Jalada साधन कहा हे, तिसीप्रकार कम्मकोभी ( यावजीवममिहोत्रं जुहोति-जबतक जीवित रहै तबतक अभिहोत्र करे ) इत्यादि श्रतिर्या-|. | 
ý न करनेसे विन्न उत्पन्न होकर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होयगी, इसकारण कम्मेसहितही ज्ञान मुक्ति देनेमें समर्थ होता है, इस विषयमे समु-|४ 
# यवादी यह युक्ति देते हैं कि उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः । तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते बरह्म शाश्वतम्‌-अथोत | 


ननु क्रिया वेदसुखेन चोदिता यथैव विद्या पुरुषाथसाधनम्‌ ॥ कतव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्यासहायत्वसुपेति सा पुनः ॥११॥कर्मा- 
कृतो दोषमपि श्रतिजंगो तस्मात्सदा कार्यमिद॑ मुसुक्षुणा ॥ ननु स्वतन्त्रा घ्ववकायेकारिणी विद्या न किञ्चिन्मनसाऽप्यपेक्षते ॥ १२॥ न 
सत्यकायोंऽपि हि यद्वदध्वरः प्रकाङ्कतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌॥ तथैव विद्या विधितः प्रकाशितेर्विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥ १३॥ 


/ जिसप्रकार पक्षी दोनोही पक्षांसे आकाराम गमन करसक्तेहँ तिसीप्रकार ज्ञान और कर्म दोनोहीसे शाइवत बह्मकी प्राप्ति ( मुक्ति ) होतीहे ॥ ११ $ 
और कम्मके नहीं करनेपर वेदमं ( वीरहा वा एष देवानां योमिसुद्धासयते-जो पुरुष अभिहोत्रके कुण्डकी अझिको बुझादेताहे वह देवताओंके || 
| वीरको नाश करनेवाला होताहे ) इत्यादि श्रृतियोमे दोष कहा है इसकारण मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सदा कर्म्मानुष्टानपवक ज्ञानकी ||| 
. ||(म्ा्ति करना चाहिये, तहा सिद्धान्ती शंका करताहे कि निश्चल मोक्षरूपपरमपुरुषार्थको उत्पन्न करनेवाली विद्या ( ज्ञान) स्वतंत्र है अथीत्‌ मोक्ष-॥* 
E रूप फल der किसीकी सहायकी मनसेभी अपेक्षा नहीँ करतीहे, जिसग्रकार सूय्ये किसी दूसरेकी सहायता न लेकरही अंधकारको नष्ट PTR |N 

(| तिसीप्रकार अविद्या ( अज्ञान ) रूपी अंधकारको नष्ट करनेमें विद्या क्रिसीकी सहायताकी अपेक्षा. नहीं करतीहे ॥ १२ ॥ इस शंकाका समुच्चययवादी उत्तर || 
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í देताहे, कि तुम्हारा इसम्रकार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ( अक्षय्यं हि चाउमास्ययाजिनः सुकृतं भवति-चातु्ास्य यज्ञ करनेवालेको | Y 
; | y पुण्यकी प्राप्ति होतीहे ) इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे यद्यपि यज्ञकम॑ स्थिर है तथापि जिसप्रकार अन्यकारकोंकी अथोत्‌ प्रयाज अनुयाज आदि 
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अंगोंकी और देशकाल आदिकी अपेक्षा करताहै तिसीप्रकार ( अधीतवेदो जपकृत्‌ पुत्रवानन्नदो$मिमाच शक्त्या च यक्ञकृन्मोक्षे मनःकर्यासु 
नान्यथा-अथोत्‌ वेद पढ़कर गायत्रीआदि जपका करनेवाला पुत्रवान्‌ अन्नदाता अभिहोत्री और यथाशक्ति यज्ञ करनेवालाही मोक्षमें मन लगावे, | 
अन्य पुरुष नहीं ) इत्यादि वाक्योके डारा अभिहोत्रादि कम्मॉक्री सहायतासे ही ज्ञान मोक्ष देसक्ता है स्वतंत्र होकर नहीं ॥ १३ ॥ इसम्नकार समुव्चयवादीका | 
मत दिखाकर सिद्धान्ती उसका खण्डन करता है कि इसप्रकार जो वितकेवादियों ( समुचयवादियों ) का कथन है सो असत्‌ ( मिथ्या ) है, जिस-॥# 
प्रकार केवळ कम्मे मोक्षका साधन नहीं होसक्ता, इसीम्रकार ज्ञानसहित कमभी मोक्षका साधन नहीं होताहै, क्योकि सर्वज्ञ विरोध देखनेमें आताहे, Y 


केचिद्ददन्तीति वितकेवादिनस्तदप्यसददृष्टविरोधकारणात्‌ ॥ देहाभिमानादभिवधेते क्रिया विद्या गताहडतितः प्रसिद्यति ॥ १४॥ | 
विशुद्धविज्ञानाविरोचनाथिता विद्याऽतमृत्तिश्चरमोति भण्यते ॥'उदेति कर्माखिलकारकादिभिर्निहन्ति विद्याऽखिलकारकादिकस्‌ ॥ १५॥ || 
Vere दिखाते हैं कि-अनात्मरूप देहादिके विषे आत्मत्व ( मैं हूँ, मेरा है इत्यादि ) का अभिमान होनेसे क्रिया वुडिको प्राप्त होतीहै अर्धात्‌ कम्मे- 6 
j| RIS होतीहे, और ज्ञानकी प्राप्ति तो देहाभिमान नष्ट होनेसे होतीहै इसकारण जब कम्मैसिडिका कारण तो अहंकार हुआ, और ज्ञानका कारण || 
&||अहंकारका नाश हुआ फिर दिन और रात्रिके समान परस्पर विरुद्ध दोनों ज्ञान और कर्भ एकसाथ पुरुषके विषे किसप्रकार रहसक्तेहैं ? अर्थात दोनों | 
$| इकडे कदापि नही रहसक्ते, और जब इकडे एकस्थानमें नहीं रहैंगे तौ दोनोंका समुच्चयभी किसप्रकार होसक्ता है? अर्थात्‌ कदापि नहीं होसक्ता, 
इसकारण समुच्चयवादियोंका मत असत्‌ है ॥ १४ ॥ समुञ्चयवादिने जो बारहवें उलोकम अनुमान कियाथा, कि जिसप्रकार प्रयाज अनुयाज आदि 

अंगोसहित ही चातुमीस्य आदि मुख्य यज्ञ फलदायक होताहे, तिसी प्रकार ज्ञानभी कर्षके साथही मोक्षरूप फलदायक होगा, इसका सिडान्ती 
खण्डन करताहुआ कहता हे, कि विशुद्ध निम्मेल ज्ञानके देनेवाले वेदान्तवाक्याँके विचार करनेसे घाति होनेवाळी अंतःकरणकी आंतिमं अरझाकार- 
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| जत्ति विद्या कहाती है, और यज्ञादि कम्म तो कत्तेकम्मोदि अंगोसहित उत्पन्न होता है, और विद्या सम्पूर्ण कतृकमीदि कारकों ( सैं करता हूँ इत्या- 
दि बुद्धियों ) को नष्ट करती है, क्योंकि-सम्पुण वृत्तियोकी त्यागकर ब्रह्मके विषे तदाकाररूप होनेको विद्या कहते हैं, इसप्रकार कहनेका अभिप्राय | ६ 
& | यह हैं, कि विद्याकी प्रापिक निमित्त साधनरूप जो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये तो कर्मकी अपेक्षा होती है, क्योंकि अंतःकरण विना शुद्ध हुए ATA 
bi की प्राप्ति नहीं होसक्ती, कम्मोनुष्ठानके विना अन्तःकरणकी झुडि नहीं होसक्ती, परन्तु जब कर्म्मानु्ठानसे अंतःकरण शुद्ध होकर विद्याकी प्राप्ति y 
(| होजाती है फिर वह विद्या ( ज्ञान) मोक्षरूप फलको उत्पन्न करनेके लिये कम्मेके सहायताकी अपेक्षा नहीं करती हे, यादे किसीके सहायताकी G 
$ | अपेक्षा करे तो विद्याका वास्तविक खरूप नष्ट होजाय, क्‍योंकि अंतिम वृत्तिका नाम .विद्या है, यदि वह विद्या किसीके सहायताकी अपेक्षा m ; 
च |तो फिर वह अंतिम ( चरम ) वृत्ति किसप्रकार होसक्ती है ? इसकारण अंतःकरणकी चरम अह्माकारवृत्तिरूप विद्या मोक्ष देनेमें कम्मेकी अपेक्षा || 


॥ तस्मात्त्यजेत्कार्यमशेषतः सुधीर्विद्याविरोधान्न समुचयो भवेत्‌ U आत्मालुसंधानपरायणः सदा निवृत्तसर्वेन्टियवृत्तिगोचरः ॥ १६॥ यावः |. 
Yl च्छरीरादिषु माययाऽसमधीस्तावद्विषेयो विधिवादकर्मणाम्‌ ॥ नेतीति वाक्यैरसिं निषिच्य तज्ज्ञाला परात्मानमथ त्यजेल्कियाः ॥ १७॥ || 
O नहीं रखती है और दूसरे कर्मका कारण जो अहंकार वह तो विद्या ( ज्ञान ) के समय होताही ,जहीं, फिर उस, अवस्थामै कम्मेका रहना किस- | 
||® प्रकार संभव होसक्ता है! कि जिसकी ज्ञान अपेक्षा करे, इसकारण विद्या स्वतंत्र होकरही भोक्षूप फल देती है, और जिसप्रकार सूये ओर अंधकार |® 
{ | एक रथानमे नही रहसक्ते, इसीप्रकार ज्ञान और कम्मेका भी एक स्थानमें रहना ( समुच्चय होना ) असम्भव्‌ है. ॥ १५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहते हे | ४ 
— || कि हे लक्ष्मण ! विद्या और कम्मेका विरोध होनेसे समुच्चय नहीं होसक्ता, इसकारण मुमुक्ष पुरुष॑को योग्य है, कि कम्भेको त्याग दे, अथोत्‌ काम्य- G 
2 s $ कर्म्मको तो सर्वथाही त्याग करदे, परन्तु जबतक चित्तकी शुद्धि न होय तबतक नित्य नैमित्तिक कम्म करतारहे ओर,,जब अंतःकरणकी वृत्ति शुद्ध |& 
|| होजाय अर्थात्‌ बह्मके विषे. चित्त स्थिर होजाय तब नित्य नैमित्तिक कर्मको त्याग दे फिर संपूर्ण इन्दरियोके विषयोसे निवृत्त होकर अथोत संपूर्ण R-N ` 
थोके विषयमे आसक्तिको त्यागकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्माका घ्यान करनेमें तत्पर रहै ॥१६॥. श्रीरामचंद्रजी xeu d कि हे लक्ष्मण | पुरुष जिस- n  ' 
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EEE र | समय पर्यंत अविद्या ( अज्ञान ) के वशीभूत होकर शरीर इन्द्रिय आदि अनात्म कहिये जड़ पदार्थोमे आत्मत्वबुद्धि ( मैं हूँ मेरा है इत्यादि ] ) कर- 
ताहे तबतक ही वेदविहित ( स्वर्गकामो यजेत-स्वगैकी कामना करनेवाला यज्ञ कँ) इत्यादि कम्मौंका दास बनारहता है, अथोत्‌ जबतक अहूंकार र- 
|| हता हे तबतकही पुरुषकी RNANA प्रवृत्ति होतीहे और जब अहंकार नष्ट होजाताहे तब ज्ञान होनेसे सब मिथ्या प्रतीत होनेलगताहे, इसकारण वि 
9 | चारवान्‌ मुमुक्ष पुरुष वेदाविहित सत्कम्मौको अंतःकरणकी शुद्धि होनेपर्येन्त करे और अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर प्रद्कतिसे पर आत्मस्वँरूपको जान- 
$ | कर “नेति नेति” इत्यादि वार्क्योंकरके सम्पूर्ण जगतका निषेध करताहुआ अर्थात संपूर्ण जगतको स्वप्नके समान मिथ्या जानताहुआ संपूर्ण कम्मोंका 
४ याग करदेय ॥ १७ ॥ अब आत्मज्ञान. होनेके अनंतर अविद्या अवश्य दूर होजातीहै, इस वातोका प्रतिपादन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहतेहै कि हे 
लक्ष्मण | जिससमय शुद्ध अंतःकरणम परमात्माका और जीवात्माका भेद करानेवाली जो माया ओर अंतःकरणरूप .दो उपाधि तिनको नष्ट करने- 


यदा परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति en ॥ तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥ १८॥ श्च 
तिप्रमाणाभिविनाशिता च सा qui भविष्यत्यापे कार्यकारिणी ॥: विक्ञानमात्रादमलादवितीयतस्तस्मादावेद्या न पुनभविष्याति॥ १९॥ 
यादि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते कताऽहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ ॥ तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवलछा॥२०॥ 


(f| वाला प्रकाशस्वरूप विज्ञान अर्थात्‌ अन्य वृत्तियांको नष्ट करनेवाली अखण्ड बह्माकारवृत्ति उदयको प्रात होतीहै उसीसमय अनेक जन्मोको देने- 
#| वाले कम्मोंसहित संसारका कारणरूप माया अथोत्‌ जीवोपाधिभूत अविद्या तत्काळ नष्ट होजाती है ॥ १८ ॥ भीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे 
४ | लक्ष्मण | तमत्त्वासे” आदि महावाक्याके डारा उत्पन्न हुए ज्ञानसे नाशको प्राप्त हुई अविद्या क्या फिर किसी प्रकारभी संसारबन्धनरूप 
(f| काथकी करनेवाली होसक्ती है? अथात्‌ कदापि नहीं, क्योकि वह तो शुरू अडितीय ज्ञानसे नष्टही होजाती है, और फिर उदयको भी नहीं प्राप्त होती 
€ l| १९ ॥ और हे लक्ष्मण | यदि तत्वज्ञानसे नाशको प्राप्त हुई अविद्या फिर उत्पन्न नही होती है, तौ फिर अपने कारणहूप अविद्याके नष्ट होनेसे 
| | अहंकार भी किसप्रकार होसक्ता है? अर्थात्‌ कदापि नहीं होसक्ता है और जब अहेकारही उत्पन्न नहीं होता तो फिर उससमय कम्मका होनाभी 


॥१९॥ 
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: संभव नहीं होसक्ता, इसकारण विद्या स्वतंत्रही मोक्षरूप फल देती है, और किसीकी अपेक्षा नहीं करती ॥ २० ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहते हुँ कि 
WE लक्ष्मण ! ( न कमेणा न प्रजया धनेन यागेनेकेअछतलमानशः परेण नाकं निहितं इह्दायां विम्राजदेतद्यतयो विशः 
Qt । ते? siTe प्र te spo १० ) अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि कम्मे करनेसे, संतानको उत्पन्न करनेसे, अथवा धनसे, मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती हैः || 
| किन्तु सम्पूर्ण लौकिक वैदिक कम्माको त्यागकरही कोई अंतर्मुख पुरुष अमृतत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है, जिस अमृतत्त्रके विषे जितेन्द्रिय |. 
[f| याति प्रवेश करते हैं, वह अस्रतत्व स्वर्गसेभी श्रेष्ठ और अपनी एकाग्र बुडिरूप गुहाम स्थित है ) यह तैत्तिरीय शाखाकी प्रसि श्रुति आद्रपूवेक ||| 
& स्पष्ट रीतिसे सम्पूर्ण कम्मॉको त्याग करनेका उपदेश करती है और ( एतावदरे Weder ) इत्यादि वाजसनेयिशाखावालोंकी श्रति ऐसा उप- i 
| देश करती है कि केवल ज्ञानमात्रही मोक्षका साधन है कम्मे नहीं ॥ २१ ॥ इसप्रकार कर्म्म और ज्ञानका वैषस्थ दिखाया अब कर्म्ये और ज्ञानके Jj 


सा तेत्तिरीयश्वतिराह सादरं न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ ॥ एतावदित्याह च वाजिना श्रुतिज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमलेन तु दाशतस्वया कतुन दृष्टान्त उदाहतः समः ॥ फलेः प्रथक्‍्त्वादहुकारकेः कतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपयेयम्‌ ॥ RR II 
स प्रयवायों ह्यहमित्यनात्मधीरक्षप्रसिद्धा नतु तत्तवदर्शिनः ॥ तस्माडुधेस्याज्यमापि क्रियात्मभिविधानतः कमै विधिप्रकाशितम ॥ २३॥ 
[/ फलमेभी विषमता दिखाताहुआ सिद्धान्ती कहता है, कि हे समुच्चयवादिन्‌ | तुमने अभिष्टीमाढ़ि यज्ञ और विद्या ( ज्ञान ) की समता वर्णन करी y 
| |परंतु कोई ऐसा दृष्टान्त नही दिया कि जिससे अभिष्टोमादि यज्ञ और विद्याकी dur सिद्ध होती इसकारण तुम्हांस: कहना ठीक नहीं है, क्योंकि -, 
ii १ यज्ञ तो फर्के भेदकरके और नाना प्रकारके कत कम्मीदि कारकोंकरके तथा बाझ देश काळ आदि नियमोकरके सिड होता है, और ज्ञानकी कि . 
||| सिद्धि ( विद्या ) में तो dea बुद्धिका त्याग होता है, इसकारण ज्ञान और कमका परस्पर विपरीत भाव है, फिर समता, किसप्रकार . होसक्ती yi 
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ic आणी हँग, यह जो अनला ( जड़ ) पी बु ह सो ततनद मूह edd हेती ह, तानक नही, कअ | 
^f पर RIST, महे जा अनात्म ( जड़ ) घमसबधी बुद्धि हैं सो तत्वज्ञानहीन मूढ़ पुरुषकोही होती है,, तः नहीं, क्योंकि-अहकार &| . 
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ge ! और समताके विना समुच्चय कहाँ ॥ २२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मणः! अमुक कम्मैका त्याग करनेसे निःसंदेह मैं प्रॉयश्रित्त-॥ | 


e 
[5 


नहीं होता है, वह तत्वज्ञानी पापादिको देहादि अनात्म पदार्थोका घम्म जानतां है आत्माका नही, इसकारण झास्त्रमे. अवश्य कृतेव्य ..कहा- | 
हुआभी कम्मं तत्वज्ञानी पुरुषको त्याग देना चाहिये, क्योकि A वह कम्मे उनहीं पुरुषौको अवश्य कतेव्य कहे हैं, जिनके अंतःकर-।६ 
vii कम्मासे स्वगाँदे फलको प्राप्त होनेकी इच्छा होती है, और जो पुरुष मोक्षकी इच्छा करनेवाले हैं उनके अर्थ शास्त्रास कर्म्माकी अवश्य | 
५ | कर्तव्य विधि नहीं है ॥ २३ ॥ अब विरक्त पुरुषको जो कार्य करना चाहिये तिसका उपदेश करतेहुए श्रीरामचंद्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! || 
|| निष्काम कमे करनेसे शुरू हुआ है अंतःकरण जिसका ऐसा गुरुवाक्य और वेदान्त शास्त्रोसं विरवासयुक्त मुमुक्ष पुरुष गुरुके प्रसादसे प्राप्तहुए || 
४ |“ तत्तमसि ” आदि वाक्याँकरके श्रवण करीहुई परमात्मा और जीवकी एकताको जानकर सुमेरु पर्वतके समान निष्कंप अथीत्‌ विषयामिलाषसे॥#॥ 
ॐ | चलायमान नही हुआ है चित्त जिसका ऐसा होकर सुखको प्रात होय ॥ २४. ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण | ्रमप्रसाद्रहित महावा- 


श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतोशरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः AL विज्ञाय चेकात्यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥ २४॥ [N 
आदोपदाथावगतिहि कारणं वाक्यार्थविज्ञनविधा विधानतः ॥ तत्वंपदार्थो परमात्मजीवकावसीति चेकाल्यमथानयोर्भवेत्‌ ॥ २५॥, || 
(| प्रत्यक्रपरोक्षादिविरोधमात्मनोविंहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम्‌ ॥ संशोधितां लक्षणया च लक्षितं ज्ञात्वा मात्मानमथाद्यो भवेत्‌॥२६॥' | 
| क्यके अर्थका ज्ञान उत्पन्न होनेम प्रथम वाक्यके म्रत्येक पदके अर्थका ज्ञान. होना "कारण है इसकारण महावाक्यके अर्थका .वर्णन करनेके निमित्त : 
७ प्रथम प्रत्येक पदका भिन्न भिन्न अर्थ वर्णन करते हैं कि “ तत्वमसि ” इस वाक्यके तीन पद हैं, तत्‌ १ त्रस्‌ २ और असि ३ तहाँ प्रथम || 
तत्‌ पदका अथे सर्वज्ञत् आदि गुणविशिष्ट परमात्मा है, और दूसरे त्वस पदका अर्थ अव्पज्ञत्व आदि विविष्ट जीवात्मा है, और तीसरा असि पद ॥॥ 
तत्‌ तथा त्वम्‌ इन दोनों पदोंका अभेद बोधक हे ॥ २५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण | ऐसा कहनेपर यदि तुम शंका करो कि जब ।& 
f ईश्वर सर्वज्ञ ( पूर्ण ज्ञानवान्‌) हे और जीव अल्पज्ञ ( थोडे ज्ञानवाला ) है तो फ़िर इन दोनोंकी एकता किसप्रकार होती है ! इसका उत्तर इस-॥५ 
प्रकार है कि अहंबुडिकरके जानने योग्य जो sema ( अनेक पदार्थौका अपना मानना ) जीवका धर्म है, और परोक्षत्व ( इन्द्रियोंके गोचर | 
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च | न होना ) इश्वरका घम्म है, इत्यादि औरभी घर्मोंसे प्रतीत होनेवाळे जीवात्मा और परमात्माके विरोधको त्यागकर तत और त्वम्‌ इन दोनों पदोंकी 
|f भळीप्रकारसे संशोधन करीहुई अथोत्‌ अनेक प्रकारकी युक्तियासे भलीप्रकार विचार करीहुई और भागत्यागलक्षणाकरके ल 
||&| कर डेतभावसे रक्षित अथोत्‌ चैतन्यरूपताको प्राप्त हुआसा होजाय, इसप्रकार कहनेका अभिप्राय यह है कि तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनों usb दो 
|$ | अथथ हैं एक वाच्य और दूसरा लक्ष्य, तहाँ ततपदका वाच्य अर्थ तो मायोपाधिक सर्वज्ञत्व आदि. विशिष्ट चैतन्य है, और लक्ष्य अर्थ उपाधिरहित 
Gas चेतन्य है, इसीप्रकार त्रस पद्का वाच्य अर्थ तो मायाकाये अविद्योपाधिक ` अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य है, और लक्ष्य अर्थ वही : 
[4| उपाधिरहित शुद्ध चैतन्य है, इसप्रकार दोनोंके वाच्य अर्थ विरुड होनेसे तो सामानांधिकरण्य नहीं होसक्ता क्योंकि सर्वज्ञ अल्पज्ञ नही हो- 
Ia, और अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं होसक्ता, परन्तु तत्‌ और त्वम्‌ दोनो. पंदोंका उपाधिरहित शुड. चैतन्यरूप लक्ष्य अर्थ एक होनेसे जीवात्मा S] 
||| परमात्माकी एकता होनेसे कोई बाधा नहीं है, इसकारण “ TANIA ” वाक्यके झारा जीवात्मा और परमात्माका एकत्व. ज्ञान होनेके अनंतर G 


1 एकात्मकत्वाजहती न सम्भवेत्तया5जहडक्षणता विरोधतः ॥ सोऽयंपदार्थाविव भागलक्षणा युज्येत तक्तंपदयोरदोषतः ॥ २७॥ . 


|| | डेषमावराहित होकर चेतन्यरूपताको प्रासहुआसा' होजाय, अर्थात्‌ है तो पहिठेभी चेतन्यरूप ही, परन्तुजिसम्रकार कोई पुरुष अपने कंठम धारण | 
|| | करी हुईं मणिको भुलकर कहने लगे कि मेरी कंठमाणि खोगई, परन्तु फिर कोई दूसरा पुरुष उसको बता देय कि तेरी कंठमाणि तो तेरे 
॥#॥ कंठमेही है, तब वह पुरुष कहने लगता है कि मेरी कंठमाणि “मिलंगई, 'ईसीप्रकार यद्यपि जीवात्मा सदा चैतन्यरूप और परमात्मासे 
is ॥४॥अभिन्न हे, तथापि अज्ञानके कारण वह जीवात्मा अपनेको परमात्मासे अलग' मानने लगता है, परन्तु जब ज्ञान होजाता है तब वह 
ह| अपनेको परमात्मरूपर्म मिला हुआ जानने लगता है॥ RG N अब लक्षणाओका स्वरूप वर्णन करते हुए श्रीरामचंद्रजी कहते हूं. कि हे लष्मण ! लक्ष- 
क्षणा तीन प्रकारकी होती है, एक जहती अर्थीत जहत्स्वाथेलक्षणा, दूसरी अजहती अर्थात्‌ अजहत्स्वार्थलक्षणा और तीसरी ं | 
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b] अर्थात्‌ जहदजहह्ृक्षणा. जहाँ संपूर्ण वाच्य अर्थका त्याग किया 'जाय अथीत्‌ शब्दके मूळ अर्थका संभव न होनेसे उसको त्यागकर . उसके ६ 
f| रथानसे जहाँ दूसरा सम्भव अर्थ स्वीकार किया जाय तहा जहत्स्वार्थ लक्षणा होती. है, जैसे “ गंगायां घोषः-गंगामें घोसियोंका स्थान है i 
Q| यहा वास्तवं गंगापदका अर्थ भगीरथखातावच्छिन्न जलप़वाहरूप . है परन्तु तिस जलके sani घोसियोंके स्थानका होना संभव |t 
अ हो सक्ता, इस कारण गंगाशब्द्की तीर अथम लक्षणा करी जाती" है, अथीत्‌ गंगापदका जळप्रवाहरूप वाच्य अर्थको स़ागकर तट-।& 
|| रूप लक्ष्य अथे स्वीकार कियाजाताहे तब “गंगायां घोषः” इस वाक्यका गंगाके .तटपर घोसियोंका स्थान है ऐसा अर्थ होनेपर किसीप्रकारका दोष y 














7 आता, परन्तु ऐसा अर्थ करनेपर गंगाशब्दका जलप्रवाहरूप  वाच्य..( वास्तविक मूलका ) अर्थ कुछभी प्रतीत नहीं होताहे, ATE त्याग 
A होकर तूस लक्ष्य अर्थकाही ग्रहण होताहे, इसकारण यहाँ जहत्स्वार्थलक्षणा मानी: जांतीहे, परन्तु यह जहत्स्वार्थलक्षणा “ म्पा; इस || 
| महावाक्ये नहीं होसक्ती, क्योंकि यहाँ तत्‌ और त्रस्‌ इन दोनों पदोंके अरथोकी एकता होनी चाहिये, सो जहत्स्वार्थलक्षणा माननेम | 
र रूप विशोष्य अंशकाभी त्याग होनेसे नही होसकैंगी, smi. जब जहत्स्वार्थ लक्षणामे संपूर्ण वाच्य अथेका त्याग होनेसे चैतन्य अर्थकाभी | 
$ || याग होजायगा, फिर एकता किसके साथ होयगी, और जहाँ वाच्य अर्थका साग न होकर और अधिक अर्थका ग्रहण होय तहाँ अजहत्खार्थ | 
|| सक्षणा होती है, जैसे ^ काकेभ्यो दधिरक्षितास्‌-काकासे दधिकी रक्षा करे यहाँ “काकेभ्यः ” इस पदका वाच्य अर्थ “काोसे है परन्तु कहने-|६ 
G| TEE अभिमाय यह है कि दधिको नष्ट करनेवाले जो काक बिड़ाल आदि हैं तिनसे. रक्षा करो, इसकारण यहाँ काकपदके वाच्य अर्थका त्याग न|. 
À | उस दधिके नाश करनेवाले और बिडाळ आदिकाभी ग्रहण होता है अतएव यहाँ अजहत्खार्थलक्षणा मानी गई है, परन्तु “ तत्त-|$ 
 |||मसि ” इस महावाक्यर्मे यह अजहत्सवार्थलक्षणाभी नहीं होसंक्ती, क्योकि जब तत्‌ और त्रम्‌ इन दोनों पदोंके सर्वज्ञ्र और अल्पज्ञत्वरूप 

॥॥॥वाच्य अर्थका साग नही होयगा, तब तो विरोध ज्योंका त्याही रहेगा और एकता नहीं होयगी, और जहाँ वाच्य अर्थका किचिन्मात्रमी त्याग 
# रोता हे तहाँ अजहत्स्वाथलक्षणा नही होसक्ती, इसकारण निर्दोष होनेसे ^ त्वमसि ” इसमहावाक्यमें भागत्यागलक्षणाही करनी चाहिये, 
| Y अथोत जहाँ कुछ वाच्य अर्थ त्यागा जाय और कुछ नहीं ल्ागाजाय, तहाँ भागत्यागलक्षणा अर्थात्‌ जहदजहल्लक्षणा होतीहे जैसे 
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और वत्तेमानकालका विरुद्ध अंश जो कवचकुण्डलरहितत्व और कृशत्वादि धम्मे तिसंका त्याग करके देवदत्तके मांसपिण्डमात्र विशेष्यका ग्रहण 
ha UN 


होता है, अर्थात्‌ पूवेकालके और वत्तेमानकालके विशेषणरहित देवदत्तमात्र विशेष्य अंशही लक्ष्याथे होता है, इसप्रकार जहदजहत्स्वार्थलक्षणाके 
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रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं भोगाल्यं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ ॥ शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं मायामयं स्थूलसुप्राधिमात्मनः ॥ २८॥ 
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सोयं देवदत्तः- जिसको दशवर्ष पहिले काशीपुरीमं कवचकुंडल्यादे धारणकर पुष्टशरीर देखा था, वही यह देवदत्त इससमय कवचकुण्डलरहित |, 
[र कुश है ” यहा ' सः * का वाच्यार्थ तो कवचकुण्डलूघारी पृष्टशरीरवान काशीपुरीस्थ देवदत्त है; और AJA का वाच्यार्थ इस देशम स्थित कव- | 
चकुण्डलहीन कृश देवदत्त है. सो जैसा काशीपुरीमें पाहले देखाथा वैसा अब नहीं है, इसप्रकार पूवेकाळ और वतेमानकाळके विशेषणम परस्पर बिरो- || 
घकी अतीति होती है, इस विरोधको दूर करनेके निमित्त यहाँ पूर्वकाळका विरुड अंश जो कवचकुण्डलविशिष्टत्व और शरीरपुष्टत्व आदि wee 
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झारा “ सोऽयं देवदत्तः ” इसका वाक्यार्थ होता दै, इसीप्रकार तत्त्वमसि ” यहाँ ^ तत्‌ ? पदके वाच्य अर्थ ( मायोपाधिक सर्वज्ञत्त आदि |$ 
विशिष्ट चैतन्य ) में तो मायोपाधिक सर्वज्ञत्व आदि विरुडघरम्मका त्याग करके; और “ त्वम्‌ पदके वाच्य अर्थ ( अविद्योपाधिक अल्पज्ञत्व || 


आदि विशिष्ट चेतन्य ) में अविद्योपाधिक अल्पक्षक्त आदि विरुद्ध धम्मका . HET करके दोनोंका अविरुद्ध अखण्ड चेतन्य अंशमात्र लक्ष्या थ होता || 
, इसप्रकार जहदजहत्स्वाथलक्षणा अर्थात्‌ भागत्यागलक्षणाके डारा. तृत्त्वमसि “ इस महावाक्यकी निदोष अथसंगाते होती है ॥ we ॥|(. 
अब त्याग करनेयोग्य जीवकी उपाधिका वणेन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण | पञ्चीकृत प्रथ्वीआदि महाभूतांसे उत्पन्न होने- $ 
वाला, पापपुण्यरूप कम्मसि उत्पन्न होनेवाले सुखदुःखादिके अनुभवस्थान्‌, ज्ञन्ममरणको प्राप्त होनेवाला, पूवेजन्मके कम्मासि उत्पन्न होनेवाला, || 
| Y ओर परम्परासे मायाका विकाररूप यह शरीर आत्माका स्थूळ उपाधि है, ऐसा विद्यान्‌ पुरुष कहते हैं. उपरोक्त पञ्चीकरणका यह प्रकार है, uf 
| j प्रत्येक प्रथिवी आदि महाभतके दो भाग करे, ओर दोदोभागामेसे एक एक भागके चार चार भाग करे, फिर पाचों महाभूतोका यह आठवा 
`` । | आठवा भाग प्रत्येक महाभूतके अद्धभागम युक्त करे, इसप्रकार आघा आधा भाग तो .प्रत्येक महाभूतका अपना और आठवों आठवाँ' भाग अन्य चारों 3d 
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1महाभतोंका मिले तब एक एकमे पाचों महाभूतोंका इकट्ठा होना है सो पंचीकरण कहाता है, और अपना अपना भाग अधिक होनेस “ यह पार्थि- 
z है, यह तैजस शरीर है ” इत्यादि व्यवहार होता है ॥ २८ ॥ अब सूक्ष्मशरीररूप उपाधिका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी. कहते हैं, 
कि हे लक्ष्मण | सूक्ष्म PRA चक्षुआदि इन्दियांका अविषय, संकल्पात्मक मन-निश्चयात्मिका बुद्धि. और दशेन्द्रिय अर्थात नासिका-जिव्हा-नेत्र- 
| |त्वचा-कर्ण यह पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर वाणी-हस्त-चरण-गुदा-उपस्थ यह पाच 'क़र्म्मेद्रिय तथा प्राण-अंपान-व्यान-उदान-समान इन पञ्च प्राणाकरके 
11 युक्त, अपञ्चीकृत काहिये पंचीकरण न कियेहुए पञ्चमहाभूतोसे उत्पन्न होनेवाला," इसकारणही अदृङ्यरूप, और जीवको सुखदुःखादि अनुभव कर-|| 

AN ~ रफ 


S ने साधन ~ : ^ ` . G) 
क [का साधन, अ थोत जिसके भीतर प्रवेश करनेपरही स्थूलशरीर भोगका साधन होता है, ओर जिसके स्थूळशरीरसे वियोग होनेपर मरण | 

¢ हे qe T रसे ~ - -IX 
च| ह, एसा स्थूल शरीरस भिन्न जो सूक्ष्मशरीर है तिसंको विद्यानपुरुष लिड्भोपाधि कहते हैं ॥ २९ ॥ इस प्रकार जीवकी दोनो उपाघियोंका वर्णन y 


set मनो बुद्धिदशेन्दियेतं RATU भोक्तुः सुखादेस्नुसाधनं भवेच्छरीरमन्यदिडुरात्मनों बुधाः ॥ २९॥ अनाय- 
_निवोच्यमपीह कारणं मायाप्रधानं उ परं शरीकम्‌॥ उपाधिभेदाचु यतः पृथक स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्कमात्‌ ॥ ३० ॥ कोशेष्वयं 
तेइ तु तत्तदाकृतिविभाति सङ्गात्सफटिकोपलो यथा ॥ असङ्गरूपोऽयमजो यतो<डयो विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥.. . | 


& करके अब इश्वरकी उपाधिका वर्णन करते हुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे ल्म हिये उत्पत्तिरहित À के परि 
ड्‌ गावेव इए श्रारामचन्द्रजी कहते ह्‌, कि हे लक्ष्मण | अनादि कहिये उत्पत्तिरहित और नानाप्रकारके परिणा- 


३ | सको प्राप्त होनेवाली होनेके कारण नाशवान, सत्‌ असत्‌ रूपसे वर्णन करनेको अशक्य, तथापि इस सम्पूर्ण प्रपञ्च कहिये जगतको उत्पन्न करनेवाली 
6 माया ब्रह्मा उत्कृष्ट प्रधान शरीर है, इस प्रकार एकही चैतन्य उपाधिके भेदंसे भिन्न भिन्न स्थित हो रहा है, अथीतं स्थूलसूक्ष्मोपाधि जीव है, और | 
७ | कारणोपाधि ( मायोपाधि ) इश्वर है, इस भेद्बुडिका विषय होरहा हे; इसकारण भागत्यागलक्षणाके ERI उपाधिका त्यागकरके श्रवण-मनन-निदिघ्यासन 
॥४ | आदिके कमसे अपने आत्माके विषेही आत्माका निश्चय करे अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माको अभिन्न जानै ॥ ३० ॥ अब महावाक्यके अर्थके विचार 
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(f| करनेके फलका वणेन करतेहुए श्रीरामचंद्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण | निर्केपमी आत्मा अन्नमय-प्राणमय-मनोमय -विज्ञानमय-आनन्द्मय, इन पञ्च 
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||| कोशांके ara तिस तिस आकृतिका प्रतीत होने लगता है, जिसप्रकार कि स्वच्छ भी स्फटिकं मणि जपापुष्प ( दुपहारयाके पुष्प ) आदिके सङ्गसे 
í अनेक प्रकारका प्रतीत होनेलगता है, परन्तु इस महावाक्यका भलीप्रकार विचार करनेपर यह आत्मा असङ्ग कहिये अन्नमयादि कोशोंके सङ्गकरके रहित, 
|® || अजन्मा और अहितीय प्रतीत होनेलगता है, अथीत्‌ अज्ञानी पुरुषकोही अन्नमयादि कोशोके सङ्गसे मैं स्थूळ हू में कृश हूँ, इत्यादि प्रतीति होती 
AES ओर महावाक्यके अर्थका विचार करनेसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर मैं स्थूळ हूँ, में कुशा हूं इत्यादि प्रतीति नहीं होती है इसप्रकार यह. दिखाया, 
|| के उपाधियोके कारण तिस तिस रूपकी प्रतीति नाश होकर एकरूपसे आत्माकी प्रतीति होनाही महावाक्यके अर्थके विचार करनेकाफल है॥ ३१॥ 
|® || जाग्रतआदि तीनो अवस्था बुडिका धर्मे हे, आत्माका नहीं इसमकार वर्णन. करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण. | इस 
T आत्माके विषे जाग्रत-स्वस-और सुषुप्ति यह जो तीनप्रकारकी वृत्ति देखनेमे आति हे सोभी सत्व-रज-तमरूप गुणत्रयस्वरूप जो gi. तिसका 


J| बुद्धेखिधा गृत्तिपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः ॥ अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो सुषा नित्ये परे ्रह्मणि केवळे शिवे ॥ ३२॥ 
||| देहेन्द्रिपप्राणमनश्रिदात्मनां सङ्घादजसं परिवर्तते धियः ॥ वृत्तिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा यावड्वेत्तावदसो भवोड्धवः॥ ३३॥ - : . - (५ 
G TA है, क्योकि यह तीनो अवस्था गुणत्रयरूप बुद्धिमूळ कही हैं. और इन जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंका आत्माके विषे जो भान होताहै, 

#॥ सो मिथ्याभूत जो बुडिका अध्यास कहिये आत्मा और बुद्धिकी एकताका आम, तिसके कारणसे होताहै, वास्तवमें नहीं है, क्योंकि जाग्रत अवस्थासे | 
| y स्वमन और JA अवस्थाका अभाव होताहे, और स्वप्न अवस्थाम जाग्रत्‌ और “सुत्त अवस्थाका अभाव होताहे, तथा सुषृति अवस्थामे जाग्रत्‌ और T 
[f| X अवस्थाका अभाव होताहे, इसप्रकार परस्पर व्यभिचार होनेके कारण eve अवस्था अनित्य ,तथा मिथ्यारूप हैं, फिर नित्य कहिये उसत्ति- | 





l 


ilo विनाशरहित, त्रिगुणातीत ( मायासे पर ), व्यापक, असङ्गः ओर सदा एकरस चेतन्यस्वरूप आत्माका धम्म किसप्रकार होसक्ती हैं ? ॥ ३२ ॥ अब Y 
jS | त्याग करनयोग्य संसारकी मूलभूत वृत्तिका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण ! देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और चैतन्यस्वरूप | 
शद. ; à AS VN afe | परस्पराध्यास A VER पर ए ) र | और oer DD E 

—— [४ आत्मा इनक संघ कहिय परस्पराध्यास ( एकपर एकका अध्यास ) होनेसे अज्ञताकी उत्पन्न करनेवाली और रजोगुण तथा तमोगण P प्रधान जिसमें | 4 
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eu ऐसी बुद्धिकी वृत्ति निरन्तर जबतक चलती रहेगी: तभीतक इस संसारकी उत्पत्ति होतीरहैगी, इसकारण संसारकी कारणरूप तिस बुडिकी ||%| भा०टी० 
॥२३॥ ||| उचिका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ अब जिसने महावाक्यका विचार करालिया हो उस ज्ञानी पुरुषको od हसो 
वर्णन करतेहुए श्रीरांमचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण ! मुमुक्ष पुरुष महा वाक्यका विचार करनेके अनन्तर अथोत्‌ “ आदेशो नेनि नेति ” इस 
वेदकी श्रुतिके प्रमाणसे संपूण जगतका खण्डन करे अथात्‌ संपूण जगतको मिथ्या जानै, और तदनन्तर सतोगुणप्रधान मनके हारा चेतन्यघन 
AATE आत्माका अनुभव करताहुआ सम्पूण जगत्‌ ( देह-इन्द्रियादिरूप दृश्यमानसमूह ) को त्याग देय; यदि ऐसा कहनपर कोडे. शंका करे 


- कि-जिन देह इन्द्रियादिके डारा ज्ञानका लाभ हुआ है उनका त्यागना किस प्रकार उचित होसक्ता है ? तहे समाधान करते हैं, कि-जिसप्रकार पिपा- 


B 


A 


' 






सित परुष सन्दर मधर रसयक्त नारियल, नारड़ी आदिके भीतरके रसका पान करके उस रसके स्थानरूप फलको अथात्‌ . छक्कळ आदिको त्याग 
$| देता है, तिसीम्रकार सम्पूर्ण दृश्यमान शरीर इन्द्रियआदि रूप जगतक सारभूत अह्मसुखको प्राप्त होकर निःसार इृश्यमान शरीर इन्द्रियादिसमूहरूप 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिद्धनाखतः ॥ त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं पीला यथाऽम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥ ३४॥ 
४ कदाचिदात्मा न शृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धतेनवः ॥ निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयंप्रभः सवगतोऽयमद्यः ॥ २५॥ 

|| जगतको हेय ( त्याग करनेयाग्य ) उपादेय ( ग्रहण करनेयोग्य ) दृष्टिस न देखे अर्थात उदासीन रहे, क्योंकि ( द्वितीयाद्धि भयं भवांते-द्वितीय 
J सेही भय होता है ) इस श्रुतिके अनुसार जहाँ डेतभाव होनेसे भयकी संभावना होती है तंहाही हेयत्वबुद्धि होती हे, ओर जंब डेतभाव 
/॥ दूर होनेसे भयकी निवृत्ति होगई तो फिर हेयत्व बुडिका भी होना किसप्रकार सम्भव होसक्ता है? इसकारण कहा 'कि-उदासीन होकर र 
॥ ३४ ॥ वेराग्य होनेके निमित्त ब्रह्ममिन्न सम्पृण पदार्थाकी अनित्यता और केवल ब्रह्म ( आत्मा ) काही नित्यताका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी 
कहते हैं, कि हे लक्ष्मण | यह आत्मा कदापि मरणको नहीं प्राप्त होताहे, जन्म नहीं धारण करताहे क्षीणताको नहीं प्राप्त होताहे, ओर वृत्तिको नहीं 


he 


प्राप्त होताहे, तथा अनव है अथात्‌ नवीन नही होताहे. इसप्रकार अनव कहनेका अभिप्राय यह हे कि उत्पत्तिकें अनन्तर अस्तित्वरूप जो विकार 


he 


है सो आत्माके विषे नही है, और यहभी सूचित होताहे, कि यादे नवीन नहीं होताहे तो वृद्धभी नहीं होताहे, क्याकि जो नवीन होयगा वही पुरुष 


प 


-——  À om À— 


TURNUM E ब VD 


y ॥२२॥ 
: 
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वृद्धभी होयगा, सो अन्य अवस्थाको प्राप्त न होनेसे परिणाम रूप विकारभी त्माके विषे नहीं है, यहां पय्येन्त कहनेका अभिप्राय यह हे, कि शा- 
८ ~ [त चर S 0 

4 || के विष जो “ जायते ५ आस्ति २ वडेते ३ विपरिणमते ४ अपक्षीयते ५ नश्यति ६” अर्थोत-उत्पन्न होना १ उत्पन्न होकर रहना २ वेडिको प्राप्त 


~ 


४॥होना ३ रूपान्तरको प्रात होना ४ क्षीणताको प्राप्त होना ५ और नाशको प्राप्त होना ६ यह छः भावविकार कहे हैं सो आत्माके विषे नही होते 
$ | इसकारण आत्मा तो आत्मलाभसे देह इन्द्रियादिके महत्वको दूर करनेवाला, सुखात्मक कहिये है. तिससे रि RT STER 
४ ||पक, है और ( अयम्‌ ) कहिये अहंबुडिका विषय जो जीव सौभी अहितीय ब्रह्मखरूपही है, Wes भिन्न नही है, क्योंकि श्रुतिमे 
(कहा है, कि ( अयमात्मा त्रह्म ) अहंबुडिका विषय जो जीवात्मा है सोभी अह्मही है, इस सम्पूर्ण 'छोकके कहनेका अभिमाय Ee है, कि भिन 
9 | जो कुछ है सो सब षड्भावविकारयुक्त हानेके कारण अनिस है, और केवळ आत्माही .नित्य है इसकारण सम्पूणे अनित्य पदारथेसि विरक्त होकर 
|| निर्विकार नित्यखरूप आत्माके विषेही अन्तःकरणकी वृत्ति लगावे ३५ ॥ तहाँ शंका होती है, कि जब आत्मा विकारशून्य है तो फिर 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते ॥ अज्ञानतोऽध्यासवशालकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात ॥.३६॥ 


1| यदन्यदन्यत्र विभाव्यते अमादभ्यासमित्याइरसुं विपश्चितः ॥ असर्पभूते$हिविभावनं यथा रज्वादिके तददपीश्वरे जगत्‌ ॥ ३७॥ 


$ |आत्माके विषे जन्ममरणप्रवाहरूप संसारकी अतीति. किसम्रकार होती है ? इसका समाधान करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण | ज्ञानमय || 
| सुखरूप; आत्माक्रे विषे जो अनेक दुःखयुक्त संसारकी प्रतीति होती हैं, सो अज्ञानके कारण होनेवाला जो अध्यास. कहिये देह अंतःकरण आदिके i 
॥1॥विषे “ d" “ मेरा है ” इत्यादे भ्रमयुक्त बुडिके होनेसे होती है, परन्तु तत्वज्ञानका प्रकाश होते ही क्षणमात्रमं छीन होजाती है, क्योंकि ज्ञानं || 
Ja और अज्ञानका विरोध है सो ज्ञानका उदय होते ही अज्ञानका नाश होतां है, सो उस अज्ञानका काये जो देहादि अध्यास सो इसप्रकार न| 
Wia है जिसप्रकार प्रकाश होनेसे अंधकारमें पडीहुईं रञ्जुके विषे सर्पकी आंति नष्ट होजाती हे ॥ ३६॥ अब पूर्वोक्त अध्यासका न्‍ 
||| णन करते हुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं; कि हे लक्ष्मण ! अमकरके अन्य वरेतुके विषे अन्य वस्तुकी जो अतीति हे तिसको विद्यानपुरुष अध्यास |! 
-Jg कहते हैं, जिर जिसप्रकार सर्प न होनेपरभी अंधकारमे पडीहुई रज्जुके विषे सर्पकी प्रीति होनेलगती है सो अध्यास है, इसीप्रकार आत्माके विषे भी 
| | EN. c as * : | | x | 
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T 3 ~ ~ देहादिरूप e सारकी | प्रती होती - ज्ञानजनित e^ 
AS. Y अज्ञानके कारण जो देहादिरूप संसारकी प्रतीति होती है सो अध्यास है, और अ अमसेही है, वास्तवर्म नहीं ॥ ३७ ॥ अब आत्माके 
~ ! णन ex र 
buen Y विषे जो जगतका अध्यास होता है तिसके स्वरूपका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण ! सम्पूर्णे विकल्पांका कारणरूप |% 
जो माया तिसकरके रहित अर्थात्‌ वास्तवमें मायाके संगकरके रहित, चेतन्यस्वरूप, सबके कारण, दुःखरहित, आनंदस्वरूप, ud ः d 







ed 


Y | और प्रकृतिसे पर जो व्यापकरूप आत्माके विषे प्रथम अहंकार कल्पना कियागया है वही अध्यास है, अर्थात्‌ अहंबुडिरूप अध्यासही जन्ममरणा-||6 
१ दिरूप संपूर्ण संसारका कारण है ॥ ३८ ॥ संसार बुद्धिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं है, यह वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण ||? 
&| सबका साक्षी जो आत्मा तिसके विषे संसारका कारण इच्छा, उपेक्षा, राग, Ew और सुख दुःखआदि धमयुक्त बुडिकी वृत्तिये ही हैं, अथीत्‌ इच्छा y 
$ | उपक्षाआदि धर्मयुक्त बुडिकी वृत्तियोंके होनेपर ही संसार है, क्योंकि जब सूषुसि अवस्थाम बुद्धिकी वृत्तिये नहीं होतीहैं, तब संसारकी प्रतीति भी नहीं | 


विकत्पमायारहिते चिदात्मकेऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकत्पितः ॥ अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये जह्मणि केवले परे ॥ ३८ ॥इच्छा- 
दिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा धियः संसृतिहेतवः परे ॥ यस्मांलस॒ुप्तो तदभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः dias. अना- 
6| यविदयोद्भवबुद्धिविस्वितो जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः॥ आत्मा धियः साक्षितया पृथक्‌ स्थितो बुच्या परिच्छिन्नपरः स एव हि ॥४०॥ 
2 | होतीहै, इसीकारण शयन करके उठाहुआ पुरुष कहाताह, कि-“सुखमहमस्वाप्सस्‌-मैं सुखपूर्वक सोया” इससे निश्चय होता है कि सुषृप्ति व्यव | ४ 
[| त्यामे केवळ सुखस्वरूप आत्माहीका अनुभव होताहे, इसंप्रकार जब जाग्रतअवस्थामे बुडिकी वृत्तियोंके होनेपर संसारकी अतीति होतीहै, और || 
| g अवस्थामे बुडिकी वृत्तियोंके न होनेसे संसारकी प्रतीति भी नहीं होतीहै, तबतौ सिद्ध होगया, कि-संसार बुडिनिष्ठ है, emend नहीं हैं| 
|® ३९ ॥ अब फिर तत्‌ और त्वम पदार्थकें स्वरूपका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि-हे लक्ष्मण ! अनादि  अविद्यासे उत्पत्ति | 
|$ | जिसकी है ऐसी जो बुद्धि कहिये अंतःकरण तिसके विषे प्रतिंबिबित हुआ जो चैतन्यका प्रकाश सो जीव कहाता है, और जो बुडिका साक्षीरूप होकर | d 
| पृथक्‌ स्थित और बुडिके परिच्छेदसे रहित है, सो परमात्मा कहताहे, और जब ज्ञानके झारा प्रतिषिबका आधार बुडिरूप अंतःकरण लीन होजाताहे, || 


॥२४॥ 
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. . JORT चिदानंदस्वरूप आत्माका दशन कहिये साक्षात्कार करके आत्माके विषे आन्तिकरके प्रतीत होनेवाला जो सम्प्णी दृश्यमान देह इन्द्रियादि 
७ 


; बिब धिके -A A E है | Ua 

[M | तब प्रतिबिबरूप उपाधिके न होनेसे वह जीव परमात्मरूपही होताहे ॥ ४० ॥ अब फिर बुद्धि और. आत्माका परस्पर अध्यास होनेसे एकमे दसरेके | 
| |B haa A x ~ ; S 
|| धमकी परस्पर प्रतीति होनेलगती है, इस वातोका वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण ! चैतन्यरूप आत्मा और बुद्धिका परस्पर |$ 
je अध्यास अर्थात्‌ तादात्म्यारापसे ही बुडिकी चिद्रूप और है, और ad | 
Iy Jea चिद्रूप और आत्माकी बुद्धि इससे प्रतीत होती है, और इसकारणसेही वास्तवमें जड़रूप बुडिके विषे| 
|| |चिदूप ज्ञानकी प्रतीति होनेलगती है, और Rura आत्माके विषे जड़त्वकी प्रतीति होनेल गती है, इसकारणही तार्किकोने चिद्रूप आत्माको ज्ञानाश्रय | 
४ माना और इसकारणही स्मात्ते जीवात्माको जड़ कहते हैं, सो अध्यास चिदाभास और इन्द्रियोकरके सहित मन तथा अंतःकरणके परस्पर सन्नि-|% 
3 होनेसे "W^ : EN 5 
g कषस अथोत्‌ समापता होनेसे प्रतीति होती है, जिसप्रंकार अभिमे तपायाहुआ जो लोहेका गोला तिसके विषे आभिका गण ( दाहकताआदि ) | 

SY और होहेवे ~ ~ - विषे S2 GP 
[S | अतीत होताहे, ओर उस लोहेके गोलेके गुण ( गोलाकार आदि ) अभिके विषे प्रतीत होने लगते हैं, और अभिका गोला ऐसा व्यवहार होनेलगताहे, | 


चिदिम्बसाक्षात्मधियां रसङ्गतस्तवेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ ॥'अन्योःन्यमध्यासवशात्रतीयते जडाजडत्वं च विदात्मचेतसोः॥ ४१ t 
युरो: सकाशादपि वेद॒वाक्यतः संजाताविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ ॥ स्वात्मानमात्मस्थसुपाधिबजितं त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम ॥ ४२॥ 
| मकाशरूपोऽहमजोऽहमद्योऽसकगाद्विभातोऽहमतीव निर्मलः ॥ विशुङ्धविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥ ४३ d 
|| | इसभ्रकार परसपर अध्यास होनेसे आत्माका धर्म चेतनपना बुडिके विषे, और बुडिका धर्म जड़पना आत्माके विषे प्रतीत होने लगताहे ॥ ४३ ॥ || | 
EST होनेके निमित्त पूर्वोक्त विषयकाही फिर अन्य रीतिसे वणन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहतेहे कि हे लक्ष्मण ! गुरुके सकाशसे और वेदांतवा ( 
G| क्याके श्रवणसे अथात श्रवण और मनन करनेसे प्राप्त हुआ है ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव जिसको ऐसा पुरुष अपने आत्माके विषेही स्थित उपाधि- s 

x] j जड़समूह तिसका ps करदेय, अथोत्‌ उदासीन वृत्तिका अवलंबन करे ॥ ४२ ॥ अब दोश्छोकोकरके उपाविरहित आत्मखरूपका वर्णन करते | 
[5 श्रीरामचन्द्रजी कहतेहे कि हे लक्ष्मण ! ज्ञानीपुरुष इसंप्रकार भावना करे, कि मैं प्रकाशरूप हू, किसी अन्यसे प्रकाशित नहीं होताहूँ, जन्म- $i 
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ANS. || आदि षड़भावविकारदान्य है कहिये ^ m | 

P "v di idis d, अडितीय डेतीय कहिये सजातीय विजातीय और स्वगतमेदशून्य हूँ, असकृत विभात हूँ अर्थात्‌ जो बस्तु किसीसमय : 

| | ७ ` १ शत हान वह सकृताविभात कहलाती है, और मैं तो (न तत्र सूर्यो भाति — usus ae 

4 | करसक्ता है, और न चन्द्रमा तारा | iR [ति न चन्द्रतारकम्‌- तिस qememb.f न सूर्य | 

| ॥ rar S Ya ps आदि. प्रकाश करसक्तेहे ) इस श्रुतिके अनुसार सूर्यादिके प्रकाशाकरके रहित : हूँ, किन्तु सूर्यीदिकोंका भी 

1. निरामय कहिये ei oa भायाके करेहुए आवरण विक्षेप आदि मलेकरके रहित हूँ, विशु विज्ञानघन अथोत्‌ चैतल्यरूप 

% || एकरस हू, ` déc आदि अभिमानकरके रहित हूँ, सम्पूर्ण कहिये देशकालके परिच्छेदरहित सर्वव्यापी हैँ... आ हैँ dh 

f| अजो नित्यः शाञ्नतोऽयं पराणो : राहत छू सम्पू के परिच्छे सवब्यापी हूँ," आनन्दस्वरूप हूँ और 

; ( in l » radis पुराणो न हन्यते हन्यमाने शशिरे-- यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्‍वत और' पुरातन है, शारीरके नष्ट होनेपर 
मुक्ती ऽहमचिन्त्य RON ai iem A ud जॅ a A TISE | 

ए सदात्मानगलण्डितासना त गीकियासकः ॥ अनन्तरो sibl हरि वेदवादिमिः ॥ ४७॥ 

E uas CEPIT विशुद्धभावना ॥ हन्यादविद्यामचिरेण कारके रसायनं यददुपासितं रुजः ॥ ७५ ॥ 

॥ इसका नाश नही होत तिके अनु क्रिय कहिय क्रियारहित होनेसे परिणामहीन हैं 1574 DATAE 

Yi मुक्त at सर्व मरित हैं, aru LUE Ranka होनेसे परिणामहीन हूँ ॥ ७३ ॥ मैं भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानखूप तीनों 

|| न प्राप्त होकर जिस परमात्माके सकाशसे निवृत्त Db gm isl m म FET सइ eug 

$ प्राप्त होताईँ. अन॑ SA | शतिक अनुसार अतीन्द्रियज्ञानस्वरूप हुँ, अविकियात्मक FRA परिणामको नहीं 

la होताहँ,, x d ERIS अला ; त्मक कहिये परिणासको नहीं 

| 2 ccr रहित हूँ. रात्रि दिन वेदवेत्ता विद्धानोंकरके जो guam विषे ध्यान कियाजाता है सो मैंही हूँ ॥४४॥ 

९४ "kgs श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं, कि हे लक्ष्मण | इसप्रकार. हिये बिषयोसे 

7 exo ` ; : | सदा अखण्डित कहिये बिषयोंसे न 

च चित्तकरके ध्यान करनेहुए पुरुषकी चह विशु भावना अधीत्‌ बह्माकार अंतःकरणकी बृत्ति उदय होतीहै. जो उदय होतेही जम्मान्तरोंको 

क| १ अपनी जातिमें परस्परभेदको सजातीयभेद्‌ sui जैसे राझणजातिमें द्विवेदी निवेदी em कि! अ UEEETUPENS HIT EID T ETT 

A : e An च Ns o ww आदि N , 

9 जेते नाझणजापिका त्रियजातिसे; ओर एकव्यक्तिमें अंग्रोंके परस्पर भेदको स्वगतभेद कहतेहे, V e 


—— ` 
Cn 












॥२५॥ 





"vw C 9 एकजातिसे दूसरी जातिके भे भेदको विजातीय 
जस शरीरम सुख हस्तादिका भे, ` ` य 
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देने ~ A 
वाळे कर्मोसहित अविद्या ( अज्ञान ) को शीघ्रही इसप्रकार नष्ट करदेतीह जिसप्रकार सेवन कियाहुआ औषध शीघम्रही सम्पर्ण रोगौको नष्ट 
oue ॥ ४९ I अब घ्यान करनेकी रीतिका वर्णन करतेहुए श्रीरामचंद्रजी कहतेहैं कि हे लक्ष्मण | निर्जनस्थानभें यथा योग्य E 
विषे कहेहुए पझासनादिके डारा बेठाहुआ विषयासे निवृत्त हुई हैं इन्द्रिय जिसकी, शम दम आदि साधन सम्पन्न होकर प्राणायाम आदिके हारा । S 
अतःकरणको जीतकर शुडचित्त होकर विज्ञानरूप है दि जिसकी अर्थात्‌ मैं देखनेवाला हूँ, और ये देखनेयोग्य है, ऐसे भावकरके रहित निर्विकल्पक | ५ 
असपज्ञातसमाधिके विषे स्थित असंग पुरुष एक TAIANA साधन मानकर आत्मस्वरूपका ध्यान करे ॥ ४६ ॥ श्रीरामचंद्रजी sede कि || 
(| हे लक्ष्मण | वह ध्यान करनेवाला पुरुष परमात्माही है प्रकाश करनेवाला जिसका ऐसे भूत, भविष्यत्‌ और वतमान संपूण इस चराचर जगतको मायाके || 


विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिजितात्मा विमलान्तराशयः ॥ विभावयेदेकमनन्यसाधनो विज्ञानहकेवल आत्मसंस्थितः॥ ३६ ॥ 
Ws यदेतत्परमात्मदर्शनं विलापयेदात्मनि सर्वकारणे ॥ परर्णश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठत न वेदबाह्य न च किब्चिदान्तरम्‌ ॥ ४७॥ पूर्व 
समाषेराखिळं विचिन्तयेदोकारमात्रं सचराचरं जगत्‌॥ तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः॥ ४८॥. - 3 

f सन्निधानसे सम्पूर्ण जगतूके उपादान कारणरूप परमात्माके विषे लय करदेय, ANA उपादानकारण सत्तासे भिन्न कार्यसत्ताको न देखे, ऐसा करने- |स 
{| पर ज्ञानी पुरुष पूर्ण हुए हैं सम्पूर्ण काम कहिये मनोरथ जिसके अथात्‌ जिसको किसीप्रकारकी कामना नहीं है ऐसा अवाप्तसमस्तकाम चिदानंद- |. 
% | स्वरूप होकर स्थित होता है, और फिर उसको बाहर भीतरकी कुंछ प्रतीति नहीं होतीहे, सर्वत्र ब्ह्मरूपही दीखताहे ॥ ४७ ॥ समाधिकी red प्रथम | 
| "उ करना चाहिये तिसका उपदेश करतेहुए श्रीरामचंद्रजी कहते हैं किं हे लक्ष्मण ! सम्पूर्ण विषयोंकी आसक्तिको त्यागकर जो बह्माकारवृत्ति | 
ý होतीहे उसको समाधि कहतेहे, तिस समाधिसे प्रथम सम्पूर्ण चराचर जगत्को ओकॉररूप जाने, कि जगत्‌ वांच्य हे और प्रणव कहिये ओकर वाचक | 





BTN e S 










-— Mis : ç ; 
है| गह भावना ज्ञानवशसे होतीहे और जब निर्विशेष बह्मका साक्षात्कार होजाताहै तब नही होतीहै, क्याके उस समय सम्पण वृत्तये लीन होजा-॥ 





[S] * तस्य वाचकः अणवः । पात० यो० go qo २७ qo ९ a 
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e ॥ E. € ॥ तिस ed विषे अकार, उकार, मकार, यह तीन अक्षर हैं, अर्थात्‌ अ-उ-म-इन तीन अ 
“गाद अक्षर जा अकार तिसका वाच्य अर्थ जाग्रत्‌ अवस्थाका साक्षी जिसको वेदान्तशा में विश्ववाब्दरे हते 
उकार SS शब्दस कहतेह सो है, और 
p T = poe MM iro कहाता है, और तीसरा अक्षर जो मकार सो तिसका वाच्य अर्थ - 
है 3 याज्ञ सायोपाधिक इश्वर हैं, ऐसी भावना करे, यह भावना ब्रह्मसाक्षातकार होनेसे हिलेही होतीहै, अन 
f zi नेके अन qf | : [कार होनेसे पाहिलेही 2 SEDI V 
l FU ह Snak सणी क टीन होजाती है ॥ ४९ ॥ अब निलसमाधिका वणन करनेके निमित्त का s ae po 
( ल्य करनेकी रीतिका वर्णन करतेहुए [ede कि हे लक्ष्मण ! विराट्रूप अनेकम्रकारसे स्थित विश्व जो अकारका वाच्य हलले पकार ' 
j| अकारसंज्ञः पुरुषी हि विश्वको ह्युकारकस्तेजस ईयैते कमात्‌ ॥ प्राज्ञो मकारः परिपख्चतेऽिते | | m 
A aiu आज्ञा मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः समाधिपूर्व न तु तत्तो 
n IA calc in बहुधा व्यवस्थितम्‌ ॥ ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं द्वितीयवर्ण प्रणवस्य चान्तिमे I t e : र 
प co iie $ E विलापयेत्माज्ञमपीह क्‌ रणस्‌ ॥ सोऽहं R भ्म सदा विसुक्तिमद्वि्ञानहड्सुक्त उपाधितो5मलः ॥ ५१ pn il | 
y E px  स्वानन्दतुष्टः परिवि eq [खलः ॥ आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः साक्षादिसु को वल्वारिसिन्थुवत कमत Ü 
f cO edm dis हसक लित लीन a अर्थात्‌ तिसकाही रूप जाने, और तिस उकारका वाच्य जो स्वसअवस्थाका अभिमानी हिर- 
| BA es दसक मकारका वाच्य जो इश्वररूप प्राज्ञ तिसके विषे लीन क अर्थात्‌ तिसकाहीरूप जानै ॥ ५० ॥ तदनन्तर चता एही 
| प > FOB S CRAT प्राज्ञ अर्थात्‌ कारणत्वका अभिसानी पुरुष तिसको चैतन्यघन परमात्साके षे लीन करै i 
M | ui परमात्मरूप जान, तदनंतर म॑ उपाधिरहित, निर्मल, ज्ञानस्वरूप, संपूणके लीन होनेका स्थान नित्यमक्त हैं ऐसी भावना करै अथीत्‌ 
5 सम रिहत है कि S लक्ष्मण | इसप्रकार प्रा EX है परमात्माके विषे पूर्ण भावना जिसको इसकारणही स्वरूप ह: 
और परिणाममें दुःखरूप होनेके कारण पुत्रकलत्रादि सबको विस्मरण i E 


N 

c P E को आनन्दकरके सन्तुष्ट 
*रताहुआ पूर्ण श्रकाशस्वरूप, आत्मस्वरूप और जीवन्मक्त होकर निश्चळजलयक्त 
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क्षरोकों मिलकर ओम्‌ बनता है, 


AM 
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और निवृत्त हुए d सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय जिससे, तथा जीतलिये हैं सम्पूर्ण काम क्रोधादि शत्रु जिसने, इसकारणह! “स॒वेक्नत्व-सवेज्ञ होना १ fe- 


$ 
त्यतृप्तत्व नित्य तृप्त रहना २ बोधरूपत्व ज्ञानस्वरूप होना ३ स्वतन्त्रल-स्वतन्त्र रहना ४ नित्यमळुप्तत्व-त्रिकालमे विद्यमान रहना ओर अनन्त- Y | 
रूपत्व-अनन्तरूप होना ६ ? यह ङः गुण हैं वशम जिसके ऐसे 


: समुद्रके समान विषयसम्बन्धरूप तरङ्गाकरके रहित होकर स्थित होता हे ॥ ५२॥ हे लक्ष्मण | इसप्रकार सदा समाधियोगका अभ्यास करनेवाले 
| के एसे जितात्मा भक्तको म॑ सदा दशन देताई ॥ ५३ ॥ हे लक्ष्मण ! इसप्रकार रात्रिदिन f 


॥४॥ ध्यान करनेसे मुक्त होगए हैं सम्पूर्ण कम्मेब॒न्धन जिसके ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्रारब्धकर्म्मोंके अनुसार निराभिमान होकर भोगोंको भोगताहुआ स्थित 
|® रहताहै, और प्रारव्धकम्मौंको भोगनेके अनन्तर मेरे विषेही लीन होजाताहे ॥५४॥ अब सम्पूर्ण घम्माँसे यही श्रेष्ठ धर्म है इस वात्तीका वणेन करतेहए 


एवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्तसर्वेन्द्रिगोचरस्य हि ॥ विनिजिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषड्युणात्मनः॥ ५३॥ ध्या- 
लेवमात्मानमहानशं सुनिस्तिष्ठेत्सदा सुक्तसमस्तबन्धनः ॥ प्रारव्धमश्नन्नभिमानवर्जितो मय्येव साक्षा्विलीयते ततः ॥ ५४॥ आदौ च 
मध्ये च तथेव चान्तो भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌॥ हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं भजेत्वमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ॥ ५४॥ आत्म- 
न्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा ॥ यथा जलं वारिनिधो यथा पयः क्षीरे वियद्वथोम्न्यनिले यथाऽनिलः ॥५६॥ || 
$ श्रीरामचन्द्रजी sped हैं, किहे लक्ष्मण | जिसप्रकार प्रथमही धनकी प्राति करनेमें दुःख होता है, मध्यमे घनकी रक्षा करते समय राजा - चौर | 
; | आदिका दुःख होताहे, अन्तमं नाश होनेपर शोकरूप दःख होताहे, इसीप्रकार संसारमात्रको आदि, मध्य और अन्तर्मे भय तथा शोकका sun 
f| जानकर तिस संसारके कारणरूप “ स्वगकामो यजते-स्वगेकी इच्छा करनेवाला यज्ञ करे ” इत्यादि बेदम कहेहुए विधिवादों करके प्रेरणा करेहुए | 
= | सम्पूर्ण कॅम्मेजालका त्याग करके सम्पूर्ण जीवांके खरूपभत परमेश्वरका भजन करो ॥ ५५ ॥ मेरे विषेही अभेदभावना करके नामरूपक्रो त्यागकर |. 
 ||®|सम्पूण जगत मेराही रूप होता हे इस विषयको दृष्टान्तसहित वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! आत्मा काहिये सबका ||ई 
. CN आश्रयरूप जो में तिस मेरे विषे इस अपने स्वरूप जीवको अभेदरूपसे ध्यान करताहुआ जिसतमय प्राणी स्थित होता है, उससमय मुझ परमा-। 


f 
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त्माकरके अभिन्न होजाता है, अथीत्‌ मेराही खरूप होजाता. है, तहा दृष्टान्त देते हैं कि जिसप्रकार समुद्रके विषे गयाहुआ नदीआदिका | भा०्टी० 
जळ समुद्ररूप होजाता है, जैसे गो आदिके दुग्धमे ड़ालाहुआ जलदुग्धरूपही होजाता है, जिसप्रकार महाकाशके विषे घटाकाश 1 
घट फूटनेपर महाकाशरूपही होजाता हैं, और जिसप्रकार धौंकनी आदिका वायु महांपवनम मिलकर महापवनरूप होजाता है, 
4| इसीमकार मेरे स्वरूपे मिलकर ज्ञानी मुझसाही होजाताहे, सोई मुण्डकठपनिषद्के विषे कहा है, कि-“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽ- 
|| र्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं युरुषमुपेति दिव्यम-जिसप्रकार वहती हुईं नदियें नामरूप 
(|| रहित होकर समुद्रके विषे लीन होजाती हैं, इसीभ्रकार ज्ञानीपुरुष नामरूपका त्यागकरके प्रकृतिसे पर दिन्यरूप परमपुरुषके विषे लीन हो- 
| जाता है ”॥ ५ ६ ॥ इसप्रकार आत्मतत्वका ज्ञान होनेपर जगतके सत्यत्वका म्रम स्वयंही दूर होजाता है, इस वात्तीका वर्णन करतेहुए||# 
|| शीरामचन्द्रजी कहते हैं, [कि हे लक्ष्मण | लोकमें स्थितभी अर्थात जीवन्मुक्तिदशामें प्रारब्धकम्मके अनुसार लोकव्यवहारको करताहुआभी || 
इत्थ यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन्सरपैवेति विभावयन्सुनिः॥ निराकृतत्वाच्छतियुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः॥ ५७ ॥ || 
2 | यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधनतत्यरो भवेत्‌ ॥ श्रद्धा्ठरत्यूजितभक्तिलक्षणो यस्तस्य इश्योंऽहमहर्निशं हृदि ॥ ५८ ॥ 5 
|| जानी जगतूको मिथ्या निश्चय करताहुआ जब जीवात्मा और परमात्माकी एकताको जानता है, तब जगतकी सत्य प्रतीति होनेका m] V 
(| दूर होजाता हे, कयोंकि-“ अतोन्यदार्तेस्‌- महसे अन्य सब मिथ्या है ” इस श्रुतिके प्रमाणसे और “जगन्मिथ्या बाध्यमानले साति y 
ै प्रतीयमानलात शुक्तिरजतादिवत्‌-जिसमरकार सीपीमें भासमान रजत मिथ्या होताहै, तिसीग्रकार यह भासमानं जगत्‌ तत्वज्ञानसे बाधित होजानेसे ; 


आ०५ 
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| मिथ्या हे ” इस अनुमानसे जगत खण्डित होचुका है, तहाँ दृष्टान्तभी देते हैं, कि जिसप्रकार एक चंद्रमाने दो चंद्रमाओका अस एकतत्वके 
(|| ज्ञानसे निवृत्त होता है, और जिसप्रकार एक दिशाम अन्य दिशाका भ्रम, अथवा घूमतेहुए पुरुषको दिशाओंके घमनेका भ्रम, और समीपके JAIN qA- 
है | भ्रम, उनकी स्थिरताके ज्ञानसे दूर होताहे तिसीप्रकार आत्मखरूपकी एकताका ज्ञान होनेसे अर्थात्‌ तत्वज्ञान होनेसे जगतकी सत्यताका भम दूर 1 
Y होताहे ॥ ५७ ॥ ऐसे ज्ञानकी प्रातिका उपाय केवळ भगवतूकी आराधनाही है, इसप्रकार वर्णन करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि हे लक्ष्मण | 1 
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ij ॥ २७ 





॥४॥ विज्ञानमेतदखिलं. श्व॒तिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणन मयेव गीतम्‌ 


[ie [get छूटकर परमानंदर्वरूप होते हुए सुखको प्राप्त होगे ॥ ६० ॥ हे 


E. í धनुर्धर रूपका सेवन MIR वह मेरा भक्त मेराही स्वरूप होताहै, और अपने चरणोंकी छगीहुई धूलियांसे स्प 
— 7 E पवित्र करता है जिसप्रकार सूयेनारायण अपनी किरणांसे, त्रिळोकीको-पंवित्र करतेहें ॥ ६१ ॥ अब इस ग्रंथके 













(|जबतक में ही हूँ आश्रय जिसका ऐसे सम्पूर्ण जगतको मेरा विवर्तरूप नहीं देखे, अर्थात्‌ जिस प्रकार सर्पकी प्रतीतिका आधार sy है तिसी- | 
# पकार इस सम्पूणे जगत्‌का आधार इश्वर है, जबतक यह ज्ञानदृश्टि प्राप्त न होय तबतक मेरी आराधनार्मे तत्पर रहै; उस अपने श्रडाळ अत्यन्त | 
| भत्त्युक्त भक्तके दृदयमें मैं रात्रिदिन दर्शन देता हूँ, और उसको ऐसी बुडि देताहूँ, जिससे वह तत्त्वज्ञानको प्राप्त होकर dU लीन हो- Y 
( जाताहै ॥ ५८ ॥ हे प्रिय आता लक्ष्मण | सम्पूर्ण वेदोंके सारके संग्रहरूप अत्यन्त गुप्तकरके रखनेयोग्य इस ज्ञानको निर्धारण करके मैंने तुम्हारे अर्थ | & 
वर्णन किया है, जो बुडिमान पुरुष संसारम इसका उत्तम रीतिसे विचार करता है वह क्षणमात्रमें पातकोंसे छट जाता है, अथात्‌ जो पाप मेरी आराधनामे s 
विन्नरूप होतेहे, उनको दूर करनेका उपाय विचारपूर्वक इस रामगीताका पाठ करनाही है॥ ५९ ॥ हे भ्रातः | यह जो कुछ जगत्‌ दीखता है, सो || 
[| रहस्यमेतच्छ्तिसारसंग्रहं मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय ॥ यस्तेतदालोचयतीह बुद्धिमान्स सुच्यते पातकराशिभिः क्षणात ॥ ५९ ॥ 
भ्रातयदीदं meat जगन्मायेव सर्व परिहृत्य चेतसा ॥ मड़ावनाभावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दर्मयो निरामयः ॥ ६० ॥ यः 
सेवते मामणणं उणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गणात्मकम ॥ सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥ ६१ ॥ 





रिरे सियो मत ति धरि 
त ओर तट तम्‌ ॥ यः श्रद्धया qiu TAR यदि मदचनेष || 
_ भक्तिः ॥ ९२ ॥ इति श्रीम० रा० उमामहेशवरसं श्रीरामगीतायां पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ M 
' "n. है, च ie. NN NN | | Doig 
४ सब माया ही हे, ऐसा जान चित्तसे सबका परित्याग करके मेरें“ध्यान करनेसे शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिनका ऐसे होकर स्थित होओ. ` तंब सम्पण | 5 
"Y P NT e. IN 
f भीकर रहित संिदान NAM. आतः ! जो पुरुष जिस किसीसमयभी निम्मळ अंतःकरणसे प्रकृतिके | ( 
श | सत्वादि गुणांकरके रहित सचिदानंदस्वरूप मायासे पर निर्गुणरूपका अथवा सर्वज्ञत्वआदि और सर्वोत्तम सुन्द्रताआदि गणयक्त मेरे ठ्यामसुन्दर डिसज | 
करताहुआ त्रिळ्ोकीकी इसप्रकार Y | 
थके अर्थका विचार करनेमें समर्थ | ॥॥ 


2o उत्त 
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E es 
Sf, पुरुषका पाठमात्रसेभी अत्यन्त फल होताहे, यह वार्ता वर्णन करतेहुए श्रीरामचंद्रजी कहतेह किं हे लक्ष्मण ! विज्ञानको उसन्न करनेवाले उप-| ९ 
गाज है जगतूकी रचनाआदि कम्म जिसका ऐसे मुझकरके वर्णन करेहुए संपूर्ण श्रुतियोंके सारभूत, अडितीय र 
P ल शोते सोह! गुरुके वाक्योमे भक्ति और श्रद्धायुक्त होकर पढ़ताहै वह पुरुष यदि मेरे वचनोमे विश्वास करनेवाला होय तो मेरे रूपको | 
पी परो eee Qe और स दपण भिया देवे तथा यरी ॥ तस्ते किता anf भान्ते ert ॥ जित | 
(त | ekle, और जेसी परमेश्चरमें तेसीहीं गुरुके विषेभी होती है, उस पुरुषको ही वेदान्तशाखमे कहेहुए अर्थोका semi | 
$ होता है ” ॥ ६२ ॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायंणे . उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृत | 


॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ एकदा सुनयः सर्वे यसुनातीरवासिनः ॥ आजम्मू राघव XE भयाङवणरक्षसः ॥ १. ॥ करृत्वाग्रे तु सुनिश्रेष्ठ 
भार्गवं च्यवनं द्विजाः॥ असळूख्याताः समायाता रामादभयकाङ्किणः ॥ २ ॥ तान्पूजयित्वा परया भकत्या-रघुङ्लोत्तमः ॥ उवाच 
2 id ORE TL ३ ॥ करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणय्‌ ॥ धन्योऽस्मि यदि यूयं मां प्रीत्या द्रशमिहागताः 
त्व दुष्कर चापि यत्कार्य भवतां तत्करोम्यहम्‌ ॥ आज्ञापयन्तु मां भ्त्यं जह्मणा देवत हि मे ॥ ५ ॥ 
|. वानामभाषाटीकायां रामगीतानाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि हे पायेति | एकसमय यमनाके gem 
(| निवास करनेवाले सम्पूर्ण शुनि लवणासुर राक्षसके भयसे श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके निमित्त आए ॥ १ ॥ वह असंख्य मुनि भगुकुलकषिरोमणि 4| 
| को आगे करके औरामचन्द्रजीसे अभयमाति. (: खवणासुरके भयसे छूटने ) की इच्छा करके आए ॥ २ ॥ रघुकुलदिरोमणि sa- Y 
# | "हज परसप्रीतिपूर्वेक तिन मुनियोका पूजन करके संम्पूर्ण मुनियोंकों प्रसन्न करतेहुए श्रीरामचन्द्रजी मधर वाक्य बोले ॥ ३ ॥ कि हे श्रेष्ठ मुनियों || 
| आगमनका क्या कारण है, अथोत्‌ किसकाय्येकी इच्छाकरके आप यहाँ आए हैं ? जिसको.मैं करूँ, आज मैं धन्य हैँ, जो आप सब | 
í परसन्नतापूरवक यहां मेरेको देखने आए e ॥ जो आपका अतिकठिन कार्य्य होगा उसको भी मैं करूँगा, तार मुझ सेवकको आज्ञा करिये, | 
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॥२८॥ 


—— [f बाह्मणोंको अभयदान देना चाहे. कहे. 3 X 
॥ “ह अभयदान देना चाहे, वह कहे. इस वचनको सुनकर भरतजी हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ ५५ ॥ १२॥ कि हे प्रभो । हे देव! P 






CAD Cdp Cr EE QOO BEER | 

f| चया सदा अपने आराधन करनेयोग्य देवता ह इसप्रकार श्र Aw a. | 

# | प्रसन्न होकर कहनेल्गे, े परमो । पहिे pug द्‌ | मानता d ॥५॥ कार श्रीरामचन्द्रजीके कथनंको सुनकर शीघही च्यवन | >] 

| करनेवाळा था, उसको महादेवजीने प्रसन्न हो ST "उनामक AQRA था ॥ ६ ॥ वह अत्यन्त धम्मीत्मा और ब्राह्मण तथा देवताओंका पजन | ४ 

>; > RESA प्रसन्न होकर. एक अतिउत्तम त्रिशूळ दिया ॥ ७ ॥ और व कहदिया, कि हे मध त्रिशूलसे iF 
^ S ^. CEU कि हैं मधुंदेत्य | इस त्रिशूलसे तू |¢ 


V जिसके उपर प्रह ङ करेग T | होजाय न d 
- Send E T ' वह भस्म होजायगा, SH नाम करके असिड रावणकी छोटी बहिन उसकी स्री थी । rete. 
¢) ``: ” देवता और आहझाणोंकी हिंसा “नवार, दुःसह दुष्टात्मा लवणासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ ॥ :९ ll हे राजेन्द्र ! ' 


NI स : SA ds URRAN मधुनामा महादेत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६ ॥ आसीदतीव धमीत्मा देवजाह्यणप्रजकः॥ 
||. satt ८॥तस्यां तु लवणो नाम ere egit तानेन ये ईसि स तु भस्मीभविष्यति ॥ रावणस्याचुजा भार्या तस्य म्मीनसीः 
| तां शरणं गताः ॥ तच्छा TEN भीमविक्रमः ॥ आसीहुरात्मा ANE देवजाह्मणहिसकः ॥ ९ ॥ पीडितास्तेन राजेन्द्र वयं 
| sre रामोऽपि SIT को वा ref ॥ Á K सङ्गवः ॥ १० ॥ लनणं नाशायिष्यामि गच्छन्ठुः विगतज्वराः ॥ um 
Ms DO EN RU निषा ॥ ३५ ॥ लवण राक्षसं दद्याद्राह्मणेभ्योऽभयं महत्‌ ॥ तच्छूला प्राञ्जलिः mi 
ध | 3 ॥ 3s 0 अहमेव हनिष्यामि देव ज्ञापय मां प्रभो ॥ ततो रामं नमस्कृत्य MEE वाक्‍्यमनवीत ॥ १३-॥ Pene गाए 
f t] श्रीरामचन्द्रर्ज रामचन्द्रज | णासुरसे A डांको t Ur आपकी ! rw F 
(४ बोले, कि oce di ds प्राप्त होकर हम सबं आपका शरणागत आए हैं, इसमकारं भुनियोंके वचनको सुनतेही श्रीरामचन्द्रंजी इ | 
|. | Ne E Vu उस राक्षसका भय नहीं होगा ॥ 3e ॥ आप दुःखको छोडकर अपने आश्रमौको जाओ, ü उस लव | | 
SIT कहकर श्रीरामचंद्रजीने 'अपने आताओंसे कहा, कि भैया इस लवणासुरको कौन मारैगा ? जो|.6| 





Jg et इस राक्षसका संहार करूँगा आप मुझे आज्ञा दीजिये ३ भरतजीके श्रीरामचन्द्रजीको 
el | | | ài ह कहतेही : नमस्कार करके शाजुन्न यह वाक्य y 
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; बोले ॥ ३३ ॥ कि हे रघुनाथजी ! संग्रामके विषे लक्ष्मणजीने बहुत cred किया, और नंदिग्राममे निवास करके पंरमप्रवीण भरतजींभी | 3 
P E n ^ दुःखका अनुभव कर चुके हैं ॥ १४ .॥ इस कारण हे रघुनाथजी ! इस लवणासुरका वध करंनेके निमित्त -मेंही-जाऊँगा; और आपके अनुग्र-|| A 


||| हसे युद्धमें उस राक्षसका वध करूंगा ॥ १५ ॥ इस प्रकार AT कथनको सुनकर दुष्टदलन श्रीरामचंद्रजीने qaaa अपनी गोद z Y 
los कहने लगे, कि Eum ! अभी. मैं तुम्हारा मथुराके राज्यके लिये अभिषेक ceni ॥ १६ ॥ रात्रु्न अभिषेककी इच्छा नहीं करतेथे, 6 
||&|तथापि श्रीरामचंद्रजीने लक्ष्मणजीसे अभिषेककी सामग्रिये मैंगवाकर «qae श्रुन्नको अभिषेक करदिया ॥ १७ di और शत्रुज्नको एक दिव्य || . 


लक्ष्मणेन महत्कार्य कृतं राघव संयुगे ॥ नंदिग्रामे महाबुद्धिर्भरतो दुःखमन्वसृत्‌॥ १४॥ अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च ॥ तल: 
सादाद्रधश्रेष्ठ हन्यां तं रक्षसं युधि ॥ १५॥ तच्छृत्वा स्वाङ्कमारोप्य NT शङ्खसूदनः ॥ प्राहायेवाभिषेक्ष्यांमे मधुराराज्यकारणात्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ आनाय्य च सुसम्भाराहँक्ष्मणेनाभिषेचने ॥ अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌ ॥ १७॥ दत्ता तस्मै शारं दिव्यं रामः 
शत्रुभमजवीत्‌ ॥ अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌ ॥ १८ ॥ स॒ ठु सम्पूज्य तच्छूलं गेहे गच्छति काननम्‌ ॥ भक्षणाथ तु 
जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥ १९ ॥ स तु नायाति सदनं यावद्नचरो भवेत्‌ ॥ तावदेव VAR तिष्ठ ले TREE: ॥ २० di 
योत्स्यते स त्वया कुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति ॥ तं हत्वा लवणं R त्ने मधुसंज्ञितस्‌ ॥ २१ ॥ | 

far देकर श्रीरामचंद्रजी बोले, कि हे आतः शत्रुप्न | इस बाणसे लोककंटक ( त्रिलोकीको दुःख देनेवाले ) .लवणासुरका संहार करो ॥ १८॥||®||' 
परन्तु हे भ्रातः ! वह लवणासुर हमे अपने त्रिशूलको स्थापन करके जंतुओंकों भक्षण करनेके निमित्त और अनेक प्राणियोंको मारनेके निमित्त | 
वनको जाया करताहे ॥ १९.॥ सो वह जबतक स्थानको लौटकर न आवै और वनमेंही रहे तबतक तुम उसके नगरके झारपर धनुष घारण करे-|$ 
हुए स्थित रहना ॥ २० ॥ वह आकर कुड. होताहुआ शूळविनाही तुम्हारेसाथ युद्ध करेगा, तब तुम उसको मारसकोगे, इसप्रकार उस कूर लव-| S 
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$ | णासुरको मारकर वहाँ जो मधुनामक वन है ॥ २१ ॥ तहा नगर वसाकर तुम मेरी आज्ञासे स्थित रहो, और पांच हजार घोडे और उसके आधे 
Mar ढाई हजार रथ, छःसो हाथी और तीसहजार पैदल, पीछेसे AAN. पहिले तुम जाकर उस राक्षसका नाश करो ॥२२॥२३॥ श्रीरामच-|६। 
0|.न्द्रजीने इसप्रकार कहकर, और मस्तके सुंघ. कर, तथा अनेक आशीवाद देकर शत्रुको मुनियोके साथ भेजदिया ॥ २४ ॥ Ear 
७ | नेशी जिसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दीथी, तिसीप्रकार सम्पूर्ण कार्थ्ये किया, संग्राममें लवणासुरको मारकर मथुरापुरी वसाई, तहाँ देशके 
६ | मनुष्योंको बहुत कुछ दान देकें तथा सन्मान करके मथुरापुरीमं वसाया,, और इधर वाल्मीकि हषिके आश्रमर्म सीताजीभी दो पुत्र उत्पन्न हुए 
| निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ ल॑ मेऽचुशासनात्‌॥ अश्वानां पंचसाहखं रथानां चे तदधेकम्‌ ॥ २२॥ गजानां षट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतञः 
यम्‌ ॥ आगमिष्यति TARTA साधय राक्षसम्‌ ॥ २३ ॥ इत्युत्वा मू्न्यव्नाय भेषयामास राघवः ॥ ST सुनिभिः साधेमाशीर्भि- 
$ | रभिनन्द्य च ॥ २४॥ sr तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥ इता मधुसुतं युद्धे मथुरामकरोतपुरीस्‌ ॥ २५ T स्फीतां जनपदां 
$| चक्रे मधुरां दानमानतः ॥ सीतापि सुषुवे पत्रो दो वात्मीकेरथाश्रमे ॥ २६ ॥ सुनिस्तयीनाम चक्रे कशो AASIA ST: ॥ कमेण 
(|| विद्यासम्पननो सीतापुत्रो बभूवतुः ॥ २७॥ उपनीतो aA मुनिना वेदाध्ययनतत्परे ॥ कृत्स्नं रामायणं प्राह काव्यं बाळकयोसुनिः ॥ २८॥ | 
lel शङ्केण परा प्रोक्तं पावेत्य SET ॥ वेदोपबृहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ॥ २९ ॥ कुमारो स्वरसम्पन्नो सुन्दरावाधिनाविव ॥ 
||| तन्त्रीतालसमायुक्ती गायन्तो चरतुर्वने ॥ ३० ॥ pm v 
Miu २५ ॥ २६ ॥ वाल्मीकि मुनिने उनःद्वोनों पुत्रोमेसे बडेका नाम कुश और छोटेका:नाम लव रक्खा; वह सीताके दोनों पुत्र क्रमक्रमले सम्पूर्ण | 


M ARS e es ~ a ~ NN i 
- — JS |विद्याओंकों जाननेवाले होगये ॥ २७. d फिर वाल्मीकि मुनिने उनका उपनयन संस्कार ( यज्ञोपवीतजनेऊ ) करदिया, तब तत्पर होकर वेदाध्य-|७॥ 
. . |) यन करने लगे, तदनंतर उन दोनों ,बालकोकी वाल्मीकि मुनिने अपनी रचना करीहुई सम्पूण रामायण पढ़ादी ॥ २८ ॥ जो a रामायण REN 

. |9|Rms पार्वतीके अर्थ वर्णन कियाथा, वही रामायण वेदोंके अर्थका seed जाननेके निमित्त वाल्मीकि मुनिने उन दोनो कुमारको पढाई | (| 
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१ | विचरने लगें, जहाँ तहाँ मुनियोके समाजम गान करते हुए; इन दोनों सुन्दर रूपवान्‌ कुमारोको देखकर आश्चय्येको प्राप्त हुए चारों ओरसे | y 
_ feli ३०॥ ३१ ॥ कि हमारी बडी बडी अवस्था होगई, और बहुत काळ पर्यन्त हमने अमण करके सम्पण दिशा देखी, परंतु «rre, न किर, | 
i y d एथिवीतळपर, aei देवताओर्मे, न पाताललोकमें न अरहमलोकमें और क्‍या कहे. कि संपूणेलोकोंमे हमने ऐसी गानेबजानेकी ||ई 

V उत्तमता न देखी और न सुनी ॥ ३२ ॥ इसप्रकार प्रतिदिन सम्पूर्ण मुनि प्रशंसा करते थे, तिन तिन मुनियों करके चिरकालपयेन्त वह दोनो || 
Y कुमार वनमें वाल्मीकि मुनिके विषे निवास करते रहे ॥ ३३ ॥ इधर परमकांतिमान श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता बनाकर बहुतसी दक्षिणा- s 


तत्र तत्र सुनीनां तो समाजे सुररूपिणो ॥ गायन्तावभितो दृष्टा विस्मिता सुनयोःब्ुवर ॥ ३१ ॥ गन्धर्ेष्विव किनेरषु सुवि वा 
1 देवेष देवालये पातालेष्वथवा चतुर्सुखग्रहे लोकेष सर्वे च ॥ अस्माभिश्रिरजीविभिश्चिरतरं दृष्टा दिशः सवतो नाज्ञायीहरगीतवा- 
द्यगरिमा नादि नाश्रावि च ॥ ३२॥ एवं स्दुवद्विरलिलेसुनिभिः प्रतिवासरंस्‌॥ आसाते सुखमेकान्ते वास्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥ ३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादींश्चकार बहुदक्षिणान ॥ यज्ञाच स्वणेमयीं सीतां विधाय विषुलद्यातिः ॥ ३४. ॥: तस्मिन्विताने ऋषयः सर्वे राजर्ष 
यस्तथा ॥ बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः समाजस्सुर्दिदक्षवः ॥ ३५॥ वास्मीकिरपि सङ्गृह्यं गायन्तो तो कुशीलवो ॥' जगाम ऋषिवाटस्य || 
| समीपं मुनिपुङ्गवः ॥ ३६ ॥ तत्रैकान्ते स्थितं शान्तं समाधिविरमे मुनिस्‌ ॥ कुशः पप्रच्छ वाल्मीकि ज्ञानशाख्रं कथान्तरे ॥ २७ ॥ ` 
(|. भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि संक्षेपाइ्वतोऽसिलम्‌ ॥ देहिनः संसृतिरबंधः कथपुत्पद्यते इढः ॥ ३८॥ ` `. | 
Glas अश्वमेधादि.यज्ञ करे, तिन यज्ञके समाजमें सम्पूर्ण ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैशय देखनेकी इच्छासे आये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
- ||#)मुनिवर वाल्मीकिजीभी तिन रामायणका गान करनेवाले कुश और लवके साथमं लेकर SD मुनियोके समाजमे पहुँचे ॥ २६ ॥ तहे समाधि 
{ लगानेके अनन्तर एकान्तस्थानमे बेठेहुए शांतंस्वरूप वाल्मीकिमुनिसे शास्त्र विषयक वाती करते करते कुशने ज्ञानविषयक प्रश्न किया ॥ ३७॥ 
d कि हे भगवन्‌ ! मैं सम्पूर्ण ज्ञानशाख्रको आपसे संक्षपसे श्रवण करना चाहताहूँ, कि प्राणीको संसाररूपी दृढ़ बंधन किसप्रकार प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 
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| Y और प्राणी तिस संसाररूप ag बंधनसे किसप्रकार छटताहे ? हे सर्वज्ञ मने | मुझ शिष्यके अर्थ वणन करिये ॥ ३९ ॥ ऋषि बोले कि 
Iela पुत्र ! में तेरे अर्थं बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण स्वरूप 'तथा सांधन संक्षेपसे वणन करताइँँ, तिसको मुझसे श्रवण करो, और श्रवण करके जिसप्रकार |& 
3 ॥से वर्णन कहूँ उसीप्रकार आचरण करो, तब तुम्हारा. कुल्याण होयगा. और जीवन्मुक्त होजाओगे, हे पुत्र | वास्तवर्मे आत्मा अदेह है अर्थात्‌ देहके | 
|| सम्बन्धकरके रहित है, तथापि जिसप्रकार प्राकृतपुरुषाका निवास -करनेके स्थानसे तादात्म्यसम्बन्ध नहीं होताहे, तंथापि वह स्थानका स्वामी उस 
C | स्थानमें निवास करताहै, तिसी प्रकार यह देह चेतनखरूप आत्माके निवास करनेका बड़ा स्थान है ॥ ४० ॥. ४१ ॥ तिस चैतन्यस्वरूप आत्माका इस | d 
७ | देहरूप स्थानके विषे तिसकाही रचाहुआ अहंकाररूप मंत्री है, वह अहंकार देहरूपी स्थानका ““ यह मेरा है ” इसप्रकारकां अभिमान तिस चैतन्यस्- || 


कथं विसुच्यते देही हढबंधाडवाभिधात्‌ ॥.वक्कुमहेसि सवज्ञ मह्यं शिष्याय ते मुने ॥ ३९॥ वाल्मीकिरूवाच ॥ श्रृणु वक्ष्यामि ते सवे da 
पाद्धंघमोक्षयोः ॥ स्वरूपं साधनं चापि मत्तः श्रुत्वा यथोदितम ॥ ४० ॥ तथेवाचर भद्रे ते जीवन्सुक्ती भविष्यसि ॥ देह एव महागेहमदे 
हस्य चिदात्मनः ॥४१ ॥ तस्याहंकार एवास्मिन्मंत्री तेनेव कल्पितः ॥ देहगेहाभिंमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥ ४२॥ तेन तादात्य- 
| मापन्नः स्वचेष्टितमशेषतः॥ विदधाति चिदानंदे तदासितवपुः स्वयम्‌॥ 93:1 तेन संकल्पितो देही सछकत्पनिगडाबतः ॥ पुत्रदारगृहा- 
| दीनि सडूल्ययति चानिशम्‌॥ ४४ ॥ सङ्कत्पयन्स्वयं देही परिशोचति सर्वदा ॥ त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥ ४५॥ 

रूप आत्माके विषे आरोपण करकें उस आत्माके साथ तादात्म्य ( एकरूपता ) को आस होताहुआ अपनी .सम्पूर्ण चेष्टा ( व्यापार ) को र हि 
& तिस चैतन्य स्वरूपं आत्माके विषे दिखीतां"-है, और. वह अहंकार जडभी तिस चैतन्यस्वुरूप आत्माके प्रकाशसे सांमथ्येको प्रात्त होकर |७ |. 
. . | |अनेक प्रकारके व्यापार करता है ॥ ४२ ॥.४३ ॥ तिस अहंकारकरके संकल्पको प्रात, हुआ अथीत्‌ देहका अभिमान करनेवाला आत्मा || 
1४ संकल्परूपी बेड़ियासे बॅधकर रात्रादिन पुत्र, खी और रथानआदिकी इच्छा करता रहताहे ॥ ६४ ॥ फिर वह देहाभिमानी आत्मा संकल्प करके यदि || 

` || ॥॥इच्छित पदार्थको नही प्राप्त होताहे अथवा इच्छित वस्तु प्राप्तहोकर नष्ट होजाती हे तो रात्रि दिनं असन्त शोक. करताहै, तिस अहंकारके तीन देह |७॥ ` | 
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नरा, AS अधम 3 उत्तम २ और मध्यम ३॥ ४५॥ तीनों शरीर Send तम 9 सत्व २ और रजोगुण ३ नामवाळे और जगतकी स्थितिकें कारण हं, | 
o RA तमोगुणकी प्रधानताकरके कियेहुए संकल्पसे पुरुष नित्य तामसचेशकरके अर्थात्‌ अंज्ञानके कारण पशुआके समान आचरण करके अत्यन्त | 
OMM |® | तामस होकर कृमिकीटआदि योनियोमे जन्म छेताहै और जब सत्वगुणप्रधान संकल्प करताहै तब पुरुष घम्म और ज्ञानमें तत्पर होताहे, और || 
/,|समीपही है मोक्षरूपी चक्रवर्त्ती राज्यका सुख जिसके ऐसा होकर स्थित होताहे और जब रजोगुणप्रधान संकल्प करताहे तब पुरुष लौकिक व्यव-| ४ 


|$ | हारकी चतुरताको प्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ और संसारमे पुत्रकलत्रादिके प्रेममें मझ रहताहै, हे परमग्रवीण | इस तीन प्रकारके ý 


तमःसत्वरज'संत्ना जगतः कारणं स्थितेः ॥ तमोरूपाद्धि सङ्कस्पान्नित्यं तामसचेष्टया ॥ ४६ ॥ अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकीटल- 
माप्नुयात ॥ सत्त्वरूपो हि सङ्कल्पो धर्मक्ञानपरायणः ॥ ४७॥ अदूरमोक्षसाम्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति ॥ रजोरूपो हि agat लोके स 
व्यवहारवान्‌ ॥ ४८ ॥ परितिष्ठति संसारे पुत्रदाराजुरज्जितः ॥ त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥ ४९ ॥ सङ्कख्पः परमाप्नोति पद- 
मात्मपरिक्षये ॥ दृष्टीः सवाः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥ ५० ॥ सबाह्याभ्यन्तरार्थस्य संकत्पस्य क्षयं कुरु ॥ यदि वर्षसहसाणि 
तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥ ५१ ॥ पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्याऽपि तेऽनघ ॥ नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सडूल्योपशमादते ॥ ५२॥ 
अनाबाधेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने ॥ सङ्कर्पोपशमे यत्नं पोरुषेण परं कुरु ॥ ५३॥ सङ्कत्पतन्तो निखिला भावाः प्रोक्ताः किलानघ ॥ 


| छिन्ने तन्तौ न जानीमः क यान्ति विभवाः पराः ॥ ५७५॥ | 

(||अहंकारके शरीरको त्यागकर संकल्परूप अपने स्वरूपका नाश होनेपर परमपद्को प्राप्त होताहै, हे पुत्र | इसकारण सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोको 
७ | त्यागकर, और शुद्ध मनके डारा विषयासक्त मनको जीतकर बाह्य विषयोसहित तथा आभ्यन्तर विषयांसहित संकल्पका नाश करो, हे कुश ! : 
| यदि तुम हजारवर्षप्यन्त अति कठोर तप करोगे, पातालमें जाकर रहोगे, भूतळपर निवास करोगे, चाहे स्वर्गलोकमें जाकर निवास करोगे परन्तु 
(| संकल्पको. नष्ट करनेके सिवाय कोई दूसरा उपाय मोक्षकी प्रातिका नहीं मिलेगा, इसकारण हे पुत्र ! दुःखरहित निर्विकार परम पवित्र आत्मसुखकी 
d प्राप्तिक निमित्त संकल्पको दूर करनेके विषयमे. अत्यन्त पुरुषार्थपूवेक यत्न करो ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ हे निष्पाप कुश ! ज्ञानी 
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(इन दोनों मुनिकुमारांको दशहजार get देदो ॥ १३ ॥ श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञाके अनुसार. भरतजी के gét देनेलगे, परन्तु इन 
® | बालकोने ग्रहण नहीं करी; और बोळे कि हे राजन! हम वनके फलमूलोंका भोजन करनेवाले है; इस धनसे हमको क्या प्रयोजन है ? ॥ १४ ॥ 
|$ | इसप्रकार उस दियेहुए धनको त्यागकर दोनों बाळक वाल्मीकि मुनिके समीप चलेंगये, उन दोनो बालकोसे इसप्रकार अपना चरित्र सुनकर श्रीरा- 
| मचंद्रजी परमआश्चय्यको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ और उन दोनोको' सीताके पुत्र जानकर शत्रु, हनुमान, सुषेण, बिभीषण और अंगदसे कहने Y 
Sx ॥ १६ ॥ कि भगवान्‌ महात्मा मुनिश्रेष्ठ देवतुल्य वाल्मीकिऋषिको सीतासहित बुछालाओं ॥ १७ ॥ इस सभामं जानकी यदि शपथ 
$| दीयमानं खुवण उ न तजगृहतुस्तदा ॥ किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजनो ॥ १४ ॥ इति सन्त्यज्य Weed जग्मतुर्सुनिसनि- 
धिम्‌ ॥ एवं श्वत्वा उ चरितं रामः स्वस्येव विस्मितः अ १५ ॥ ज्ञाता सीताङमारो तो शुभं चेदमजवीत्‌ ॥ हनूमन्तं सुषेणं च विभीः 
षणमथाङ्गदस्‌ ॥ १६ ॥ भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि सुनिसत्तमस्‌ ॥ आनयध्वं सुनिवरं ससीतं देवर्समितम्‌ ॥ १७ ॥ अस्यास्ठ 
$|| पार्षदों मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा ॥ करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकत्मषास्‌ ॥ १८॥ सीतां तद्वचनं SE गताः सवेऽतिविस्मिताः ॥ 
I | aris रामेण वाल्मीकिं रामपार्षदाः ॥ १९ ॥.समस्य हृतं सव ज्ञात्वा वाल्मीकिरबवीत्‌ ॥। श्वः करिष्यति वै सीता शपर्थं जनसे- 
| सदि ॥ २७ ॥योपितां परमं दैवं पतिरिव न संशयः तच्छृत्वा सहसा गेता सर्वे प्रोचमुनेवेचः ॥ २१ ॥ राघवस्यापि रामोऽपि शवा 
b| सुनिवचस्तथा ॥ राजानो सुनयः सर्वे शृणुष्वमिति चाजवीत्‌ ॥ २२ ॥ | | 

















K चर दिलवेंगी . नलेंगे मचंद्रजीके ! ^ | NM a (f 
करके विश्वास दिलावेंगी तो सब पुरुष सीताको. निष्पाप जानलेंगे, इसप्रकार श्रीरामचंद्रजीके कहनेको सुनकर सब आश्चय्येमे guru और || 


` |||, हनुमान आदि श्रीरामचंद्रजीके पार्षद वाल्मीकि ऋषिके पास आये, और जिप्तप्रकार श्रीरामचंद्रजीने कहा था सो सब निवेदन किया ॥ १८ tG 
| |॥३९॥ वाल्मीकि मुनि aga आदिके कथनसे श्रीरामचंद्रजीके हृदयकी सम्पूर्ण वाती जांनकर कहने छगे कि जानकी कलको समां आनकर शपथ करेगी |) 
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॥ २० ॥ निःसंदेह पतिही स्रियोंकी परम देवता है, इसप्रकार वाल्मीकिजीके कथनको सुनकर wur आदि सत्र आये और श्रीरामचंद्रजीको || c 


t 


hs x ~x > 


के, 
:) 


है? da GOD Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| III ठ्मप्रका के > ` हे Los ES | No] 
मुनिका वचन कह सुनाया ॥ २१ ॥ श्रीरामचंद्रजी snper इसप्रकार मुनिके कथनको सुनकर कहने रो, कि हे राजाओ | हे मुनिय्रो | हे सब लोगो ! | (| | 










| | gd 9 ! 
| | y सुनो ॥ २२॥ सीताकी शपथको देखकर आप सब पुरुष उसका धर्म अधम्मे निर्णय करले. इसप्रकार श्रीराम चंद्र जीके कहनेपर ब्राह्मण, क्षेत्रिय, भाग्टी० 
वैदय और शुद्र, महर्षि तथा वानर, आश्रयमें होकर वह कुतूहल देखनेकी इच्छा करके आये ॥ २३॥ २४ ॥ तदनंतर शीघ्रही मुनिवर वाल्मी- | अ० ७ 


| - किजी सीतासहित आये, आगे वह वाल्मीकि ऋषि और पीछे कुछ नीचेको मुख करीहुई सीताजी हाथ जोड़े हुए ओर नेत्रोमे जलभरे |, 
हुए यज्ञरथानमें प्रविष्ट हुई, sa पीछे आतीहुई लक्ष्मीके समान वाल्मीकि मुनिके पीछे आतीहुई तिन सीतार्जाकों देखकर सम्पूर्ण सभाके || 
£| परुष धन्य धन्य कहने टगे, उस समय सीतासहित वाल्मीकि मुनि तिस जनसमूहमे आकर श्रीरामचंद्रजीसे इसप्रकार बोले कि हे quem 
j| सीतायाः शपथं लोका विजानन्त शुभाशुभम्‌ ॥ इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिहक्षवः ॥ २३ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः द्राः [Y 
$| श्रेव महर्षयः ॥ वानराश्च समाजग्सुः कोतूहळसमन्विताः ॥ ३४ ॥ ततो सुनिवरस्तूर्ण ससीतः ससुपागमत्‌ ॥ अग्नतस्तर्ूर्षि कृत्वा ||; 
यान्ती किंचिदवाडूमुखी ॥ २५॥ कृताझलिबीष्पकण्ठा सीता य॒ज्ञं विवेश तम्‌ ॥ दृष्टा लक्ष्मीमिवायान्ती बह्माणमनुयायिनीम्‌ ॥ २६॥ 1 
वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ ॥ तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य सुनिपुद्धवः ॥ २७ ॥ सीतासहायो वास्मीकिरिति प्राह च 
राघवम्‌ ॥ इयं दाशरथे सीता सुन्रता धर्मचारिणी.॥ २८॥ अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥ लोकापवादभीतेन त्रया राम महावने | | 
॥ २९ ॥ प्रत्ययं दास्यते सीता तदनुज्ञातुमर्हसि ॥ इमो तु सीतातनयांविमो यमलजातको ॥३० || सुतो तु तव दुधर्षों तथ्यमेतद्रवीमि 
$| ते ॥ प्रचेतसोऽहं दशमःपुत्रो रघुकलोदह ॥३१॥ अनृतं न स्मराण्युक्तं यथेमो तव प्रको ॥ SET TIT, सम्यक्‍्तपश्चर्या मया कृता॥३२॥ d 
IN || मार रामचंद्र | यह पतिव्रता धर्मचारिणी निष्पाप सीता तुमने पहिले लोकापवादसे भयभीत होकर महाबनमें मेरे आश्रमके समीप लागदी थी॥ २५॥ 
४॥॥२६॥२७॥२८॥ २९ ॥ वह सीता इस समामे विश्वासदायक शपथ करेगी, सो अब तुम आज्ञा दो, यह दोनों सीताके पुत्र एकसाथ उत्पन्न हुए हैं और बडे 
७ | दु तुम्हारेही पुत्र हैं यह मैं तुमसे सत्य कहताहँ , हे रघुकुलपालक रामचंद्र ! मैं प्रचेताका qu पुत्र हूँ, कदापि मिथ्या भाषणका स्मरणभी नहीं र ॥३३॥ 
। 
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j| करताहूं और मैंने तुमसे यह जो कहा कि यह दोनो पुत्र तुम्हारेही हैँ सो सत्यही समझो. हे रामचंद्र | मैं शपथ करताहू कि यदि यह जानकी निष्पाप |& 
#|न होय तो मैं बहुत वर्ष पर्यन्त पूर्ण रीतिसे करीहुई अपनी तपस्याके फलको नहीं प्राप्त होऊं. इस प्रकार वाल्मीकिमुनिके कहनेपर श्रीरामचंद्रजी 
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x शिरोमाणे श्रीरामचन्द्रजीके सामने. इस रामायणका अवश्य गान करो, और यदि वह तुम दोनोकों कुछ «धन दे तो ग्रहण न करना ॥ ३ ९ 




















च परुष इस प्रकार कहतेहें कि संसारके सम्पूण पदार्थ संकल्परूपी सूत्र ( डोरे ) में बैधे हुए हैं, तिस संकल्परूपी तन्तुके टूटतेही न जाने वह संपण Y 
(|| पदार्थ कहाँ जातेहे अर्थात लीन होजातेहे ॥ ५४ ॥ इसकारण हे पुत्र | तिसकारण संकल्परूपी बन्धन दूर करके प्रारब्धके अनुसार जो व्यवहार 
प्राप्त होय उसको करतेहुए स्थित रहो, क्योंकि-संकल्पजालके नष्ट होनेपर पुरुष बह्मरूपको प्रात होजाताहे ॥ ५५ ॥ ओर हठ करके संकल्पजालको 
७ | त्यागकरके प्रात हुआ है परमार्थे कहिये बह्मतत्व. जिसको ऐसा होकर तिस अद्वितीय पदको प्रात्हो, तब सुषुति अवस्थाके तुल्य अर्थात्‌ सम्पुण विषयों ||, 
(| करके रहित अह्माकार चित्तकी वृत्ति होनेपर परमसुखकी प्राप्ति होयगी ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद॒ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्ड पश्चिमोत्तरदेशी- | 
७ | यमुरादाबादवास्तव्यर्पण्डतरामस्वरूपकूतभाषाटीकायां षष्ठः सगेः ॥ ६ ॥' श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि हे पार्वेति ! वाल्मीकि मुनिके उपदेश || 
| निःसंकत्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरों भव ॥ क्षये सङ्क्पजालस्य जीवो जद्यत्वमाप्नुयात ॥ ५५ ॥ अधिगतपरमार्थतासुपेत्य प्रसभमपास्य || 
विकरपजालमुच्ेः ॥ अधिगमय पदं तदद्वितीयं विततसुखाय सुषुपचित्तवृत्तिः ॥ ५६ ॥ इति श्रीमदष्यात्मरमायणे उमामहेधरसंवादे 
£| उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः॥ ६॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ वास्मीकिना बोधितोऽसो कुशः सद्यो गतभ्रमः ॥ अन्तसुक्तो बहिः सर्वमु 
||| कुर्वृञ्चचार सः॥ १॥ वास्मीकिरपि तो प्राह सीतापुत्रो महाधियो ॥ तत्र तत्र च गायन्तो पुरे वीथिषु सवेतः॥ २॥ रामस्याग्रे प्रगा 

$|. येतां शश्रषर्यदे राघवः ॥ न ग्राह्यं वे युवाभ्यां तद्यदि किञ्चि्रदास्यति॥ ३॥ इति तो चोदितो तत्र गायमानौ विचेरतुः ॥ यथोक्तं 
| कापणा प्रव तत्रतत्राभ्यगायतास्‌ ॥ ४॥॥ ` 
|| | करनेसे शीघ्रही उसका भ्रम ( संसारको सत्य मांननारूप अज्ञान ) नष्ट होगया, तदनंतर वह कुश अंतःकरणके विषे ज्ञानवान्‌ होकरभी प्रारूध- | 
|| कम्माके अनुसार बाह्यव्यवहारोंको करने लगा ॥ 9 ॥ तदनंतर जहाँ तहाँ अयोध्य़ापुरीकी संपूर्ण गरियोंमे रामायणका गान करते हुए तिन परम |$|| 
(|| बुडिमान सीताकुमार कुश और लवसे वाल्मीकि मुनिने कहा ॥ २॥ कि हे पुत्रो | यंदि रघुनाथजी श्रवण करना चाहे तो तुम उन रघुकुल- || ` 





I Y इसप्रकार वाल्मीकिमुनिके प्रेरणा करेहुए वह. दोनो. कुमार तिस. अयोध्यापुरीम रामायणका ' गान करते; हुए फिरने ढगे, और जहाँ जहाँ |%|| : 
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$ | तां स शुश्राव काकत्स्थः प्रवचर्या ततस्ततः॥ अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिप्छतास्‌ ॥ ५॥ बालयो A . श्वुत्वा कोतूहलसुपेयि- 
[| वान्‌॥ अथ कमोन्तरे राजा समाहय महासुनीन्‌ ॥.६॥ राज्ञश्रेव नरव्याघ्रः पण्डितांश्रेव नेगमान्‌ ॥ राणिकान्शदाविदो ये च बृद्धा 
द्रिजातयः॥ ५9 ॥ एतान्सवीन्समाइय गायको संप्रवेशयत्‌ ॥ ते सर्वे दृष्मनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥<॥ रामं तो दारको दृष्टा 
विस्मिता ह्यनिमेषणाः ॥ अवोचन्‌ सर्व एवेते परस्परंमथांगताः ॥ ९ ॥इमो रामस्य सहशो बिम्बादिम्बमिवोदितो ॥ जटिलो यदि न 
स्यातां न च वल्कलधारिणो ॥ १७॥ विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा ॥ एवं संवदतां तेषां विस्मितानां परस्परस्‌॥ ११ ॥ 
उपचक्रमत॒र्गातुं ताबुभो सुनिदारकी ॥ ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धवम्तिमाञुषस्‌ ॥ १२॥ श्वुत्वा तन्मधुरं गीतमपराहे रतरत्तमः ॥ उवाच 


भरतं चाभ्यां दीयतामञुतं वसु ॥ ३३ ॥। 


हीमे उन दोनो .मुनिकुमारोंने गानेका प्रारम्भ करदिया, तबतो वह मधुर गान आदिसि अंतपर्यन्त ऐसाहुआ कि जो कभी किसी मनुष्यने श्रवण नहीं 
किया था ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचद्रजी तीसरे पहरके समय उस सघुरगांनको श्रवण करके भरतजीस बोले कि हे प्रातः ! 
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पहिले ऋषिने बता दिया तही तहे गान किया ॥ ४ ॥ सो पुरवासिर्योसे श्रीरामचन्द्रजीने यह वाता सुनी थी कि दो बालक आपके पूवेचरित्रोको मानकी | 
उ रीतिसे ऐसा पाठ करते हैं जो कदापि पहिले नहीं सुनीथी ॥ ५ ॥ इसप्रकार तिन बालकोंकी प्रशंसा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बडे आश्रयको i 
"`` las gu और यज्ञ कम्मके विषे विश्राम करनेके समय बडे बडे मुनीश्वरोको,. राजाओंको, pue जाननेवाले पण्डितौको, पुराणके . जानने- || 
V वालोकी तथा और जो कोई वृद्ध ब्राह्मण थे उन सर्बाको बुलाकर श्रीरामचंद्रजीने तिन दोनों गान करनेवाले बालकाकी बुलाया, उन दोनो बाल- || 
# | कोको तथा श्रीरामचंद्रजीको देखकर वह सब आये हुए राजा और ब्राह्मण आदि चित्त परमप्रसन्न हुए, और परम आश्चयको प्राप्त हो अनिमेष |® 


V | ( जिसमे पलक न लगाये जाये ) दृष्टिस परस्पर देखतेंहुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ कि यह दोनों बालक. जैसे सूयेमंडलसे | 
# | दूसरा सूर्यमण्डल. उदय होजाय, तिसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीरामचंद्रजीके समान प्रतीत होते हैं, यदि यह दोनों बाळक जंटावल्कल्घारी नहीं होते |. 
Past इन दोनों बाळकोर्मे और श्रीरामचंद्रजीसे कोईभी विशेषता नहीं होती, इसप्रकार आश्रय्यम होकर .वह सब परस्पर वाती कररहे थे, इतने-॥& 





॥३२॥ 











बोले ॥ 3e N ३१.॥ ३२ ॥ 33 ॥ हे परमप्रवीण तपरिवन ! यह जो कुछ आप कहते हैं इन आपके निदोष वार्क्योंसे मुझे विश्वास होगया ॥ ३४ ॥ 
$ और ळंकापुरीमे भी मैंने देवताओंके सन्मुख अभिम प्रवेश करके सीताका. पूर्ण विश्वास कर लियांथा, तबही मैं अपने स्थानको लायाथा ॥ ३५ ॥ 
|| परन्तु हे steer] निष्पापभी इस पतिव्रता सीताको .लोकानिन्दाके कारण सेने त्यांग दियाथां, सो अपराध आप क्षमा करदीजिये ॥ ३६ ॥ और. कुश 
(तथा ` ळव यह दोनो पुत्र मेरेही उत्पन्न हुए हैं यह मैं जानता हूँ, परन्तु इस लोकम शुद्धि होनेपर -सीताके विषे मेरी प्रीति होय इस अभिपरायसे 
मेने अब शपथ करनेको कहा है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार श्रीरामचंद्रजीके कहनेपर सम्पर्ण देवता और श्रीरामचन्द्रजीका अभिप्राय जानकर उत्कंठासे 


~ UMP 


NN २ 


| नोपाश्चीयां फळं तस्या दुष्टेय यदि मेथिली ॥ वात्मीकिनेवमुक्तस्ठ राघवः प्रत्यभाषत .॥ ३३ ॥ एवमेतन्महाप्रज्ञ था वदसि सुब्रत ॥ 
$| प्रययोःजनितो मह्यं तव वाक्यैरकिस्िष 


ASA 


| ३४-॥ लङ्कायांमापि दत्तो मे वेदेह्या प्रययो महान ॥ देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सग्मवे- 
शिता॥ २५ ॥ सेयं लोकभयाद्रह्मन्नपापापि सती पुरा ॥ सीता, म॑या परित्यक्ता भवांस्तल्न्तुमहति .॥ ३६॥ ममेव जातो जानामि 
पत्रावेतो कशीलवो ॥ शुद्धाया जगतीमध्ये सीताया प्रीतिरस्ठ में ॥ ३७॥ देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायंमत्सुंकाः ॥ बरह्माणमग्रतं 


: ` कृत्वा समाजग्सुः सहसशः ॥ ३८ ॥ प्रजाः समागमन्हष्टाः सीता कोशेयवासिनी ॥ उदड्सुखी ह्यधोष्टिः प्रा्ञलिवीक्यमत्रवीत 
४ | ॥ ३९ ॥ रामादन्ये यथाहं वे मनसापि न चिन्तये ॥ तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमहति ॥ ४० ॥ 
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र देनेयोग्य है अर्थात यादि मैं रामचंद्रसे अन्य पुरुषक 





A P^ - 
P i> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






बह्माजीक n. आगे करके आगये ॥ ३८ ॥ और हजारों प्रजाके मनुष्य प्रसन्न होकर जहाँ तहँसे उस कौतुकको देखनेके निमित्त आये, उस जनस-|९ 
भ रेशमी वस्र धारण करेहुई सीताजी उत्तरकी ओरको मुख करके नीचेको दृष्टि कर हाथ जोडेहुए यह वाक्य बोली. ॥ ३९ ॥ कि जिसप्रकार | 


lae f 


' श्रीरामचंद्रजीसे अन्य पुरुषका मनसेभी . चिन्तवन नहीं करती हूँ, इसप्रकारके मेरे पातिव्रत्य धर्ममें यदि कुछ दोष नही है तौ पृथ्वी देवी मझे 7 EN 
1 मनमेंभी चिन्तवन नहीं करतीहूँ तौ पृथ्वी फट जाय और मैं इसमें समजाऊँ॥ ४० ॥||$| 


N C) 


इसग्रकार सीताजीके शपथ करनेपर परम आंश्रयदायक अतिउत्तम दिव्य सिंहासन प्रथ्वीमेंसे प्रकट हुआ उस सूर्यके समान कान्तिमान सिंहासनको दिव्य |७ 

> ~ मस्त RT A tr 

| देहधारी नाग अपने मस्तकपर धारण करेहुए थे उस सिंहासनपर बिराजमान पृथ्वी देवीने ्रेमपूवक अपनी भजाओंसे सीताजीको ग्रहण करके अपने दिव्य || 

७१ ५5 NV A 4 1 t s T ~ | 2 | 2 

Z सिहासनपर El और कहा कि बहुत अच्छा हुआ, उस सिंहासनपर बैठके रसातलमें प्रवेश करतीहुई जनककुमारीके ऊपर आकाशसे निरंतर दिव्य ||| 

| gat वर्षा हुई, और देवता परम आश्रर्यम होकर धन्य धन्य कहने लगे ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४ ॥ आकाराने स्थित देवता, पृथ्वीतळपर स्थित सम्पण | 
DA è he ha सीताजीके | PN 4 
७) स्थावर जंगम, और बड़े बड़े शरीरधारी वानर, यह सब iÈ इसप्रकार शपथ करनेसे कोई परस्पर वाती करने लगे, कि सीताजीसे ऐसा कराना||४ 


(| तथा शपन्त्या सीतायाः प्रादरासीन्महाुतम्‌॥ भूंतलादिव्यमत्यर्थ सिंहासनमचुत्तमस्‌ ॥ .४१ ॥ नागेन्द्रैशियमाणं च दिव्यदेहे रविः 
j| मभस॥ भुदेवी जानकी दोर्भ्या गृहित्वा खेहसंयुता ॥ ४२॥ स्वागतं तासुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ ॥ सिंहासनस्था वेदेही B 
Y न्तीं रसातलम्‌ ॥ 23 निरन्तरा पुष्पबृष्टिदिव्या सीतामंवाकिरन्‌ ॥ साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां TATEA: ॥ ४४ ॥ उचुञ्च बहुधा 
$| वाचो अन्तरिक्षगताः सुराः ॥ अन्तरिक्षे च भूमो च सर्वे स्थावरजङ्गमाः॥ ४५॥ वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ ॥ केचि- 
f बिन्तापरास्तस्याः केचिच्यानपरायणाः #॥। 8६ ॥ केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः ॥ मुहूतेमात्रं तत्सवै तृषणीम्भ्रतमचेतनम्‌ ॥ 
॥ ३७॥ सीताप्रवेशनं दृष्टा सव सम्मोहितं जगत ॥ रामस्तु सर्व ज्ञात्वैव भविष्यत्कायगोखय॥४८॥ . . ˆ 


2. हीं ९) ९ ~ ~ | 35 ew 22 P Ie ; k T ! Y 
7 उचित नहीं था, कोई कहनेलगे के लंकाम तो शपथ करोही छीथी, फिर अब शपथ लेना योग्य नहीं था, कोई इसप्रकार चितामें होगये कि अब सीता || 
| और जायगी, कोई, नाचेको मुख करके सीताजीका ध्यान करनेलगे, कोई श्रीरामचंद्रजीके मुखकी ओरको देखनेलगें, कोई सीताजीका शोक करने लगे।प |॥ ३४॥ 
Az BI $ : ch y कि T ; साव e e Q - t 

| शर मूछित होगये, अधिक क्या हाजाय उस समय किसीका भी चित्त सावधान नहा था, वह संपूर्ण सभाका स्थान कुछ देरतक ऐसा होगया कि मानों || 

9 | यहा कोड चेतन हेही नही, अर्थात्‌ कुछ देरपयेन्त उस समास्थानमे किसीप्रकारका शब्द सनेम नहीं ! 
S eG 
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SH ॥४५॥४६॥४७॥ सीताके प्रथ्वीम समाजा- |® 
















॥४। नेको देखकर सम्पूर्ण जगत्‌ मोहको प्राप्त होगया और श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण होनेवाले कार्यको जानकर भी अज्ञपुरुषके समान दुःखित होकर| e 
2 | जानकीजीका शोक करने लगे, तंब श्रीरामचन्द्रजीको ऋषियोसहित अह्मांजीने समझाया ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ तब श्रीराम॑चन्द्रजी इसप्रकार होगये à 
| | कि जैसे कोई पुरुष शयनकरके उठता है, तदनंतर यज्ञकी बाकी बची हुई क्रियाओको समाप्त किया, फिर सम्पूर्ण क्रषियांको बिदा किया, a-l 
|| नेतर जो यज्ञ करानेवाले RAN आये थे उन सबको बहुत धन रत्न देकर प्रसन्न किया. और बिदा करदिया, फिर उन दोनों कमारोको | 
f लेकर श्रीरांमचन्द्रजी अयोध्यापुरीम आये ॥ ५० ॥ ५१-॥ तबसे लेकर श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राजभोगोम स्पृहा ( इच्छा ) त्यागदी, नित्य 
CE शुशोच जनकात्मजाम्‌ ब्रह्मणा ऋषिभिः सार्थं बोधितो रघुनन्दनः ॥ ४९॥' प्रतिबुद्ध इव स्वभ्ताचकारानन्तराः 
क्रियाः ॥ विससजे ऋषीच्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ॥ ५० ॥ तानं सवान्‌ धनरत्रा्येस्तोषयामास भूरिशः ॥'उपादाय कुमारो ताव- 
योष्यामगमत्रञुः ॥ ५१॥ तदादि निसपृद्दो रामः सर्वभोगेषु सर्वदा ॥ आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः ॥। ५२॥ एकान्ते 
ध्याननिरते एकदा राघवे सति ॥ ज्ञाता नारायणं साक्षात्कौसल्या प्रियवादिनी ॥ ५३ ॥ भक्त्यागत्य प्रसन्न त॑ प्रणता पराह हृष्टयीः ॥ 
राम ल॑ जगतामादिसदिमध्यान्तवजितः ॥ ५४ ॥ परमात्मा परानन्दः पूणेः पुरुष ईश्वरः ॥ जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः 
| ॥ ५५ ॥ अवसाने ममाप्यद्य समयोऽभुदर्रत्तम ॥ नाद्याप्यबोधजः कृत्स्नो भवबन्धो निवर्तते ॥ ५६ ॥ d 
| एकान्तम बैठकर आत्मस्वरूपका विचार करनेमें तत्पर रहे ॥ ५२ ॥ एकसमय एकान्ते श्रीरामचन्द्रजी घ्यानमें तत्पर स्थित थे उनको साक्षात | 
|¢ नारायण जानकर प्रियभाषिणी कौशल्या आईं, ओर तिन प्रसन्नसंरूप श्रीरामचन्द्रजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो कहने लगी कि à 
so lejè रामचंद्र ! तुम सम्पूर्ण संसारके आदिकारण हो, और तुम आदि, मध्य तथा अन्त रहित हो ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ हे रामचंद्र | परमात्मा wy 
JS | भानंद पूर्ण पुरुष इश्वर होकरभी मेरे पुण्यांकी अधिकतासे मेरे गर्भरूपी स्थानम्‌ आकर प्रकट हुए हो ॥ ५५॥ हे रघुकुलशिरोमणे | तुम्हारे 
OM अवतारके समातिकालर्म “अपनी वृद्धावस्था होनेपर मुझे प्रश्न करनेका समय मिला है, कि हे रामचंद्र ! तुम्हारे संगसे किंचिन्मात्र निवृत्त | à 
E | | न | D D i y 
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_ अ.रा,ज. ||| भी अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाळा संसारबंधन पूर्ण रीतिसे नहीं निवृत्त हुआ ५६.॥ हे रामचंद्र 

ह. 3S करनेवाला ज्ञान प्राप्त होजाय तिसप्रकार संक्षेपसे उपदेश करो ॥ ५७ ॥ परमदयाद्ध माठ 

OWRAU ||| होकर कहतीहुई अपनी शुभलक्षणा बृद्ध मातासे बोले ॥ 
£| मार्ग मोक्षप्रातिके साधन क 


च| की अक्ति भी वैसीही भिन्न होती है.॥ ६० ॥ जो पुरुष हिंसा ( शत्रुका मारणआदि ) के उद्दशस; 
| इच्छाके ) उदेशसे, मात्सय्येके उद्देशसे, भेद दृष्टि करके तथा संरम्भ ( 


G कहाता है ॥ ६१ ॥ em n 
$ | पुरुष भेदबुद्धि ( इश्वर उपास्य है मैं उपासक हू इसमकारकी भेद्बुडि ) 
ओर जो पुरुष जो कुछ कम्मे करे वह परमात्माके अथ अपण करके करें, 


^p इसे अंतसमयभी जिसप्रकार मुझे संसारको निवृत्त 
भक्त घमीत्मा श्रीरामचन्द्रजी इसम्रकार विषयोसे विरक्त 
५८ ॥ कि हे मातः ! मैंने पंहिले कर्स्मयोग, ज्ञानयोग और निरंतर भक्तियोग यह्‌ तीन || 
हे हैं ॥ ५५९ ॥ हे सातः ! भाक्तिके भिन्न भिन्न तीन गुण होनेसे तीन अकारकी है, जिसका जैसा स्वभाव होता है 
: दम्भके ( पूजाकरनेसे धनादिफलप्रात्तिकी 
तिन २ विषयांका आग्रह ) करके मेरी भक्ति करता है वह मेरा तामस [४६ 


इदानीमपि मे ज्ञानं भवषन्धनिवतकम्‌ ॥ यथा सल्लेपतों भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥ ५७ ॥ निवेंदवादिनीमेवं मातर मातृवृत्सळः ॥ 
दयाळुः प्राह धर्मात्मा जराजर्जरितां शुमाम्‌ ॥ ५८ ॥ मार्गारर्‍यो मया प्रोक्ताः पुरा मीक्षाप्तिसाधकाः B कमेयोगो ज्ञानयोगो भक्तिः 


योगश्च शाश्वतः ॥ ५९ ॥ भक्तिरविभिद्यते मातख्निविधा गुणभेदतः ॥ स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ॥ ६०॥ यस्तु हिंसा 


समुद्दिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा ॥ भेददृ॒श्श्रि संरम्भी भक्तो मे तामसः स्ृतः ॥६१॥ फलाभिसंधिभोंगार्थी धनकामो यशस्तथा ॥ अचादो 


es ५ s Cx OS डवे 

मेदबुद्धया मां पूजयेत्स ठ राजसः॥ ६२॥ परस्मिन्नपितँ यस्तु कमेनिहरणाय TN कतव्यमिति वा कुर्याडवेंदबुच्या स सालिकः ॥९३॥ 
मढुणाश्रयणादेव मय्यनन्तएणालये ॥ अविच्छिन्ना मनोगृत्तियंथा गङ्गाम्डुनोऽण्ड॒था ॥ तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं नियुणस्य हि॥ ६९ ॥ 
कहाता है पदि फलकी कामनाकरके इस लोकके मोगांकी इच्छा करके, धनकी इच्छा करक तथा यशक इच्छा करक जा 


bes AN s l 
रकी भेदबुंडि ) करके मेरा पूजन करता है बह्‌ मेरा राजस भक्त कहाता है ॥ ६२ ॥ 
अथवा संसाररूप.बंधनकी निवृत्तिके अर्थ भगवजूजन मुझे अवश्य 


करना चाहिये, इसप्रकार मनमें विचार कर दास स्वासीभावसे मेरा पूजन कूरे वह मेरा सात्विक भक्त कहाता है ॥ ६३ ॥ हे मातः | मेरे गुणो 
| | | | | N AN NN २२३९ , ३७ à गंगाके P 
का श्रवण करनेहीसे जिस पुरुषके अन्तःकरणकी वृत्ति, अनन्त कल्याणगुणोंका. आश्रय जो में, तिस मेरे विषे Ie वेगस जातेहुए गंगाके प्रवा 
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à हके समान विच्छेद्राहित ( निरन्तर ) स्वाभाविक छगजाती है, सो निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है ॥ ६४ ॥ किसीप्रकारके फलकी इच्छा न करके 
मेरे विषे जो निरन्तर भक्ति होती है, वह भक्ति सालोक्य १, सामीप्य २, सारूप्य ३ और सायुज्य ४, यह चार प्रकारकी मुक्ति देती है 
परन्तु मेरे. भक्त उस मुक्तिको ग्रहण न करके परम आनन्द्स्वरूप जो मैं तिस. मेराही सेवन्‌ करते हैं. हे मातः! भक्तिमार्गका यही पूर्णयोग है 
»॥॥ ६६ ॥ इस qui भक्तियोगके प्रभावसेही पुरुष तीनों गुणोंकों अतिक्रमण करके मेरे भावको प्राप्त होता है, अब इस भक्तियोगके साधनोका | | 
च [वर्णन करते हैं, कि बड़ा भारी काम काहिये फलप़ापतिकी इच्छा तिसको' त्यागना, और नित्यनेमित्तिकरूप अपने धम्मेका आचरण ( करना ) सोई 3| 


2| अहैलक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ सा मे सालोक्यसामीप्यंसाषिसायुज्यमेव वा ॥ ६५ ॥ ददात्यापि न ग्रहन्ति भक्ता 
|| मत्सेवनं विना ॥ स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि ॥ ६६ ॥ मद्भवं प्राअंयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥ महता कामही 
(| नेन स्वधर्माचरणेन च ॥ ६७.॥ कर्मयोगेन शस्तेन वजितेन विहिंसनम्‌ ॥ महशेनस्त॒तिमहांपूजामिः स्पृतिवन्दनेः ॥ ६८ ॥ भूतेषु 
& | मद्भावनया सङ्गेनासत्यवर्जनेः ॥ बहुमानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया ॥ 85 ॥ स्वसमानेषु मैत्र्या च यमादीनां निषेवया ॥ वेदान्तवा- 
2| क्यश्रवणान्मम नामाचुकीतेनात्‌॥ ७० ॥ सत्सङ्केनाजवेणेव ह्यहमः परिवर्जनात्‌ ॥ कांक्षया मम धमस्यःपरिशुद्धान्तरो जनः ॥ ७१॥ 


olga, maam, इस हिंसारहित और परसप्रशंसनीय कर्मयोग करके, मेरी सशुणमूतिका दशन करनेसे, स्तुति करनेसे, परमपूजा करनेसे, स्मरण|॥#[ 
| | ( भजन ) करनेसे, प्रणाम करनेसे. संपूर्ण प्राणियांमें मेरी भावना करनेसे, अर्थात्‌ संपूर्ण ,प्राणियोको मेराही रूप माननेसे, SEIS संगका , परित्याग || | 
-Oee भक्तोकी संगति करनेसे, मिथ्याभाषणका त्याग करनेसे, महात्मा पुरुषोके बहुत सन्मान करनेसे, दुःखित प्राणियोंके ऊपर दया करनेसे; अपने || (|| 
— ४) समान अवस्थागुण आदियुक्त पुरुषोके विषे मित्रता करनेसे, यंम-नियम आदिका सेवन; RAN, वेदान्तव्राक्योंका श्रवण करनेसे, मेरे नामका कीर्तन |» | 
` CQ acti, सत्संगात कणसे, कोमलतायुक्त स्वभाव रखनेसे, देह आदि अनात्म कहिधे..जडपद्थके विषे अहंबुडिकां खाग करनेसे और शुडसालिक || e 
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॥३ 


V | भगंवडरम्मकी इंच्छा करनेसे शुद्ध हुआ है अन्तःकरण जिसका ऐसा पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण करनेसे शीघ्रही मेरे सारूप्यको इसप्रकार प्राप्त होजाता है 
|G जिसप्रकार वायुके वशसे कमळआदिसे सुगन्धि.उड़कर नासिकाको प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२॥ इसीप्रकार योगाम्यासके ||® 


| अनेकभ्रकारके द्रव्योकरके बहि! 


yla में प्रसन्न होताइँ, और न उस पूजाको स्वीकार करताहूँ ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ हे मातः! प्राणिको योग्य है कि तबतक वर्णाश्रम-||6 





0 C 







विषे -लगाहुआ चित्तभी आत्माके विषे प्रवेश करता है, हे मातः! सम्पूर्ण प्राणियोंके विषे में आत्मरूप. करके स्थित हूँ, तिस मुझ आत्मस्वरूपको | 
विना जाने देहबडिसे सम्पण प्राणियाँके विषे छेषबुद्धि करताहुआ विमूढ़ात्मा पुरुष केवळ बाहरकी क्रियाओंके हारा उत्पन्न हुए गन्थ पुष्प आदि || 
भक्तिरहित प्रातिमाके विषे मेरा पूजन करता है, उस प्राणियोंका अपमान करनेवाले देहदृष्टि पुरुषके ऊपर | १. 


महणश्रवणादेव याति मामझसा जनः ॥ यथा वायुवशाहन्धः स्वाश्रयादघ्राणमाविशेत्‌ १) ७२ ॥>योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमा- A 
विशेत्‌ ॥ सर्वेषु प्राणिजातेष ह्यहमात्मा व्यवस्थितः ॥ ७३ ॥ तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवलं बहिः ॥ क्रियोतन्ननेक भेदैद्रव्येमें नाम्ब || 

तोषणम्‌ ॥ ७४ ॥ भूतावमानिनार्चायामार्चितोऽहं न प्रजितः ॥ ७५ ॥ तावन्मामर्चयेदेवं प्रतिमादौ स्वकर्मभिः ॥ यावत्सरवेषु 
भूतेष स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌॥ ७६॥ यस्तु भेदं प्रकुरूते स्वात्मनश्च परस्य च ॥ भिन्नहृ्टेभयं werqer कुर्यान्न संशयः ॥ ७७॥ 
मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्ने संस्थितम्‌ ॥ एकं ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चार्चेद्भिन्नधीः wc ॥ चितसेवानिशं सवभूतानि प्रणमे 


त्सुधीः ॥ ज्ञाता मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितस्‌ ॥ ७९ ॥ 


कें अनुसारं प्रतिमा आदिके विषे मुझ दिव्यरूपका पूजन. करे जंबतक सम्पूर्ण प्राणियोंके विषे तथा अपने अन्तःकरणके विषे स्थित मुझको ||® 
= | | ॥३६॥ 


प्राणियोंके विषे सत्कार और मित्रताकरके मेरा पूजन करे ॥ ७८ ॥ बुडिसान्‌ पुरुष सम्पूर्ण. प्राणियाके विषे मुझ pe चेतन्यस्वरूप-|४ 
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| EE 
(6 कोही जीवरूपसे स्थित जानकर रात्रि दिन सम्पूर्ण प्राणियोंको चित्तसेही प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ तिसकारण जीव और इश्वरके' विषे कदापि भेद- (6 


# | दृष्टि न करे, हे मातः ! इसप्रकार यह भक्तियोग और ज्ञानयोग तेरे अर्थ वर्णन किया ॥ ८० ॥ इन ANA एककाभी अवलम्बन करके पुरुष | ७ 
| कल्याणको प्राप्त होता है तिस कारण. हे मातः ! भक्तियोगके दारा सम्पूर्ण प्राणियांके हृदयकेम स्थित जो मैं तिस मुझको इश्वररूप करके | 
(| अथवा पुत्ररूपकरकेही स्मरण करके शान्तिसुखको घात होजायगी, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके वचनको सुनकर कौशल्या परम आनन्दकरके युक्त | 
1 || ॥ ८३ n ८२ ॥ और सदा हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करनेसे संसाररूपी बन्धनको छेदन करके, तथा तीनगति कहिये सात्विकी | 
2| तस्माक्तदाचिन्नेक्षेत भेदमीश्वरजीवयोः ॥ भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥ ८० ॥ आलम्ब्येकतरं वापि पुरुषः sumo 
च्छति ॥ ततो मां भक्तियोगेन मातः सवेहदि स्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि ॥ श्रुत्वा रामस्य वचनं 
कोसल्यानन्दसंयुता ॥ <९॥ रामं सदा हृदि ध्यात्वा ठित्वा संसाखन्धनम्‌॥ अतिक्रम्य गंतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ॥ ०३ ॥ 
केकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं प्रवेमेवाधिगम्य श्रद्धाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक भावयन्ती गतासुः ॥ गता स्वर्ग स्फुरू 
दशरथसहिता मोदमानावतस्थे माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमतिः प्राप S: समीपम्‌ ॥ .४॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमाम- 
हेश्वरसंवादे स्वगेप्रस्थानं नाम्‌ सप्तमः सगः ॥ ७. ॥ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो 












bj भीमविक्रमः ॥ ुभाजिता मारेन ह्याइृतोऽगात्ससैनिकः ॥ १ ॥ 2l 
राजसी ओर तामसी गतिको उल्लंघन करके परमगति (मोक्ष ) को प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ केकेयीभी पहिले चित्रकटपरं दिये हुए श्रीरामचन्द्रजीके | 
उपदेशको प्राप्त होकर शान्तस्वरूप.हो श्रडा और भक्ति पूर्वक रघुकुलतिळक श्रीरामचन्द्रजीका हृदयमें ध्यान करतीहुईं प्राणोंको त्याग कर।॥ 
P | स्वर्गलोकको प्राप्त हो दिव्यरूप धारण करके प्रकाशवान्‌ महाराजा दशरथके सहित आनन्द करतीहुई स्थित हुई, तथा अतिनिर्मेलबुडि, श्रीलक्ष्मण||४ | 
. |||जीकी माता सुमित्राभी पतिके समीप प्राप्त हुई ॥ ८४ ॥ इति श्लीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवास्तव्य | | 
| | पण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकायां सप्तम; सर्गः॥ ७ ॥ o श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि हे. wf ! तदनन्तर कुछ काल व्यतीत | 
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AU y होनेपर भीमपराक्रमी भरतजी युधाजित्‌ नामक अपने मामाके बुलानेपर सेनासहित. श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे उनके ART ॥9॥ तहा 
E 6| उस देशके संमीप निवास करनेवाले तीन करोड़ गन्धर्वोको "मारकर भरतजीने दो नगर वसाय ॥ २ ॥ STAA एक नगरका नाम पुष्करावती।, 

i & | रक्‍खा, उसमें पुष्कर नामक पुत्रको और दूसरे नगरका नाम तक्षदिळा. रक्खा उसमें तक्षनामक अपने पुत्रको अभिषेक करदिया, और उनको 
४ | बहुत धन धान्य दिया, और अनेक मिनत्रवर्ग उनके समीप नियत करदिये ॥ ३ ॥ और तहाँसे अयोष्यापुरीम आकर. फिर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा | 


करने लगे, तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी आदर और प्रेसपूवेक लक्ष्मणजीसे बोळे, कि हे लक्ष्मण ! तुम अपने दोनों पुत्रोको लेकर - पश्चिमदिशाको | 


रामाज्ञया गतास्तत्र हत्वा गन्धवनायकाच्‌ तल कोटीः पुरे दे तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥ २॥ पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं तक्षशिलाहृये ॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र धनधान्यसुहृडतो ॥ ३ ॥ पुनराग भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥ ततः प्रीतो रघुश्रश छ लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ 
॥ 9 ॥ उभो कुमारी सोमित्रे ग्रहीत्वा पश्चिमां दिशस्‌ ॥ तत्र भिछान्विनिजित्य दुर सवोपकारिणः ॥ ५ ॥ अङ्गदश्चित्रकेतुश्च 
महासत्वपराक्रमो ॥ दयोर्डे नगरे कृत्वा गजाश्वधनरत्रकेः ॥ ६ ॥ अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः ॥ रामस्याङ्गां पुरस्कृत्य 
गजाश्ववलवाहनः॥ ७॥ गत्वा हत्वा RA सवान्‌ स्थापयित्वा कुमारको ॥ सोमित्रिः पुनरागत्य. रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ ततस्तु 
काले महति प्रयाते रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ ॥ दरष्टुं समागाहृषिवेषधारी कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ९ ॥ 


# | जाओ, तहा सबको दुःख देनेवाले दुष्ट मिल्लांको जीतकर dei परमपराक्रमी और महाबळी अंगद तथा चित्रकेतु नामक अपने दोनों पत्रॉके . निमित्त दो 
च | नगर वसाओ तहा गजाश्च और धनरत्नासहित अभिषेककरके शीघ्र भेरेपास लौट आओ, इसप्रकार. श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको स्वीकार कर 
१ हाथी घोड़े आदि सेनासहित लक्ष्मणजी गए, तहा सम्पूण दष्टांका नादाकरके और अपने दोनों पन्नोंकों राज्य देकर अयोध्यापरीको लौट 
#| आए, और श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करने लगे. ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ तदनन्तर बहुतसमयके अनन्तर - सदा धस्मेमागेपर स्थित 
3 | साक्षात्‌ विष्णु भगवानका अवतार जो श्रीरामचन्द्रजी तिनका दशन करनेके निमित्त साक्षात काळ ऋषिका रूप धारण करके आया और | 
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| लक्ष्मणजीसे इसप्रकार बोला ॥ ९ ॥ कि हे परमप्रवीण लक्ष्मण | तुम श्रीरामचंद्रजीसें जाकर निवेदन करो, कि अतिबल महर्षिका दूत 
॥॥ आपका दरशन करनेकी इच्छा करता है, क्योंकि तिन श्रीरामचंद्रको मुझे तिन अतिबलनामक महर्षिका संदेशा देरतक कहनाहे ॥ १० ॥|३६ 
॥&॥उस ऋषिवेषधारी कालका ` इसप्रकार वचन सुनकर लक्ष्मणजी शीम्रही श्रीरामचंद्रजीके अर्थ निवेदन किया, कि महाराज ! आपका || 
|| दशन करनेके निमित्त एक तपस्वी आए हैं ॥ ११ ॥ इसप्रकार कहनेपर श्रीरामचंद्रजीने लक्ष्मणजीसे यह वचन कहा, कि हे आतः || 
(तिन ऋषिको शीघ्रही सत्कारपूर्वक यहाँ लिवालाओ ॥ १२ ॥ सो लक्ष्मणजी “ बहुत अच्छा ” कहकर अपने तेजसे घतकी आहुतिसे || 


निविदयस्वातिबलस्य दूतं मां RES पुरुषोत्तमाय ॥ रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य महषिसुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥ १० ॥ तस्य dz 
चने श्रुत्वा सोमित्रिस्वस्यान्वितः ॥ आचचक्षेऽथ रामाय स संप्राप्तं तपोधनम्‌ ॥ १९॥ एवं sed प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः ॥ शीध्रं 
प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपर्वकम्‌ ॥ १२ ॥ लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ ॥ स्वतेजसा ज्वलन्तं d घतसिक्तं यथान- 
लम्‌ ॥ १३. ॥ सोऽभिगम्य NIS दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ मुनिर्मधुखाक्येन वधस्वेत्याह राघवम्‌ ॥ १४ ॥ तस्मै स सुनये राम 

पूजां कृत्वा यथाविधि ॥ प्ष्ठानामयमन्यग्रो रामः पृष्टेऽथ तेन सः ॥ १५ ॥ दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ ॥ यदर्थमाग- 
तोऽसि मिह तत्रापयस्व मे ॥ १६ ॥ वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह सुनिवेचः ॥ दन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्यं तु तदचः ॥ १७ ॥ 


जाज्वल्यमान अभिके समान ग्रकादावान्‌ तिन ऋषिको लिवागए ॥ १३ ॥ अपने तेजसे प्रकाशवान्‌ वह ऋषित्रेषधारी काळ श्रीरामचंद्रजीके समीप 
s I जाकर मधुरवाणीसे बोला कि “ ऐश्वय्येकी वृद्धि होय ” ॥ १४ ॥ तिन मुनिकी श्रीरामचंद्रजीने विधिपूर्वक पूजा करके कुशल बुझी, तदनन्तर | 
sos fela मुनिने भी सावधान होकर श्रीरामचंद्रजीसे कुशळ. बूझी ॥ १५ ॥ तदनन्तर दिव्य आसनके ऊपर विराजमान श्रीरामचंद्रजी तिस तपस्वीसे | 
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~ [S HN कि हे मुने ! जिस प्रयोजनसे आपका - यहाँ शुभागमन हुआ है, सो मेरे अर्थ आज्ञा करिये ॥ १६॥ इसप्रकार श्रीरामचंद्रजीके $| | 
1 कहनेपर मुनिवेषधारी काल बोला, कि मैं और आप. दोही जने होये तब -आपके अर्थ निवेदन करूं, क्योंकि ag वात्तो किसी अन्यके जाननेकी |||. | 
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॥३८॥ | कोई सुने अथवा देखे, उसको आप प्राणान्तं दण्ड दे ॥ १८ ॥ इसमकार ऋषिवेषधारी काळके वचनको स्वीकार करके श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीसे || 
» | बोले कि हे sm] तुम डारपर स्थित रहो, जिससे मेरे पास एकान्तम कोडे पुरुष न आने पावे ॥ १९ ॥ और जो कोई मेरे पास आवैगा, में निः- | ८ 
४ | सन्देह उस पुरुषको प्राणदण्ड दूँगा, तदनन्तर एकान्तमें श्रीरामचंद्रजी तिन ऋषिसे बोले, कि तुम्हें किसने भेजा है ? ओर तुम्हारे मनम क्या वात्ती | 


| कहनेकी इच्छा है सो मुझसे कहो. तब वह मुनिवेषधारी काळ बोला, कि हे श्रीरामचंद्रजी | जो कुछ कहना है सो यथावत्‌ कहताईँ, आप | jr 


नान्येन चेतच्छोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ ॥ शृणुयाद्वा निरीक्षेदा यः स वध्यस्त्वया प्रभो ॥ १८ ॥ तथेति च प्रतिज्ञाय रामो || 
लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ तिष्ठ तं दारि सोमित्रे नायात्वत्र जनो रहः.॥ १९ ॥ यद्यागच्छति को वापि स वध्यो मे न संशयः ॥ ततः प्राह मुनि || 
रामो येन वा त्रं विसाजितः ॥ २० ॥ यत्ते मनीषितं वाक्यं तददस्व ममाग्रतः ॥ ततः प्राह सुनिवाक्यं शृणु राम यथातथस्‌ ॥ २१ ॥ | 
ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीश कायार्थे तेऽन्तिकं प्रभो ॥ अहं हि पूर्वजो देव तव. पुत्रः परन्तप ॥ २२ ॥ मायासङ्गमजो वीर कालः सर्वहरः | 
स्सृतः ॥ ब्रह्मा तामाह भगवन्‌ सवेदेवषिप्रजितः ॥ २३ ॥ रक्षितुं स्वगलोकस्य समयस्ते महामते॥ पुरा त्वमेक एवासीलोकान्‌ संहृत्य || 
मायया ॥ २४ ॥ भार्यया सहितस्त्वं मामादौ पुत्रमजीजनः || तथा भोगवतं नागमनन्तसुदकेशयस्‌ ॥ २५ ॥ 


७ |करिये ॥ २०॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ ! मुझे अह्माजीने, कुछ कार्य्यके निमित्त आपके पास भेजाहै, और हे परंतप! मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हे ॥ २२ ॥| ४६ 
७| हे वीर! श्रीरामचंद्रजी | जिससमय आपका सायासे संयोग हुआ, उस ` समय प्रथमही सबका संहार करनेवाला मैं काळनामक उत्पन्न हुआ, हे 
# | भगवन्‌ | संपृणे देवर्षियोकरके पूजित ब्रझाजीने आपको यह कहा है॥ २३ ॥ कि हे महामते! अब यह समय आपका स्वर्गलोकमें देवता|&|॥३८॥ 


ओकी रक्षा करनेका है, पहिले मायाके छारा संपूर्ण लोगोंका संहार करके आप एकही थे ॥ २४ ॥ फिर अपनी भार्य्या ( खरी) जो माया तिस करके 





सहित हो आपने आदिमे मुझपुत्रको उत्पन्न किया, तथा अनेक हैं फणा जिसके ऐसे जळके विषे शयन करनेवाले अनन्त (शेष) नागको उत्पन्न किया ॥२५॥ 
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® | नाभिके विषे उत्पन्न करके तिसके विषे मुझे उत्पन्न किया ॥ २६॥ २७ ॥ और मुझे प्रजाका स्वामी बनाकर सम्पूर्ण प्रजाका भार मुझे सौंप दिया, सो 


Jue पहिले देवताआसे यह प्रतिज्ञा करीथी, कि में दशहजार और दरसो वर्ष अर्थात ग्यारहहजार वर्षपर्य्यन्त रामरूपसे सृत्युळोकमें निवास करूंगा, सो |, 
^ ॥# | वह रावणका वध करनारूप आपका मनोरथ ओर ग्यारह हजार वषेपय्यैन्तकी आयु मनुष्यलोकमे निवास करतेहुए पूर्ण होचकी ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
- [M ३२ ॥ सो अब में काल तपरवीका रूप धारण करके आपके: पास.. आया हूँ, सो यदि आपकी इच्छा अभी पृथ्वीपर और अधिक .राज्य कर- क्‍ 





ha ७ च्य 


॥४ ॥इस प्रकार मायाके हारा महाबली परमपराक्रमी शेषनागं और मुझे उत्पन्न करके, और हे पुरुषश्रेष्ठ | मधु तथा meu इन दोनो देत्योंका 
Gja करके, इनकी मेदा ( चरबी ) और अस्थियोके समूहसे पर्वतांसाहेत पृथ्वीको रचा, और सुय्येके समान दिव्यरूप कमलको अपनी 







"Ww w^ 


| y प्रजापालनादिका भारः अंगीकार करनेवाले मैंने आपसे कहा कि हे जगत्पते | जो मेरे पराक्रमका नाश करनेवाले प्राणी हैं तिनसे मेरी रक्षा करिये, 
॥४॥ तब आप सवव्यापी होकर भी कश्यपऋषिसे ARRA वामनरूप धारण करके प्रकट हुए ॥ २८ d २९॥ और राक्षसोंका वध करके 


||| मायया जनयित्वा लं दो ससत्वो महाबलो ॥ मधुकेटभको देत्यो eem मेदोऽस्थिसञ्चयस्‌ ॥ २६ ॥ इमा पर्वतसम्बद्धां मेदिनीं पुरुष- 

j| षेभ॥ पञ्चे दिव्याकसङ्काशे नाभ्यासुत्पाद्यं मामपि ॥ २७ ॥ मां विधाय प्रजाध्यक्षं मयि सर्वै न्यवेदयत्‌ ॥ सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वाम 
वोचं जगत्पते ॥ २८॥ रक्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः॥ ततस्त्वं कशयपाजातो विष्णुवीमनरूपंषूकू ॥ २९ ॥ हतवानसि 
भूभारं वधाद्रक्षोगणस्य च ॥ सर्वासूत्सार्यमाणास प्रजासु धरणीधर ॥ ३० ॥ रावणस्य वधाकाड्ली मत्येलोकमुपागतः ॥ दशवर्षसेहः || 
स्राणि द॒शवषशतानि च ॥ ३१ ॥ कृत्वा वासस्य समयं त्रिदशेष्वात्मनः पुरा ॥स ते मनोरथः पणेः पूर्णे चायुषि ते नूषु ॥ ३२ ॥. ||( 
काळस्तापसरूपेण त्वत्समीपसुपागमम्‌ ॥ ततो भूयश्च ते बुद्धियेदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥ ३३॥ 


||6|एथ्वीका भार दूर किया, हे घरणीधर ! फिर. जब सब प्रजा पीडित हुई तब रावणका संहार करनेकी इच्छा करके आप मृत्युलोकमे पहुँचे, सो आपने | 
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१ z | i 
रा- i नेकी होय तो तैसाही करिये आपका कल्याण होय. अब श्रीरामचंद्रजीसे ऋषिवेषधारी काळ कहता है, कि. हे शीर E जी | इसप्रकार कहकर।& 
[ig | sfr इतना और कहादिया था, कि हे जितेन्द्रिय श्रीरामचंद्रजी ! यदि आपकी इच्छा खगलोकको जानेकी होय, तो देवता आपके | Y 

2 | रूपसे सनाथ होकर संतापरहित होजायेंगे, इसप्रकार. ऋषिवेषधारी कालके हारा चतुर्मुख बह्माजीके संदेशेको JAR श्रीरामचंद्रजी मुस- 
| | हुए, उस समय. कासे यह वचन बोले, कि हे काल | मैंने तुम्हारा यह कथन सुना, और मेरीभी यही इच्छा थी ॥ 33 ll ३४ ll ३५॥ 1 
| १ ॥ ३६ ॥ तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ा भारी संतोष हुआ; त्रिहोकीका कार्य्यं करनेके निमित्त मेरा अवतार होताहै ॥ ३७ ॥ हे काळ | तुम्हारा कल्याण y 
Aj तत्तथा भव भद्रं ते एवमाह पितामहः ॥ यदि ते गमने बुद्धिदेवलोक॑ जितेन्द्रिय ॥ ३४॥ सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥ 
 चतुर्सुसस्थ तदाक्यं SD कालेन भाषितस्‌ ॥ ३५॥ हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं कृत्खस्यान्तकमजवीत ॥ श्रुत तव वचो मेऽद्य ममापीष्ट- 
तर उ तत ॥ २६॥ सन्तोषः परमो श्ञेयस्वदागमनकारणात्‌॥ त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थ मम सम्भवः ॥ ३७ ॥ x ASANT 
मिष्यामि यत एवाहमागतः ॥ मनोरथस्तु समाप्तो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ३८ ॥. मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्यष d मया ॥ 
स्थातव्य मायया उत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥ ३९ ॥ एवं तयोः कथयतोइुवीसा सुनिरभ्यगात्‌ ॥ राजद्वारं राघवस्य दर्शनापेक्षया 
APR || ४० ॥ मुनिलक्ष्मणमासाद दुवासा वाक्यमञवीत्‌ ॥ शीभं दर्शय रामं मे कार्य मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ॥ ४१॥ तच्छुत्वा ग्राह सौ- 
JR ज्वलनतेजसम्‌ ॥ रामेण काय किं तेऽद्य किं तेऽभिष्टं करोम्यहम्‌ )॥ ४२ N pu ! 
च|| होय और में अपने जिस धामसे आयाथा तहाँही जाउँगा, क्योंकि निःसन्देह मेरा मनोरथ पूणे होही गया ॥ ३८ ॥ हे पुत्र | जिसप्रकार : 
र बह्माजीने कहा है, तिसीम्रकार मैं मायासहित अपने सेवक देवताओंके संपूर्ण कार्थ्यामें स्थित रहूँगा ॥ ३९ ॥ इसप्रकार वह 
#|दोनों ऋषिवेषधारी काळ और श्रीरामचंद्रजी वार्ता ` कररहे थे, कि इतनेहीमें दुर्बीसा ऋषि आए, और शीघही श्रीरामचंद्रजीका ददीन 


NW 


iU करनेकी | च्छ `~ A c ^ NN ha 
l करनेकी इच्छासे राजद्दारपर पहुंचे, तथा लक्ष्मणजीके पास जाकर दुर्वासा यह वचन बोले, कि हे लक्ष्मण ! मुझे शीघही श्रीरामचन्द्रजीका ददन 














lla SU 


j च्छ E ha ha आव ÀA - ~ EN - owe 
१) कराओ, क्योंकि-मुझे उनसे कुछ आवश्यक कार्य है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ऐसा सुनकर अभिके समान तेजस्वी gale ऋषिसे लक्ष्मणजी कहने लगे 
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OIN मे करू ? इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीके कथनको सुनकर दुर्वासा मुनि बोळे कि आज हजार वर्षका निराहार ब्रत समाप्त हुआ है, सो हे रघत्तम। तुम्हारे adi Yy 

_ ||6|मोजन तयार होय उसकीही मुझको इच्छा है, श्रीरामचन्द्रजीभी gi तोष क || 
Mem T] rp ae S S SERR STR ARRA इसप्रकार दुवासामुनिका. वचन सुनकर संतोषको प्राप्त हुए ॥ ४८ . onl - 
< || और जो क्छ पक्कान्न तयार “नो CECI मनिके मुनि z हु Il ४९ ॥। go |l J 
je SI इछ पाचन तयार था सो विधिपूवक मुनिके निमित्त लाए, सो दुवीसा- मुनि. उस A अन्नक्रो भोजन करके परम सन्तुष्ट हुए, (| 
७९६020. 022 | x : | 5 T CONUS 83, Y 5 










कि इस समय श्रीरामचन्द्रजीसे आपका क्या काय्ये है कहिये, आपकी क्या अभिलाषा है, उसको मैंही पूर्ण करदूँ ॥ ४२॥ क्यौंकि महाराज 
| किसी कार्य्यमे व्यग्न है, सो आप एक मुहूत्तेपय्येन्त ठहर जाइये, यह सुनकर मुनि क्रोधम्‌ भरगए और लक्ष्मणजीसे बोले || ४३ ॥ कि हे लक्ष्मण 
यादे इसीक्षणम मुझे विभु श्रीरामचंद्रजीका दशन नही कराओगे तौ मैं निःसन्देह श्रीरामचन्द्रको देश और कुटम्बसहित भस्म करूँगा ॥ ४४ ॥ इसप्रकार || 
७ | समय मुझ इकलेका नाश हो जायगा' तो श्रेष्ठ है. इसप्रकार निश्चयु-करके लक्ष्मणजीने जाकर श्रीरामचन्द्रजीके अभ्रे निवेदन किया ॥ ४५ ॥ ४६ ie 
/| राजा कायोन्तरे व्यो मुहूर्त सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ तच्छुत्वा कोधसन्तप्तो सुनिः सोमित्रिमबवीत्‌ ॥ ४३ ॥ अस्मिन्‌ क्षणे तु सोमित्रे न. | 
(| दशयसि चेदिसुम ॥ रामं सविषयं वंशं भस्मीछर्या न संशयः ॥ ee शवला तदचनं घोरसृषेदुर्वाससो भृशम्‌ ॥ स्वरूपं तस्य वाक्यस्य || 
$| चिन्तयित्वा Fe EST: ॥ ४५॥ सवनाशाद्रं मेऽद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ ॥ निश्चित्वेव ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मण: ॥ 98 IJ 
f| सोमित्रेवचन श्रुत्वा um काळं व्यसजयत ॥ sib निर्गम्य रामोऽपि ददशांत्रेः सुतं सुनिम्‌ ॥ ४७॥ रामोःभिवाद्य सम्परीतो सुनि 
(| पच्छ सादरम्‌ ॥ कि कार्य ते करोमीति सुनिमाह रघृत्तमः ॥ ४८॥ तच्छ्रुत्वा रामवचनं दुवीसा राममब्रवीत्‌ ॥ अद्य वर्षसहसाणाम- 

` पवाससमापनम्‌॥ ४९॥ अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यततं रघूत्तम ॥ रामो झुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ॥ ५० ॥ स सिद्ध- 







मन्नं मुनये यथावत्समुपाहरत्‌ ॥ मुनिसुक्त्वाज्ञममृतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


; » iq ) मनिको ` S ux चन्द्रजीने ' 
a | CRISI) मुनिको देखा ॥ ४७ ॥ और मुनिको भक्तिपूवक प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीने आदरपूर्वक बूझा कि. हे मुने | आपका क्या कार्य है, जिसको |® 
| S 3 f 


| > "6 ^ 
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| द्व र N IMS 
| दुवसाऋषिका महाघोर वचन सुनकर और इसप्रकार वचनके स्वरूपका विचारकरके लक्ष्मणजीने निश्चय किया, कि सबका नाझ होनेसे तो यदि इस ||. 


h I चन्द्रजीने N ल्क्ष्म A 6 २९ ^ 7 | 3 
सो श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीका वचन सुनकर ऋषिवेषधारी कालको बिदा किया, और शीघ्री मन्दिरसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्निपत्र ४) 


o O 


: तदनन्तर चले गए ॥ ५३ ॥ इसप्रकार जब दुर्वीसा मुनि अपने आश्रमको चळेगए, तब जो कुछ कालने कहा था, वह श्रीरामचन्द्रजीको 
जाया, सा शोक करके अत्यन्त दुःखित हुए, और 'चित्तमें खिन्न हो विव्हळ होगए-॥ ५२ N दुःखित है मन जिनका: ऐसे श्रीरामचन्द्रजी y 
नीचेको मुख करेहुए बैठगये, और लक्ष्मणजीसे कुछ कहनेको समर्थ नहीं हुए, और मनसे लक्ष्मणजीको हतप्राय (- मृतकतुल्य ) जानकर रघुकुल-॥& 
| शिरोमणि त्रिलोकीपंति श्रीरामचंद्रजी नीचेको मुख करे हुए मौनही बैठे रहे, सो श्रीरामचन्द्रजीको दुःखित और चिन्ता करते हुए. और स्नेहबं-| ४. 
(/|धनकी निदा करते हुए देखकर लंद्मणजी बोले, है रघुकुलशिरोमणे | आप मेरे कारण दुःख करनेका त्याग दीजिये, और मुझे. प्राणदण्ड | 


| स्वमाश्रमं गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ ॥ कालेन शोकदुःखातो विमनाश्रातिविहलः ॥ ५२॥ अवाङ्मुखो दीनमना न शशा- 
| कामिभाषिउम्‌ ॥ मनसा लक्ष्मणं ज्ञाचा हतप्रायं रघदहः ॥ ५३॥ अवाङ्सुखो बभूवाथ तृष्णीमेवाखिलेश्वरः ॥ ततो रामं विलोक्याह 
E सोमित्रिदससंप्तम्‌ ॥ ५४॥ तृष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं reed खेहबन्धनम्‌ ॥ मत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥ ५५॥ गतिः 
| | (|| कारस्य कलिता प्रवमेवेहशी प्रभो ॥ त्वयि हीनप्रतिज्ञे ठ नरको मे pb भवेत ॥ ५६ ॥ मयि प्रीतियदि भवेयद्यनुग्राह्मता तव ॥ त्यक्त्वा 
ol राडा जहिमाज्ञ मा मा धर्म त्यज प्रभो ॥ ५७॥ सौमित्रिणोक्तं तच्छृत्वा शमश्चालितमानसः ॥ आहूय मन्त्रिणः सर्वान वसिष्ठ 
||| चेदमनवीत्‌ ॥ ५८ ॥ सुनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ U परतिङ्ञामा्नश्चैव सर्वमावेदय्रः ॥ ५९७॥ | 
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v दीजिये ॥ ५३. ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ हे प्रभो | कालकी इस- प्रकारकी गतिको मैंने पाहिळेही विचार लियाथा, आपकी प्रतिज्ञा सङ्ग Serr : 
£ |अवस्यही मुझ नरक होगा ॥ ५६॥ हे महामते.! हे प्रभो ! यादि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करनेवाले हैं और यदि आपका मेरे उपर प्रेम है, तो निःस- y 
$ |न्देह मुझे प्राणदण्ड दीजिये, और धम्मका त्याग न करिये ॥ ५७ ॥ इस प्रकार लक्ष्मणजीके कथनको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने eum भ्रातापनका | 
| स्नेह त्याग दिया, और सम्पूर्ण मंत्रियोंकी तथा वसिष्ठजीको बुलाकर यह बचन बोले ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार दुर्वीसामुनिका आगमन हुआ, और || 
ý जिस प्रकार कालपुरुषका समागम हुआ; जो कुछ कालने प्रथमही कह दिया था, और अपने आप प्रतिज्ञा करीथी, सो सब. वृत्तान्त qum वासिष्ठ IN 


li et 













द मुनिको . निवेदन किया ॥ ५९ ॥ वसिष्ठजीसहित मंत्रीलोग श्रीरामचंद्रजीकां इसप्रकार कथन सुनकर सब. .हाथ जोडकर श्रीराम- T 
2 | पन्‍्द्रजील कहने लगे ॥ ६० हे प्रभो ! पृथ्वीका भार दूर करनेवाले आपका लक्ष्मणजीके साथ होनेवाला वियोग ज्ञानदृष्टिसे हमने पहिले | 
च | ही जानलिया था | ॥ ६१ ॥ 14. प्रभो श्रीरामचंद्रजी | शीमही 'लक्षषणजीका त्याग कर दीजिये. और. अपनी प्रतिज्ञाका त्याग न करिये|% 
(| आपके अतिज्ञाका त्याग करनेपर धम्मे निष्फळ हो जायगा ॥ ६२ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी | यदि धर्म्म नष्ट होगया तौ निःसन्देह सम्पण त्रिलोकी नष्ट Y 
| हो जायगी, क्योंकि हे रघुकुलशिरोमणे ! तुमही सम्पूर्ण त्रिलोकीके रक्षक हो ॥ ६३ ॥ सो केवल इकले लक्ष्मणकाही त्याग करके | १ 
3| झत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिण सपुरोहिताः ॥ उचः प्राञ्जलयः सर्वे राममक्षिष्टकारिणम्‌ ॥ ६०॥ पर्वमेव हि निदिष्टं तव भूभारहारिणः "uc e 
लक्ष्मणन वियोगस्ते ज्ञाता विज्ञानचक्षुषा ॥ ६१ ॥ त्यजाशु लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञा त्यज प्रभो ॥ प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धमो भवति । 
नष्कलः er धर्म नष्टे:खिले राम त्रैलोक्यं नश्यति Wu ॥ ले तु स्वस्थ लोकस्य पालकोऽसि GT ॥ ६३॥ त्यक्त्वा लक्ष्म- 
णमेवेकं त्रैलोक ञतुमहेसि ॥ रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌॥ ५४ ॥ सभामध्ये. समाश्चुत्य प्राह सौमित्रिमझसा l| यथेष्ट 
गच्छ सोमित्रे माभूद्धमस्य संशयः ॥ ६७ ॥ परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समम्‌ ॥ एवमुक्ते रघुश्रेष्ठ दुःखव्याकुलितेसणः ॥ ६६॥ |ॐ 
रामं परणम्य सौमित्रिः तलका ॥ततोःगात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥ ३७॥ नव द्वाराणि सँग्यम्य uf प्राणमधार- ||. 
||| यत्‌ ॥ यदक्षरं परं बह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ ॥ &e ll d c i. "eor qoe SIME 
E रक्षा करना आपको उचित है. श्रीरामचंद्रजीने धम्म और अर्थसाहित तिन. मंत्रियांका निर्दोष वचन सुनकर सभाके बीचमें लक्ष्मणजीकों। 
“|| जलाया, और कहदिया, कि हें लद्मण | शीघ्रही जहाँ तुम्हारी - इच्छा होय तहको चले जाओ | जिससे धर्मम किसी प्रकारका संदेह नही होय, | 





EH अथोत धम्मका नाश नहीं होय ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ इसकारणसे मैं तुमको त्यागताहूँ, कि सतुरुषोंको त्याग औ E 
d | Pain T होय ॥ ६४ ॥ ' तुमक १ कि सत्पुरुषोको त्याग और बघ समानही है. इसप्रकार रघुकुलश्रेष्ठ o 






o E T श्रीर रजके ल वा होरहे हैं नेत्र जिनके ऐसे लक्ष्मणजी 





औरामचेद्रंजीकों प्रणाम करके अपने गृहको गए, फिर सरंयूके qe 


iT E जाकर आचमन LS RUNE DEC SDN. नके Ws A So ( | | t i 
|| |जाकर आचमन किया और हाथ जोडकर : नव पवनके डारोंको . रोकके प्राणोंकी मस्तक ( 'में चढ़ा लिया, और अक्ष, अबिनाशी |. || 
VÀO 0... ARI. Uta MMA नर्तक ( अह्याण्ड ) म॑ चढ़ा लिया, और अक्षर, अविनाशी, ||| . | 
l 11531 2 2 PDT र l : | | छ co 
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॥४१॥ || ६ 













S | वासुदेवनामक, जो सबका आधाररूप परमपद है तिस तेजःस्वरूपका चित्तसे ध्यान किया; अर्थोत्‌ मैं परबह्मरूप हूँ इस भावनासे मनकी वृत्तिको ||| 
S | नराकार किया, इसप्रकार माणोंका निरोध करतेहुए लक्ष्मणजीको. देखकर सम्पूर्ण देवताओने- अभि और महृषियोसहित पुष्पांकी वर्षा करी || 
| और लद्ष्मणजीकी स्तुति करने लगे, और किसी देंबताके देखनेमें नहीं आवैं ऐसे लक्ष्मणजीको शरीरसहित इन्द्र देव विमानम बेठाकर 1 
5 | स्वर्गको ठेगए तब विष्णुके चतुथे भागरूप तिन लक्ष्मणदेवकों सम्पूर्ण देवता और देवर्षि देखकर पूजन करतेहुए ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ u|w 
3॥॥ ६९॥ ७० ॥ ७१ ॥ जब विष्णुरूप लक्ष्मणजी स्वर्गलोकको प्राप्त हुए, तब सिडलोकमे निवास. करनेवाले योगीजन ब्रह्माजीसाहित परम- || 
$| पदं तत्परमं धाम चेतसा सो5भ्यचिन्तयत्‌ ॥ वायुरोधेन संयुक्त सर्वे देवाः सह्यः ॥ ६९ ॥ सामयो लक्ष्मणं पुष्पेस्तुष्टबुश्च समाकिरन्‌ ॥ |. 

अहश्य विद्वुषः PAAR रे स वासवः ॥ ७० ॥ गहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः स्वगेलांकमथागमत्‌ ॥ तता वष्णाश्चजुभाग त दव Uc 
सत्तमः ॥ सर्वे देवर्षयो दृष्टा लक्ष्मणं समंप्रजयन्‌ ॥ ७१॥ लक्ष्मणे हिं दिवमागते हरी सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा ॥ बरह्मणा सह स 
मागमन्सुदा द्र्टमाहतमहाहरूपकस्‌ ॥ ७२ ॥ इत श्रीमदभ्यात्मरामायणं उमामहरसन्वाद उत्तरकाण्ड अषमः सगः ॥ < ॥ 
j| ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः ॥ मन्त्रिणो नेगमांश्चैव वसि चेद्मन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ अभिषेक्ष्यामि 


भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ ॥ अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदानुगः ॥ २ ॥ एवसुक्ते खुश्रेष्ठे पोरजानपदास्तदा ॥ हुमा इव 


|| च्छिन्नमूला दुःखातोः पतिताः सव ॥ ३ ॥ 
6 | प्रसन्न होकर अपने पहिले बड़े भारी नागशरीर ( शेषरूप ) को. धारण करनेवाले लक्ष्मणजीका दर्शन करनेके निमित्त आतेहुए ॥ ७२॥ इति | 


ॐ श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादवारतव्यपण्डितरामस्तरूपकूतभाषारीकायामष्टमः सगः do ८ ॥ Ji 
श्रीमहादेवजी कहते हैं, कि हे पावेति | लक्ष्मणजीका परित्याग करके श्रीरामचेद्रजी अत्यन्त दुःखित हो मन्त्री, नगरके वैद्य तथा assu 
यह वचन बोले ॥१॥ कि हे महाशयो | अब मैं परमप्रवीण मरतजीको अभिषेक करूंगा, और में आजही जहाँ लक्ष्मण गये हे. तहाँही Y 

8» 





॥४१॥ 


जाऊंगा ॥ २ ॥ इसम्रकार रघुकुलशिरोमागे श्रीरामचंद्रजीके कहनेपर उस समय सम्पण पुरवासी तथा देशके मनुष्य दुःखसे व्याकुळ होकर कटगइ 
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| है जड़ जिनकी ऐसे वृक्षांके समान पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ ३ di और भरतजीभी इसप्रकार श्रीरामचंद्रजीके कथनको सुनकर मूर्छित होगए, और ¢ 
च | राज्यकी निन्दा करतेहुए श्रीरामचंद्रजीके समीप इसप्रकार बोले ॥ ४ ॥ कि हे रघुकुळशिरोमणे- | हे प्रभो | में सत्यकी तथा आपके चरणॉकी n 
| शपथ करताहूँ , कि में आपके विना पुथ्वीके क्या स्वर्गके राज्यकी भी इच्छा नहीं करता ॥ ५ हे राजन | हे श्रीरामचंद्रजी | इन कुशलवको T 
७ | राज्याभिषेक करिये अथीत्‌ कोशळदेशोंमें कुशका और उत्तरदेशॉमे लवका राज्याभिषेक करिये ॥ ६ ॥ और. शीघ्रही दूत मथुरापुरीको | 
y aga लिवाळानेके निमित्त जायें, वह हमारा सबका खगलोकको जाना श्रवण करले ॥ ७ ॥ इसप्रकार भरतजीके कथनको सुनकर सब ||| 
(| मूठितो भरतो वापि spem रामाभिभाषितम्‌ ॥ गर्हयामास राज्यं स प्राहेदे रामसन्निधो ॥ ४ ॥ सत्येन च शपेनाह लां विना दिवि ॥& 
वा भुवि ॥ काह्ले राज्य श्रेष्ठ शपे दयोः प्रभो ॥ ५॥ इमो कृशल्वो राजन्नभिषिद्वस्व राघव ॥ कोरालेष xD वीरसुत्तरेड लवं 
तथा ॥ ६ ॥ गच्छन्तु दूतास्त्वरितं शञुन्नानयनाय हि ॥ अस्माकमेतद्मनं स्वर्वासाय श्रणोतु सः ॥ ७॥ भरतेनोदितं gA पति- 
{| तास्ताः संमीधष्य तम्‌ ॥ प्रजाश्च भयसंविभा रामंविश्लेषकातराः ॥ € ॥ वसिष्ठो भगवान्‌ रामसुबाच सदर्यं वचः ॥ पश्य तातादराः 
| त्सर्वाः पतिता भूतले प्रजाः ॥ ९ ॥ तासां भावाजुगं राम प्रसादं PIRA ॥ श्रुत्वा वसिष्ठवचनं ताः ससुत्याप्य पूज्य च ॥ १० ॥ 
§ | सस्नेहो रघुनाथस्ताः किं करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ ततः प्राझल्य; प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघुद्धहम्‌ ॥ ttd गन्तुमिच्छसि यत्र वमलुग- 
||| च्छामहे वयम्‌ ॥ अस्माकमेषा परमा ग्रीतिधेमोंऽयमक्षयः॥ १२ id fir EID | 
1 | जाके मनुष्य श्रीरामचंद्रजीसे वियोगकी कातरतासे मनम भयभीत हो व्याकुळ होगए और पृथ्वीपर RTS, यह दशा देखकर भगवान, वसिष्ठजी 
$ | दयायुक्त यह वचन श्रीरामचंद्रजीसे आदर vx कहने लगे, कि हे तात ! देखो arqi प्रजा पृथ्वीपर पडी है ॥ AAL सो हे श्रीरामचंद्रजी ! 
_ ||इनकी भक्तिके अनुसार तुम्हे भी इनके उपर अनुग्रह करना चाहिये. वसिष्ठजीके इस वचनको सुनकर श्रीरामचंद्रजीने तिन जाके पुरुषको उठाया 
_ ॥# और सत्कार किया ॥ १० ॥ और रघुनाथजी प्रीतिपूवैक तिन सबोसे कहने लगे, कि में तुम्हारे साथ क्या उपकार करूं. तब सम्पूर्ण जाके 
` ˆ IM Las हाथ जोडंकर fee श्रीरामचंद्रजीसे कहने लगे ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌! जहाँ आप जाना eui, quie हमसबभी आपके पिछे २ जाना| 
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चाहते हैं, इसहीमे हमारी प्रसन्नता होगी और यही आपका अबिनाशी धर्मं है ॥ E हे श्रीरामचंद्रजी | आपके साथ चलनेके . निमित्त 








——À AN य : Y ~ Y i 
जायें, चाहे स्वगेको जाये, और चाहे किसी नगरको जाये हम आपके साथ जायेंगे, इसप्रकार तिनके कहनेसे चित्तकी दृढ़ता जानकर और 


तवालुगमने राम हता नो हृदा मतिः ॥ पुत्रदारादिभिः सार्थमचुयामोऽञ्य सर्वथा ॥ १३ ॥ तपोवन वा स्वर्ग वा पुरं वा रघुनन्दन ॥ 
RIT तेषां मनोदार्न्य कारस्य वचनं qupd १४-॥ भक्त पौरजनं चेव बाढमित्याह राघवः ॥ कृलेव निश्चय रामस्तस्मिन्नेवाहनि TA: 
| ॥ १४ ॥ प्रस्थापयामास च तो रामभद्रः कुशीलवो ॥अशे र्थंसहस्ताणि uu चेव दन्तिनास्‌ ॥ १६॥ षष्टि चाश्चसहस्ताणामेकेकस्मै 
#|| ददो बलम्‌ ॥ बहुरतो बहुधनों दृश्पृष्टजनाइतों ॥*१७॥ अभिवाद्य गतो शमं कृच्छ्रेण तु कुशीलवौ ॥ शञ्ञप्रानयने दूतान्प्रेषयामास 
$ | राघवः ॥ ते दूतास्तररितं गत्वा शत्रुप्नाय न्यवेदयन्‌॥ १८ ॥ कारस्यागमनं पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञा 
राघवस्य च ॥ १५ ॥ युत्राभिषेचनं चेवं सर्व रामचिकीर्षितम्‌ ॥ श्रुत्वा तइूतवचनं शत्रुभः ङलनाशनम्‌ ॥ २० ॥ व्यथितोऽपि धृति 
रष्वा पुत्रावाहृय सत्वरः ॥ अभिषिच्य सुबाइं वै मथुरायां महाबलः HAE `. | ... `. 
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1 हमारे मनसे चढ सम्मति है, आज हम अपने ख्नीपत्रादिसहित जैसे होगा वैसे आपके संग END ॥ १३ N हे रघुनंदन ! चाहे आप तपोवनको - 
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f| कालके. वचनको स्मरण करके ॥ 9४ ॥ श्रीरामचंद्रजीने परमभक्त नगरनिवासियोंसे कह दिया, कि अच्छा मेरे साथही चलो, इसप्रकार निश्चय |. 
y : massia ~ a - 3 7 
j| करके प्रभु श्रीर उसी दिन कुश और लवको जानेकी आज्ञा करी, और आठ हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ हजार sed 


॥ | इतनी २ सेना उन दोनोमेंसे हरएकको दी, और बहुतसे रत्न और धन दिया साथमे हृष्ट पुष्ट पुरुष करदिये, तब वह कुश और लवं श्रीरामचंद्रजीको 2 
11 sra करके अतिकठिनसे गए, तदनन्तर श्रीरामचंद्रजीने शत्रुघको बुलानेके निमित्त दूत भेजे, उन वूतौने E जाकर aga अर्थ निवेदन | 
(किया ॥ १५ ॥ ३६॥ ve ॥ १८ ॥ कालका ऋषिवेषधारण करके आना, पीछेसे अत्रिके पुत्र दुवोसामुनिका चरित्र, लक्ष्मणजीका निर्याण | 
|| ६ स्वगेलोककों जाना ), श्रीरामचंद्रकी सी स्वगेलोकको. जानेकी प्रतिज्ञा, और पुत्रोंका अभिषेक, इसभकार दूतोके डारा श्रीरामचंद्रजीका कुलना- |4 
(gre चिकीर्षित ( मनोरथ ) सुनकर aaa अत्यन्त व्याकुळ हुए, और तदनन्तर ed धरके शीघ्रही पुत्रौको बुलाया, और महाबली शत्रुघने सुबा | 






भाग्टी० 


Xo Q 


f हुनामक अपने पत्रका मथुरापुरीम अभिषेक करदिया ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ और युपकेतुनामक पुत्रको विदिशानगरीमे अभिषिक्त करदिया और फिर $ 
|# | अपने आप श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेकी इच्छासे शीघ्रही अयोध्यापुरीको गए | २२ ॥ और तहा अझिके समान तेजयुक्त, दुकूल वस्त्र धारण करे | 
Y हुए महात्मा श्रीरामचंद्रजीको चिरजीवी वसिष्ठादि ऋषियोकरके युक्त देखा ॥ २३॥ सो परमप्रवीण gest साक्षात्‌ लक्ष्मीपति रघुकुलशिरोमणि G 
6| श्रीरामचंद्रजीको प्रणाम करके हाथ जोडेहुए धम्म और अर्थयुक्त वचन कहने लगे ॥ २४॥ कि हे राजन ! E कमंलनयन श्रीरामचन्द्रजी ! तिस |७ 

अपने राज्यम पुत्राका अभिषेक करके आपके साथ गमन करनेका निश्चय करके आया d, सो आप जानलीजिये ॥ २५॥ सो हे भगवन! आपको | 
॥४॥ सपकेत च विदिशानगरे शत्रुसूदनः ॥अयोध्यां त्वरित प्रागात्स्वयं रामदिददक्षया ॥ २२ ॥ ददर्शं च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभम्‌॥ ||| 


||| कामरूपिणः ॥ २७ ॥ ऋताश्र राक्षसाश्चैव गोपुच्छाश्र सहसशः ॥ ऋषीणां देवतानां च पुत्रा शमस्य निगेमम्‌ ॥२८॥ शा I 
|९| erar सर्वे वानरराक्षसाः ॥ तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थान्हि नः प्रभो ॥२९॥ एतस्मिनन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः 11 यथावदभिः 
|| मेरा त्यागना योग्य नही है, क्‍योंकि मैं आपका अत्यन्त भक्त हूँ, इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी शात्रुभको बुद्धिके विषे दृढ़ निश्चय करे हुए जानकर ||# 





१ |चयापुरीमे आकर प्राप्त होगए ॥. २६ ॥ २७ ॥ और जो कोई रीड, राक्षस तथा गोपुच्छजातिके वानर थे, तथा हजारो देवताआंके और | ( 
६ | ऋषियोके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका निर्याण ( स्वमलोकगमन ) श्रवण करके तहे आगए, और सम्पूर्ण राक्षस तथा वानर GAS श्रीरामचन्द्रजीसे कहने ||& 


AE गे, कि हे प्रभा | हम सब आपके साथ जानेका निश्चय करके आए हैं, सो आप जानलीजियें ॥ २८ ॥ RIM इसी eru महाबली सुग्रीवभी Y 


भ्र J < 









दुकूल्युगसंवीतं ऋषिभिश्चाक्षयेईतस्‌ ॥ २३॥ अभिवाद्य रमानाथं À रघुपुंगवम्‌ ॥ प्राझलिधेर्मसहितं वाक्यं गाइ महामतिः ॥ R9 I 
अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन ॥ तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम ॥ २५ ॥ यक्त नाहेसि मां वीर भक्तं तव 
विशेषतः ॥ arger ढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥ २६ ॥ सजीभवलु मध्याहे भवानित्यज्रवीदचः ॥ अथ क्षणात्समुतेेतुर्वानराः 








ex ES | वानर ^. [lU 
नेलगे, कि अच्छा तुमभी मध्याहके समय तयार होजाना, इतनेहीमे क्षणभरके . अनन्तर इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाले वानर अयो-। 
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! / विधिपूर्वक भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके कहने लगा ॥ ३० ॥ कि हे भगवन्‌ ! किष्किन्धाके राज्ये महाबली ड 
४ | अभिषेक करके आयाहूं, सो आप मुझे अंपने साथ चलनेके निमित्त निश्चय करेहुए समझिये ॥ ३१ ॥ इस प्रकार तिन रीछ, वानर और 
V राक्षसोके हढ़वाक्योको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बिभीषणसे आदर पूर्वक यह कोमळ वचन बोले ॥ ३२ ॥ कि हे. बिभीषण. ! जबतक oui प्रजाको 
f | कॅरे तबतक तुमभी मेरे कहनेसे राक्षसोकी प्रजाका पालन करते रहो, इस विषयमे में तुमको. अपनी शपथ RSE ॥ ३३ ॥ अब ; 
$| इसका कुछ उत्तर न देना, और यदि तुम्हारी इच्छा नहीं होय तौ मेरी प्रसन्नताके निमित्त ही तुम राज्य करो, इस sem बिभीषणसे | 
J| आमिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽस्मि महाबलम्‌ ॥ तवाचुगमने राम विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ श्चा तेषां हदं वाक्यं ऋक्षवानरः | 
रक्षसाम्‌ ॥ बिभीषणसुवाचेदं वचनं खदु सादरंस्‌ ॥ ३२॥ धरिष्यति धरा यावत्मजास्तावह्शाधि मे ॥ वचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि 
TAR ॥ ३३॥ न किडिदुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌॥ एवं बिभीषणं तूक्ता हनूमन्तमथाजवीत ॥ ३४॥ मारते लं चिर 
जीव मंमाज्ञां मा सुषा कृथाः ॥ जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ तवं दापरान्तरे ॥ ३५ ॥ मया सार्ध AJA यत्किित्कारणान्तरे ॥ ततस्तान. 
m. p सर्वानेव मया साध p दयान्वेतः ॥ ३६॥ ततः प्रभाते रघुबंशनाथों विशालवक्षाः सितकज्ञ 

:॥ पुरोधसं प्राह वसिष्ठमार्य यान्त्वामिहोत्राणि पुरो शरो मे ॥ ३७ RONE प्रास्थानिकं कम महद्रिधानात ॥ 
ios व HU NS Lili ३७॥ ततो वसि्ेऽपि वकार सर्व प्रास्थानिकं कर्म महाद्रिधानात्‌ ॥ 


V 9 
श्‌ ¢ हे प्र 1 


ra नजोसे REA 
(f| कहकर हनुमानजीस कहने लगे ॥ ३४ ॥ हे पवनकुमार | तुम चिरकालपर्य्यन्त जीवित रहो, और मेरी आज्ञाको मिथ्या मत करो इसके 
ढी | जाम्बवानस कहनेलगे कि हे जाम्बवान्‌! तुमभी अभी प्रृथ्वीपर स्थित रहो, छापरके अन्तमें ( कृष्णावतारमं ) किसीकारणसे 


५ २५ ७६ र ~ २, ७५ ^ ~ ^ - 

J| मेरे साथ तुम्हारा युद होयगा, तब तुम मेरे लोकको प्रात्त होओगे, तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी तिन सम्पूण रीछ, राक्षस और वानरोंसे दयायुक्त हो 
va ~ M2 

¢| कहने लगे, कि तुम सब. मेरे साथ चढा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदनन्तर प्रातःकालके समय कमलनेत्र, विशालवक्षस्थल रघुवंशनाथ श्रीरामचन्द्रजीके 
, परमपूजनीय पुरोहित महाराज वसिष्ठजीसे बोले, [कि हे गुरो | मेरे आगे आगे अभिहोत्रके अभि wi || ३७ ॥ तब वसिएजीने भी श्रीरामचन्द्रजीके 
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| &|कहनेके अनुसार वेदकी रीतिसे यात्रासमयका संपूर्ण कम्मे बिधिपूवक किया, महायात्राके विषे लगी है बुडि जिनकी, ऐसे रेशमी वस्न धारण करेहुए | 
॥ और कशकी पवित्री हाथमे लियेहुए sel चंद्रमाके . समान है कांति जिनकी ऐसे श्रीरामचन्द्रजी जिसप्रकार खेतवर्ण मेघमण्डलमेसे चंद्रमा |€ 
निकले इसप्रकार नगरके बाहर निकले श्रीरामचंद्रजीके वामभागमें कमलके समान विशालनेत्रा लक्ष्मी हाथमे खेत कमळ लेकर चली ॥ ३८ 

— ॥७॥॥ ३९ ॥ और दाही ओर लाळ कमल हाथमे लिएहुए देदीप्यमान इयामव्णे रूप धारण करेहुए पृथ्वी चली, और शाख्र-शस्त्र-धनुष-तथा बाण || 
{| शरीर धारण करके श्रीरामचंद्रजीके आगे आगे चले ॥ ४० ॥ शरीर घारण करेहुए चारों वेद, और सम्पूर्ण दिव्यरूप मुनि, तथा ओंकार डमर | 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताआच्छशीव यातः शशिकोटिकान्तिः ॥ रामस्य सव्ये सितपद्महस्ता पद्या गता पद्मविशालनेत्रा ॥ ३९ ! ॥# 
पाश्चेऽथ दक्षेडुणकञहस्ता श्यामा ययौ भूरपि दीप्यमाना ॥ शाख्राणि शख्नाणि धनुश्च बाणा जग्सुः पुरस्ताद्धृतविग्रहमास्ते॥ ४० ॥ || 
वेदाश्च सवें ग्रतविग्रहाश्र ययुश्च सर्वे सुनयश्च दिव्याः॥ माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी ययो हरर व्याहृतिभिः समेता॥ ४१ ॥ गच्छन्त- 
j| मेवाळुगता जनास्ते सपुत्रदाराः सह बन्धुबगेः ॥ अनाबृतद्वारामिवापवर्ग रामं त्रजन्तं ययुरापकामाः ॥ ४२ ॥ सान्तःपुरः  सानुचरः 
ol सभार्यः शञप्नयुक्तो भरतोऽनुयायात्‌॥ गच्छन्तमालोक्य स्मासमेतं श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः ॥ ४२॥ सबालगृद्धाश्व ययुद्धिजाग्याः 
` ||| सामात्यवगोश्र समन्त्रिणो यदुः ॥ सर्वे गताः क्षत्रसुखा: प्रहृ वेश्याश्र शद्राश्च तथा परे च ॥ ४४ ॥ सुग्रीवसुख्या हरियुद्ञवाश्व खाता 
॥0॥ विशुद्धाः शुभशब्दयुक्ताः॥ न कश्चिदासीइवदुःखयुक्ती दीनोऽथवा TIUS सच सक्तः ॥४५॥ aci rca ( 
` |&|व्याहतियोसहित वेदमाता गायत्री, यह: सब श्रीरामचंद्रजीके साथमे चले ॥.४१॥ जिससमय श्रीरामचद्रजी अयाध्यापुरीसे चले उसीसमय qui 
| मनोरथ होकर श्रारामचंदर्जाके पीछे २ पुत्र-कलत्र-और बन्धुवर्गोंसहित सम्पूर्ण अयोध्यावासी इसप्रकार चलदिये, Pe जिसप्रकार कोई मोक्षके || 
— flame जाता है ॥४२॥ लक्ष्मीयुक्त श्रीरामचंद्रजीको जाताहुआ देखकर रणवास-अपने सेवक अपनी स््री-और gR भरतजी भी चल- | 6 
५३० [eu और बालक तथा pel सहित सम्पूर्ण mere पुरुष, ब्राह्मण, मंत्रीयोंके समूह, क्षत्रिय, वैद्य और qu तथा परमप्रसन्न और जो सुग्रीव |& 
||ह वानर थे सो सब लानकरके शुद शरीर होकर मंगळ ससो उच्चारण करहु मचे पीछे २ चवि, इनमें कोई संसारे इख |||. 
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A 
aes वाळे सब पुरुष विरक्त होकर अपने पशु और सेवकांसाहित श्रीरामचंद्रजीके पीछे २ जातेहुए और जो अदृश्य .( जो देखनेमे न आवैं ) [४ 
| 2 | भाणी, और स्थावर तथा जङ्गम थे, सो सब विरक्त होकर अनन्तशक्ति,- मायासे पर, ईश्वर, साक्षात्परमात्मारूप श्रीरामचंद्रजीके पीछे चळदिये, उस jf 
f| समय अयोध्यानगरीमे कोई ऐसा न रहा जिसका श्रीरामचन्द्रजीके विषे मन न लगा होय, और जो श्रीरामचंद्रजीके संग. न गया होय ॥ ४६॥ ४७ ॥ ६. 
क श्रीरामचंद्रजीके निजधामको .जानेके निमित्त चलनेपर वह सम्पूर्ण अयोध्यानगरी खाली होगई, तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी नगरसे कुछ. दूर जाकर || 
$| आनन्दरूपानुगता विरक्ता ययुश्च रामं पशुमृत्यवर्गेः॥ भूतान्यदृश्यानि च यानि तत्र ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च ॥ ४६ ॥ साक्षा- || 
तपरात्मानमनन्तशाक्ति जग्सुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ ॥ नासीदयोध्यानगरे उ जन्तुः कञ्चित्तदा राममना न यातः॥ ४७ ॥ शून्यं बभू- 
6| वाखिलमेव तत्र पुर गते राजनि रामचन्द्रे ॥ ततोऽतिदूरं नगरात्स गत्वा दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ ॥ ४८ ॥ ननन्द रामः EITT- 
$| वनोऽतो ददश चाशेषमिदं हृदिस्थम्‌ ॥ अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः॥ ४९ ॥ विमानकोटीभिरपारपार 
|| समाइतं खं सुरसेविताभिः ॥ रविप्रकाशाभिरभिस्फुरत्स्वं ज्योतिर्मयं तत्र नभो बभूव ॥' ५० ॥ स्वयंप्रकाशेमहतां. महद्भिः समावृतः 
युण्यकृतां वरिष्ठिः ॥ वञुञ्च वाताश्च सुगन्धवन्तो ववर्ष वृष्टिः ङुसुमावलीनास्‌ ॥ ५१ ॥ उपस्थिते देवस्दङ्गनाद्रे गायत्सु विद्याधरकि- 
$| नरेषु ॥ रामस्तु पद्भयां सरयूजळं सकृत्प्पृष्टा परक्रिमदनन्तशाक्तिः ॥ ५१ ॥! | | i | | 
| हरिके नेत्रांसे उत्पन्न हुईं जो सरयूनदी तिसका दर्शन PART ॥ ४८ ॥ परमप्रसन्न श्रीरामचन्द्रजीने तदनन्तर अपने परमपवित्र विराट्स्वरूपका स्मरण 
| ४ करके सम्पूर्णे जगतको अपने हृदयके विषे स्थित देखा, सो इसी समय पितामह ब्रह्माजी और देवता, ऋषि तथा: सिद्ध आगए qp ४९ -॥ - जिनमें 
a देवता बेठेहुए हैं ऐसे सूय्यंक समान प्रंकाहवान करोड़ों विमानोकरके अपरंपारमी आकाश भर गया, तिन. विमानोंकी कान्तियासे. आकाश प्रकाशमय 
| होगया ॥ ५० ॥ जो बड़े बड़े पुण्यवान्‌ इस लोकसे उपरके लोकोंको गए थे, तिनके भी स्वयं प्रकाशरूप विमानोंकरके आकाश ढकगया 
उससमय सुगंधयुक्त पवन चलने लगे, और पुष्पांकी अतिवर्षा हुई ॥ ५१ .॥ देवता म॒दंगोंके शब्द करनेलगे, -विद्याघर और किन्नर गान करने लगे; 





| a ^ (e 
करके AN नही PEE अ 43 | 
के युक्त ओर दीन, तथा बाह्यविषयांमं आसक्त नहीं था॥. ४१॥ ४४ ॥ .४५ ॥ .और आनन्दरूप जो i तिनके -पीछे जाने-॥# 
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|g | नमस्कार. है, मेरे.ऊपर प्रसन्न हूजिये, में आपको औरमी आधिक नमस्कार करताहूँ, देवताओंके देखतेहुए बह्माजीकी प्रार्थनासे परमप्रकाश- 
IA चंद्रजी । ^ ~ A ` | x 
& | स्वरूप श्रीरामचंद्रजी सबके नेत्रोकी चरातेहुए उससमय चक्रादि धारण करेहुए चतुर्भजमूति होगए, और लक्ष्मणजी अतिअरुत शरीरधारी शेषरूप 


Te 


p वाचके हाथमे विराजमान. होगए, सीताजी. तो पहिलेही लक्ष्मीरूप होगईथी और श्रीरामचंद्रजी -इससमय भ्राताओसहित पूवेरूपके तेजःस्वरूप Y 
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उससमय अनंतशक्ति श्रीरामचंद्रजी थोड़े थोडे सरयूके जलमें जाकर फिर जलके ऊपर इसप्रकार चलने लगे जैसे कोई पृथ्वीपर चळे ॥ ५२॥ 
||# | उससमय अझाजी हाथ जोड़कर तिन श्रीरामचंद्रजीसे कहने लगे, कि हे परमात्मन्‌! आप साक्षात ईश्वर हो, सदा*आनन्दमय परिपृर्णरूप हो और 
च | अपने वास्तविक अद्वितीय ऐश्वस्यरूपको यथार्थ रीतिसे तुमही जानते हो ॥ ५३ ॥ हे त्रिलोकीनाथ ! तथापि आपने मुझदासकी प्राथैनाको lS 
(किया, सो ठीकही है, क्योकि हे विडन! .आप भक्तवत्सल हैं, .सो अब आप आताओंसहित सबके कारणरूप अपने 'विषणुशरीरके विषे 
| $ प्रवेशकरके देवंताओकी रक्षा करिये ॥ ५४ ॥ अथवा और कोई .दूसरा शरीर आपको अभीष्ट हो तौ उसके ही विषे प्रवेश करके आप हमारी रक्षा 
j| ना तदा प्राह कृताझलिस्तं रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌॥ विष्णुः सदानन्दमयोऽसि प्रणों जानासि तत्तं निजमेशमेकम ॥ ५३ ॥ 
तथापि दासस्य ममाखिलेश कृतं वचो भक्तपरोऽसि विदन्‌ ॥ त्वं आतृभिवेष्णवमेवमाद्ं प्रविश्य देहं परिपाहि देवान्‌ ॥ ५७॥ यद्वा ` 
परो वा यदि रोचते तं प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वम्‌ ॥ त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्णुर्जानन्ति न त्वां पुरुषा विना. माम्‌ ॥ ५५॥ सह- 
सकृत्वस्तु नमो नमस्ते प्रसीद देवेश पुननमस्ते ॥ पितामहप्नाथनया स रामः पश्यत्सु देवेष महाप्रकाशः ॥ ५६ ॥ सुष्णंश्च qf 
fedet तदा बभूव 2 MUS dias ॥ शेषो rper: सौमित्रिरत्यद्धतभोगधारी ॥ ५७ ॥ बभूवतुश्चकपरो च दिव्यो 
॥8) केकेयिसूचुळूवणान्तकश्चं ॥ सीता च्‌ लक्ष्मीरभव॒त्पुरैव रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः ॥ ५८॥ सहाजुजः प्रवेशरीरकेण बभूव तेजो- 
| | मयदिव्यमतिः ॥ विष्णु समासाय सुरेन्ठसुस्या देवाश्च सिद्धा सुनयश्च यक्षाः ॥ ५९॥ | | 
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jf कारिये, हे भगवन | देवताओंके अधिपति विष्णु आपही हैं और.मेरे सिवाय दूसरा आपको नहीं जानता 
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हे. ॥ ५५॥ हे देवेश ! आपके अर्थ 


च| धारण करेहुए अगवानी शय्यारूप होगए ॥ ५६॥ ५७ ॥. कैकेयीके ga भरतजी दिव्य चक्ररूप होकर और शात्रुज्ञ दिव्य चक्ररूप होकर भग 


क ३-८७ क क क 
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SACS. | देः uer mnes होगए, तब विष्णुरूप श्रीरामचंद्रजीको प्राप:होकर«इन्द्रादि देवता, सिद्धसमूह, मुनिगण, यक्षसमूह और ब्रह्मादि 
ha प्रजापति चारो ओर संवेशक्तिमान्‌ परमात्माकी रतुति और पून करने लगें, ऑर मनोरथ पूर्ण होनेके कारण उन सबके चित्त आनन्दमे . मझ 
zT होगए N ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ उस समय सर्वव्यापी विष्णु भगवान ब्रह्माजीसे कहने लगे, कि मेरे विषे प्रेम करनेवाले यह मेरे भक्त स्वंगेलोकको 
E जातेहुए भी मेरे साथ गमन करनेकी इच्छासेल्आएहँ. इनमें जो तिर्यक्शरीर (EF आदि ) हैं वहभी पण्यात्मा हैं॥ ६१॥ सो तुम मेरी आशासे 
|| इन सबको.वैकुण्ठके समान जो लोक हैं तहा पहुँचादो, इसप्रकार विष्णु भगवानके कथनको सुनकर बह्माजी कहने लगे, कि नाना प्रकारके भोगों 

... करके युक्त जो सान्तानिक नामवाले लोक हैं, तहाँ यह सब sud होयेंगे ॥ ६२ ॥ और मेरे लोकसेभी ऊपर जो प्रकाशवान लोक हैं, तहा. यह 


पितामहाद्याः परितः परेशं स्तवेगृणन्तः परिपूजूयन्तः ॥ आनन्द्संप्लावितपूर्णचित्ता बभूविरे प्राप्मनोस्थास्ते ॥ ६०॥ तदाह विष्णुट्ैहिणं 
महात्मा एते हि भक्ता मयि चाचुरक्ताः॥ यान्तं दिवं मामलुयान्ति सर्वे RAR अपि पुण्ययुक्ताः ॥ ६१ ॥ वेकुण्ठसाम्यं qui 
्रयान्ु समाविशस्वाशु ममाज्ञया AT अ॒त्वा हरेवोक्यमथात्रवीत्कः सान्तानिक्ान्यान्त विचित्रभोगान्‌ ॥ ६२ ॥ लोकान्मदीयोपरि 
दीप्यमानास्त्वद्ठावयुक्ताः कृंतयुण्यपुज्ञाः ॥ ये चापि ते राम पवित्रनाम गृणन्ति मर्त्या छयकाल एव ॥ ६३ ॥ .अक्ञानतो वापि भजन्तु 


लोकांस्तानेव योगेरपि चाधिगम्याच्‌ ॥ ततोःतिहृश एरिसक्षसाद्याः स्पष्टा जलं त्यक्तकलेवरास्ते lA? ॥ प्रपेदिरे प्राक्तभभेव रूपं यदं- 
शजा ऋतहरी धरास्ते ॥ प्रभाकरं प्राप हरिप्रवीर सुग्रीव आदित्यजवीयतंत्वात ॥ ६५ p WS s Š 

सब प्राप्त होयेंगे, क्योंकि यह सब अनेकः पुण्य करंनेवाळे और आपकी भक्ति करके युक्त हैं; और हे भगवन ! और भी जो पुरुष आपके पवित्र | 

कीत्तन करेंगे वहभी सब -अन्तकालमें इन्ही लोकोंको प्राप्त -होयेंगे ॥ ६३ ॥ और जो पुरुष विनाजानेभी परमपवित्र रामनामका i 

कीत्तन करेंगे, वह पुरुषभी योगियोको प्राप्त होनेयोग्य छोकोंको प्राप्त QUI, जब इसप्रकार ब्रह्माजीसे कहा, तबतौ अत्यन्त हषेको प्राप्त हुए जो.वानर | 

#| और शक्षस आदि तिन्होने जलका आतमन करके शरीरका त्याग कंरदिया ॥ ६४..॥ और,जिस जिस देवताओंके अंशसे रीछ और वानररूप || 


i धारण किया था,.उस उसही देव॒ताके र्वरूपकों:प्राप्त. होगए;-शू्यके वीर्य्यसे उसन्न होनेके कार, वानरराज सुग्रीव सूर्यके रूपमे लीन होगये ॥ ६५.॥|.& 


| 
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to xe र यणका जो पुरुष नित्य श्रद्धायुक्त होकर श्रवण *करता है अथवा 
se कोप होताहे ॥ ७४ ॥ प्रकाशकानुवादकाम्यां लक्ष्मी वितरतु श्रीज॑न- 
ik ए” पश्चिमोत्तरदेशीयमुरादाबादनगरनिवासिगोडवंशावतंसेश्रीयुतभोलाना- 
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TRU चित लायके, पण्डित रामस्वरूप ॥ २॥ 
Eis मगीरथजी-कालकादेवी रोड़ रामवाडी मुंबई 
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| “त करनेवाले मटुष्य थेःसों सरयूके जलसे स्नान' (तेही मनुष्यदेहको त्यागकर दिव्य आभूषणाको धारण करके क्षसमूह और अह्यादि ||| मा०्टी> 
3 s से गोता. 5318 3» col किं | स्‌ः dui ॥ ६६. ll तिय्येक्योनि-( AR ही आदि ) विषे उत्पन्न हुये प्राणीभी श्रीरामचन्द्रजीको चित्त आनन्दमें मझ 
i सणा z CE ही संवगलोककों [ EX ATA, उस नियोणको t E इच्छ MN AT sil देशके लोग आये थे, सो भी उस fera भरे भक्त स्वीलोकको Ho ९ 


t 
प्रीतिको त्यागकर, और त्रिलोकीनाथ साक्षात्‌ विष्णुरूप परमात्माका ध्यान करके सरयूके shed गोता ल- 
श्रीमहादेवजीने, श्रीरामचन्द्रज्ञीका कथाका बंचाहुआ इतना वृत्तान्तही उत्तर काण्डमें पावेतीजीके . अर्थ 


जांता अपि रामहश जहू प्रेरित्यज्य मतुष्यदेइम॥ आरुह्य दिव्याभरणा विमानं प्राञ्च ते सान्तनिकाख्यलोकार्‌ ॥ ६६॥ 
हरिं. लोकशुरं परेश स्पष्टा (विश दिवमेवं याताः ॥ दिदृक्षवो. जानपदाश्च लोका रामं समालोक्य विसुक्तसंगाः ॥ ६७॥ 
पठेत्स पापाद्विसंच्यते जन्म स्वंगेमवापुरञ्जः ॥ एतावदेवोत्तरमाह AIDS श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषस्‌ ॥ ६८ ॥ य 
[ति रामेति सालोक्यमनन्य्ैहलजातात्‌ ॥ दिन दिने पापचयं प्रङृबन्पठेजरः 'छोकमपीह भक्त्या ॥ ६९॥ विसुक्तस 


सो तुम मेरी आशासे 
' के नाना प्रकारके भोगां 
वान लोक हॅ, तहा यह 
Il तदाह ।विष्णुद्रहणं 
॥ वेकुण्ठसाम्यं परमं 
॥ लोकान्मदीयोपरि 
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रि rra ied 
। । : परितोषमेति ॥ रामायणं : ल यस्‌ ॥ आसख्यानमंतद्रछुनायकस्य कृत पुरा राषवचा[दतेन i ७० i महेश्रेणाप्रभविष्यदर्थ- | [नता वाप g 
Xl ६७ ॥ ६८ ॥ जो पुरुष e| शेन्यमनन्तपुण्यं श्रीशङ्करेणाभिहितं भवान्यै ॥ ७१ ॥ |; मेव रूपं यदं 
, और प्रतिदिन इस रामायणके एक अध्योत्मरामायणके चौथाई श्लॉंककांभी पाठ करतो है, वह हजारों जन्मोंमें करेहुए भी पा (n. A dem MM 


wd पाप . छट जातेहे तब area less जो परुषःसक्तिपूर्वक पाठ करे, वह पुरुष नित्य करेहुए पापोसे छूट SEAT. | and wand समन 
भद श्रीरामचन्द्रजीका सविष्यदर्थ 22/२ मक्तिहीन पुरुषको जो प्रात न होसके ऐसे श्रीरामचन्द्रजीक् जी कहा, तबतौ अत्यन्त हषैको प्राप्त हए जो.वानर 
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| त ॥४५॥ 
EY n श्रीमहादेवजीने श्लीरामचन्यू 000 | होनेवाले- चरित्रकरके युक्त. भूत, और वर्तमान UPS a और जिस. जिस देवताओंके अंशसे रीछ और वानररूप 
xh AUT वर्णन किया है इसका अव कनक SERRE उत्पन्न होनेके कार j| वानरराज सुग्रीव सुयकं रूपम लीन होगये ॥ ६५.॥ 
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रामायण : 
siet विदित हो कि हमने श्रीमद ॥_/ठीकासहित दूसरी बार छापया हे. श्री भागवतफों फिपूर्वक इसका 


“ed होन ९ | /दीपिका-विजयध्वजी-भावार्थदीपिका आदि बहुतसी MAL Pr 
dM केत. आर श्रीधरस्वामीकी भावीयेदीपिका ए दो टीका छप गई हैं । परंतु ए दोनो टीका टिपा ५. अथवा Lo लिखत 
के मायावादाजुङ्ल होनेसे और दूसरी देतमात्रको प्रतिपादन करनेवाली होनेसे पुष्टिमागेविभावित अंतःकरण और भागेर उस पुरुष ५ | 
RS सजन जनाको उन-दोनोंके ग्रहणमे.मंदादर (rus भक्तिमार्मकमलमंडनविभाकर ( सूर्य ).श्रीमदछभाचार्यचरणोंकी क्रपाए-/ enfe (6 | i 
विः पदाथीदिवोधंनधरधर सरळ ओर'अधिक Tear रहित गोस्वामी श्रीगोपालरायतचुज श्रीमहिरिथररायजी! E 
| VET पठन पाठनादि छांरो प्रचार करना pied हैं। इसके गुणगण प्रत्यक्ष हैं अतएव हम हथकंगनके जवाब 
उमामदें/ iu समक्ष इसकी प्रशंसा नहीं करा TE. यरंत (इतना अवश्य कहेंगे कि श्रीधर-स्वामिकृतटीक्राक s 
J| उननेवाले वेष्णवजन इसकी आवश्यकताको TROA सरकार करते हैं। बहुतसे महानुभाव वेष्णव इस | 
D um पाचीन युस्तकादिक तथा शोधक faeit सता पाकरही इसकी अधमाइत्ति छपी थी। ॐ... 
महितीयाव्ति'छापी हे | मूलके साथ (९०८००) नन्मे हजार रथका छापना बहुँश्रमसाध्य है यह आण 
is चिकेने स्वच्छ पत्रमे बढ़िया ETA । छपी है. सुबोधिनीकी अपेक्षा यह (बालप्रेबोधिनी ) सु 
Jl है तथा अनुकूल अथ करती: है.। बालकों प्रबोध करानेसेही इसकी बालप्रबोधिनी * 
EUST थोडा अंथोत केवल १६.२ रक्‍्खां [ है. पोष्ट्यय अलग लगेगा 
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